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पिछले पचास वर्षो में विज्ञान का i 
से विकास हुआ है । हम पर विज्ञान अब छाग! 
है । यह हमें जानना है कि विज्ञान द्वारा हमारे 
ज्ञान का परिष्कार और नियन्त्रण होता 

मानव-इतिहास और उपलब्धियां विका? 
की प्रक्रिया का परिणाम हैं । अन्यतम यथा$: | 
का साक्षात्कार कर लेने पर ही हम अपनी 
स्थिति और उन्नत भविष्य पर छा रही मह्‌ 
विनाश की आशंका से मुक्ति पा सकेंगे।। 
वर्तमान सभ्यता के विकास की (दि 
ब्राह्मो २९ और सम्भावनाओं से यह आभास मिलता 
--धमंपाल वर्मा | कि निविवाद रूप से विज्ञान हर क्षेत्र में क्रिया 
जीवन ३७ शीलभूमिका निभा रहा है । सामान्य ज आ 


रंगबिरंगे अंगरेजी फूल ३ 
_--कीतिमोहन 

उष्मा प्रतिरोधक खनिज s 
__ आदित्यगोपाल मिंगरन 


बोगदों की निर्माण क्रिया १२ 
__तेजनारायण सक्सेना 


डायटम १६ 
--महेश्वरसिह सूद 


agen द्रव में तरती ध्वनि तरंगे २४ 


—ag पिटर मेडावार बिज्ञान से चांहकर भी पृथक नही रह सकते॥ 
दीमक ३६ किन्तु खेद है कि विज्ञान का जितना £ 

--वीरेन्द्रनाथसिह हो रहा है उतना वैज्ञानिक शिक्षा का नहीं|. 
सर जेम्स यंग सिम्पसन ४५ आज वैज्ञानिकों पर जो आरो ल 


--राजेन्द्रकुमार जाते हैं उनमें प्रमख यह है कि वे“अपरन ए 
महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को नही समझ 
रहे हैं । सामान्य जन के समक्ष अपने 
व्यक्त करने के लिए उन्हे प्रयास कर 

स्थायी स्तम्भ चाहिये । यह आरोप निस्सन्देह विचारण 
है, और स्वीकार करना ISAT कि aa 


वैज्ञानिक उपलब्धियां ३५ | 
A र Ta 4 
जिन ससार ४३ यद्यपि सामान्य जन के लिए ही क | 
| परन्तु अपने को उनके समक्ष अपने का 
विज्ञान aaa xe 4 
N परिप्रेक्ष्य में रखने में असमथ Ss! 0 
ae नर विज्ञान-लोकं सदा से यथाशक्ति 
हारा कामत us जन तक बिज्ञान को व्यवस्थित 
करो और देखो ५७ पहुंचाता रहा है। हमारे समक्ष एक कर्ण | 


है । देश में वैज्ञानिक शिक्षा ot IG 
करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। | 


अंक १२ 


` मूल्य 7 ; | 
एक प्रति : ७५ पेसे eo  . सम्पादक: शंकर मेहरा ode 7 A 
2 «gp GeO. In Public Domain ul Kangri gri 0प्रर्श्ककि॥: मेहरा न्यूजपे सं, ` 
ae i 320 22026. 


न &ः & तक यूरोप के विभिन्न देशों में फूल 
उद्योग प्रगति करने लगा था। १६४० 
से पहले ही इ ग्लेण्ड में करीब ६,००० एकड़ 
“भुमि में फूल उगाये जाने लगे थे। इनमें से 
vi - अधिकांश खूबसूरत फूलों के गमले लोग घरों 
2.“ में सजावट करने के लिए खरीदते थे। तब से 
‘| छो वहां के उद्यान विशेषज्ञ फूलों के रंग तथा 
आकार पर तरह-तरह के प्रयोग करते रहे हैं। 
उन्होंने कई फूलों की नस्लें भी सुधारी हैं; इसके 
अतिरिक्त कई देशों के फूलों को भी अपने देश 
में उगाया है। कई भारतीय फूलों को उनकी 
किस्म बदलकर अपने यहां उगाने में वे सफल 
हुए हैं। इ'ग्लैण्ड के चेसहण्ट, हैम्टन और 
वर्थिग क्षेत्रों में फूलों पर भांति-भांति के प्रयोग 
हुए। उन्हें तरह-तरह से व्यावसायिक स्तर 
पर उगाया गया | १९४० तक इ ग्लेण्ड को 
केवल क्राइसिन्थिमम से हीं २ लाख Yo हजार 
पौण्ड वाषिक की आय होने लगी थी । पूरे फूल 
उद्योग से इ ग्लैण्ड को २० लाख पोण्ड वाषिक 
की आय होती थी । 
१९३९ में द्वितीय महायुद्ध के कारण 
` इ ग्लेण्ड को विवशतः फूल उगाना कम करना 


देना जरूरी हो गया था | १६४३ में इं ग्लेण्ड 


फूल उगाया जाता था | 


जनवरी. १९६६ 
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कीतिमोहन 


पड़ा। अधिक अन्न उपजाने की ओर ध्यान . 


में १९३९ की अपेक्षा केवल १० प्रतिशत ही | 
._  , -लिलीको गुटिका से उगाया 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 


लेकिन इ ग्लैड में फूलों का महत्त्व कम 
नहीं हुआ । आज भी वहां के उद्यान विशेषज्ञ 
भांति-भांति के फूल उगाने में लगे हुए हें । 
निम्नलिखित पंक्तियों इ ग्लण्ड के कुछ प्रसिद्ध 
फूलों से परिचय प्राप्त करेंगे । 
खुबसुरत लिली 
लिली बड़ी मोहक होती है। इस फूल 
को विभिन्न जातियां हैं जो कई रंगो में 
पायी जाती है । एक प्रसिद्ध जाति की लिली 
लिलियम लाइमलाइट (lilium limelight) 
कहलाती है। इस जाति का विकास अमरीका 
में हुआ था । इसके फूल का आकार बिगुल 
की तरह का होता है । आगे का मुंह काफी 
खुला हुआ होता है। इसका रंग मक्खन-जेसा 
.पीला होता है। सुनहरे भुरे रंग के पुंकेसर 
(stamens) बाहर निकले रहते हैं | 
लिलियम लाइमलाइट की अनेक उप- 
जातियां भी हैं। अक्सर लोग इसे घर के बाहर, 
बगीचे में उगाते हैं। इसके फूल मई से अक्तूबर 
तक खिलते हैं।पूरे इ ग्लेड में हर तरह की लिली 
हर स्थान पर नहीं पायी जाती । अच्छी सिट्टी 
और छाया-प्रकाश में इसे उगाया जाता 
कई जातियां हलकी छाया में ही उगर्त 
“कुछ जातियों में तने के रिचले हिस्से को 
की रोशनी से बचाना जरूरी होता हे । . 


pE 
T 


इसे उगाने का सबसे अच्छा मौसम शरद्‌ हे | 
हालांकि ग्रीष्म तक भी ठण्डे स्थानों में यह 
उगती पायी जाती है। यह जरूरी है कि 
गुटिकां लगाकर उसे बालू से ढक दिया जाय। 
हां, ठण्ड के दिनों में अधिक आद्रेता से सम्भव 
है गुटिका न लगे । 


लगे हैं। यह उद्यान संस्कृति का एक प्रकार है, 
और उद्यान विशेषज्ञों का मत है कि गमले में 
लगाने वाले पौधों में लिली सबसे उपयुक्त है। 
जिन्नियास 
- जिन्नियास के चमकोले फूलों का सम्बन्ध 
डेजी परिवार से है । मैक्सिको के एक वर्ग के 
पौधे जिन्नियास कहलाते हैं। इ ग्लेण्ड में 
मेक्सिको के इस पौधे की सभी जातियां नहीं, 
केवल एक जाति उगती है। यह जाति 
जिन्निया इलिगैन्स कहलाती है । लेकिन इस 
जाति के फूलों को ही अंगरेजी माली विभिन्न 
रंगों का बना देते हैं। इस तरह इ ग्लेण्ड में 
जिन्नियास के विभिन्न रंग के फूल उगते हैं । 
इंग्लेण्ड ,मे एक और दो फूल वाले जिच- 
यास उगाये जाते हें । दो फूल वाले जिन्नियास 
बहुत खूबसूरत होते हें | ये बड़े-बड़े ओर 
चमकीले रंगों वाले होते हैं; नारंगी, लाल, 
गुलाबी आदि रंगों में पाये जाते हैं । 
जिन्नियास बहुत आसानी से उग जाते 


हैं और अंकुर फूट निकलते हैं । जब अंकुर डेढ़ 
इंच के हो जाते हैं, तो उन्हें गमलों में लगाया 
जाता है । यह ध्यान रखना बहुत जरूरी हे 
कि मिट्टी अधिक सूख न जाय। . 
जब छोटे-छोटे पौधे जड़ पकड़ लेते हैं, तो 
` उन्हें मई के अन्त तक बाहर के बगीचों में 
; z T दिया जाता है । अक्सर इसके बीज मई 
में भी बाहर के बागो में बोये जाते हैं । 
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_ सिसली के देहाती इलाके में निरुद्देश्य-सा 


अव लोग लिली को गमलों में भी लगाने 


हैं। माच के पुर्वाद्ध में बीज खाद में बोये जाते. 


घूम रहा था। अचानक उसकी दृष्टि एक | 

जंगली फूल के पौधे परं गयी । इस पौधे के | 

फूल उस साधु को बहुत पसन्द आये और वह | 
हां ठहर गया । उसने बड़ी सावधानी से उस 


पौधे को उखाड़ लिया और जब मठ पर लौटा, 
तो उसने उसे जमीन में फिर लगा दिया। 
धीरे-धीरे वह पौधा विकसित हुआ। 


उसमें ढेर-सारे खूबसूरत फूल खिल उठे | यह | 
कहा जाता है कि वे छोटे-छोटे खूबसूरत फूल | 
स्वीट पी के थे । आज इंग्लैण्ड में स्वीट पी / 
बहुत लोकप्रिय है। अब उद्यान विशेषज्ञ | 


इसे कई किस्मों में उगाने लगे हैं। इसे बोता 


बहुत आसान है । बागवानी से अनभिज्ञ व्यक्ति । 


भी इस फूल को लगा सकता है। इसके बीज 
किसी भी तरह बोये जायें, काफी फूल खिलते 
हैं। और यदि पौधे को समय-समय पर ऊपर 
से थोड़ा काटते रहा जाय, तो और भी ज्यादा 


फूल खिलते हैं। अगर गरमियों में पौधे पर के | 


सभी फूल उतार लिये जायें, तो एक-दो दिन 
में नये फूल खिल आते हें । 
स्वीट पी के फूल कई रंगों के होते हैं । 


यह पौधा बगीचे में या गमले में उगाया जा | 


सकता है । 
डेहलिया 

ग्रीष्म बीतते-बीतते बागों में डेहलिया के 
बड़े-बड़े फूल खिल जाते हें -कई-कई रंगों के 
डेहलिया के फूल ! 

डेहलिया के अनेक वर्ग हैं और आकार 
तथा रंग की हृष्टि से वे भिन्न-भिन्न होते हैं । 
केक्टस डेहलिया दूसरे ही तरह का होता है । 


सबसे अधिक खूबसूरत और सजावट में प्रयुक्त | 
होने वाला केक्टस डेहलिया ही है । डेहलिया | 


को खूबसूरती मुख्य रूप से इसके रंग में निहित 


है । माली जाड़े में इस पौधे की बड़ी देखरेख | 


करते हैं । यदि देखरेख न की. जाय, d: बाग 


में एक भी पौधा दिखायी नहीं देगा । जब 


वो 


eee 
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डेजी परिवार का चमकीला फूल जिन्नियास 


शरद्‌ में फुल झड़ जाते हैं, तो कन्द जिन पर 


फूल लगे रहते हैं सम्हालकर रख लिये जाते 


él फिर मई में ये ही कन्द लगाये जाते हैं, 
और डेहलिया के पौधे उगते हैं। कभी-कभी 
जाड़ों में भी डेहलिया के कन्द लगाये जाते हैं । 
पौधे इस मौसम में भी उग आते हैं। . इनके 
लिए qa और अच्छी मिट्टी जरूरी है। .“ 
इरिस . 

afte विश्व के प्राचीनतम फूलों में से 
एक है। इसका नामकरण कई हजार वर्ष पूर्व 


जनवरी १९६६ 


इन्द्रधनुष की यूनानी देवी के नाम पर हुआ । 
यह्‌ फूल खूब Heit पताकाओं की तरह. का 
होता है। मई में यह फूलता है । यह कई रंगों 
का होता है । इसके रंग बहुत मोहक होते हैं। 
कुछ इरिस गुटिका से विकसित होती हैं, और 
कुछ तने को रोपने से। गुटिका से उत्पन्न इरिस 
में सर्वाधिक लुभावनी डच इरिस होती है । 


` हालेण्ड के उद्यान विशेषज्ञों ने इरिस की | 
कई किस्मों का विकास «किया है.। उनमें से | 


एक लुभावनी किस्म का नाम इम्परेटर है। यह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ह कक 
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भी कई रंगो में पायी जाती है 1 यह शरद्‌ में 
बगीचों में देखी जा सकती है ।. 

जून के आरम्भ में बागों में इसकी गुटिका 
लगायी जाती है । इसके लिए ध्रूप बहुत जरूरी 
है; मिट्टी केसी भी हो सकती है। इसकी 


गुटिका को चार इंच की गहराई तक करीब . 


छह SAH अन्तर पर गाड़ना जरूरी है। 
इसके बाद यह पौधा कई वर्षों तक फूलता 
रहता है | 

£ खूबसूरती में डच इरिस से इंग्लिश 


इरिंस खूब.. बढ़ी-चढ़ी है। यह जून के 
आरम्भ में खिलती है। स्पेनिश इरिस काफी 
खुशबूदार होती है | 


` स्नपड गन 


इस अजीब से लगने वाले फूल के दो 
नाम हैं--ऐन्तिरिहिनम (Antirrhinum) और 
स्नेपड़ंगन (Snapdragon) | ऐन्तिरिहिनम 
दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिनका 
अर्थ होता है 'नकाब' और 'नाप' । जिन 
लोगों ने इसका यह नाम रखा, वह इस कारण 


विइव का प्राचीनतम फूल इरिस 
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कि यह बहुत कुछ THA की तरह का होता है । 

„ इसका स्नैपड्रेगन नाम होने का भी अर्थ 
है। यदि इसके ट्यूब को दबाया जाता है 
तो इसका मुंह खुलता है और फिर बन्द हो 
जाता है । सम्भवतः लोगों ने यह प्रतीकात्मक 
सन्दर्भ लिया होगा कि पौराणिक कथाओं के 
ड्रैगन का मुंह भी इसी TLS खुलता था ओर 
बन्द होता था । वास्तव में इसका स्नेपड़गन 
नाम ही अधिक लोकप्रिय है। | 

स्नेपड्रेगन इ ग्लेण्ड में भूमध्यसागरीय 
क्षेत्रो से आया । यह विश्वास किया जाता है 
कि किसी समय भुमध्यसागर के क्षेत्रों में 
स्नैपड़गन बहुतायत से उगते थे और वहां 
उनका जंगल था। मधुमक्खियां स्नेपड़ेंगन 
के फूल की ओर आकर्षित होती हैं। वे फूल 
के मुंह को खोलकर उसका शहद चूस लेती 
हैं । फूल के ट्यूब के तल पर शहद इकट्ठी 
होती है । मधुमक्खी ट्युब में उतरकर शहद 
चूसती है । जब वह निकलती है, तो ट्यूब 
अपने-आप बन्द हो जाता है। 

यह बीज बोने के एक AT बाद उगता है। 
फूल जुलाई से अक्तूबर तक खिलते हैं । क भी- 
कभी नवम्बर तक भी फूल देखे जा सकते हैं । 
यह सब जलवायु के सामान्य रहने पर निर्भर 
करता है। पौधा यदि बड़ा हो जाता है, तो 
कई वर्षों तक उस पर फूल खिलते रहते हैं । 
ग्रीष्म में हर ओर स्नैपड्रैगन के फूल दिखायी 
पड़ते हैँ । अक्सर बीज जुलाई के अन्त में या 
अगस्त के प्रारम्भ में बोया जाता है। जब 
पौधा दो इच का हो जाता है, तो इसे गमले 
में लगा देते हैं । यह ४५° फे. से कम तापक्रम 
में नहीं रखा जाता है। फरवरी में इसे बड़े 
गमले में लगाया जाता है। गमले में पानी 
तव दिया जाता है जब मिट्टी सूखने 
लगती है। e 


स्नपडंगन इंग्लेण्ड में भुमध्यसागरीय क्षेत्रों से आया 
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विः की प्रगति में उष्मा प्रतिरोधक 
खनिज बहुत ही सहायक सिद्ध हुए हैं। 
ये वे पदार्थं हैं जो साधारणतया उष्मा द्वारा 
प्रभावित नहीं होते और बहुत अधिक ताप 
तक उष्मा को सहेन करने की क्षमता रखते 
हैं। इसके अतिरिक्त प्रबल रासायनिक प्रति- 
कारकों हारा भी प्रभावित नहीं होते, अतः 
इनका उपयोग विविध क्षेत्रों में होता है | 
निम्नलिखित पंक्तियों में ऐसे ही उष्मा प्रति- 
रोधक खनिजों के सम्बन्ध में कहा गया है । 
मेग्नेसाइट (Magnesite) 
t यह मँग्नीशियम का कार्बोनेट है तथा 
 मेग्नीशियम उत्पादन का प्रमुख स्रोत है । 
O भारत में यह उत्तर प्रदेश के अल्मोडा जिले में 
| तथा बम्बई के देवमोरी नामक स्थान एवं 
डंगरपुर के क्षेत्रों में प्राप्त होता है। दक्षिण 
भारत में भी कई स्थानों पर मेग्नेसाइट मिलता 
ql रूस की Wa पवेत शुखलाओं में यह 
बहुतायत से प्राप्त होता है। खनिज मेग्नेसाइट 
को १,०००० से. से १,२०० से. तक गरम करने 
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गुण होते हैं--प्रथम, यह आद्रेता का शोषण । 


(absorption) कर सकता है, और द्वितीय, 
यह वायु में से पुन: काबेन डाइ-आक्साइड ले 
सकता हे । इसका उपयोग सोरेल सीमेण्ट 
(sorel cement) के निर्माण में किया जाता 
है । अस्पताल तथा फेक्टरियों के फर्श तथा 
सार्वजनिक भवनों आदि के निर्माण में इस 
प्रकार के सीमेण्ट का उपयोग होता है। यह 
सीमेण्ट कठोरता एवं हढ़ता प्रदान करने के 
अतिरिक्त अग्नि से भी रक्षा करता है। इसका 
उपयोग प्लास्टरो के निर्माण, दीवारों के लिए 
पट (boards), प्रथक्कारी पदार्थों (insulat- 
ing materials) तथा रबर के विधावत 
(process) आदि में किया जाता है। अपघर्षी 
पदार्थों (abrasives) के रूप में भी इसका 
उपयोग किया जाता है। कास्टिक मेग्नीशिया 
को लगभग १६००० से. तक गरम करने पर 
सिण्टर मेग्नीशिया (sintered magnesia) 
प्राप्त होता हे । इसका उपयोग भट्ठियों के 
लिए अग्नि प्रतिरोधी ईटों, तांबे और सीसे के 
्रद्रावण (smelting) और शोधन के लिएं 


भटिठ्यों के निर्माण तथा रासायनिक rh | 
में किया जाता है । विद्युत्‌ भट्ठी में २५००"से. | 


wa 


विज्ञान-लोक 


4 4 जय 2 + 0१ 4 प ७१, g. ५५ ८ mao -9 6 क्रय ७ 4 - 2॥ । 


Y 


ण्ट 
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तक गरम करने पर मेग्नीशिया अत्यन्त स्थायी 
पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। यह स्थायी 
पदार्थं विशेष रूप से उष्मा प्रतिरोधक पदार्थ 
है और उच्च ताप तथा रासायनिक प्रक्रियाओं 
द्वारा प्रभावित नहीं होता। इन सबके 
अतिरिक्त मेग्नेसाइट से प्राप्त मंग्नीशियम 
का प्रमुख स्थान हे । मिश्रधातुएं (alloys) 
बनाने में मँग्नीशियम का बहुत उपयोग 
किया जाता है । मेग्नीशियम धातु का विशेष 
उपयोग आतिशवाजी (fire works) तथा 
आगलगा बम (incendiary bomb) में 
भी किया जाता È | 
डोलोमाइट (Dolomite) 
यह कॅल्शियम तथा मेंग्नीशियम का 
मिश्रित कार्बोनेट है । मैग्नेसाइट की अपेक्षा 
यह कहीं अधिक मात्रा में पाया जाता È | 
हमारे देश में सर्वोत्तम ala उड़ीसा में हैं । 
मध्य प्रदेश में जबलपुर, राजस्थान में मेवाड़ 
तथा दक्षिण भारत के कई स्थानों पर डोलो- 
माइट पाया जाता है | कहीं-कहीं डोलोमाइट- 
मय संगमरमर की पेटिका के रूप में भी पाया 
जाता हे । अग्नि प्रतिरोधक गुणों में यद्यपि 
यह मेग्नेसाइट का सामना नहीं कर सकता, 
परन्तु सस्ता होने के कारण इसका महत्त्व 
हुत बढ़ गया है, क्योंकि भारत में इसके 
विस्तृत निक्षेप (deposits) विद्यमान हैं। 
ऊंचे ताप पर दग्ध करने पर पाये जाने 
वाले पदार्थं उष्मासह gel के लिए जो 
समक्षारीय खुली भटठी में उपयोगी होती हैं 
काम में आते हैं। उष्मा प्रतिरोधक पदार्थो के 
निर्माण में इसका उपयोग निरन्तर वृद्धि 
पर है। 
कायनाइट (Kayanite) 
उष्मा प्रतिरोधक पदार्थों में इस खनिज 
का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। संसार में यह 
अमरीका, केनिया. तथा भारत में ही पाया 
जाता है । इसमें भारत के निक्षेप बहुत प्रसिद्ध 
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हैं। कुछ ही वर्षों से इसका उपयोग अग्नि प्रति- 
रोधक सामग्रियों के निर्माण में किया जाने 
लगा है । 

कायनाइट, सिलीमनाइट ($1111- 
manite) परिवार का सदस्य है और इसकी 
रचना भी उसी प्रकार को है। इसमें ६३-२ 
प्रतिशत एल्यूमिना तथा ३६८ प्रतिशत 
far होती है-(41, $105) | जब यह 
१३५०" से. तक गरम किया जाता है, तो 
खनिज एल्यूमीनियम सिलीकेट में परिवर्तित 
हो जाता है जिसे म्यूलाइट (mullite) कहते 
al इसी गुण के कारण इस खनिज का 
उपयोग कांच तथा मृत्तिका उद्योग (glass 
and ceramics) में अग्नि प्रतिरोधी पदार्थ 
के रूप में होता है। विशेष प्रकार के प्रथक्कारी 
पदार्थों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया 
जाता है । अग्नि प्रतिरोधी सीमेण्ट, विशेष 
प्रकार के वेंद्युतिक पोर्सलीन, रासायनिक 
पोसंलीन एनेमल (enamel) तथा प्रयोग- 
शाला में उपयोगी पोसँलीन बनाने के भी काम 
में आता है । भारतीय कायनाइट की विशेषता 
यह है कि प्रसाधन (dressing) के अतिरिक्त 
इसे अन्य किसी शोधन विधि द्वारा उपयोगी 
बनाने को आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि 
यह स्वयं काफी अंश तक विशुद्ध खनिज होता 
है । अतः विशुद्ध रूप में सरलता से यह उपयोग 
में लाया जा सकता है । 
सिलीमनाइट (Sillimanite) 

यह्‌ भी एक एल्यूमिनो सिल्केट कायनाइट 
को तरह Sl बहुधा इसके साथ जरकान, 
कोरण्डम (corundum), एण्डालूसाइट 
(andalusite) आदि खनिज प्राप्त होते हैं । 
यह खनिज कत्यई भुरे अथवा हरे रंग का होता 
है तथा १५४५० से. तक स्थायी रहता है। 
इसके पश्चात्‌ कायनोइट की भांति म्युलाइट 
में परिवर्तित हो जाता है। यह संसार | 
अनेक स्थानों पर पाया जाता है 
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भारत में इस खनिज के प्रसिद्ध निक्षेप आसाम 
की खासी पहाड़ियों में, रींवा, पिपरा (मध्य 
प्रदेश) नामक स्थान पर पाये जाते हैं। 
सिलीमनाइट की मांग विदेशों में बहुत होती 
है, और अपने देश में बंगाल के कुछ अग्नि- 
प्रतिरोधी उत्पादन निर्माता इस खनिज को 
उपयोग में लाते हैं। मुख्य रूप से इसका 
उपयोग कांच की भट्ठियों के लिए उपयुक्त 
आकार के ब्लाक (block) बनाने में किया 
जाता है | 
ग्रेफाइट (Graphite) 
यह पदार्थ भी हीरे की भांति विशुद्ध 
कार्बन का एक रूप है। साधारण भाषा में 
जिसे लेड पेंसिल कहते हैं, उसमें लेड 
बिलकुल नहीं होता, ग्रेफाइट होता है जिसमें 
बराबर मात्रा में विशेष उत्तम मिट्टी 
(special fine clay) होती है, और जो 
१५०००से. से २००० से. तक तपाने के बाद 
प्राप्त होता हे । ग्रेफाइट के उत्पादन का कुछ 
अंश ही पेंसिल बनाने के काम में आता हे, 
अन्यथा अधिकांश ढलाईघर (foundries) 
तथा ग्रेफाइट मुषा (graphite crucibles) 
के जो धातुकम (metallurgy) में उपयोगी 
हैं, काम में आता हे । 
ग्रेफाइट भारत में आन्ध्र प्रदेश में गोदा- 
वरी, विशाखापत्तनम आदि स्थानों में पाया 
जांता है। भारतीय उत्पादन अल्प है, अतः 
अन्य देशों से इसका निर्यात किया जाता है। 
' आधुनिक परमाणु युग में इसका महत्व बहुत 
' बढ गया है.। यह परमाण्विक प्र तिक्रियावाहकों 
(atomic reactors) Ñ माडरेटर (mode: 
rator) के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। 
चूणित ग्रेफाइट (puluerized graphite) 


ee का उपयोग चिकनाहट (lubricant) के 


` ग्रेफाइट का अकेला अथवा ग्रीज तेल या जल 
साथ मिलाकर भी उपयोग होता 21 


लिए किया जाता है । इस कार्य के हेतु 


= See 
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ग्रेफाइट का चिकनाहट के लिए उपयोग वस्त्र 


मशीनों (textile machines), पियानो 
(piano) तथा इसी प्रकार के यन्त्रो में किया 
जाता है, जहां तेल अथवा ग्रीज अनुपयुक्त 
होता है । पेण्ट तथा रंजक व्यवसाय में भी 


ग्रेफाइट का उपयोग काफी मात्रा में किया 


जाता है। इलेक्ट्रोड, शुष्क बैटरी तथा चमक- 


दार पाउडर (glazing powder) आदि 


अनेक रूपों में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। | 


सिलिका (Silica) 

सिलिका का उपयोग चीनी मिट्टी के 
बरतन तथा मृत्तिका व्यवसाय में होता है। 
अग्नि प्रतिरोधक पदार्थ के रूप में इसका 
अपना महत्त्व है । यह विशेष रूप से जबलए | 
तथा सिंहभूमि में पायी जाती है । इस प्रकार 


की सिलिकामय बालू धातुकर्म की भदिस्यों ' 


के लिए उपयोग में आती हे । अन्य प्रकार की 


भटिव्यो के निर्माण में सिलिकामय प्राकृतिक 


पदार्थों, जैसे स्फटिको तथा स्फटिक F 


लाइटों को भी उपयोग में लाया जाता है। 
सिलिका के निर्माण द्वारा निमित get का. 
उपयोग gå भट्ठियों (hearth furnaces) 


में किया जाता है जिसमें ताप १६५०१ से. तक 
पहुंच सकता है । अन्य क्षेत्रों में, TH कांच के 
कारखानों, विद्युत्‌ भटिठयों, गेस निर्माण | 
संयन्त्रों, कोक कन्दुओ (coke oven! 
आदि में इसका उपयोग किया जाता है। | 
जरकोनियम (Zirconium) | 

वर्तमान समय में इस धातु का मर्ह 
बहुत बढ़ गया है । मुख्य जरकोनियम खर्कि 
जिसका इस धातु के अयस्क (ore) के ST” 
व्यवहार किया जाता है, जरकोनिया (7५ 
conia) कहलाता है, जो उष्मसह गुणों १ 
कारण बहुतायत से मूषा निर्माण में, अपवार्खि 
श्राष्ट्र, अग्नि प्रतिरोधी ईंटों तथा = 
पदार्थों के लिए उपयोग में आता है, जिन्हें बह 
उच्चताप सहन करना पड़ता है। जरको तिर, 


o 
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से निमित मूषा २३००१ से. तक का ताप सहन 
कर सकते हैं, और प्लेटिनम धातु को १७५५" 
से. पर पिघलाने के लिए प्रायः उपयोग में आते 
हैं । जरकोनियम ने नाभविक इन्जीनियरी 
अभियन्त्रीकरण (nuclear engineering) 
में अपने उच्च द्रवणांक, संक्षारण प्रतिरोध 
(corrosin resisant) आदि विशेष गुणों के 
कारण अपना अलग स्थान बना लिया है । 
जरकोनियम का उपयोग रासायनिक रोधी 
ufesat की get तथा उच्चतापीय सीमेण्ट 
(high temperature cement) के 
निर्माण में होता है। इसके अतिरिक्त इसका 
उपयोग एनेमल सायाव (enamel wares), 
रोगन (paints), मोटरगाड़ियों के लिए 
एनेमल (automobile enamel), ताप व 
विद्युत्‌ के लिए प्रथक्कारी के रूप में तथा 
अपघर्षी आदि अनेक प्रकार के पदार्थों 
में होता है। जरकोनियम धातु का उपयोग 
विद्युतीय नलियों (electric tubes), कौंब 
प्रकाश बलव (flash light bulbs), वैद्यु- 
तिक संघनकों (electric condensors), 
एक्स-किरण फिल्टरों (x-ray filters), बल्ब 
के फिलामेण्टों (filaments) तथा अनेक 
मिश्रधातुओं, जैसे कृपेराइट (८००९१९), 
फेरोजरकोनियम आदि के निर्माण कार्य में 
होता है | 
खतिज जरकान जो जरकोनियम सिल्के 

है, एक बहुमूल्य पत्थर (gem) के रूप में 
उपयोग किया जाता है। यह रंगहीन होता 
है, परन्तु प्रायः भूरे अथवा लाल-तारंगी 
रंग का भी होता है । उष्मा के प्रभाव 
से इसका रंग नीला किया जा सकता हे । 


अनोखे किस्म का भवन निर्माण 


पश्चिम जरमनी के भवन विशेषज्ञों ने भवन निर्माण की एक नयी बिधि का आविष्कार किया 
इस विधि के अन्तर्गत इमारतें ऊपरी सिरे से नीचे की ओर बनायी जातो हैं । हेम्बग के १३ मंजिले 
फिनलेण्ड हाउस के निर्माण में यही विधि अपनायी जा रही है। जब इस इमारत में ऊपर का 
लग जायेगा तब नीचे के भागों को जोड़ने का प्रबन्ध किया जायेगा | er 
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भारत में जरकान खनिज के अनेक भण्डार हें 
जो इल्मेनाइट तथा मोनाजाइट (monazite) 
निक्षेपो के आवश्यक अंग हैं। विहार, त्रावण- 
कोर तथा कोयम्बटूर में बहुमूल्य जरकान 
चूना पत्थरो (lime stones) के साथ 
प्राप्त होता है | 

जरकोनियम, अत्यन्त संक्षारण प्रति- 
रोधक होने के कारण यह आशा की जाती है 
कि, भविष्य में शल्य-चिकित्सा के यन्त्रों 
(surgical instruments) में यह बहुत 
उपयोगी सिद्ध होगा, हालांकि अभी जरको- 
नियम एक बहुमूल्य धातु है। 
अग्निसह मिट्टी (Fire Clay) 

इस प्रकार की मिट्टी को अग्नि 
मृत्तिकाओ के नाम से भी जाना जाता है । 
इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता 
है--सिलिकामय अग्नि मृत्तिकाएं तथा एल्यू- 
मीनियम अग्नि मृत्तिकाएं। दूसरे वर्ग की 
ufesat अधिक अग्नि प्रतिरोधक होती हैं। 
ये भी अन्य भट्ठियों की भांति gaea होती 
हैं परन्तु चीनी मिट्टी की अपेक्षा अधिक 
कठोर होती हैं। आधुनिक उद्योगों के लिए 
अग्नि मृत्तिकाएं आवश्यक हैं। जहां उच्च 
ताप उत्पन्न होते हैं, वहां इन आग्निसह 
भटिठयों से बने कुछ न कुछ उत्पादन अवश्य 
उपयोग में लाये जाते हैं । हमारे देश में बिहार 
तथा पश्चिमी बंगाल के निक्षेप सर्वोत्तम हैं, 
पर देश के अन्य सभी राज्यों में अग्नि 
मृत्तिकाएं पायी जाती हैं । इनसे बनी अग्नि 
प्रतिरोधी इंटे बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं। 
इनकी प्रतिरोधी शक्ति १८५०” से. तक 
रहती है । e 
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तेजनारायण सक्सेना 


कि सी gaa, पहाड़ी या जमीन के नीचे 

बनाये गये समतल पथ को बोगदा (सुरंग) 
कहते हैं। किसी स्थान पर बोगदे की 
आवश्यकता तीन कारणों से महसूस की जा 
सकती है-- 

(१) सड़क के किसी भाग पर जहां घातक 
-रूप से हिमपात होता है और यात्रियों का 
जानमाल खतरे में रहने के अतिरिक्‍त सड़क 
साल भर एक-सी नहीं खुली रहती है, वहां 
बोगदा वरदान सिद्ध होता है। कश्मीर के 
बनिहाल क्षेत्र में बना जवाहर बोगदा जिसका 
नामकरण श्री जवाहरलाल नेहरू के नाम 
पर हुआ था, इसी श्रेणी में आता है। 

(२) किसी नदी को पार करने के लिए 
जब पुल बांधना व्यावहारिक न हो तब उस 
नदी के नीचे बोगदा बनाया जाता है | इसका 
एक सुन्दर उदाहरण है संयुक्त राज्य अमरीका 
स्थित हडसन नदी के नीचे बना हालैण्ड बोगदा 
जो न्यूयाकं को न्यूजर्सी से जोड़ता है। 

(३) जहां पहाड़ों को काटने से उस पर 
की मूल्यवान सम्पत्ति को हानि पहुंचने की या 
जहां सड़क बनाने में अपव्यय की सम्भावना 


अधिक रहती है, वहां बोगदा बनाया जाता 


 है। यह पाया गया है कि साठ फुट से अधिक 
` गहरी कटाई की अपेक्षा बोगदे का निर्माण 
सस्ता पड़ता है। | 
aig 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बोगदे की लम्बाई तथा चौड़ाई यानी 
उसका आकार, उसके भीतर से गुजरने वाले | 
वाहनों के आकार से इस प्रकार निर्धारित किया | 
जाता है कि मजदूरों को कार्य करने के लिए. 
पर्याप्त स्थान मिलने के 
वायु के निष्कासन, सिगनलों के तार तथा जल 
नलिकाओं के यथास्थान लगाये जाने के लिए 


स्थान बच रहे। भूमि पर पड़ी जलराशि को. 
बाहर निकालने के लिए उपयुक्त निकासों | 
(drains) का भी प्रबन्ध रहता है। यातायात | 
के लिए बनाये गये बोगदे ऊपर से साधारणत: | 
महराब-जेसे अथवा AE गोलाकार होते हैं । | 
जल निकास के लिए बनी सुरंगें गोलाकार | 


रखी जाती हैं । 

बोगदे को मुख्यतः निम्न अंगों में बांटा 
जा सकता हे. 

(१) आदि तथा अन्त में बने दो प्रवेश 

(portals) | | 

(2) शाफ्ट (shaft) या बीच-बीच में बर्ष 
कुएं, जिनके मार्ग द्वारा खुदाई की जा सकती 
है या मिट्टी बाहर फेंकी जा सकती है। शा | 
साधारणतः ऊंचाइयो पर बनाये जाते. 
हैं ताकि बारिश में नयी समस्याएं खड | 
न at | | 

बोगदों को निर्माण प्रक्रिया ( oF 
निम्नलिखित विधियों से सम्पन्न की जाती है 


~ 


विज्ञान-लो् 


अतिरिक्त भीतरी |: 
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(२) लकड़ी के फ्रेम का निर्माण । 

(३) वायु-संचार (ventelation) तथा 
जल निकास (drainage) व्यवस्था | 
बोगदे के प्रवेश द्वार निश्चित करना 

भूगभिक सर्वेक्षण के आधार पर बोगदे के 
दोनों प्रवेश द्वार निश्चित किये जाते हैं । फिर 
बोगदे के प्रस्तावित पथ पर, भूमि की ऊपरी 
सतह पर बोगदे की मध्यरेखा अथवा सन्दर्भ 
रेखा खींची जाती है । यह रेखा बोगदे के पथ 
को भूमि के ऊपर दर्शाती है | खुदाई शुरू करने 
से पूर्व बोगदे की सारी योजना नक्शे पर 
बनाकर उसकी एक-एक सम्भावना पर विचार 
कर लिया जाता है । विभिन्न स्थानों पर उसकी 
गहराई, लम्बाई, चौड़ाई तथा भुगभिक 
जानकारी के आधार पर शाफ्ट खोदने के 
स्थान तय किये जाते हैं। इसमें हवाई सर्वेक्षण 
द्वारा चित्र लेने से काफी आसानी रहती है। 
इस सन्दर्भे रेखा के सही-सही अंकन पर ही 
बोगदे के विभिन्न स्थानों से की गयी खुदाई 
ठीक स्थानों पर मिलती है। आदि से अन्त 
तक बोगदे की खुदाई में एक यन्त्र ट्रांजिट 
थ्योडोलाईट का बड़ा महत्त्व है। इसे यदि 
मजदूरों का दिशासूचक यन्त्र कहें, तो अनुचित 
न होगा | 

बोगदे के पथ पर निश्चित गहराई तक 
शाफ्ट या कुएं खुद जाने के वाद उनमें आठ 
नम्बर के दो वारीक तारों द्वारा २५-२५ 
पौण्ड के पीतल के गोले लटकाये जाते हैं। इन 
गोलों को प्लम्ब बाब (plumb bob) कहते 
हैं। तार में कम्पन दूर करने के लिए इन गोलों 
को पानी से भरी बालटियों में रखा जाता है। 
ये दोनों तार शाफ्ट के दो सिरों पर छूने वाली 
मध्यरेखा के कटन बिन्दुओ पर लटके रहते हैं । 
इसी लिए शाफ्ट के नीचे इन दोनों तारों को 
जोड़ने वाली रेखा निश्‍चय ही ऊपर खिची 
सन्दर्भ रेखा के ठीक नीचे रहती है और उसके 
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'ट्रांजिट थ्योडोलाईट' इस तरह से रखा जाता 
है कि उसकी दूरबीन इन दो तारों को जोड़ने 
वाले खड़े समतल (vertical plane) में 
घूमती है । ट्रांजिट थ्योडोलाईट की कार्य 
प्रणाली को समझने के लिए उसके प्रमुख 
अवयवों को जानना जरूरी है । इनमें 
प्रमुख दूरबीन होती है जो अपनी आड़ी छुरी 
पर गीयर (gear) की सहायता से एक चिमटे 
के बीच इस तरह से फंसी रहती है कि सिर्फ 
खड़े समतल ही में घूम सके | इस चिमटे के 
नीचे ३६०१ में बंटा एक वृत्ताकार स्केल लगा 
रहता है, तथा चिमटे के बाज़ू से भी उसी तरह 
का एक वृत्ताकार स्केल लगा रहता है। इस 
खड़े स्केल की सहायता से दूरबीन का पड़े 
समतल (horizontal plane) से झुकाव 
नापा जा सकता है। दुरबीन के वस्तु ताल 
(object lens) पर दो बारीक तार एक-दूसरे 


ट्रांजिट थ्योडोलाईट--(१) दूरदर्शी, (२) वृत्ताकार 
स्केल--खड़े समतल पर, (३) नेत्र ताल, (४)- 
(५) स्क्रू, (६) टेलिस्कोप स्क्रू (७) वृत्ताकार स्केल 
पड़े समतल पर, (८) वस्तु ताल, (&)-(१०) चिमटे 
को भुजाएं ओर (११)-(१२) स्पिरिट लेबल 
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| तार से मरी 


पर लम्बरूप लगे रहते हें जिनकी मदद से उसे 
किसी भी बिन्दु या वस्तु पर फोक्स (focus) 
किया जा सकता है। यन्त्र को ठीक बड़े समतल 
में लाने के लिए उसमें दो स्पिरिट लेवल 
(spirit level) भी लगे रहते हें । यन्त्र के 
ठीक बीचोबीच धागे की मदद से एक पीतल 
का गोला लटकता रहता हे । इससे यन्त्र की 
स्थिति निश्चित की जा सकती है । यन्त्र एक 
तिपाये (tripod) पर रखा जाता है | 

शाफ्ट के नीचे यन्त्र को इस तरह से रखा 
जाता हे कि दुरबीन को उसकी धुरी पर घुमाने 


समतल पर ही घूम सकती है । उसके अन्य 
समतलों के चलन (movements) को नीचे 
लगे स्क्रू की मदद से पूरी तरह रोक दिया 


गै प्रगति 
दुरबीन को अब घुमाकर शाफ्ट के दसरे 
5 दर, छत पर फोकस करने के बाद 
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शाफ्ट द्वारा खुदाई के अग्रसर होने का कार्य । मध्य रेखा (सन्दर्भ रेखा) को cara | 
बाब को सहायता से धरती के नीचे उतारता i 


से वह दोनों तारो के बीच से गुजरने वाले खड़े . 


> 
(न्य 
~ 


खड़े समतल में घुमाकर उसके वस्तुताल को । 


दूसरी ओर लाया जाता है और खुदाई को | 
प्रगति के साथ-साथ बोगदे की छत पर ब 
तथा 'स' खूंटी गाडी जाती हैं। इसके बाद | 
प्लम्ब बाब यानी तारों द्वारा लटकते पीतल के : 
गोले हटा दिये जाते हैं और थ्योडोलाईट तथा 
छत पर गड़ी खंटियों की मदद से खुदाई का 
कार्य प्रगति करता है । | 

बोगदे का निर्माण खुदाई, विस्फोट तथा | 
मिट्टी बाहर ढोने (mucking) का एक चक्र | 
है । बोगदे की खुदाई की कई विधियां हैं, जो | 
चट्टानों के प्रकार पर निर्भर करती हैं। | 
कठोर चट्टानों के लिए मुख्यतः निम्नलिखित | 
विधियां काम में लायी जाती हैं 
पाइलट हेडिंग (Pilot Heading) 

इसमें विभिन्न भागों की कटाई (चित्र सं 
पृ.) के अनुसार की जाती है। इस विधि में 
बोगदे का लगभग ८” ८” का ef कहा 
जाने वाला मध्यवर्ती ऊपरी भाग (चित्र 
में १) सर्वप्रथम काटा जाता है । उसके 
वाद बाजू के भाग (चित्र में २-२) कार्ट 


| 
| 
q 
| 
q 
| 
| 
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जाते हैं। उसके बाद भाग ३ dary 
काटे जाते हें । इस प्रणाली में यदि बोगदे 
के दो ओर से कटकर मिलने वाले हिस्से 
यदि कुछ यहां-वहां हट गये हों, तो we 
मिलाकर एक करने में अधिक कठिनाई 
नहीं होती हे । पर इसमें समय अधिक 
लगता है । 
हेडिंग तथा 
Benching) 
इस विधि में axy का ऊपरी 
भाग लगभग १० फुट लस्बाई तक खोद लिया 
जाता है। इस तरह वनी आकृति में निचले भाग 
को बेंच तथा उपरी भाग को हेडिंग कहते हैं 
(नीचे का चित्र) । इन्हें बनाने के बाद बरमों 
द्वारा छेद करके इनमें विस्फोटक पदार्थ भरे 
जाते हें) पहले च में से फिर हेडिग में से 
को | विस्फोटों द्वारा मिट्टी वाहर फेंक दी जाती | 
की दूषित वायु के हटने तथा गर्द बैठने के बाद 


afan (Heading and 


q उखड़ी हुई चट्टाने तथा मिट्टी वाहर 
बाद | फेंक दी जाती है। 


नके जहां नर्म मिट्टी पायी जाती है वहां 
[था . परिस्थिति के अनुसार कई विधियों से किसी 
का ' एक को चुनना होता है, क्योंकि नर्म मिट्टी में 

। कटाई का कार्य अपेक्षाकृत अधिक कठिन 
जथा होता है । काम में लायी जाने वाली विधियों 


~> 


| में से मुख्य ये हैं--(१) फोर पालिग विधि, 


जो | (२) नीडल बीम विधि, (३) अमरीकी विधि, 
ai) (४) अंगरेजी विधि और (५) बेल्जियन तथा 
| इटालियन विधि। 


हेडिंग तथा afar 


को भर fear जाता हे। इसके अति 
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पाइलट हेडिंग 


मत बदलते जा रहे हैं 

शाफ्टों को बनाये रखने के सम्बन्ध में 
यान्त्रिकों के मत बदलते जा रहे हैं। पहले 
शाफ्ट स्थायी रूप से बनाये जाते थे, क्योंकि 
यान्त्रिकों का विचार था कि शाफ्ट वायुसंचार 
में सहायक होते हैं, किन्तु आधुनिक यान्त्रिक 
इससे असहमत हैं । अब यह कहा जाता है कि 
तीव्र गति से जाने वाली गाडी के पिछले भाग 
में उत्पन्न अल्पवायु शून्यता से द्रुत गति से 
खिची चली आ रही वायु द्वारा अपने-आप ही 
वायुसंचार हो जाता है । इसका उत्तम उदा- 
हरण है सड़कों पर द्रुत गति से जाती हुई 
मोटरें जिनके पीछे आपने धूल के बादलों को 
भागते हुए देखा होगा । शाफ्ट प्रतिकुल दिशाओं 
से वायुधाराएं बहाकर इस तरह अपने-आप 
होने वाले वायुसंचार की गति में अवरोध पैदा 
करते हैं । शाफ्ट से एक हानि यह भी है कि 
उससे भीतरी एवं बाहरी जल बहकर बोगदे 
के भीतर इस सीमा तक बढ़ जाता है कि उसे 
निकालना एक समस्या हो जाती है । इन्हीं 
कारणों से बोगदे का निर्माण होते ही शाफ्टों 


 _= 
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पुराने बोगदों में बने शाफ्टो को भर दिया 
गया है | 
निर्माण प्रक्रियाएं 

इस सन्दर्भ में प्रमुख निर्माण प्रक्रि- 
याओं का उल्लेख आवश्यक है । निम्नलिखित 
पंक्तियों में कुछ प्रक्रियाएं दी गयी हैं । 
बरमाछेदन 

काटी जाने वाली चट्टानों तथा खुदाई 
की विधि के अनुसार बरमे के प्रयोग में भी 
अन्तर पड़ जाता है। बरमे के मुख्यत: दो अंग 
होते हैं, पहला जक हैमर' (jack hammer) 
तथा दूसरा 'जम्पर' (jumper) | जम्पर 
उस छड को कहते हैं जिससे चट्टानों में 
छेद किये जाते हैं। एक बरमा साधारणतः 
३० से ३५ वर्गफुट क्षेत्र के लिए पर्याप्त 
होता है। 
विस्फोट 

बरमाछेदन के बाद विस्फोट का महत्त्व 
आता है, क्योंकि सही स्थानों पर विस्फोटको 
के लगाये जाने से समय तथा कार्यं की वचत 
हो सकती है। विभिन्न बारूदों को मुख्यतः दो 
भागों में बांटा जा सकता है-पहला जेलैटिन 
तथा दूसरा डायनामाईट। इनका विस्फोट 
करने के लिए भी दो तरह के डेटोनेटर 
(detonator) काम में लाये जाते हैं । पहला 
सुरक्षा फ्यूज द्वारा चलित तथा दूसरा विद्यूत्‌ 
द्वारा चलित। 
afan 

विस्फोट से गिरी मिट्टो को हटाना भी 
एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि इस बेकार 
मिट्टी के शीघ्र हटाये जाने पर ही बोगदे की 
खुदाई आगे बढ़ सकती है। यह कार्य साधा- 
रणतः बोगदे के फश पर बिछी रेल की पांतों 
पर चलित ट्रालियों द्वारा सम्पन्न किया जाता 
है । लम्बे बोगदों में डीजल या बैटरी द्वारा 


वायुसचार 


बोगदे के भीतर सुरक्षित रूप से कार्य 


करने के लिए दूषित वायु तथा धुएं के 


निष्कासन का समुचित प्रबन्ध रहता है । इसके | 
अतिरिक्त मजदूरों को भी कार्य करने के लिए 
शुद्ध वायु वराबर मिलती रहनी चाहिये। 
वायुसंचार मुख्यतः दो विधियों से सम्पन्न | 
किया जाता है--नेसगिक तथा मानवीय | 


उपायों द्वारा | 


नैसगिक विधि में शाफ्ट द्वारा वायुसंचार 


किया जाता है, क्योंकि विस्फोट के समय 
भीतर उत्पन्न हुई गरम TS हलको होकर 
शाफ्ट द्वारा उठकर ऊपर निकल जाती हैं । 
फिर गुद्ध वायु इस रिक्तता को भरने के लिए 
पोर्टल से भीतर प्रवाहित हो उठती है। 


इस तरह वायुसचार का एक हलका-सा चक्र | 


चलता रहता है | 

मानवीय प्रयासों में शुद्ध वायु नलिकाओं 
द्वारा खुदाई-स्थल के पास भेजी जाती है 
तथा अन्य नलिकाओं द्वारा खुदाई-स्थल की 
दृषित वायु को बाहर चूस लिया जाता है। 


विस्फोट द्वारा उत्पन्न Te को कम करने के | 


ईंटों से भरा हुआ रक्षात्मक आवरण फर्श का ढाल। 
दोनों ओर से बीच को रखा जाता है 
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लिए कटाई स्थल पर जल छिड़ककर उसे 
गीला कर दिया जाता हे। गीली भूमि में 
छेद करने से बरमे के जम्पर भी जल्द खराब 
नहीं होते । 
आवरण चढ़ाना 

खुदाई के वाद भीतरी भाग पर सीमेण्ट- 
PAE या ईंटों अथवा पत्थरों का आवरण 
चढ़ा दिया जाता है। यह आवरण बोगदे को 
उसका सही रूप देता है तथा ऊपरी मिट्टी 
को पथ पर गिरने से रोकता है। जब बोगदे 
का उपयोग जलनिकास सुरंग के खूप में किया 
जाता है तब यह भीतर से प्रवाहित होने वाले 
जल तथा बोगदे की दीवारों के बीच घर्षण 
कम करके जल के मुक्त प्रवाह में सहायक 
होता है यह आवरण बोगदे की छत से चूकर 
गिरने वाले पानी को रोकता है । यह विस्फोट 
अथवा वरमाछेदन के समय चलायमान हुई 
चट्टानों को वोगदे के भीतर नहीं धंसने देता 
है (पू. पृ. का चित्र) । 
जलनिकास 

कार्य के दौरान तथा बाद में भी बोगदे 
के भीतर से जल को बाहर निकालने के लिए 
बीच में एक नाली बना दी जाती है। इसके 
अतिरिक्त जलनिकास को सुचारु रूप से 
चलाने के लिए बोगदे के Har को भी दोनों 
ओर वाहर की तरफ हलका-सा ढाल दे दिया 
जाता है (ऊपर का चित्र ) । 
खुदाई के क्षेत्र में जलधाराओं का सामना . 

खुदाई के क्षेत्र में जलधाराओं का सामना 
होने पर एयर-लाक (airlock) को 
सहायता लेनी होती है। यह इस्पात का एक 
बेलनाकार कमरा होता है जिसके भीतर हवा 
बन्द करके रखी जाती है। इसके दोनों सिरों 
पर दो एयर टाईट द्वार होते हें । इसे एक 
alee द्वारा जिसे बल्कहेड (bulkhead) 
कहते हैं, अपने स्थान पर सहारा देकर रखा 
जाता है (अगले पृष्ठ का चित्र) | 


जनवरी १६६६ 
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सीमेण्ट-कंक्रीट से बना रक्षात्मक आवरण | फे पर 
बिखरे जल को निकास तक भेजने के लिए दोनों 
ओर से ढाल बीच की ओर रखा जाता है 


मजदूरों के इस उपकरण के भीतर घुसने 
के बाद विविध नियन्त्रणों द्वारा इस कमरे के 
भीतर का वायुभार आवश्यकतानुसार घटाया- 
बढ़ाया जा सकता है | यदि मजदूर को बाहर 
से सुरंग के भीतर जाना हो, तो इसका वायु- 
भार बढ़ाकर सुरंग के सिरे के वायुभार के 
बराबर कर दिया जाता है और मजदुर उस 
तरफ उपकरण के बाहर निकल आता है। 
इसके विपरीत जब मजदूर को सुरंग के बाहर 
निकलना होता है, तब इसका वायुभार घटा- 
कर बाहरी भाग के बराबर कर दिया जाता 
है । इस सम्बन्ध में एक विशेष बात यह है कि 
मजदूर को इसके बाहर या भीतर एकदम नहीं 
निकलना या जाना चाहिये अन्यथा वह 
केशियन रोग (cassian disease) का 
शिकार हो सकता है। यह रोग अधिक वायु- 
भार में काम करने वालों को प्राय: हो जाता 
है । इसमें रोगियों के पेट, हाथ व पेर के जोड़ों 
में तीव्र पीड़ा होती है। किसी-किसी अंग को | 
लकवा मारने का अन्देंशा भी रहता है और 


रोगी की मौत भी हो सकती है । यह रोग 
वायुभार के अचानक परिवर्तन से होता है । 
वायुभार के अचानक बढ्ने से हवा की नोषजन 
वायु त्वचा के छिद्रों से भिदकर रक्त में मिल 
जातो है। यह नोषजन वायु वायुभार के 
अचानक घटने से रक्त से बुलबुलों के रूप में 
त्वचा के छिद्रों को फाड़ती हुई निकलती है । 
इस क्रिया में त्वचा को हानि पहुंचने के 
अतिरिक्त रक्तवाहिनी नलिकाओं को भी 
नुकसान का भय रहता है । वायुभार परिवर्तन 
के इस कुप्रभाव को कम करने के लिए 


फिनिक्स” 
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बल्कहेड में फंसा हुआ एयर लाक | 


am की लपटो के बीच से निकलने वाली नाव | 


fata में मोटर-संचालित एक अदभुत नाव विकसित हुई है । इस रक्षक नाव का नाम है ब्रि 
। हाल ही में इसका परीक्षण हुआ । उस समय इसमें २० व्यक्ति बेठे थे। यह नाव छह मित 
से, की लपटों में रही, लपटें २५० फुट ऊंची थीं, फिर मी न उसके यात्रियों a 


एयर लाक 


वायुभार में परिवर्तन अत्यन्त मन्द गति हे, 
किया जाता है । इसके अतिरिक्त एयर लाब! 
के भीतर हीलियम तथा ओषजन वायुका. | 
मिश्रण भर दिया जाता है। | 

अधिक उन्नत देशों में इस तरह के हर 
कार्य को सम्पन्न करने के लिए उपयोगी मशीनों 
के बन जाने से कार्य सुगमता से हो जाता है, 
किन्तु भारत के साथ बात ऐसी नहीं । यहाँ, 
वैसी विकसित मशीनों का अभाव है; 
अतः अधिकतर कार्यं हाथ ही से करणां 
पड़ता है | 


। उन भीषण लपटों के बीच से जब नाव गुजर रही 
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quan युग-में परमाणु के नाम से कोन 
परिचित नहीं है ! भौतिक और रसायन- 

शास्त्र के परमाणु को तो प्रायः सभी जानते है, 
परन्तु सजीव जगत के डायटम को कुछ प्राणी- 
विज्ञानवेत्ता ही जानते हैं! 

ये एक विचित्र, सूक्ष्म एक-कोषीय प्लवक 
वनस्पति हें जो ठण्डे और गरम परिवेश में, 
जैसे पोखर, नदी, तालाब और खाइयों में, दस 
हजार फुट की ऊंचाई पर, बफे से ढंको 
पहाड़ियों पर, गरम पानी की धाराओं में, 
जहां का तापक्रम ५०"से. होता है,हर प्रकार की 
परिस्थिति में जहां कहीं भी पानी और पर्याप्त 
प्रकाश होता है, पाये जाते हैं । इनके झुण्ड के 
भुण्ड सतह पर या नीचे तल पर फेले होते 
हैं और इतने घने तथा विस्तृत होते हैं कि यदि 
कोई बड़ा जन्तु भी इनमें फंस जाय, तो उसका 
निकलना असम्भव होता है। सूक्ष्मता और 
शक्ति की विशालता जेसी परमाणु में पायी 
जाती है, इसमें भी । इसी कारण वैज्ञानिकों ने 
इसका नाम डायटम रखा | डायटम' का अर्थ 
होता है द्विपरमाणु, अर्थात्‌ दो परमाणु को 
शक्ति वाला | 
डायटम : वनस्पति, किन्तु वनस्पति से भिन्न 

डायटम वनस्पति होते हुए भी अन्य सभी 
वनस्पतियों से कहीं अधिक भिन्नता लिये हुए 
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है, विशेषतः इसमें जड़, तना, पत्ती आदि भागों 
का अभाव होता है । यह केवल एक-कोषीय 
होता है पर कुछेक जातियां ऐसी हैं जो 
श्यंखलाबद्ध हो जाती हैं और इनकी लम्बी- 
लम्बी कतारें बनी होती हैं। डायटम की 
लगभग पन्द्रह हजार जातियां हैं। ये सब केवल 
एक जाति राइजोसोलेनिया स्टाइलीफोरमिस 
(Rhizosolenia styliformis) के अतिरिक्‍त 
जो सामान्य रूप से आंख से ही देखी जा सकती 
है, अति सूक्ष्म होते हैं और केवल सूक्ष्मदर्शी से 
ही देखे जा सकते हैं । ये आकार में ४ से Yoo 
माइक्रोन, अर्थात्‌ १/६००० से १/५० इंच 
तक के नाप के होते हैं तथा रंग में अधिकतर 
हरे या भूरे होते हैं। सब पर सिलिका का 
आवरण (खोल) होता है । आकृति में प्रकृति 
के सबसे खूबसूरत नमूने होते हैं । ऐसा प्रतीत 
होता है कि किसी बहुत ही कुशल पच्चीकारी 
करने वाले ने बहुत ही बारीकी और सुन्दरता से 
इनको गढ़ा है । अत्यन्त आकर्षक डिजाइनों के 
और वह भी अनगिनत प्रवाह के ये अधिकांशतः 
नौकारूपी, वृत्ताकार अथवा बहुकोणी होते हैं। 
अब तक अधिक से अधिक इक्कीस कोणों तक 
के डायटम देखे गये हें । वंज्ञानिकों ने इनके | 
नाम भी इनकी आकृति के अनुसार ही दिये हैं, | 
जैसे नेवीक्यूला AAI (Navicula gr filo 
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lata), प्लूरोसिग्मा एंग्यूलेटम (Plurosigma 
angulatum), नेवीक्यूला ट्यूमेरोसा (Navi- 
cula tumerosa); एरेक्नोइडिस्कस इटरनवर 
गाई ( Arachnoidiscus eternbergit), एक्टी- 
नोटाइक्स टिलियोपेलटा (Actinoptychus 
teliopetta), लेपिडोडिस्कस इस्पीरियलिस 
( Lepidodiscus imperialis), ट्राइसिरेशियम 
फेवस (77८८7०४५ favus), ट्राइसिरेशियम 
वेराइटी क्वाडरेट (Triceratium var. 
quadrate), ट्राइसिरेशियम मोरलेण्डाई 
(Triceratium morlandii), ट्राइसिरेशियम 
साइक्लैमन (77iceratium cyclamen), 
सिटिक्टोडिस्कस हेक्सागोनस (Stictodiscus 
hexagonus), ओलिसक्स सीलेटस ( Auliscus 
coelatus) आदि | 

इन्हें देखकर ही इनके विभिन्न आकर्षक 
रूपों का पता चलता है । ये मुख्यतः अस्फुटिक 
सिलिका पदार्थ के जो Fate (वृण&1(-कांच) 
के सदृश पदार्थ होता है, खोल ओढे रहते हैं। 
ये खोल अत्यन्त सख्त व चमकीले होते हैं और 
बहुत ही खूबसूरत होते हैं । इनकी आकृति 
डिबियानुमा होती है । 

जब कोशिका का विभाजन होने लगता है, 
तो डिबिया के दोनों भाग आहिस्ता-आहिस्ता 
अलग होने लगते हैं और तब तक खिसकते हैं 
जब तक कि दोनों भागों के किनारे एक-दूसरे के 
पास नहीं आ जाते | इससे इनके अन्दर का 
स्थान बढ़ जाता है और बटा हुआ न्यूक्लीयस 
पृथक्‌ होकर विपरीत किनारे पर जम जातां 
है । अव प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है और नरम वालव 
भातृकोषिका में बन जाते हैं । पूर्ण बन जाने 
पर नयी बंटी कोशिका, अर्थात्‌ दुहितां 
भिन्न-भिन्न डायटम भिन्न-भिन्न प्रकार से गतिशील 
होते हैं । कोई डायटम टैंक की तरह चलता है और 
कोई जलयान की तरह। कुछ डायटम राकेट की 
तरह गतिशील होते हैं, तो कुछ अंतड़ियों के रूप 

में सरकते दिखायी पड़ते हैं 


विज्ञान-लोक 
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कोशिका पृथक्‌ होकर स्वतन्त्र जीवनयापन 
करने लगती है । इस प्रकार प्रत्येक विभाजित 
डायटम में एक पुराना कपाट और एक नया 
कपाट रहता है । इस प्रकार जो डिजाइन पितृ 
डायटम का होता है, सन्तति से सन्तति में 
पहुंचता रहता हे । इस प्रकार लगातार विभा- 
जन होने से प्रत्येक सन्तति के नाप में कुछ कमी 
आ जाती है जो पुनः लेंगिक उत्पादन से 
सामान्य होता रहता है। इस प्रकार डायटम 
अपना रूप व नाप सदेव बनाये रखते हैं। 
इनकी सतह पर बहुत बारीक-बारीक छिद्र 
तथा रेखाएं होती हैं जो केवल तीव्र सूक्ष्मदर्शी 
से ही देखी जा सकती हैं । रेखाएं सामान्य रूप 
से संख्या में १ इंच में १,२५,००० तक 
होती हैं। एक जाति प्लूरोसिग्मा एंग्यूलेटम 
की सतह पर तो एक इच में ५०,००० तक 
रेखाएं होती हैं और ये एक-सी दूरी पर होती 
हैं । बहुधा वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी के लेन्सों की 
शक्ति मापने के काम में इन्हें लाते हैं । इलेक्ट्रान 
सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पता चलता है कि इनकी 
सतह पर बहुत ही बारीक छिद्र होते हैं जिनका 
व्यास १/२५,००,००० इंच होता हे। ये अत्यन्त 
नियमित ढंग से फले हुए होते हैं जिनसे 
डायटम में अत्यधिक प्राकृतिक सुन्दरता रहती 
है । इन छिद्रों में होकर लगातार पानी बहता 
है जिससे डायटम में गति आती है और 
फिसलते हुए झटकों के साथ गति करते हुए 
दिखायी देते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 
जेट विमान चलते हैं। सम्भवतः इन्हीं को 
गति को देखकर वैज्ञानिकों ने जेट विमान 
के निर्माण का विचार लिया । 

सजीव डायटम आक्सीजन प्रदान करते हैं 


सजीव डायटम वनस्पति होने के कारण. 
खाद्य निर्माण तो करते ही हैं, आक्सी- .. 


जन भी प्रदान करते हैं जिससे आसपास का 
जल शुद्ध होता रहता है । यह विशेषता प्रायः 
जल में पायी जाने वाली सभी वनस्पतियों में 
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में और जो, वष के अधिकतम काल में-(लॉँक्रय 


की उपस्थिष्ि, से वॉलर-तक्स के 
को काफी सतक Leal पडती 

ये प्राकृतिक रूप से जल शुद्ध करते हें, वहाँ 
अधिक संख्या में फेलकर रुकावट भी डालते 
हैं। जहाज आदि की सतह पर चिपककर ये 
उन सव वनस्पतियों को जो बदबू देती हैं, 


' इंजीनियरों 
क्योंकि जहां 


रोकते हैं, इस प्रकार दुगन्धनाशी को तरह 
कार्य करते हैं । 

इन सबके शरीर के ऊपर सिलिका का 
आवरण होता है । इनके निर्जीव हो जाने पर 
यह आवरण तलहटी में बैठता जाता है । 
इन आवरणों में से बहुमूल्य रज एकत्र हो 
जाता है, जिसे STATA रज (diatomaceous 
९०7) कहते हैँ | 
डायटम रज 

डायटम रज डायटमों के अवरिष्ट खोलों 
से बनता है जो कवाटं सहर अस्फुटिक 
सिलिका के बने होते हैं । इस प्रकार के रज के 
जमाव संसार के अनेक क्षेत्रों में, TA जरमनी, 
अल्जीरिया, केन्या, केलिफोत्तिया आदि देशों 
में पाये जाते हैं। इनमें से केलिफोनिया के 
जमाव सबसे बड़े हैं और इनकी मोटाई १,००० 
फुट तक, मीलों तक फेली हुई है। यह जमाव 
कितनी सदियों में और कितने डायटमों के 
अवशेषों से एकत्र हुआ होगा, इसका अनुमान 
इससे लगाया जा सकता है कि मृत डायटंम 
१५ या २० वषं में तलहटी में बैठ पाते हैं और 
प्रत्येक घन इंच जमाव लगभग ६०,०००,००० 
डायटम खोलों से हो पाता है। अनुमान लगा 
सकते हें कि १०,००० फुट मोटा मीलों तक 


Digitized by A 


कोई साधारण रज नहीं कि एक या द 

से मिलकर ही बनती हो, अपितु इसके गठन में 

कई यौगिक निरिचित अनुपात में रहते हैं- 
सिलिका ($02) ८३२० प्रतिशत 
अल्यूमिना (Al 05) ३८० » 
आइरन आक्साइड 


(Fez O3 ) ३००० ey 
लाइम (CaO) ०८५० „ 
मैग्तीशिया (MgO) २२३ » 
पोटाश (K-O) OSS छा 
सोडा (Naz O) ORR ,, 
पानी तथा अन्य 

जेविक पदार्थ गदळ ७ 


डायटम रज के उपयोग 
डायटम रज का भौतिक और रासायनिक 
गठन अपने ही ढंग का विचित्र और अनूठा 
होता हे जिससे यह अनेक वेज्ञानिक और 
औद्योगिक कार्यों के लिए प्रयोग में आता है । 
उनमें से कुछ मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं-- 
(१) छानने के लिए- निस्पन्दन माध्यम 


समुद्र को गहराई में अन्य क्षुद्र जीवों के साथ तिनके-सा डायटम (नीचे) 


ग Eoundation Chennai and e eee 
(filtering medium 


(2) ताप, शीत व ध्वनि के प्रति 


पृथककारी (insulator against heat, 
cold and sound) 

(3) अवशोषक (absorbent) 

(४) प्रक (filler) 

(५) इमारती सासान 
material) | 

(६) अपघर्षेक | 

(७) ओषधि निर्माण (pharmaceuti- 
cal properties) | 

(८) भूमि स्तर क्रम सूचक (stratigra | 
phic indicators) | | 

शुद्ध डायटम रज बाजार में फिल्टर सेल 
सुपर सेल या हाईफिल सुपर सेल आदि नामों 
से बिकता है और यह अधिकतर तेल, चीनी 
aaa, पेण्ट, वानिस, शराब आदि के छानते 
में उपयोगी होता हे । इसके द्वारा जो फिल्टर 
तैयार होते हैं, वे बहुत दिनों तक चलते हैं 


प्रकार का फिल्टर तयार 
होता @ 


रहती है तथा छानन भी 


कारण इसका प्रयोग बहुत | 
होता है। 


(Jutland) स्थान पर इसी 
कार्य के लिए खोदा जाता है 
और यह मोलेरा (molera) 
के नाम से बेचा जाता है। मध्य 


famat 


. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


(building ( 


जिसे मेटाफिल्टर | 
कहते हैं । इस फिल्टर में | 
छनने की रफ्तार बहुत तेज | 


बहुत ही साफ आता है । इसी _ 


डायटम रज का शीत, | 
ताप व ध्वनि के प्रति पृथक्‌” | 
कारी की तरह भी प्रयोग | 
पर्याप्त मात्रा में होता है। | 
सबसे अधिक रज जटलेण्ड 


Ff 
के 
सो 
ie 
तथा बहुत ही उत्तम होते हैं। इससे विशेष | 


' जन 


[ति 


ng 


aaa 1 ती 


z= 
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यूरोप और न्यूजीलेण्ड में भी इस रज का पृथक- 
कारी की तरह प्रयोग होता है। इस रज की 
यह विशेषता इसको अपनी प्राकृतिक रचना से 
ही प्राप्त होती है। इसके वारीक-बारीक छिद्र 
| तथा इसकी न्यून ताप प्रवाह शक्ति जो लगभग 
०'०००१२७ ग्राम-केलोरी-सेकण्ड २००० से. 
पर होती है, इसको अत्यधिक उष्णता व शीत 
के प्रति पृथककारी करती है। इस रज से वनी 
de भी ध्वनि के प्रति अत्यन्त ही पृथकूकारो 
होती हैं। ये टेलीफोन तथा रेडियो के प्रसारक 
कमरों में जहां आर्गन तथा ध्वनि दोनों ही रोक 
देते हैं, इस्तेमाल की जाती हैं । 
वनस्पति तेल बनाने में डायटम रज का उपयोग 
डायटम रज का उत्प्रेरक (catalyst) 
की तरह प्रयोग वनस्पति तेल बनाने के काम 
.में किया जाता है। इसके लिए निकिल धातु 
के घुलनशील लवण, डायटम रज तथा 
सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर उबाला जाता 
है और उबालने के बाद ठोस को दबाकर एक 
प्लेट के रूप में बना लिया जाता है । इसको 
। सुखाकर३००"से.तक हाइड्रोजन के वायुमण्डल 
| में गरम किया जाता है जिससे निकल कार्बोनेट 
' बहुत ही महीन-महीन, काले पाउडर के रूप में 
' इससे अलग हो जाता है। फिर यह पाउडर तेल 
| के साथ मिला दिया जाता है। जब हाइड्रोजन 
तेल में होकर गुजरता है, तो इसमें से हाइड्रोजन 
| परमाणु तेल में पहुंचकर तेल को ठोस बनाते 
| हैं। इस प्रकार वेजीटेबिल तेल जो हाइड्रो जिने- 
| टेड तेल है, इसकी सहायता से बनता है । 
|. डायटम रज का न्यून घनत्व (low 
| density) तथा उच्च छिद्र-बहुलता (poro- 
sity) खास तौर पर अवशोषक की तरह 
। प्रयोग में लाने के लिए उपयुक्त बनाती 
है । इसको गाढे धातु भम्लों तथा ब्रोमीन आदि 
के रखने के लिए काम में लाया जाता है। 
| पूरक (filler) के रूप Ñ इसका प्रयोग रबर 
' अथवा प्लास्टिक तथा रंगों में किया जाता है । 


जनवरी १९६६ 


डायटम वनस्पति है किन्तु इसमें जड, तना, पत्ती 
आदि का अभाव होता है 


डायटम रज को इट 

डायटम रज का प्रयोग अधिकांशतः उन 
इमारतोंमें किया जाता है जिनका वजन हलका 
रखना होता है । इससे बनी हुई ईंट मजबूत 
तथा हलकी होती हैं। इनका सर्वप्रथम प्रयोग 
टेगिया रोफिया के गिर्जे का गुम्बज बनाने में 
किया गया था । अपघर्षक की तरह इसका 
प्रयोग मेटल पालिश में किया जाता है । टूथ- 
पेस्टों में भी इसका इस्तेमाल पर्याप्त मात्रा में 
होता है | 

डायटम रज का प्रयोग ओषधियों में कई 
प्रकार से किया जाता है, विशेषकर त्वचा पर 
लगाने के लिए जो मलहम बनाये जाते हैं उनमें 
ऐसे पदार्थों, जैसे इश्थियोल (Ichthyol), 
रिसोरसीन (resorcin), मरक्यूरियल्स 
(mercurials) आदि को मिलाकर लगाने 
के लिए बहुत ही उपयुक्त समभा जाता है। 
इसी प्रकार चेहरे पर लगाने वाले पाउडरों में 
भी यह प्रयुक्त होता है। 

भूगर्भ-विज्ञानवेत्ताओं का विचार हे कि 
केलिफोनिया आदि में पृथ्वी के अन्दर का तेल 
इन्हीं डायटमों से बना हुआ है | डायटम बड़ी 
आसानी से प्रस्तर हो जाते हें जिससे समस्त 
स्तरों का ठीक-ठीक ज्ञान मिलता है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| i je" सेवे कलकत्ता जा रहे थे और वहां 
"i से उन्हें दाजिलिंग जाना था । वे अलग- 
अलग इरादों से सफर कर रहे थे। मिस्टर 
बनर्जी एक चाय कम्पनी .के मैनेजिग डाइ- 
रेक्टर थे और वे दार्जिलिंग अपने नये दफ्तर 
के उद्घाटन के अवसर पर जा रहे थे । सत्यदेव 
दिल्ली के एक कालिज में इतिहास के प्रोफेसर 
थे। वे इस बार गरमी की छुट्टियों में पश्चिम 
बंगाल के उस मनोहारी पर्वतीय नगर को 
जा रहे थे उनकी पत्नी एक सप्ताह पूर्व बच्चों 
के साथ मायके गयी थी और तय यह हुआ था 
कि सत्यदेव पहले वहां पहुंचकर फ्लेट का 
इन्तजाम करेंगे, फिर वे लोग वहां पहुंचेंगे । 
मिस्टर जोसेफ अपनी मिशनरी और चर्चे के 
काम से जा रहे थे। डाक्टर सिन्हा ध्वनि- 
तरंगों पर अनुसन्धान कर रहे थे औरबंगलौर 
` से विदेश मन्त्रालय के एक अधिकारी से मिलने 
दिल्ली आये थे'""और अब वे दार्जिलिंग जा 
रहे थे। | 

वे चारों फस्ट क्लास के कम्पाटंमेण्ट में 
साथ-साथ सफर कर रहे थे। दिल्ली से जब 


Al अ्रद्ृश्य द्रव सें तेरती ९ 
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तक वे एक-दूसरे के लिए अजनबी बने रहे ३. 
लेकिन कानपुर पहुंचते-पहुंचते उनका आप एक ग 
अपरिचय टूटा था और बातचीत करने TAT 
उन्हें यह जानकर थोड़ा आङ्चर्य हुआ था STEE 
वे सभी दार्जिलिंग जा रहे हैं । अजीब संयोग पीतल 
मिस्टर बनर्जी ने कहा था कि गाड़ी दो! रहा 
हर के बाद हावड़ा पहुंचेगी और अगली GP पा 
उन्हें दाजिलिग के लिए गाडी मिलेगी। उन्हों उधर 
प्रस्ताव रखा था कि वे साथ-साथ उस होंगे... 
में जिसमें अक्सर मिस्टर बनर्जी ठहरते PS 
ठहरें | उनके प्रस्ताव पर सभी सहमत थे। " रिव 
दरअंसल मिस्टर बनर्जी चाहते थे [5१९ 
जब एक साथ दिल्ली से आ रहे हैं, तो हन 
साथ ही Set ताकि उन्हें अकेलेपन की उ we 
झेलनी पड़े और इस अब को मिटाने के ति . 
बेमकसद चौरंगी पर न घूमना पडै । cor 
अलावा आगे के सफर में भी साथ बना Cong 
और ऊब पैदा करने वाली लम्बे सफर रिक्ष- 
एकान्तिकता से वे बचे रहेंगे | करना 
हावड़ा उतरकर टैक्सी में वे लोग मि, i 
बनर्जी के साथ होटल पर आये । होटल ॥३ 
मिस्टर बनर्जी के नाम.एक.कमरा पहले a 


Fe 
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रिजवंथा। दिल्ली से चलने से पहले उन्होंने तार 
| दे दिया था । वे अक्सर इसी होटल में ठहरते थे 
और उनका हमेशा वही कमरा होता था यह 
कमरा ग्राउण्ड फ्लोर पर था। यहां आकर 
| पता चला कि ग्राउण्ड फ्लोर पर के और 
कमरे पहले से ही बुक हैं, अतः ऊपर की 
मंजिल में सिंगल बेड के तीन कमरों का 
इन्तजाम हुआ । सत्यदेव, जोसेफ, डाक्टर 
| सिन्हा ऊपर की मंजिल के कमरों में og? 
रात में खाना खाने में देर हो गयी । 
खाना खाने के वाद सत्यदेव, जोसेफ और 
। डाक्टर सिन्हा ने मिस्टर बनर्जी से कहा 
कि वे कुछ देर उनके कमरे में बैठकर इधर- 
। उधर की बातें करेंगे । मिस्टर बनर्जी खुद 
भी यह चाह रहे थे । 
Wi, उस समय रात के करीब ग्यारह बजे थे। 
आपं एक गोल मेज के इर्दगिर्द चार कुसियों पर 
रने पचार लोग बैठे थे । मिस्टर बनर्जी बार-बार 
था डाक्टर सिन्हा की ओर देख रहे थे। उन्हें 
संयोग पीतल का वह बक्स न जाने क्यों रहस्यमय लग 
डी दो!रहा था जिसे डाक्टर सिन्हा ने अपनी कुर्सी 
गी सुके पास रखा था, और बार-बार अपनी आंखें 
उन्हों उधर घुमाकर उसे देख लेते थे । ; i 
raii विभिन्न विषयों पर बातें होती रहीं, 
रते फिर अचानक विषय परिवर्तन हुआ। विषय 
gy परिवतंन करने वाले थे सत्यदेव । उन्होंने 
ग्रे डाक्टर सिन्हा की ओर भुककर पूछा, “डाक्टर 
तो (साहब, ये जो स्पेस एक्सप्लोरेशन्स हो रहे हैं, 
gael पास्सिब्ल है कि आदमी कभी दूर के 
_ >गक्षत्रों पर पहुंच सकेगा ?” 
डाक्टर सिन्हा कुछ देर चुप रहकर बोले, 
। इस ‘aay सम्भव है, क्या सम्भव नहीं है, यह तो 
1 रहेसिमय बतायेगा । अभी वैज्ञानिकों को अन्त- 
फ 'रिक्ष-सम्बन्धी बहुत-सी कठिनाइयों का सामना 
करना है । पहले तो घड़ियों के तेज-सुस्त होने 
मिल्क समस्या के बारे में भी कुछ निर्णय लेना 
Ted ia ig 
ले ae 
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मिस्टर बनर्जी अब तक विशेष ध्यान- 
पूर्वक डाक्टर सिन्हा को वात नहीं सुन रहे 
थे। घड़ियों के बारे में सुनकर वे चोंके । 
उन्होंने पूछा, “डाक्टर सिन्हा, यह घड़ियों के 
फास्ट-स्लो होने की क्या समस्या है ?” 

डाक्टर सिन्हा ने बताया कि किसी गति- 
शील प्रणाली से सम्बन्धित घड़ी की तालबद्धता 
किसी स्थिर घडी से पृथक्‌ ढंग की होती है। 
घड़ी गतिशील प्रणाली की गति बढ़ने से सुस्त 
हो जाती हे । 

सत्यदेव ने एक सिगरेट जला ली । कहा, 
“लेकिन अन्तरिक्ष यात्राओं और घड़ियों के 
तेज-सुस्त होने का आपस में क्या सम्बन्ध है ?” 

डाक्टर सिन्हा थोड़ा मुस्कराये। बोले 
“भई, टूर के नक्षत्रों पर इन साधारण अन्त- 
रिक्षयानों से तो जाया नहीं जायेगा । कुछ 
नक्षत्रों पर पहुंचने में लाखों वर्ष लग जायेंगे । 
वे तो फोटान-शक्ति से चलने वाले अन्तरिक्ष- 
यान होंगे जो प्रकाश की गति से चलेंगे । और 
यह निश्चित है कि किसी गतिशील प्रणाली 
को जितनी अधिक गति होगी, समय का उतना 
ही अधिक संकोचन होगा । अगर किसी अन्त- 
रिक्षयान को प्रकाश का पूरा वेग मिल जाय, 
तो यह संकोचन सिकुडकर शुन्य रह जायेगा । 
यानी कोई व्यक्ति प्रति सेकण्ड १,६७,००० 
मील की गति से चलने वाले अन्तरिक्षयान से 
यात्रा करने के बाद, दस वर्ष बाद पृथ्वी पर 
लौटेगा, तो पायेगा कि उसकी उम्र में केवल 
पांच वर्ष की वृद्धि हुई है ।” 

डाक्टर सिन्हा थोड़ी देर चुप रहे । 
सत्यदेव ने सिगरेट का आखिरी कश लेकर 
उसे ऐश-ट्रे में डाल दिया । Ware में शायद 
पानी था। सिगरेट सों करके बुझ गयी। 
डाक्टर सिन्हा ने कहा, “दरअसल उस अन्त- 
रिक्ष यात्री के सामने यह समस्या रहेगी कि 
पृथ्वी पर के समय और अपने समय में सन्तु- 
लन केसे बनाये रखकर वह ब्रह्माण्ड के अखण्ड _ 
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काल में विभिन्न प्रणालियों को समभेगा। 
दरअसल इस ओर आइन्स्टीन का ध्यान नहीं 
गया था | आज के वैज्ञानिक यह सब सोच रहे 
हैं ।**'लेकिन मेरा यह विषय नहीं है ।” 
इतना कहकर डाक्टर सिन्हा चुप हो गये। 
उनके चुप होते ही जोसेफ ने उनसे पूछा, 
“ह्वाट इज योर टापिक आफ रिसर्च?” 

मैं ध्वनि-तरंगों पर रिसर्च कर रहा 
हुं।” डाक्टर सिन्हा ने बताया, फिर मिस्टर 
बनर्जी की ओर देखकर पूछा, “आज की सबसे 
बड़ी समस्या क्या है, मिस्टर बनर्जी ? 

“इकोनामिक क्राइसिस ! और क्या हो 
सकती है ?” 

“नो, नाट दैट । द प्राब्लम आफ डेथ। 
लोग क्यों मरते हैं ?” 

सत्यदेव हंसा, “भई, डाक्टर, जीवन-मरण 
तो लगा ही रहता है। अगर लोग मरें न, तो 
रहेंगे कहां ? खायेंगे क्या ? 

डाक्टर सिन्हा गम्भीर होकर बोले, “एक 
होती है नेचुरल डेथ, और एक है अननेचुरल, 
ऐक्सीडेण्टल। यह अननेचुरल डेथ क्यों 
होती है ?” 

सभी चुप थे । किसी ने कुछ नहीं कहा | 


aga द्रव में तैरती ध्वनि तरंगे वायुमण्डल में 
हलचल मचा सकती है और प्रलय का हृदय उपस्थित 
हो सकता है 
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डाक्टर सिन्हा फिर बोले, “मैं इसी विष 
से सम्बन्धित तथ्यों की ध्वनि-तरंगों) 
माध्यम से खोज कर रहा हूँ । मैं मानता हूं 
यह अननेचुरल डेथ ध्वनि-तरंगों से होती ` 
दार्जिलिंग मैं इसी सम्बन्ध में जा रहा हुं 
वहां से फिर शायद तिब्बत की ओर जाऊंगा 

थोड़ा रुककर डाक्टर सिन्हा ने फि 
कहा, “पिछले दिनों मैं स्विट्जरलेण्ड गा 
था । वहां आल्प्स पर्वत की एक गुफा! 
मैंने एक फ्रांसीसी योगी से मुलाकात कौ 
लोगों का कहना था, वह बहुत बडा मिरित 
है । अक्सर वह कहा करता था कि चाहे? 
वह किसी भी दिन इस पृथ्वी पर प्रलय म 
सकता है। मैंने उससे पूछा, तो उसने बतार्या 
उसके पास एक ट्रोमबोन है, जिसे बजाकर१ 


धरती पर प्रलय मचा सकता है । कैसे ? करे. 


उसने मुभसे पूछा कि क्या मैं उसके ट्रोमवो 
के प्रभाव को देखना चाहूंगा ? मेरे दिमाग' 
यह खयाल जरूर आया कि इस ट्ोमबोत! 
प्रभाव से वह पेरिस को बरबाद कर सरके 
है, दुनिया भर को खत्म कर सकता gle 
तो यह कि मैं यह देखना चाहता था, 
ट्रोमबोन से जो धुन निकालता है वह केसी! 
और क्या वह उन gal की तरह ही है 
मैंने परीक्षण करके देखा है ओर पार्या, 
कि वे आदमियों पर विचित्र-विचित्र प्र 
डालती रहती हैं ? मैंने उससे ट्रोमबोन a 
के लिए कहा, तो वह फीका मुस्कराया, | 
एक बक्स में से ट्रोमबोन निकालकर गुर 
बाहर आया बह ट्रोमबोन बहुत चमक 
था और उसे देखकर मैं कुछ सहम गर्या 
अभी ट्रोमबोन से धुन निकली ही थी fi 
पूरी तरह डर गया और मैंने उसे रोक faal 

“तो आपने ट्रोमबोन पर वह धु | 
सुनी ?” सत्यदेव ने पूछा | | 

“तहीं,क्योंकि मैं खुद वह छुन बर्णी * 
था और निश्‍चय ही उसका परिणा# 
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होता जो मुझसे उसने बताया था ।**“बहुत-सी 
बातें मैंने मंगोलिया के पठारी भाग में घूमने 
वाले साधुओं से भी सीखीं ।” 

“ह्वाट डिड यू लर्न देयर ?” जोसेफ 
अपनी उत्सुकता दवाये न रह सके। 

“वहां घूमने वाले साधुओं में से मुझे 
एक साधु ऐसा मिला जो अपनी मरजी से 
जिसका चाहता था उसका नाश कर देता था। 
वह अक्सर ऊंचे स्वर में कुछ मन्त्रों का उच्चा- 
रण किया करता था । स्वरों के उतार-चढ़ाव 
को वह नियन्त्रित रखता था । उसने मुझे 
बताया कि ब्रह्माण्ड के सभी पिण्ड अहृश्य द्रव 
में डूबे हुए हैं। इस अहृश्य द्रव के माध्यम से 
भिन्न-भिन्न तरंग लम्बाई की ध्वनि तरंगें 
चलती रहती हैं । यदि कुछ तरंगे किसी 
व्यक्ति से सम्वन्ध रखती हैं, और उसके पास 
भेजी गयी हैं, तो वह उन्हें ग्रहण कर लेगा। 
इसके वाद उसका मस्तिष्क उस तरंग के वश 
में हो जायेगा और वह उसके अनुसार ही काम 
करेगा | हो सकता है, इसी तरह की किन्ही 
तरंगों के प्रभाव से एक पायलट से गलती हो 
जाय और हवाई जहाज गिर पड़े, या कोई 
बस के नीचे आ जाय | यह भी सम्भव है कि 
कुछ तरंगों से वायुमण्डल में हलचल पैदा हो 
ओर प्रलय का हश्य उपस्थित हो जाय 1” 

मिस्टर बनर्जी ने घण्टी बजाकर बेयरे को 
बुलाया और चाय का आर दिया । थोड़ी 
देर में चाय आयी । सत्यदेव ने सबके लिए 
प्यालो में चाय तैयार की। 

चाय पीते हुए मिस्टर बनर्जी ने कहा, 
“माफ कोजिएगा, डाक्टर सिन्हा, इस बक्स 
में क्या है, आप बता सकेंगे ?” 

“इस बक्स में एक ट्रोमबोन है जिसे मैं 
हमेशा अपने साथ रखता हूं । क्या आप कोई 
धुन सुनना चाहेंगे ?” 

“नहीं, नहीं | आपने जो बातें बतायीं, 
उन्हें सुनकर हिम्मत नहीं हो रही है।” 


जनवरी १६६६ 


लेकिन जोसेफ ने आग्रह किया, “बट 
आई वुड लाइक टु**“हम डेकना मांगटा कि 
क्या होटा 1” 

डाक्टर सिन्हा ने चाय खत्म की 4 उनके 
चेहरे पर अद्भुत चमक थी। उन्होंने कप- 
सासर मेज पर रख दिया | पीतल का वह बक्स 
खोलकर उन्होंने ट्रोमबोन निकाल लिया। 
निश्चय ही वह अजीब किस्म का ट्रोमबोन 
था । वह बहुत चमक रहा था। उसे धीमे 
बजाकर डाक्टर सिन्हा ने एक धुन निकाली। 
धुन काफी मोहक थी। सभी लोग उस पर 
मुग्ध हो गये थे। डाक्टर सिन्हा का चेहरा 
अजीब तरह से चमक रहा था । तभी डाक्टर 
सिन्हा ने ट्रोमबोन पर दूसरी धुन छेड़ी | लगा 
कि जोसेफ छटपटाने लगे हैं। सत्यदेव और 
मिस्टर बनर्जी हैरानगी से एक क्षण जोसेफ 
की ओर, और एक क्षण डाक्टर सिन्हा की 
ओर देख रहे थे। थोड़ी देर में जोसेफ की 
छटपटाहट बन्द हो गयी और उन्होंने आंखें 
मूंद लीं | 

ट्रोमबोन के स्वर थमे । उसी पीतल के 
बक्स में डाक्टर सिन्हा ने टोमबोन रख fear 
जोसेफ अभी तक गहरी नींद में जैसे पड़ा हुआ 
था । डाक्टर सिन्हा ने बनर्जी की तरफ मुड़कर 
कहा, “जोसेफ इज पुट हु स्लीप। ही कुड नाट 
रेसिस्ट द साउण्ड वेव्स । वह अभी जागेगा। 
वह ठीक हो जायेगा ।” 

थोड़ी देर तक मौन छाया रहा | डाक्टर 
सिन्हा छत की ओर देखने लगे थे। उनकी 
हष्टि का अनुसरण सत्यदेव और मिस्टर बनर्जी 
ने किया था | 

कुछ देर के बाद जोसेफ ने आंखें खोली, | 
“ओ गाड, आई कुड स्लीप फार ए ह्वाइल'"” 
ओह !” फिर उन्होंने जैसे सब कुछ याद किया 
कि डाक्टर सिन्हा ट्रोमबोन बजा रहे थे और 
ट्रोमबोन सुनते-सुनते ही वे अपनी चेतना 
बैठे'**वे जैसे चौंक-सेः गये, फिर कुछ देर 
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प्रकृतिस्थ, हुए उन्होंने अपनी जेब से कागज गाड इज ना ac = 
का एक टुकड़ा निकाला और उसे मेज पर डाक्टर सिन्हा re हरा तम 2. आया 
फैला दिया | उस पर कोई सवाल हलथा। ATI उन्होंने क्रूर आंखों से जोसेफ की ओर | 
जोसेफ ने बताया कि ब्रह्माण्ड में सभी देखा और ट्रोमबोन का बक्स खोलने के लिए ८ 
' घटनाएं गणित के नियमों के अनुसार घटती भुके, तभी मिस्टर बनर्जी ने उनका हाथ 
हैं, और यह कहना कि ध्वनि तरंगों और पकड़ते हुए कहा, “आइए, चले, i 
अहब्य द्रव के प्रभाव से कुछ किया जा सकता पर टहलें। नींद तो आज रात क्या आयेगी | 
है, सही नहीं है । जोसेफ गुस्से से कांप रहे थे, और वे डाक्टर सिन्हा को छत की ओर ले 
“आई वाज पुट हु स्लीप | दिस फेनोमेना केन गये। डाक्टर सिन्हा के हाथ में दोमबोन 
बी एक्सप्लेण्ड इन ए साइण्टिफिक टोन, बट का बक्स था, और मिस्टर ह साथ 
दिस इनबिजिबल sage cal, नो । सब लिफ्ट तक वे थके-थके कदमों से गये। 
 बडमाशी है ऐन्नार्मल लोगों का। द मर्सी आफ (“दि काजेज' के आधार पर;ख्पान्तर : सूर्यदेव पाण्डेय) | । 


ब्रह्माण्ड किरणों का अध्ययन 


बस्बई के टाटा इन्स्टोट्यूट में प्रसिद्ध अमरीकी वैज्ञानिक डाक्टर प्राइस ने अपने दो 
सहयोगी वैज्ञानिकों के साथ अनुसन्धान कार्य शुरू कर दिया है । इन वैज्ञानिकों ने हाल ही में यह खोज की 
कि कुछ ब्रह्माण्ड किरणों और अन्य ऊज्वेसित कण ठोस पदार्थो से होकर गुजरते समय स्थायी रूप से अति | 
सुक्ष्म पथ-चिह्वं छोड़ जाते हैं । वे शक्तिशाली रसायनों द्वारा अणु के आकार वाले इन सुक्ष्म पथों को इस 
हृद तक विस्तारित करने में सफल हुए हैं कि अब उन्हें साधारण सूक्ष्मवीक्षण यन्त्र से देख पाना सम्भव हुआ 
i i हे और उनका अध्ययन सरलता से किया जा सकता है । प्राइस ने अपनी खोजौं में यह दिखाया है कि | 
meta पथ जो करोड़ों वर्ष पुर्व उज्वेसति कणों द्वारा ठोस पदार्थों के बीच छोडे गये थे, आज भी : 


हृश्यसान हैं और उनका प्रयोग उन ठोस पदार्थों की आयु का निर्धारण करने में हो सकता है। इस खोज | 
में उनके सहयोगियों का भी महत्त्वपुर्ण हाथ रहा है। प्राइस ने यह भी पता लगाया है कि यदि ag पदार्थ | 
` बाह्य अन्तरिक्ष में बहुत लम्बी अवधि तक रहा हो, तो उस दशा में उसमें अंकित जडीभुत पदार्थों की | 
तालिका उन ब्रह्माण्ड किरणों के सम्बन्ध में जानकारी देती है जिन्होंने उस पर आघात किया । | 

प्राइस को धारणा है कि इन किरणों को ढूंढ़ने का एक ढंग यह है कि उल्का खण्डों में निहित जड़ीभूत | 
पक्षों का अध्ययन किया जाय, जो करोड़ों वर्षों से ब्रह्माण्ड किरणों से सम्बन्धित आंकड़े संग्रह करते हैं। । 
उल्का खण्डो के अध्ययन से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि अत्यन्त भारी ब्रह्माण्ड किरणें कम संस्था में | 
विद्यमान हैं । | 


` बुद्धिव द्धक ओषधि | 
| | 


अमरीका के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने बुद्धिवद्धक ओषधि का आविष्कार किया Zia FF | 
`को जानवरों पर प्रयुक्त कर चुके हैं । उन जानवरों ने ऐसे लक्षण दिखाये जिनसे वेज्ञानिकों को 
हुआ बे मनुव्य पर परीक्षण करने वाले हैं। | 
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अत्यन्त नळ 


IMAG? 


व्व्यगता हे ब्राह्मी का अपना कोई इतिहास 
हीं हे,किन्तु यदि इसकी शाब्दिक व्याख्या 
की जाय, तो इसमें एवं ब्रह्मा में समरूपता 
दृष्टिगोचर होती है । पौराणिक गाथाओं एवं 
व्याकरणवेत्ताओं के आधार पर ब्रह्मा की पुत्री 
ब्राह्मी है, जिसका दूसरा नाम सरस्वती भी है। 
ब्रह्म शब्द का अर्थ है ज्ञान, विज्ञान, 
बुद्धि, धृति, स्मृति आदि । इससे उत्पन्न शब्द 
ब्राह्मी भी उपरोक्त अर्थो को धारण करते हुए 
शरीर में मस्तिष्क एवं चित्त को शान्त 
करती है । 
ब्राह्मी के विभिन्न भाषाओं में विभिन्न 
नाम हैं 
(१) संस्कृत--ब्रह्मचारिणी,सरस्वती,दीर्घा 
(२) हिन्दी--ब्राह्मी,ब्राह्मा, मण्ड्कपर्णी। 
(३) पंजाबी-्रह्मी बूटी । 
(४) गुजराती विद्या ब्राह्मी, खडब्राह्मी । 
(५) 
(६) 


धर्मपाल वर्मा 


५) मराठो--ब्राह्मी, करिवणा । 
६) बंगाली--ब्राह्मी साक, अदबिरनी, 
थुलकुड़ी | 


कोंकण- ब्राह्मी, Ekpanni. 
कञ्चड- नीर ब्राह्मी | 
(१२) तेलुगु साम्राणि चेह । 


जनवरी १९६६ 
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(१३) तमिल- निर ब्राह्मी, बाल्लरी किरि। 
(१४) अंगरेजी- Indian Panny-wort. 
(१५) जरमन-_Asiatischer Wasser- 
nabel. 
(१६) बर्सा (Burmese) Plinkhubin. 
(१७) नेपाली-ब्राह्मी । 
(१८) सिघली- Hingotv-Kola 
(१९) मलयाली-Dawoopungah-gah 
(२०) फ्च—Bevilacque 
(२१) लंटिन—Hydrocotyle-asiatica 
Synonum-Centella-asiatica. 
ब्राह्मी का परिचय 
इसकी लता भूमि पर फैलती है (sub- 
aerial modification of stem) । प्रत्येक 
गांठ पर गुच्छो में जड़े, फल, फूल, बीज लगे 
रहते हैं । 
परिस्थान (habitat) ्राह्मी सभी ठण्डे 
स्थानों पर नदी के समीप पायी जाती है। 
प्रकृति (29101)- यह क्षप जाति का 
पौधा है और भूमि पर फैला रहता है। 
मुल (7००६)-सूक्ष्म एवं सूत्रवत्‌ होती 
है। इसका रंग wa होता है किन्तु एक 
स्थान पर लगी ब्राह्मी जब अधिक 
पड़ जाती है तब उसकी जड़ हलदी, भर ae 
या वच को जड़ के समान गांठदार धुसर HE 
हो जाती है। | 


ति र रि रि ति जु 
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पत्र, (leaf) वृक्काकार (reniform) 
१३० x १३ से २३” > २३“लम्बा-चौड़ा, इसमें 
सात शिराएं होती हैं तथा एक विशेष प्रकार 
की गंध (गाजर से मिलती-जुलती) आती है । 

पुष्प (1०९7)-छोटे-छोटे १५८ से १६ 
इंच के TT की तरह WA वाले, रक्ताभश्वेत 
रंग वाले बसन्त ऋतु में हष्टिगोचर होते हैं । 

फल (1101)--छोटे-छोटे पुष्प को 
तरह । प्रायः संख्या में एक से सात तक तथा 
जोड़ों (couples) Ù पाये जाते हैं । ग्रीष्म 
ऋतु में मिलते हैं।इ सका फल अजवाइन के 
फल के सहश होता है । 

बीज (६८९त)--सूक्ष्म-सूक्ष्म एक फल में 


एक बीज होता है। 
कुल (family)—(Unibelliferaceae). 


ब्राह्मी की जातियां 

केदार कल्प” ग्रन्थ के आधार पर ब्राह्मी 
की चार जातियां बतायी गयी हैं-_(१)ब्राहाण 
जाति को ब्राह्मी श्वेत पुष्प की होती है, (२) 
क्षत्रिय जाति की ब्राह्मी लाल पुष्प की होती है 
(३) वैश्य जाति की ब्राह्मी पीले पुष्प की होती है 
और(४) शूद्र जातिको ब्राह्मी काले पुष्पकी होती 
है। किन्तु आधुनिक वनस्पति-विज्ञानवेत्ताओं 


ब्राह्मी का पौधा 


के आधार पर ब्राह्मी दो प्रकार की होती है. 
सफेद फूल को ब्राह्मी-हरपेटिस मोनिरा | 
(Herpetis-monniera) तथा दूसरी गुलाबी 
फूल की, इसे सेण्टेला (Centella) कहते हैं। 
आयुर्वेदिक मतानुसार जिस रोगी का वणं जैसा 
हो, उसे उसी वर्ण की ब्राह्मी का सेवन कराना | 
चाहिये, अर्थात्‌ ब्राह्मण रोगी को ब्राह्मण जाति 
की ब्राह्मी का सेवन. करना चाहिये, क्योंकि 
यह गुणों में भी मृदु होती है, जवकि क्षत्रिय 
जाति की ब्राह्मी ब्राह्मण जाति की ब्राह्मी से | 
कठोर, देर से पचने वाली, तीक्ष्ण क्रिया करने | 
वाली, तीब्र गुणों को धारण करने वाली है। 
ब्राह्मी की अनुसन्धानात्मक गाथा 

के. सी. ने बोस एवं एन. के. बोस 
१६३१ में, एम. ए. वाली एवं एम. सी. तृमिन- 


कट्टी ने १९३७ में, डी. एन. चक्रवर्ती ने |. 


१९४० में, नित्येन्द्रनाथ सरकार ने १६४१ में | 
तथा पी. पी. लामसल और जी. बी. सिंह ने 

१६४७ में ब्राह्मी के रासायनिक विश्लेषणों पर 

कार्यं किया और उन्होंने ब्राह्मीन(brahmine) 

नामक एक विषेला उपक्षार प्राप्त किया | 
जो कुचले में पाये जाने वाले स्ट्राइशनीन | 
(strychinine) से मिलता-जुलता है । उन्होंने | 
इस उपक्षार का अध्ययन किया और इसे | 
अत्यन्त तीव्र विषेला पाया इसकी बहुत थोड़ी | 
मात्रा ने मेंढक को १० मिनट में, चूहे 
को २४ घण्टे में मार डाला । इसकी | 
बहुत थोड़ी मात्रा शरीर के रक्तभार को | 
न्यून करती है और हृदय की पेशियों को 
बल देती है । श्वास क्रिया संस्थान और 
छोटी आंतों को इसकी सूक्ष्म मात्रा उत्तेजित 


करती है । |. 


बोस ने इसके सूखे पत्तों के पाउडर का 
बहुत सफलता के साथ हृदय क्रिया की “4: A 
मानसिक कमजोरी एवं दुसरी दुर्बलताओं पर 
प्रयोग किया । उनके अनुसार ब्राह्मीन में कई | 
विशेषताएं भी हें । 


uses, 
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जत | 


का | 
| 
i 


ता, Í 


विशेषताए 


१. यह स्टाइशनीन के बराबर विषेला 


' नहीं होता है । 


~ 


२. स्टाइशनीन के लम्बे अरसे के 


| इस्तेमाल से जो प्रतिक्रियाएं (विषाक्तता) एवं 


प्रदाह उत्पन्न होते हैं वे ब्राह्मीन से नहीं 
होते हैं । 

३. ब्राह्मीन हृदय के ऊपर सीधा पौष्टिक 
प्रभाव डालती हे जब कि स्ट्राइशनीन हृदय के 
ऊपर गौण रूप से उत्तेजक प्रभाव डालती है। 


| ब्राह्मी का रासायनिक विश्लेषण 


(१) हाइड्रोकोटाइलीन (hydrocoty- 


line) 


ufaatfeatarge (asiaticoside) 
ब्रह्मीन (brahmine) 


उड़नशील तेल (volatile oil) 


2 


भस्म (ashes) 
६) राल (resins) 
(७) वसामय सुगंधित अवयव (fatty 


(२) 
(३) 
(४) 
(x) 
(६) 


| scented contents) 


( ) निर्यास exudate) 

( ) शकरा glucoside) 
(१०) कषाय द्रव्य (bitter substances) 
(११) ओजोमय (albumin) 
(१२) लवण (salts) 


| ब्राह्मी और उसके गुणकमं 


रस--तिक्त 

अनुरस- कषाय मधुर 

गुण लघु सर 

वीर्य--शीत 

विपाक--मधुर 

प्रभाव--मेध्य 

७) कर्म-मेध्य, स्मरणशक्ति-वर्धक 
बण्य, रसायन, आयुष्य, कष्ठघ्न, प्रमेहघ्न, 


( 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
( 


पर विषध्न, रक्‍तशोधक, PRA, ज्वरघ्त ह्य, 


र 


रोक 


बल्य, बाजीकरण, मूत्रल, उन्माद, अपस्मार, 


| हिस्टीरियाआदि व्याधियो को शान्त करती है। 
| जनवरी १९६६ 
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ब्राह्मी का सात शिराओ वाला पत्र 


ब्राह्मी ओर विभिन्न रोग 

सन्धि वात रोग में ब्राह्मी के पत्तो के रस 
को समभाग पेट्रोल में मिलाकर मालिश करने 
से सन्धि वात में लाभ होता है । सर्पदंश में 
इसके पंचांग (पत्र, मूल, फल, फूल एवं बीज) 
स्वरस या कल्क (लुगदी) को सपंदंश 
पर लगाते हैं तथा खाने के लिए देते हें । निद्रा- 
नाश मैं ब्राह्मी के दस-पन्द्रह पत्र पानी से धोकर 
गाय के डेढ़ पाव कच्चे दूध में अच्छी तरह 
घोटकर, छानकर एक सप्ताह तक सेवन करने 
से पुराने से पुराने निद्रानाश रोग में लाभ 
होता है। ज्वर में ब्राह्मी के १ से २ तोला रस 
में शुण्ठि चूर्ण १ से २ माशा मिलाकर देते हैं 
अथवा ब्राह्मी चूर्ण १से २ माशा मधु या दूध 
से सेवन कराते हैं । 

श्‍वास (दमा) में डा. के. सी. वोस ने 
ब्राह्मी चूर्णं की १ से २ माशा को मात्रा 
मधु के साथ दमे के रोगियों को दी एवं 
सन्तोषजनक लाभ पाया। खांसी एवं बलगम में 
ब्राह्मी का पंचाग उबालकर पुलटिश को शक्ल 
में रोगी की छाती पर फंलाकर रख देते हैं । 
ऐसा दिन में तीन बार करने से रोगी को शीघ्र . 
ही लाभ होता. है । बच्चों के अतिसार में 
ब्राह्मी का रस आधे से डेढ़ तोला रोगी के = 
के अनुसार पीने के लिए दिया जाता है। फोड़े 


EE Tf > (ao 


1 उता 
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फंसियो पर ब्राह्मी के रस या कल्क का लप 
करने से फोड़े-फंसियां तथा उनको सूजन 
हो जाती है। 

डा. के. एम. नादकर्णी ने अपनी पुस्तक 
में उपदंश की द्वितीय एवं तृतीय अवस्था 
की चिकित्सा में ब्राह्मी सेवन का उल्लेख 
किया है। autaa एवं नष्टातेव में जिस 
स्त्री का मासिक धमं अल्प मात्रा में कष्ट से 
आता हो या बिलकुल बन्द हो गया हो, ऐसी 
अवस्था में ब्राह्मी के कल्क को गर्भाशय ग्रीवा 
(cervix) में धारण कराते हैं तथा दिन में 
दो बार ब्राह्मी ववाथ ४ से १० तोला पीने को 
देते हैं। सिर ददं में चन्दन के लेप की तरह 
ब्राह्मी रस या कल्क का लेप कराते हैं। 
आवश्यकता पड़ने पर रस को पिलाते भी हैं । 
यदि कान में दर्द हो, तो ब्राह्मी के रस की एक 
से तीन बूंद कान में टपकाते हैं। आंख दर्द में रात 
में सोते समय ब्राह्मी का कल्क पलकों पर रख- 
कर पट्टी बांधकर सो जाते हैं । प्रात: उठकर 
आंखें धो डालते हैं, दर्द शान्त हो जाता है। 
जुकाम में ब्राह्मी क्वाथ या ब्राह्मी शर्बत ४ से 
६ तोला की मात्रा में लेना लाभकारी होता है। 
प्रमेह (disease of urogenital system) 
मे ब्राह्मी चूर्ण, बबूल का गोंद, मिश्री, तीनों 
बरावर-बराबर लेकर घी में भूनकर ४ से ८ 
माशा की मात्रा में दूध से दिन में दो वार लेते 


ब्राह्मी के एक फल में एक बीज होता है 
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हैं। इससे २० प्रकार के प्रमेह दूर होते हैं 
प्रदर में ब्राह्मी का चूर्ण १ तोला, प्रवाल भस 
ड तोला मिलाकर रख लेते हैं। इसको ४ से ६ 
रत्ती की मात्रा को खमीरा गाजमा के साथ गो! 
सेवन कराते हैं | | 
पैर में या अण्डकोष में इलीपद हो. की 
तो ब्राह्मी का मलहम (ointment) या कम 
रस का लेप करते हें । यदि ज्वर हो, पक 
तो ब्राह्मी का रस दस बूंद पीने के fay 
देते हैं। उन्माद में ब्राह्मी के घृत का सेवा. दूध 
कराते हैं । ब्राह्मी के रस या क्वाथ को १ तोता 
लेकर रसपपेटी २ रत्ती मिलाकर देने से अपः 
स्मार (epilepsy) में लाभ होता है। स्मरण. घट 
शक्ति बढ़ाने के लिए ब्राह्मी पाक का दुष; 
से सेवन करते हैं, या ब्राह्मी aaa को जल में। 
मिलाकर पीते हैं या ब्राह्मी के चूर्ण को समः.रावव 
भाग मिश्री मिलाकर दूध से लेते हैं । 
ब्राह्मी एवं कुछ प्रामाणिक योग | १ 
ब्राह्मी स्वरस १ 
घटक- १. मुख्य द्रव्य ब्राह्मी पंचांग। 
२. सहायक द्रव्य--(अ) कुठ चूर्ण,(आ)मधु। | 
निर्माण विधि--चार तोले ब्राह्मी स है 
में, दो माशे कुठ चूर्ण तथा एक तोला शह © 
मिला ले! 


को 1 


सात्रा दो तोला | pe 
गुणकम यह योग हर प्रकार के उन्मा निति 
(पागलपन) को दूर करता है। ae 
ग्रन्थ प्रमाण- शाडधर सं ति 
शाडधर संहिता तत 


ब्राह्मीवटी 
घटक--- १. मुख्य द्रव्य ब्राह्मी पंचांग | 
५ तोला २. सहायक द्रव्य यन 
(अ) स्वर्णं सिन्दूर २तोला, zh Sa 
१ तोला, (इ) शुद्ध शिलाजीत १ तोला, (६ घृति 
मिरचें (गोल) १ तोला, (उ) पीपल १ aie युक्त 
(ऊ) वाय विडंग १ तोला, (ए) शुद्ध re | 
तोला । 
भावनाथे द्रव्य--ब्राह्मी स्वरस 


विज्ञान” 


क 
T भसम! 
| साथ 


निर्माण-विधि--उपरोक्त सभी द्रव्यों को 
खरल में डालकर भावार्थ द्रव्य के साथ घोटा 
जाता है । तत्पश्चात्‌ दो-दो रत्ती प्रमाण की 
गोलियां बना ली जाती हें । 
गुण HA—Ag ब्राह्मीवटी बुखार के वाद 
र हो, की दुर्बलता, जीर्ण ज्वर, दिल एवं दिमाग की 
t) या कमजोरी, प्रसुति ज्वर, मंथर ज्वर तथा प्रला- 
र हो| पक ज्वर में लाभ करती है | 
। लि जात्रा १ से २ गोली शीतल जल अथवा 
सेका दूध से लें । 
तोला ग्रन्थ प्रमाण--भैषज्य रत्नावली | 
पे अप. ब्राह्मी पाक : 
AU घटक-- १. मुख्य द्रव्य--ब्राह्मी कल्क १ पाव । 
TẸ २. सहायक द्रव्य 
जलें, (अ) दूध ४ सेर, (आ) घी १ सेर, (इ) 
| समः HL ३३ पाव | 
। ३. प्रक्षेपणार्थ द्रव्य--(क) बादाम गिरी 
| १ ३छटांक,(ख)किशमिश १३छटांक, (ग) पिस्ता 
| १३ छटांक, (घ) नारियल चूर्ण ११ छटांक । 
ait) निर्माण विधि--सर्वप्रथम ब्राह्मी पंचांग 
धु) को पीसकर टूथपेस्ट की तरह कल्क बना लेते 
ते र है | फिर दूध को कढ़ाई में रखकर गरम करते 
rag है | जब शहद की तरह गाढ़ा होने लगे, तो 
ब्राह्मी कल्क डालकर पलटे से हिलाते रहते हैं । 
' ब्राह्मी के सिकने की गंध आने लगे, तो उसमें 
उमा घी तथा शक्कर डाल देते हैं । उतारने से ५ 
। मिनट पूर्व प्रक्षेपणार्थ द्रव्य डालकर बर्फी की 
। त रह या अण्डे की भुर्जी की तरह इसे बनाकर 
| सेवन करते हैं । 
। सेवन मात्रा: एक से दो तोला दूध से । 
| गुण कर्म: यह रसायनोंमें सर्वश्रेष्ठ रसा- 
aia यन है । शक्तिशाली वाजीकरण हे । मस्तिष्क 
( | के अनेक विकारों को दूर करते हुए यह बुद्धि, 
१ ee स्मृति एवं स्मरणशक्ति-वर्धेक गुणों से 
तोती युक्त है। 
| ग्रन्थ प्रमाण : स्वानुभूत योग | 
्राह्यी के निम्न योग बाजार में प्राप्य हैं : 
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ब्राह्मीवटी, सारस्वत चूर्ण, ब्राह्मरसायन, 
ब्राह्मी तैल, सारस्वतारिष्ट, ब्राह्मी घृत, ब्राह्मी 
पाक और ब्राह्मी Tag | 
ब्राह्मी के विषय में गलत धारणाएं 

कुछ लोगों का मिथ्या भ्रम है कि ब्राह्मी 
के योगों का सेवन जलधारा (बहते हुए जल, 
नदी-ताला इत्यादि में) एक टांग के सहारे 
खड़े होकर तथा मन्त्रों को पढ़ते हुए करना 
चाहिये, अन्यथा वयन, विरेचन, कष्ठ, प्रमेह, 
नेत्रशक्तिह्लास आदि कोई भी रोग हो सकता 
है। वे यह भी कहते हैं कि जो मनुष्य उक्त 
विधानपूर्वक ब्राह्मी का सेवन नहीं करते हैं, 
उनसे ब्रह्माजी नाराज हो जाते हैं, तथा 
प्रकुपित होकर श्राप दे देते हैं, जिससे मृत्यु 
तक हो सकती है। 

गलत अथवा ठीक, किसी भी प्रकार की 
मन में धारणा कर लेने से मनोविज्ञान की हृष्टि 
से उपरोक्त धारणा के अनुसार लाभ अथवा 
हानि हो सकती है, किन्तु चिकित्सा-विज्ञान 
या रसायन-विज्ञान (विश्लेषणात्मक क्रिया) 
के आधार पर यह बात बिलकुल निराधार है। 
ब्राह्मी का सेवन कभी भी, कहीं भी, किसी भी 
अवस्था में किया जा सकता है । स्थान भेद से 
ब्राह्मी के सेवन में ब्राह्मी के क्रियाशील तत्त्व 
बदल जायें या शरीर-क्रिया-विज्ञान (phy- 
siology) और द्रव्य-गुण-विज्ञान ( pharma- 
cology) के सिद्धान्तो में परिवर्तन हो जाय, 
यह बात सम्भव नहीं है | अतएव रूढ़िवादियों 
का मिथ्या भ्रम विज्ञान के प्रकाश में अधिक 
समय तक नहीं टिक सकता | _ 
ब्राह्मी और उसके दुष्य प्रभाव 

ब्राह्मी के रासायनिक विदलेषणों के 
आधार पर यह कहा जा सकता हे कि ब्राह्मी 
में क्रियाशील aga (brahmine) 
पायी जाती है। अतः ब्राह्मी को यदि | 
क्रमबद्धता से अधिक समय तक सेवन किया 
जाय, तो ब्राह्मीन शरीर परु अपना प्रभाव गुणों. 
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के ब्रिपरीत डाल सकती है । 

ब्राह्मी का लगातार सेवन करने से भांग, 
अफीम या शराब की तरह से ब्राह्मी का आदी 
(habitual) तो कोई नहीं बनता,किन्तु शरीर 
पर विपरीत क्रिया अवश्य करती है । ब्राह्मी 
रक्त-चाप को न्यून कर देती हैं। ब्राह्मी मस्तिष्क 
के तन्तुओं को आवश्यकता से अधिक उत्तेजित 
कर सकती है और परिणामस्वरूप मनुष्य में 
मस्तिष्कगत नाना प्रकार के मानसिक रोग 
उत्पन्न हो सकते हैं-(१) सिर में ददं, 
(२) सिर में चक्कर आना, (३) जी मिच- 
लाना, (४) वमन (उल्टी होना), (५) अतिसार 
(diarrhoea), (६) सन्थास, (७) उन्माद, 


(=) हिस्टीरिया आदि । 

उपरोक्त रोगों से बचने के लिए 
आवश्यक है कि प्रति दो मास के बाद ap 
का सेवन एक मास तक बन्द कर दिया जाग 


ब्राह्मी में नाड़ी-मण्डल को बल देने वो. 


गुणों की अधिकता होने के कारण फ्रान्स तश 
अल्जीरिया की सरकार ने इसको खेती प्रारम 
करा दी है । लंका के निवासी इस वनोषधिके 
ईश्वरीय वरदान सम भते हें | उनका विश्वाः 
है कि वहां के जंगली हाथियों में सैकड़ों व 
तक पृजनोत्पत्ति करने की शक्ति रहती है 
जिसका प्रधान कारण यही ब्राह्मी है । ३ 
जंगलों में इस वनोषि को खूब खाते हैं । 0 


| 


ग्राहकों से निवेदन 


विज्ञान-लोक की एक प्रति का मूल्य ७५ पसे है। एक वर्ष का शुल्क & रुपये, ६ 
वर्ष का १६ रुपये तथा तीन वर्ष का २० रुपये (विशेष रियायत) है। 


अत्र-व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें। विज्ञान-लोक जिस faa 


में आपके पास आता है 


है, उसी पर आपको ग्राहक संख्या आपके पते के ऊपर लिखी रहती है| 


पता बदलने का सूचना हमें एक मास पूवे प्राप्त होनी चाहिये । इसके लिए न 
और पुराना, दोनों पते भेजे । यदि छह मास से कम के लिए पता बदलवाना हो, तो कृप 


अपने डाकखाने से इसकी व्यवस्था कर ले । 


| 
| 
j 


नये ग्राहकों को मनी-आर्डर कृपन पर अपना नाम पूरा पता तथा किस अंक! 


विज्ञान-लोक भेजा जाय, यह अवश्य लिखना चाहिये | 


ने ग्राहक अ i 
पुराने ग्राहक अपनी सदस्यता का नवीयन (renewal) कराते समय मनी-आर्ड 


कत पर अपना नाम, पुरा पता तथा ग्राहक संख्या लिखने की कृपा करे | 
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वैज्ञानिक . 
3पलह्पिद्या 


मृत्यु : एक आकस्मिक बात 

विशव प्रसिद्ध जीव-विज्ञानविद्‌ वी. कुप्रिये- 
विच का मत है कि मृत्यु एक आकस्मिक बात 
है । यह आवश्यक नहीं कि किसी जीवधारी 
की मृत्यु हो ही । 

उनका मत है कि जीव-विज्ञानविदों का 
मुख्य कार्ये है बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन 
करना | जिस क्षण वेंज्ञानिकों को इस प्रक्रिया 
का ज्ञान हो जायेगा, वे इस पर काबू पा लेंगे। 
वी. कुप्रियेविच के इस विश्वास का आधार 
चयापचय क्रिया का अध्ययन है। तन्तुओं, 
अंगों और स्नायु-प्रणाली को फिर से “नया? 
बनाने वाली दवा इनसान को हजारों वर्ष 
तक जिन्दा रखेगी | सबसे प्रमुख आवश्यकता 
है कि स्नायु तन्तु 'नये' किये जाये । उन्होंने 
कहा कि अवश्य ही केसर का कारण स्नायु- 
प्रणाली में निहित है। 
सानव-निसित भूगर्भं नदी का डिजाइन 

उस्त-उतं के पठार और कजाखस्तान की 
स्वेपी से होकर गुजरने वाली मानव-निमित 
भूगभ नदी का डिजाइन बनकर तैयार हो 
गया है। यह पानी पहुंचाने की बहुत बड़ी 
प्रणाली होगी जिसकी लम्बाई करीब ८०० 
किलोमीटर होगी । arg दरिया और यूराल 
नदी से मुख्य प्रणाली निकाली जायेगी । 
दन्तक्षय रोका जा सकता है 

मियामी (ara) यूनिवर्सिटी के अनु- 
सन्धानकर्ताओ ने पता लगाया है कि दांतों में 
सडन और क्षय की बीमारी पेत्रिक बीमारी 
PENS है, बल्कि छूत का रोग है। यह रोग 
अधिक चीनी और ऐसे पदार्थ खाने से होता 
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है जिसमें इस बीमारी के जीवाणु होते हें 1 ये 
जीवाणु छूत से एक व्यक्ति के पास से दूसरे 
व्यक्ति तक पहुंचते रहते हैं । 
शल्यक्रिया, या शल्यक्रिया नहीं ? 

यदि पिन या इसी तरह की कोई अपाच्य 
वस्तु मुंह के रास्ते शरीर के अन्दर चली जाय, 
तो साधारणतः यह सम्भव नहीं लगता कि 
शल्यक्रिया के बिना उसे बाहर निकाला जाय I 
लेकिन सोवियत डाक्टर एम. ए. मिखाइलोव 
ने यह सम्भव कर दिया है । उनके पास एक 
युवती पहुंची जिसने भूल से पिन निगल ली 
थी । पिन ग्रास नली में अटक गयी थी | डाक्टर 
ने एक खाली विद्युत-प्रकाश नली रोगी के 
मुह में डालकर विशिष्ट चिमटी द्वारा पिन 
को बाहर खींच लिया। 

डाक्टर मिखाइलोव जिस अस्पताल में 
काम करते हैं, वहां ऐसे बच्चे अक्सर आते हैं 
जो बटन, सिक्के आदि भूल से निगल जाते 
हैं। लेकिन चिकित्सा की इस विशिष्ट पद्धति 
के कारण उन्हें जरा भी तकलीफ नहीं 
पहुंचती । 
सशीन सिनेमा देखती है 

लतविया के एक आप्टिकल इंजी नियरिग 
कारखाने में ऐसी मशीन का निर्माण हुआ है 
जो ग्राफ के रूप में सूचना पढ़कर बाद में 
अन्तर्राष्ट्रीय तार की भाषा में उसी सूचना 
को टेप कर देती है । 

विश्वास किया जाता है कि यह मशीन 
तकनीकी रूपरेखा बनाने में सहायक हो सकती 
है। यह तकनीकी गतिविधियों का विश्लेषण 
कर सकती है और ओषधि-सम्बन्धी शोध-कार्य 
में मदद दे सकती है। यह मशीन ग्राफिक 
सूचनाएं पढ़ सकती है तथा सिनेमा की फिल्में 
देख सकती है । 
प्रकाश सुरंग बनाता है 

प्रसिद्ध रूसी भौतिकशास्त्री निकोलीई | 
पिलिपेत्स्की का मत हैं कि लेसर किरण की | 
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सहायता से प्रकाश किसी भी पदार्थ में तागे 
की तरह को सुरंग बना सकता हे । यह 
सुरंग केवल रास्ता ही नहीं होती, उसमें 
लेसर किरण भी विद्यमान रहती है । ऐसी 
सुरंग के चित्र लिये जा चुके हैं और उनके 
अध्ययन से पता चला है कि सुरंग के केन्द्र 
में एक अति क्षीण किन्तु बहुत ही स्पष्ट 
किरण मौजूद रहती है। 
अनोखी टरबाइन 

इस्राएल में टरवाइन बनाने वाली एक 
कम्पनी ने नये किस्म की टरबाइन तयार 
की है । यह पेट्रोल, गेस, तेल, लकड़ी, रेडियो- 
सक्रिय आइसोटोपों, जमीन की गरमी और 
qa की गरमी से बिजली पैदा कर सकती 
है । यह टरबाइन रेगिस्तान, ध्रुव क्षेत्रों तथा 
अफ्रीका के दूरस्थ बसे गावों आदि के लिए 
बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी । योजना के अनुसार 
पहले दो वर्षो में इस टरवाइन की विभिन्न 
आकार को बारह युनिटे तैयार की जायेंगी । 
तये किस्स के सकान : पाषाण युग की ओर 

आवास को समस्या को हल करने के 
लिए पश्चिम जरमनी में जो परीक्षण किया 
गया, उसने लोगों को बहुत अधिक प्रभावित 


३६ 
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किया है, पर कुछ लोगों ने उसकी आलोचना 
भी की है । इस नये प्रोजेक्ट का नाम है लिविग 
हिल्स । यह नये प्रकार की भवन निर्माण कला 
है । ७५,००० की जनसंख्या वाले माल हिल्स 
नगर में इस शिल्प के प्रति कई देशो के लोग 
आकर्षित हुए। इस नगर के लिविंग हिल 
में ४६ घर हैं जो सभी टेरेस की शक्ल वाले 
भवन के रूप में बनाये गये हैं। इस प्रोजेक्ट के 
आलोचको ने इसे पाषाण युग का अनुकरण 
बताया हे । लेकिन प्रशंसकों का कथन हे कि 
इस प्रोजेक्ट से भावी पीढ़ियों को आवास की 
समस्या हल करने में सुविधा होगी । इसमें 
कमरे इस ढंग से बनाये गये हैं कि सभी कमरों 
में सूये को किरणें चमकती हैं। लेकिन कोई 
भी पड़ोसी दायीं-बायीं या ऊपर-नीचे की 
खिड़की से अन्दर नहीं देख सकता । इमारतों 
के नीचे भी जगह है। पुराने ढंग के एक 
सामान्य मकान का खर्च ३०० डालर प्रति 
वर्गे मीटर पड़ता है लेकिन चार मंजिले 
लिविंग हिल का मुल्य एक तिहाई कम बैठता 


है, यानी २०० डालर | ये मकान बाद में बड़े | 
पमाने पर बनाये जा सकते हैं। ऐसे मकान में / 


ग्राउण्ड फ्लोर में दूकानें भी होंगी । ७ 
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मरी पीढ़ी के जीव-विज्ञानवेत्तों विकास के 
वंशगत सिद्धान्त में विश्वास करते रहे हैं । 
डाविनवाद की पुनर्स्थापना द्वारा अक्षम 
घोषित किये जाने के बाद भी इस वंशगत 
सिद्धान्त ने हमारे विचारों को प्रभावित किया. 
विकास-क्रम-सम्बन्धी परिवतेनों का विषय अब 
हम आबादी' के रूप में जानते हैं, वंश-वृक्ष के 
रूप में नहीं | विकास-क्रम आबादी को प्रजनन 
रचता में निरपेक्ष परिवतेन था; प्राकृतिक 
छटाव का इस कार्य में महत्त्वपूर्णं सहयोग रहा । 
किन्तु जो वंशगत सिद्धान्त के अनुयायी थे 
उनकी यह धारणा बनी कि यह सही है कि 
विकास-क्रम की स्थापना और कुछ नहीं, एक 
नये प्रकार का आनुवंशिक रूप है--एक नये 
THX का आनुवंशिक सूत्र जो उस समय 
अत्यधिक लोकप्रिय था | 


सम्भव नहीं है कि वह एक नये प्रकार का 
आनुवंशिक रूप है या एक नये प्रकार का जीव 
सस सूत्र के आधार पर अस्तित्व-में आता है। 
विकास-क्रम लगातार सक्रिय है और किसी 


जनवरी Lege 


al) तैंक आधार का 
संरचनात्मक सिदान्त 


सर पिटर मेडावार 
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'आवादी' की आनुवंशिक रचना प्रखर रूप से, 
गतिशील रूप से प्रोत्साहित हे । 
फिर भी विकास-क्रम का कोई आपेक्षित) 
सन्दर्भ हमारे पास नहीं हे, उदाहरणार्थ प्राणी 
जीवित रहने की समस्या को बहुत ही उलभन- 
पूर्ण तरीको से हल कर लेते, हैं। जीव-विज्ञान 
की नयी शब्दावली के अनुसार यह एक . 
आण्विक (molecular) समस्या हे, क्योंकि 
इसकी कायं-विधि इस ज्ञानपर निर्भर करती 
है कि केसे भौतिक-रासायनिक्‌ गुणों,क्रोमोजोम 
के स्वभाव अपने को विकास के अनुरूप कर्‌ 
लेते हैं।। इलेक्ट्रान सूक्ष्मदर्शी की सहायता से 
यह ज्ञात हुआ हे कि कोष में परते, नलियां, 
थेलियां तथा अन्य छोटे-छोटे अंग होते हैं । 
उनका निचित और ठोस आकार होता है पर 
लगते ऐसे हैं कि केवल आकार के कारण ही 
दूसरे कोषों से भिन्न हैं। फिर भी आण्विक और 
स्थितिगत रचना में विशेष अन्तर नहीं है। 
संक्षेप में यह कि कोष का नियमन संरचनात्मक 
या स्फटकीय नियमन है। जीवन के भौतिक 
आधार का सरचनात्मक सिद्धान्त आधुनिक 
जीव-विज्ञान में सबसे बड़ी क्रान्ति है 
बाह्य उत्तेजना : एक सूत्र 


१९३० में प्रायोगिक भ्रण-विज्ञान : 
ही विकसित था जितना आज का जीवः 
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। कोषों का निश्चित और ठोस आकार होता है 
| 


विद्यार्थियों को लगता था कि ज़ीव-विज्ञान के. 


अन्वेषणो का इससे विकास हो रहा है। हम 
साधारणत: समझ सकते हैं कि (भ्रूण-विज्ञान 
ने आनुवंशिक विवेक का विकास नहीं किया, 
जिसकी सहायता से विकास का सिद्धान्त 
सामने आ सकता | आज यह विश्वसनीय नहीं 
Ber हे कि एक संस्थान के बाहर जिस पर उत्तेजना 
है क्रिया करती है, प्रोटीन की प्रमुख संरचना को 
बता सके, यानी यह सूचना दे सके कि अमीनो 
अम्ल निर्देश के अनुसार एकत्र होंगे | 
> 
आण्विक विभेद के स्तर तक श्रूण- 
सम्बन्धी विकास पूर्वं की समर्थता को स्पष्ट 
करते हैं । बाह्य उत्तेजना वह सूत्र है जो यह 
चुनता है या सूचना को कार्य में परिणित 
करता है | TA 
१९३० में जन्तु केस्विभाव को अध्ययन 


कपड़ा : जादू 
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कुण्ठित करने वाला था । २० uT a | 
कुण्ठा मिट गयी। १९३० में हम लोगों को यह | 
नहीं ज्ञात हो पाया था कि क्या वैज्ञानिक विधि | 
से स्वभाव का अध्ययन किया जा सकता है, 
सिवाय इसके कि कुछ प्रयोगों द्वारा या जन्तु | 
को एक स्थिति में रखकर या एक उत्तेजना ' 
रिकार्ड करके कि इसके वाद जन्तु ने क्या | 
किया । उस समय स्थिति में परिवर्तन होता | 
था, जो उचित था, और इस तरह जन्तु के | “ 
व्यवहार में अवश्य परिवर्तन होता था। किसी ' £ 


'जन्तु को देखते रहने की अपेक्षा यह्‌ जरूरी था | 


कि उसे हांका जाता। इससे कोई परिणाम तो 
निकलता । पक्षियों का अध्ययन करने वाले | 7 
यही किया करते थे । । 
बेकन की जैली' में प्रयोग | पं 
और यह भी जानना प्रासंगिक है कि अं 
जववासिकी के विद्वानों ने वया किया । उन्होंने | क 
जन्तुओं के प्राकृतिक व्यवहार aT अध्ययन | T 
किया । इस तरह वे प्राकृतिक व्यवहार संरचना| | हे 
के सम्बन्ध में बता सके। तभी कृत्रिम | श्र 
व्यवहार के सम्बन्ध में कुछ जान पाना | 
सम्भव हुआ । । 
जन्तुओं के व्यवहार के अध्ययन का कै 
इतिहास 'बेकन की शेली! में प्रयोग करने की रु 
असफलताएं बताता हे, यानी कृत्रिम अनुभव र 
से हमारे आनुभविक ज्ञान की वृद्धि होती हैं| ही 


किन्तु प्रमुख सिद्धान्त-आधार या पूर्व धारणा, T 
हाथ नहीं लगती । o 7T 
नल | इस 
| एव 


पश्चिम जरमनी के फंशन विशेषज्ञों ने एक नये किस्म का कपडा तैयार किया है । पोशाक के | x 
शोकोन इसकी ओर आकर्षित हुए हे । इस कपड़े का विकास एक रसायन फर्म ने किया है । देखने में यह | 
बकरे के नरम और लचीले चमड़े-जंसा लगता है । इस पर पानी और हवा का असर नहीं होता । तेल g 
दाग भी नहीं पड़ते । इसे आसानी से सो सकते हैं ओर घोकर लोहा कर सकते हैं। इसे कई फैशनेबल | 
रंगों में रंगा मी जा सकता हे । सबसे बडी बात तो यह हे कि यह खर्चोला जरा मी नहीं है । 

ज्ञातव्य है कि अमरीका ओर फ्रांस में इससे qa कांच, लकड़ी ओर दूध के कपड़ों का d; 
है। यह नये किस्म का कपड़ा पहले से प्रचलित सभी कपड़ों से श्नोखा है जाडुई कपड़े-सा | 
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क्षक और श्रमिक दीसके नवजात अथवा 
। नपुंसक जातियों के अन्तर्गत आती हैं । ये 
पंखहीन तथा अन्धी होती हैं । सदा प्रकाश 
कि और जलयुक्त वातावरण से दूर रहने की 


होते | कोशिश करती हैं। यद्यपि ये नर-मादा होती हँ 
पयन परन्तु इनके अन्दर प्रजनन-क्रियाशीलता नहीं 
चेता | होती । 

त्रिम | श्रमिक दीसक 

पाना | इसका शरीर लगभग -३ इंच लम्बा तथा 


। कोमल होता हे । रंग मटमैला-सफेद तथा सिर 
का | की भाग सुनहला चमकीला होता है । दीमकों 


घे की | के समूह में इसकी संख्या लगभग ८०-९० 
गभव | प्रतिशत तक होती है । आंखों से नीचे दो जबडे 
ती है| होते हैं । जबड़ों में शूल के समान दो faq- 


कास्थां होती हैं । साधारणतः इस प्रकार का 
| मुंह काटकर खाने वाला मुंह कहलाता है । 
| इसी मुंह की सहायता से यह श्रमिक दीमक 
। एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचने के लिए 
क शास्ता बनाती है, मिट्टी एकत्र करती है तथा 
| रानी दीमक के अण्डे ढोती हे। समुचे दीमक 
परिवार में श्रमिक दीमक हो पेड़-पौधों तथा 
अन्य वस्तुओं को काटकर नष्ट कर देती है । 
दीमकों के समूह में केवल यही जाति ऐसी है 
जो मानव संसार के लिए सबसे अधिक 
हानिकारक है । 


जनवरी १३६६ 


रानी दीमक होती है। प्रारम्भ में यह .७ 
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रक्षक दोसक 

यह श्रमिक दीमक से कुछ बड़ी आर. 
बलवान होती है। इसके सिर का भाग गाढे 
HAS रंग का तथा जबड़े बहुत तेज होते हैं । 
दीमकों के समूह में इसकी संख्य' २-३ प्रतिशत 
तक होती है। रक्षक दीमक दो प्रकार की होती 
है-एक बड़ी तथा बलवान जबड़े वाली या 
मैण्डीबुलेट टाइप (mandibulate type) 
तथा दूसरी सूंडवाली या नसूटी टाइप (nasuti 
type) जिसके सिर से एक विशेष प्रकार की 
सीधी, लम्बी सूंड निकली होती है। इसमें जबड़े 
aS होते हैं । दोनों प्रकार की रक्षक दीमकें 
अपने परिवार तथा समूह की रक्षा करती हैं । 
मेण्डीबुलेट टाइप दीमके अपने जबड़े द्वारा 
रक्षा करती हें तथा कभी-कभी एक विशेष 
प्रकार का स्राव भी करती हैं जिससे आक्रमण- 
कारी दूर भाग जाता है । नसूटी टाइप रक्षक 
दीमकें अपने छत्ते या बमीठा के रास्ते को, 
अपने लम्बी सूंड वाले सिर से बन्द कर देती 
हैं । इस तरह बाहरी आक्रमण के समय अन्य 
दीमक-भक्षी कीटों या जन्तुओ से दीमक परि- 
वार की रक्षा हो जाती है । 
रानी दीमक 

दीमकों के समूह में प्रायः केवल 
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लम्बी होती है परन्तु धीरे-धीरे यह १५-२३इच 
तक लम्बी हो जाती है। कुछ कीट विशेषज्ञों 
का अनुभव है कि यह कभी-कभी ५-६ इंच तक 
लम्बी हो जाती है । इसकी आयु ७-८ वष तक 
हो सकती है । पूरी आयु को रानी दीमक का 
सिर का भाग बहुत ही छोटा परन्तु धड़ का 
भाग बहुत लम्बा-चौड़ा दिखायी पड़ता 
क्योंकि उसमें असंख्य अण्डे भरे रहते 
इसका एक मात्र कार्य अण्डे देना है । कोट 
विशेषज्ञ पटेल का अनुमान है कि एक रानी 
दीमक के गर्भाशय में ४८,००० तक अण्डे 
पाये गये हैं । रानी दीमक बहुधा भूमि के भीतर 
के छत्ते में बने एक विशेष कक्ष में गतिशुन्य 
पड़ी रहती है । इसके कक्ष के पास गोमज 
(फफूदी) तथा काई से भरा एक छोटा-सा 
उपवन होता है । इसी कक्ष में श्रमिक दीमकों 
द्वारा अण्डे सेये जाते हैं। भूमि के भीतर बने 
इस पूरे निवासस्थान को दीमक का SUL 
कहते हैं | 
राजा दीसक 

प्रजनन क्रिया में सहायता पहुंचाने के 
बढ़े हुए आकार की रानी दोमक अपने अण्डों तथा 
सैनिक व श्रमिक दीमकों के साथ--(१) सैनिक 


दीसक, (२) रानी दीमक, (३) श्रमिक दीसक और 
(४) अण्डे 
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लिए रानी दीमक के पास केवल एक राजा 


दीमक होती है । दीमक के समूह को रक्षा, | स्थाः 
किसी प्रकार के श्रम से इसका कोई प्रयोजन | हुए ' 
नहीं होता | "के 

उपरोक्त चार प्रकार की दीमकों के | रान 
अतिरिक्त भी कुछ पंखधारी दीमकें भूमि के मेर 
भीतर बने छत्ते में रहती हैं। ये विशेष प्रकार | पहर 
की दीमकें होती हैं । इन्हें दीमकों की प्रजनन AN 


क्रियाशील जातियों में गिना जाता हे । इनका | देगे 


रंग भूसे की तरह या भूरा-सफेद होता है। भी. 
वर्षा ऋतु की पहली भड़ी के बाद रात में 7° 
बहुधा इन्हें प्रकाश की तरफ उडते पाया जाता | TN 
है। इनकी लम्बाई १-१३ इंच तक होती | दीम 
है। इनके पंखों की नसें (venation) पुणे रूप | है। 
से विकसित नहीं होतीं, परन्तु सामान्य रूप / हे 
से पायी जाने वाली पंखधारी दीमकों के पंख |. i 
. में नसें अधिक विकसित होती हैँ। | w 
दीसक की जीवनी न 
बहुधा यह देखा गया है कि वर्ष में एक | = 

बार वर्षा ऋतु के प्रारम्भ में गरम और नमी. क; 
युक्त वातावरण में भविष्य की राजा और रानी | न 
दीमके अपनी जन्मभूमि का निवास-स्थात द 


छोड़ देती हैं तथा रात में अधिक संख्या में, a 
प्रकाश की ओर । कुछ लोगों का 
कथन है कि ऐसा कभी-कभी दिन में भी होता, बि 
है। इस विशेष प्रकार की उडान को 'बैवाहिक | 
उडान? कहते हैं । कुछ देर उड्ने के बाद इतके 
पंख एक स्थान से टटकर गिर जाते हैं। तढु | 
परान्त ही ये सहवास में प्रवृत्त होती हैं। इनकी 
अवस्था इस समय लगभग बीस माह होती है | 
सहवास के बाद ये भुमि में घुस जाती हैं तथा इस 


नया छत्ता बना लेती हैं। इस विशेष उड़ा | समु 

(वैवाहिक उड़ान) तथा सहवास के समय इन संरू 

छिपकली जाति के जीव-जन्तु, PA तथा अर | उत्प 

प्रकार के कीट-भक्षी पक्षी खा जाते हैं | इस दीम 

कारण इनकी संख्या भी कम हो जाती है” 

यही कारण है कि इनकी जन्मभूमि के निवास | रूप 
बिज्ञात“लो | 


m 


S 

गजा | ~ > 

E | स्थान से लगभग आधे मील की दूरी तक टूट 
i 


। इए पंख पाये जाते हैं । 
जन | हुए पंल पाल hs: 
p सहवास के बाद भविष्य के राजा और 
। रानी दीमके स्वयं के बनाये हुए छोटे-से छत्ते 


4 | में रहने लगती हैं | कुछ समय बाद रानी दीमक 
कार पहली बार ८-१२ अण्डे देती है । धीरे-धीरे 
[नन / अवस्था बढ्ने के साथ रानी दीमक की अण्डे 
नका । देते की क्षमता में वृद्धि होने लगती है। ऐसा 
है। | भी पाया गया है कि रानी दीमक ५,००० से 


> | ८०,००० अण्डे प्रतिदिन देने लगती है। यही 
ना कारण है कि अवस्था बढ़ने के साथ-साथ रानी 
जती | दीमक का शरीर (उदर भाग) बहुत बढ़ जाता 
है। यह गतिहीन हो जाती है। रानी दीमक 


| 
a j द्वारा दिये गये अण्डो में से पहले श्रमिक दीमकें 
con निकलती हें । 

| रानी दीमको के अण्डों से फिर 

| वयस्क दीमको की उत्पत्ति होती है । यह 
a जिज्ञासा महत्त्वपूर्ण है कि एक ही रानी दीमक 
ae द्वारा दिये गये अण्डो से केसे विभिन्न प्रकार 
रह हक दीमक उत्पन्न हो जाती हैं । इसी 
थात) फिर की जिज्ञासा चींटी तथा शहद की 


ग में. जी के सम्बन्ध में भी हो सकती है। इसमें 
का। ई सन्देह नहीं कि इस बात में भोजन का 
ES है जो अप्राकृतिक होता है। कुछ कीट- 
a! का मत हे कि श्रमिक दीमको द्वारा 
0 बनाया तथा खिलाया जाता है। ये ही 
श्रमिक दीमके भोजन-सामग्री में अन्तर करके 


ag Gi ज़्‌ ~ 

A जात दीमकों को खिलाती हें । यही 
नत | कारण हे कि ए टर ह्‌ Q 
है! ९ के एक प्रकार के अण्डो से विभिन्न 


प्रक फे 
ah की वयस्क दीसके उत्पन्न हो जाती हैं । 
= शार श्रमिक दीमक अपनी इच्छा और 
Ac ता के अनुसार इच्छित 
वभन्न प्रकार की वय J 
गि वयर 
ar ८ क दीमकें 


दौ 
पक के छते के अन्दर दोसक का भोजन 


य EN 

“। रूपमे am Pa: वानस्पतिक रेशों के 
तड है जो श्रमिक दीमकों द्वारा चवाया 
| वरी १६६६ 
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दोमके बड़े-बड़े छत्तों में रहती हें । ये छत्ते मिट्टी के बने 
होते हैं तथा जमीन से थोड़ी ऊंचाई तक उठे रहते हैं 


तथा कुछ सीमा तक पचा हुआ होता हे | कुछ 
दीमकों की उपजातियों में श्रमिक दीमक की 
पाचन-क्रिया नली के अगले तथा पिछले सिरे से 
निकला भोज्य-पदार्थ भी अन्य नवजात दीमकों 
को दिया जाता है। इस भोज्य-पदार्थ का विशेष | 
पौष्टिक महत्त्व होता है । यह उल्लेख्य है कि 

दीमक के समूह में उत्पन्न होने वाले विभिन्न. 
प्रकार के व्यसक दीमको का, दीमक के छत्ते | 
की बनावट और अन्य कार््रप्रणालियों का. 

नियन्त्रण श्रमिक दीमकें करतीहै। | 


वृक्ष के तने को दीमकों द्वारा क्षति 


दीसक का सामान्य भोजन : 
सेल्युलोज दीमक का सामान्य भोजन है 


जो पेड़-पौधों तथा उनसे निमित अनेक वस्तुओं 
(लकड़ी, काष्ठ, कागज आदि के सामान) 
में पाया जाता है । यही कारण है कि दीमकें 
हरे पेड़-पौधों तथा घर में रखे विभिन्न प्रकार 
के लकड़ी के सामान, कपड़ों तथा पुस्तकों 
आदि पर आक्रमण करती हैं। कुछ अन्य 
भोज्य पदार्थ हें--वानस्पतिक पदार्थ, लकड़ी, 
पशुओं का न पचा हुआ भोजन, Gla, BHAT 
(गोमज), सूखे पौधे आदि। दीमकों को पाचन- 
क्रिया-नली के अन्दर एक विशेष प्रकार का 
प्रोटोजोआ पाया जाता है 1 यह सैल्यूलोज- 
जैसे पदार्थं को पचाने में सहायक होता है | 
सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ (पालीमँस्टीजाइना 
तथा हाइपरमेस्टीजाइना)एक दीमक से दूसरी 
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दीमक में उस समय गमन करते हैं जब एक 

दीमक दूसरे दीमक का मल भोजन के रूप में 
ग्रहण करती है । फंफूदी (गोमज) भण्डार | 
अथवा भूमि के अन्दर बने उपनिवेश में यह. 
दीमक अपना भोजन स्वयं उगा लेती है।. 


फफूंदी की कुछ उपजातियां इस तरह के उप- | 


निवेश में भी पायी गयी हैं जिन्हें दीमके भोजन ' 
के रूप में ग्रहण करतीं हैं। कीट विशेषज्ञ फुल्लर | 
का मत है कि दीमक की कुछ उपजातियों | 
(ओडोण्टोटरमीज स्पे. तथा टीनेरवीटरमीज | 
स्पे.) के भूमि के भीतर बने उत्ते या बमीठा | 


` में एक विशेष प्रकार का कोष्ठ वना होता है| 


जिसमें दीमक बीजों का संग्रह करती है तथा| 
भोजन के रूप में प्रयोग करती है । कीट) 
विशेषज्ञ ग्रास्से का मत है कि भूमि के भीतर 
बने दीमकों के छत्ते में जो गोमज (TRA) 
के भण्डार होते हैं उन्हें फफूंदी विशेषज्ञों ते 
एस्कोमाइसीट तथा बैसीडियोमाइसीट कहा. 
है। ये श्रमिक दीमकों के भोजन का एक अंश 
होते हैं, तथा सम्भव है कि दीमकों को इनसे 
एक प्रकार का पौष्टिक तत्त्व (विटामिन)| 
और वानस्पतिक नत्रजन प्राप्त होता है।! 
(क्रमशः) 


समुद्र की सतह के नीचे जीवन और मृत्यु | 


मछलियां जितने अण्डे देती हैं उसकी कल्पना सरलता से नहीं की जा सकती । अगर मात लें ह| 
प्रत्येक काड फिश का हर अण्डा विकसित होता है, तो छह वषं में पुरा अन्ध महासागर काड मछलियों से म 
जायेगा । मादा कड फिश एक साथ पचास लाख अण्डे देती है, ओइस्टर करीब एक करोड़ दस लाख aif 
सन फिश तीस करोड़ । फिर भी समुद्र को सतह के नीचे की जिन्दगी बड़ी चमत्कारपूणं है । यह ब 


आएचयंजनक नहीं है कि कोन-सी मादा कितने अण्डे देती है, बल्कि यह कि उनमें से कितने विकसित हो 


के लिए बच पाते हैं । 


बहुत कम समुद्री जीव, जसे आक्टोपस अपने अण्डों की चिन्ता करते हैं । सामान्यतः मादाएं अर 
देती हैं और स्थान परिवतंन कर लेती हैं । अण्ड धारा में बहते हुए कितने ही जन्तुओं तक पहुँबकर उत 


` क्षुधा ग्रान्त करते हैं । कुछ अण्डे लारवा बन जाते हैं और फिर छोटी मछलियों में बिकसित होते हँ, £” 
इनकी बचना भी अक्समिक बात है । 
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अपराधी को कविता कण्ठस्थ करने का दण्ड 

आर्मस्टांड के एक न्यायाधीश ने युवा 
अपराधियों को अच्छे नागरिक वनाने का एक 
नयातरीका निकाला है | कुछ समय पूर्व उनके 
सामने एक ऐसे युवक को लाया गया जिस पर 
wå माल चुराने का आरोप था, तो उन्होंने 
उसको महाकवि शिलर की एक लम्बी कविता 
कण्ठस्थ करने का दण्ड दिया | 

एक पशु ताड़क को स्वाइत्जर की पुस्तक 
आचारशास्त्र के चालीस Fost की नकल 
करने का आदेश दिया गया | 

न्यायाधीश की ओर से कहा गयाहैकि 
युवकों के लिए इस प्रकार का दण्ड शारीरिक 
दण्ड से कहीं अधिक प्रभावकारी है । ये न्याया- 
धोश हैं होल्शु । अब इन्हें अमरीका के न्याया- 
धीशों ने अपने यहां आमन्त्रित किया है । 
स्त्रियों से भी अधिक बोलने वाला पुरुष 

लोग स्त्रियों को सबसे तेज बोलने के लिए 
जगत्‌ प्रसिद्ध मानते हैं, लेकिन एसन के ६२ 
वर्षीय पीटर स्पीगल ने इस धारणा का खण्डन 

था है। ये राडर इलाके के रहने वाले हैं 


और प्रस स्टेनोग्राफर हैं। पिछले वर्ष 
& अक्तूबर से उन्होंने प्रति मिनट ६०८ अक्षर 
बोलकर अपना ही रिकार्ड तोड़ दिया स्पीगल 
के कथनानुसार वे अपना यह रिकार्ड भी 
तोड़ने की क्षमता रखते हैं। 

स्पीगल ने तेज बोलने की योग्यता वर्षों 
के कठिन परिश्रम से प्राप्त की है । इसमें वे 
टेपरिकाडेर की सहायता लेते हैं, क्योंकि तेज 
बोलने के साथ-साथ शब्दों का उच्चारण भी 
सही होना जरूरी है। बोलने की किसी प्रति- 
योगिता में शामिल होने से पहले एक कच्चा 
अण्डा अपने मुंह में रख लेते हैं । 

पीटर स्पीगल केवल इसी अन्तर्राष्ट्रीय 
रिकार्ड से सन्तुष्ट नहीं हैं । वे शार्टहैण्ड का 
नया तरीका भी खोज रहे हैं । इस नये तरीके 
का एक लाभ यह है कि इसमें केवल १३ नियम 
हैं जबकि पुराने तरीके में २०० नियम हैं। 
अपने तरीके से स्पीगल शार्टहैण्ड द्वारा प्रति 
मिनट ४४० शब्द लिख सकते हैं । 
तेरता हुआ मछली का कारखाना 

हाल ही में पश्चिम जरमनी ने विश्व में 
अपने ढंग का नया स्टीम ट्रालर जहाज तैयार 
किया. है जो पकड़ी हुई मछलियों को एक 
निश्चित आकार में तुरन्त काट देता है; उसके 
टुकड़े तैयार हो जाते हैं, फिर रोटी बन जाती 
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यह मछली को ठण्डा भी कर देता है-- 

यह सब क्रिया उस समय सम्पन्न होती है जब 
जहाज बन्दरगाह पर पहुँचता है । २ AAA 

1 २ को यह २४४ फुट लम्बा और २४०० 

। ग्रासरजिस्टरटनस्टन 


i 


छ्वीलर हेम्बग नामक 
जहाज पानी में उतारा गया और उसे एक 
जहाज कम्पनी के सिपुदे कर दिया गया । यह 
जहाज अपने ५० नाविकों के साथ यात्रा पर 
रहता है। इस जहाज की फॅक्टरी में ताजी 
तथा जमी हुई मछलियों को रखने की व्यवस्था 
है। इसमें १५० ग्राम के मांस के पेकेट थोक 
व खुदरा बिक्री के लिए तैयार किये जाते हैं । 
इसके ठण्डे कमरे ८७० क्यूबिक फुट की क्षमता 
HE) यह जहाज आधुनिक यन्त्रों, रडार यन्त्रो 
तथा वायरलेस से युक्त है । 
नोखा परीक्षण 

y में एक परीक्षण हुआ । चार युवक 
तथा दो गुवतियाँ १२० घण्टे तक लगातार 
जागते रहे । यह परीक्षण जिन पर हुआ, 
उन्होंने बताया कि वे कम से कम २४ घण्टे 
तक और जागते रह सकते थे | 

संसार के इस विलक्षण परीक्षण का 
आयोजन डाक्टर ब्लाडीमिर ब्राडेन ने किया 


निष्कर्ष निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 
इस परीक्षण के लिए उन्हीं व्यक्तियों 
को चुना जिन्हें अनिद्रा की कोई बीमारी 
नहीं थी । 

बाद के डाक्टरी परीक्षण से पता चला 
कि परीक्षण में भाग लेने वालों के खन में 
शकरा बढ़ गया ओर विटामिन बी-१ तथा 
| वी-६ की कुछ कमी हो गयी । इसके 
` अतिरिक्त उनके रक्त में सफेद कण की संख्या 


हीं के प्रजनन पर नियन्त्रण 
इस्राएल के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी विधि 
[विष्कार किया है जिससे चूहे अधिक न 


था। वे इस परीक्षण द्वारा चिकित्सा के कुछ 


पैदा हो सकें विधि साधारण-सी हे । जहां | 
az अधिक तादाद में पाये जाते हैं, वहां पर | 
दस मिनट बाद खतरे को घण्टी बजा दी | 
जाती है। इसका असर यह होता है कि | 
चूहों का प्रजनन वीस प्रतिशत ही रह l 
जाता है। | 
सानसुन की प्रतीक्षा : संवेदनशील पक्षी 

अंगरेजी के मानसून शब्द की उत्पत्ति | 
निश्‍चय ही अरबी के मौसम से हुई है । मानसून | 
आने का मतलव है वर्षा का आरम्भ--जब 
बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है और | 
बूंदें गिरती हैं | 

दक्षिण भारत में ३१ मई के आसपास 
मानसून आता है, इसके वाद वह कलकत्ता 
की ओर पहुंचता है। बंगाल में जून के 
प्रथम सप्ताह में वर्षा होती हे । तत्पश्चात्‌ 
बम्बई को मानसून भिगाता है । मानसून 
के बम्बई पहुंचने के करीव दस दिन बाद दिल्ली 
में वर्षा होती है। 

जुलाई के मध्य तक सारे देश में वर्षा | 
शुरू हो जाती है | | 

और इसी मानसून से सम्बन्धित एक | 
अजीब घटना ११ जून ६५ को घटी। बम्बई | 
की नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी ने घोषणा की कि | 
पश्चिमी किनारे पर पाइड-क्रेस्टेड HAH देखे | 
गये हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार कक्क का | 
देखा जाना मानसून के आगमन का सूचक है। 
Hag के देखे जाने के तीन दिन बाद, १४ जून 
को बम्बई में दस इंच वर्षा हुई । 

इवनिंग पिपिस्ट्रेला नामक चमगादड Ë 
लुप्त हो जाने पर भी मानसून के आगमन कीं 
संकेत मिलता है । इस बात की पुष्टि मौसम | 
विशेषज्ञों ने की है । इस तरह के और भी पक्षी 
हैं जो मानसून की सही-सही जानकारी देते हैं | 
अमरीकी मौसम विशेषज्ञों की धारणा है कि 
कभी-कभी ये पक्षी आधुनिक वैज्ञानिक St 


ee 


करणों से अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। ५ | 
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गौर | q € शताब्दी के चिकित्सकों का मुख्य से कम न था । फकं सिर्फ इतना था कि इस 
| ध्येय था रोगी का रोग दूर करना तथा आपरेशन टेबिल पर मरीज के रोग का इलाज 
iq | उसकी जान वचाना । लेकिन यह भी जरूरी होता था, उसकी जान नहीं ली जाती at 
E | था कि रोगी की पीडा दूर हो उन दिनों का लेकिन यह सही है कि यन्त्रणा कक्ष में जो 
के चिकित्सक अत्यन्त निर्दयी होता था । उसका पीडा व्यक्ति को मिलती थी, वही पीडा इस 


निदेयी होना जरूरी इसलिए था कि रोगी को 
पीडा महसूसकर दया-माया के भाव में बह 
जाने से वह उसका रोग दूर नहीं कर सकता 
_ था। उसके हाथ की अंगुलियां बहुत फुरती से 


> 
RE न M 


षा | चलती थीं और वह इस ओर से पूरी तरह 
लापरवाह रहता था कि रोगी पीडा में डूबा 

एक | हुआ है। 

बई यह अजीब बात है कि उन दिनों लोग 

कि दयाभाव दिखाने वाले चिकित्सक पर 

विश्वास नहीं करते थे, और उसका यह स्वभाव 


अयोग्यता माना जाता था। कोई यह नहीं 

हे। | देखता था कि चिकित्सक वास्तव में योग्य है 

जुन | या नहीं; उसकी सबसे बड़ी योग्यता थी 

OR होना। 

आपरेशन या यन्त्रणा ? 

न लिलिथगो के एक बेकरी वाले का 

| a लड़का था। मानवता की पीड़ा हरने के 

: | ae उसका नाम युगों-युगों तक लिया 

1 Fee । । उसने दर्द से तड़फड़ाते हुए रोगी के 

कि । 'ए क्लोरोफार्म उपलब्ध किया । 

उ केकि o का आपरेशन टेबिल मध्ययुग 
gee धारी के यन्त्रणा देने वाले कक्ष 
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आपरेशन टेबिल पर रोगी को मिलती थी । 
पिछड़ी हुई शल्य चिकित्सा 

जब आपरेशन टेबिल पर कोई मरोज 
लिटाया जाता था, तो वह महसुस करने लगता 
था कि उसकी चेतना छिन्न-भिन्न होती जा 
रही है । वह शल्य चिकित्सा के उपकरणो को 
बडी लाचार निगाहों से देखता था । उसकी 
आंखों में एक ही भाव रहता था, काश, 
ag चिकित्सक रहम दिखाता ! उस समय के 
शल्य चिकित्सा के उपकरण बड़े गन्दे रहते थे; 
वे आज के उपकरणों की तरह नहीं थे। 
आपरेशन करने का तरीका भी बहुत कुछ 
भोंडा था, क्योंकि चिकित्सा-विज्ञान तब 
उन्नति के पथ पर अग्रसर हुआ ही था। जब 
आपरेशन शुरू होता था, तो रोगी अपने 
हाथ-पैर नचाने लगता था | इससे उसे रोकने | 
के लिए उसके हाथ-पेर बांध दिये जाते थे । | 
वह दया के लिए yaar इधर-उधर पड़े 
आपरेशन करने के औजारौं को दे 
रहता था। 

वह उबलते हुए तार के बुलबुलों 
की आवाज सुनता था। उ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri । 


| 
| कि आपरेशन के बाद घाव को भरने के लिए 
यह उबलता हुआ तार इस्तेमाल किया 
जायेगा । उबलते तार की अजीब-सी गन्ध में 
| वह बेहोश हो जाना चाहता था, लेकिन 
| ऐसा नहीं होता था । फिर भी आपरेशन 
| पूरा होने तक वह पीड़ा से बेहोश हो 
। जाताथा। 
अन्धविश्वास का वातावरण और वे दिन 
शल्यचिकित्सा की ये विधियां उन दिनों 

| सामान्य मानी जाती थीं, और जब सिम्पसन 
। ने इनके प्रति अपनी अरुचि प्रकट की, तो 
। एडिनबर्ग के डाक्टर और विद्यार्थियों को 
| - पे हुआ । 

| सिम्पसन का जन्म ७ जून, १८११ को 

- लिलिथगो के एक गांव बाथगेट में हुआ था । 
_ स्काटलेण्ड के पिछडे हुए देहाती भाग में 
सिम्पसन ने अन्धविइवास के वातावरण में 
अपने प्रारम्भिक दिन गुजारे । वह देखता कि 
जानवरों का बध एक साधारण-सी बात है | 
वह अन्धविशवास-सम्बन्धी बहुत-से बर्बेरतापूणे 
कारनामे भी देखता | यह सम्भव है कि उसके 
आरम्भिक जीवन की इन घटनाओं ने उसे इस 
सम्बन्ध में चिन्तित कर दिया हो और वह 
सोचने लगा हो कि ददं को केसे दूर किया 
जाय | 


सिम्पसन ने पीड़ा पर विजय पायी 


ह Be 
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जब वह छोटा था, तो अपने अध्ययन 
के प्रति विशेष रुचि प्रकट करता था। व 
ag स्कुल से घर आकर बेकरी की देख. | og 
भाल किया करता था। वह बहुत संवेदन- | 
शील था | वह गांव के स्कूल का सबसे तेज, थ 


pray 


विद्यार्थी था | | रि 
महत्त्वपुर्ण थीसिस । उ 

यद्यपि सिम्पसन का परिवार अधिक | रल 
पेसे वाला नहीं था, लेकिन उसके | आः 


परिवार वालों ने सोचा कि सिम्पसन को क 
एक मौका दिया जाना चाहिये ताकि ag | 
अपने प्रयत्न से अपना नाम करे । उन्होंने पद 


उसे आथिक सहायता देकर एडिनबगं | आ 
विश्वविद्यालय में भेजा । उस समय | का 
सिम्पसन की अवस्था १४ वर्ष थी। उसने | सा 


कला संकाय में अध्ययन आरम्भ किया) |. भा 
दो वर्ष बाद उसने निश्चय किया कि उसे | है 
चिकित्सा-विज्ञान का अध्ययन करना चाहिये। | बा 
२१ वर्ष की उम्र में उसने डाक्टर की कः 
डिग्री प्राप्त कर ली । डाक्टर की डिग्री 
के लिए उसकी थिसिस का विषय था | लि 
“डेथ एण्ड इन्फेलेमेशन' । थिसिस की | 
चर्चा दूर-दूर तक हुई । रोग-विज्ञान के | 
प्रोफेसर डाक्टर जान टामसन उसकी था 


Sy 


S 


प्रस्ताव सिम्पसन ने सहर्षं स्वीकार कर 
लिया । उसने टामसन की देखः| R 
रेख में बड़ी कुशलतापूर्वक काम किया | री 
उसको लगन को देखकर टामसन बहुत 
प्रभावित हुए । 
रोग-विज्ञान का गहन अध्ययन 

१८३७ में टामसन ने एक वर्षे की 
छुट्टी ली, तो उनके स्थान पर सिम्पसर्ग 
कक्षा में व्याख्यान देने लगा । उस वर्ष रोग" 
विज्ञान का उसने गहन अध्ययन किया | 
यह उसके लिए महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ | उ 


थीसिस से बहुत प्रभावित हुए और उसे | तह 
अपना सहायक बनाना चाहा । उनका | A 
| १ 


विज्ञान-लोक | 


sn a र 
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तविद्या का अध्ययन किया और अगले रोगियों पर किया जा सकता है। इस तरह 


पन | 5 

Ti | वर्ष इस विषय पर भाषण दिया | अधिक रक्‍तस्राव नहीं होगा, और रोगी 
स एक अजीब झं ! पीडा भी अनुभव नहीं करेगा । पर मार्टन ने 
नः) एडिनबर्ग में जिन दिनों वह व्याख्याता लाफिग गैस का प्रयोग न करके इथर का प्रयोग 


घज | था, उन्हीं दिनों उसने दूर के अपने एक किया था और पाया था कि रोगी गहरी नींद 
रिइतेदार की लड़की से मित्रता स्थापितको। में सो गया है। 

। उसका ताम जेस्सी ग्रिण्डले था और वह प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक राबर्ट लिस्टन ने 
[क । लीवरपूल के एक व्यापारी की लड़की थी। इथर का प्रयोग करके एक आपरेशन किया । 
[के . अब वह छुट्टियों में लीवरपूल जाया सिम्पसन ने इस आपरेशन को देखा और बेहद 


को | करताथा। प्रभावित हुआ । उसने यह निश्‍चय किया कि 
वह | १८९३ में एडिनवर्ग में धात्रीविद्या का प्रसव में भी वह इथर का प्रयोग किया करेग़ा। 
ने | पद रिक्त हुआ। सिम्पसन ने इस पद के लिए उसने प्रयोग किया और पाया कि परिणाम 
बगे | आवेदनपत्र भेजा । यह पद इंग्लेण्ड में प्रवक्ता आश्चर्यजनक रहा | Sa 
मय । का महत्त्वपूर्ण पद माना जाता था। उसके सिम्पसन को विरोधो का सामना करना पड़ 


सने । सामने एक शत रखी गयी कि इस पद के लिए लेकिन इसके साथ ही उसे उस समय के 
Tl |. आवेदन करने वाले का विवाहित होना जरूरी विरोधों का सामना करना पड़ा । रूढ़िवादी 
उसे | है। सिम्पसन लीवरपूल गया और एक माह चिकित्सकों ने उसका प्रबल विरोध 
ये! | बाद ag जेस्सी ग्रिण्डले के साथ विवाह किया । स्काटलैण्ड के धर्मशास्त्रियों ने जब 
की | करके वापस लौट आया । फिर उसने उस पद सिम्पसन के प्रयोग के सम्वन्ध में सुना, तो 
ग्री । के लिए आवेदनपत्र दिया । इस बार वह चुन उन्होंने भी नाराजगी जाहिर को तथा 
या | लिया गया । बइबिल के उद्धरण देकर सिम्पसन के कार्यं को 
की | सिम्पसन अब एक विद्वान्‌ और प्रवक्ता गलत बताया। सिम्पसन यह जानता था कि 
के | था,लेकिन वास्तव में वह इस सबसे कहीं अधिक ऐसे विरोध लम्बे समय से होते रहे हैं और 
की T बिज्ञान के मानवतावादी पहलू की ओर १७वीं शताब्दी में तो सम्मोहन का भी विरोध 

| S ta झुका हुआ AT | उसका खयाल था किया गया था । उस समय डाक्टर अपने 

| रोगी और ददे-भरा जीवन मानवता की रोगियों को आपरेशन से पहले सम्मोहित कर 
a | = aaa पहलू हे । आपरेशन टेबिल पर लिया करते थे । इस बात पर चचे ने यह दलील 
| छटपटाता हुआ देखता, तो कांप- पेश की थी कि यह क्रिया अधार्मिक है, इसका 


a 
a m । वह प्रसव पीड़ा से कराहती बन्द होना जरूरी है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति 
art को देखता और दया से भर उठता। अपनी इच्छा-झक्ति किसी और को सौंपा देता 
गीविद्या का प्रवक्ता होने के बाद है। लेकिन वास्तव में बाइबिल में कोई ऐसी 


१०४६ में उसने यह सुना कि माटंन बात लिखी नहीं है 
+) नामक £ | 
| J F ee दन्त चिकित्सक इथर सिम्पसन का तार्किक मस्तिष्क बहुत तेजी 


सफल हुआ a eos दांत उखाडने में से चल रहा था। उसने बाइबिल का उदाहरण 
में हुम्फरी त ल्लेखनीय है कि १5०० देकर ही विरोधो को काठा । आगे | 
लाफिग गैस का ५५, सुझाव दिया था कि चलकर उसके विरोधियों की संख्या कम 

का प्रयोग शल्य चिकित्सा के समय हो गयी । ce 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ¢ 


और वह रात ! 
सिम्पसन ने पाया कि प्रसूति-सम्बन्धी 


कार्यो के लिए इथर उपयुक्त नहीं है । वह 
निरचेतक दवा की तलाश में जुट गया | अपना 
' ` तमाम समय वह इसी अनुसन्धान-कार्य में 
` गुजारा करता था। दिन भर प्रयोगशाला में 
कार्य किया करता था, और शाम को घर 
आकर भी वह आराम नहीं कर पाता था | 
वह रात में घर पर ही तीन डाक्टर मित्रों को 
बुला लिया करता था और अनुसन्धान-कार्य 
में जुट जाया करता था । वास्तव में डाक्टरों 
के साथ रात की ये बैठकें साधारण नहीं होती 
थीं । सिम्पसन जिन दवाओं को तैयार कर 
चुका होता था, उसे थे डाक्टर सूंघते थे । 
लेकिन एक लम्बे समय तक सफलता सिम्पसन 


| 
| 
| 
i 
f 


| 


-Fa 


e रही । 
N और वह ४ नवस्वर १५४७ को रात ! 
उसे याद था कि क्लोरोफामे की एक बोतल 
के साथ एक बार उसने प्रयोग किया था, 
लेकिन उसकी धारणा थी कि यह भी अनुपयुक्त 
है । वह बोतल मिल नहीं रही थी । बड़े प्रयत्न 
के बाद उसने बोतल खोज निकाली । क्लोरो- 
फार्म बोतल से गिलासों में ढाला गया । 
सिम्पसन के तीन डाक्टर मित्रों ने उसे सूघना 
शुरू किया । थोड़ी देर बाद तीनों डाक्टर 
बेहोश होकर गिर पड़े । 

सिम्पसन इस नयी ओषधि के प्रयोग की 
सफलता पर प्रसन्न हुआ। उसकी सफलता 
महान्‌ थी । इसका अन्दाज इससे ही लगाया 
जा सकता है कि १८४७ में महारानी 
विक्टोरिया ने स्काटलेण्ड में उसे अपना निजी 
चिकित्सक नियुक्त किया और प्रसव के समय 
अपने ऊपर उन्होंने क्लोरोफार्म का प्रयोग 
करने के लिए कहा | 

उसी वर्ष सिम्पसन पेरिस की 'अकादमी 
` आफ मेडिसीन का. 'फारेन असोसियेट' चुना 
` गया, हालांकि यह चुनाव अकादमी के नियमों 
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| 
के विरुद्ध था। दुनिया के दूसरे देश भी उसे | 


सम्मानित करने के लिए उत्सुक हो उठे। | 
यूरोप तथा अमरीका की प्राय: सभी चिकित्सा | 


संस्थाओं का वह सदस्य निर्वाचित हुआ । उसे | प्रिय 
कई पुरस्कार भी मिले । । 
सिम्पसन ने मानवता की जो सेवा की, बीत 


उसके प्रतिकार के लिए आने वाली शताब्दियां ' तुम 


आभारी रहेंगी । स्त्री रोग-विज्ञान के उत्थान | पाथ 
के सम्बन्ध में उसके प्रयत्न भुलाये नहीं जा | चेत 
सकते । उसने अपनी कोशिशों से इंग्लेण्ड में| 
जगह-जगह पर अस्पताल खुलवाथे ओर स्तः 
कितनी ही माताओं की रक्षा की। | प्रक 
शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी उसने ag | स्तर 
सुझाव दिये जो महत्त्वपूर्ण थे उसने धमनियों , तुम्ह 


को बांधने की नयी विधि का आविष्कार | हैं, 
किया तथा जोसेफ लिस्टर के अनुसन्धान को |. पर 
आगे बढ़ाया । इस सन्दर्भ में यह ज्ञातव्य है| विष 
कि सिम्पसन लिस्टर की विधियों का कभी 
ठीक से समर्थन नहीं कर सका और यह नहीं 


जान पाया कि'एण्टीसेप्टिक'का क्या महत्त्व है। | मित 
पीडा को जीतने के लिए क्लो रोफार्म hl 
उपर 


१८६६ में सिम्पसन को 'बैरोनेट' की! 
उपाधि मिली | इससे पहले किसी स्काठः| 
लैण्डवासी को यह उपाधि नहीं मिली थी। | ६ 

लेकिन सिम्पसन काफी दिनों तक अपती हो | 
सफलता को जी न सका । “बैरोनेट' की उपार्षि| 
मिलने पर बधाई सन्देश आने अभी बन्द ही 
हुए थे कि उसके बड़े लड़के की मृत्यु हो गयी | 
उसके एक मास बाद ही उसकी पुत्री का गी 
देहान्त हो गया । इन धक्कों को सिम्पसी 
बर्दाइत न कर सका । वह दूटता गया । व 
अस्वस्थ रहने लगा फिर भी वह काम करत 
था । काम से उसे मोह था, और उसके बि 
वह जीवित नहीं रह सकता था | 

“और ६ मई १८७० को सिम्पर्सी 
गहरी नींद में कभी न उठने के लि! 
सो गया । 


Serves 


az 
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विज्ञान-क्लब 


प्रिय बच्चो, i 
नव वर्ष की शुभकामनाएं । यह. जो वर्ष 
बीता है उसकी उपलब्धियों का लेखा-जोखा 
तुम अवश्य करोगे । तुमने क्या खोया, FAT 
qan? बीता हुआ साल एक सबक, एक 
चेतावनी है तया साल प्रेरणा है। 
करो और देखो तथा तुम्हारी कलम से 
स्तम्भों का पिछले कुछ महीनों से नियमित 
प्रकाशन हो रहा है, लेकिल सदस्यों से हमें 


स्तर की रचनाएं नहीं मिल पा रही हैं। 
नियों ' तुम्हारी कलम से के लिए जो रचनाएं आती 


हैं, उनमें से अधिकांश पूर्वे प्रकाशित विषयों 


, पर होती हें । तुम्हें इस स्तम्भ के लिए उस 
| विषय का चुनाव करना चाहिये जो सर्वथा 
| वोन तथा सूचनाप्रधान हो। इसके लिए 


जरूरी है कि तुम वैज्ञानिक साहित्य के निय- 
मित सम्पर्क में रहो । अध्ययन की रुचि का 


| इस दिशा में विकास निश्चय ही तुम्हारे लिए 
| उपयोगी सिद्ध होगा । 


करो ओर देखो के लिए उसी प्रयोग का 


| = करना चाहिये जो आसान तथा रोचक 
ER ॥ उससे मनोरंजन हो सके | 


sae आशा करती हूं, तुम भविष्य में इन 
पभो के लिए रचनाएं भेजते समय विषय को 


al और उपयोगिता का ध्यान रखोगे । 
~ सिम्बर अंक के सम्बन्ध में तुम्हारे पत्रों 
में कुछ थे है तुम्हारे पत्र 


— 


कह ag यादव eo : अपनी 
सन्दर्भ हर माह किसी महत्त्वपूर्ण 
ae टिप्पणी पढ्ने को. aoa 
अत सु याँ गिरता हैं? (बी. मोहन) 
रोग विज्ञान be तथा रोचक है । कृपया 

पी. आर. हर माह एक लेख दिया करें |’ 
zi * सोनी (जमशेदपुर) : वैज्ञानिक 


अन्त्तर्ग 
> 
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वर्मा 
(१३३१८) सीतापुर । 


उपलब्धियां तथा विचित्र संसार स्तम्भो की 
सामग्री का चयन उच्चकोटि का होता है । 
अक्सर सामयिक महत्त्व की घटनाएं तथा 
उपलब्धियां दी जाती हैं जिनसे कहां क्या हो 
रहा है, यह जानने में सहायता मिलती है ।' 

प्रतमलाल (चण्डीगढ़) : 'ये आसंजक 
पदार्थ (आदित्यगोपाल Pana) सूचना- 
प्रधान है। अन्य लेखों में शत्रुकोट दीमक 
(वीरेन्द्रनाथ सिंह) तथा क्रायोजेनिक्स (रसिक 
बिहारी) पसन्द आये ।' 

ये थे तुम्हारे पत्रों में से कुछ । तुम्हारे 
पत्रों की प्रतीक्षा फिर भी रहेगी। लिखो कि 
विज्ञान-लोक में किन-किन विषयों पर लेख 
पढ़ना चाहते हो । 


सस्नेह तुम्हारी, 
कृष्णा दीदी 


प्रतियोगिता संख्या ७० के विजेता 


श्रथम पुरस्कार 


राधेश्याम गुप्ता (१५८४) आगरा, गोपालसिह 
(१३३११) मेरठ, कुमारी शशि शुक्ला 


द्वितीय पुरस्कार 


हरिश्चन्द्र कश्यप (५११०) देहरादून, सतीश- 


कुमार ठस्सू (११७१३) रायपुर । 


तृतीय पुरस्कार 


विपिनकिशोर कपूर (१०३२५) बरेली, पुऽ 
) Ny 
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विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ७२ 


प्रथम पुरस्कार २५ रु. की पुस्तकं 
द्वितीय पुरस्कार २० रु. की पुस्तके 
तृतीय पुरस्कार १५ रु. को पुस्तकं 

अन्तिम तिथि : १५ फरवरी 


| इस प्रतियोगिता में केवल विज्ञान aaa के सदस्य भाग ले सकते हें । प्रतियोगिता में भाग लेने 


मार | 

ovi) 
। १. १८६२ में दो प्रसिद्ध बेलून-विशेषज्ञां ने 
| कोह्मरहैम्टन से एक aqa सें उड़ान भरी । ये बेलून- 
| विशेषज्ञ कोन थे ? 

। २.दो एक-केन्द्रिक वृत्तों की परिधियों का 

| 

| 


| त्तर ४४ से. मी. है। वृत्तो के बीच की द्री 
। कया होगी ? 


~ ९. हाइड़ा (hydra) नामक जन्तु की लम्बाई 
| % तिलचट्टे (cockroaches) गरम जगह में 
a रहना पसन्द करते हैं या ठण्डी जगह में ? 


९, साइकिल की फ्री होल 
०६३ ह्वोल (free wheel) 
E के मुख्यतः कितने भाग होते हैं ? 


१. रेडियो दूरदर्शी की सहायता से । 

a सिद्धान्त के अनुसार आरम्भ में धूल का 

था । इसके ae में गोलाकार पथ पर घुम रहा 
"बसें सुर्य बना, फिर अन्य ग्रह बने । 


| ९,३०,००,००० वर्ष पुव । 
` ५० से. मो. t 


ve 
नाड्युलेटेड (nodulated 


च १) एक 


दात 
voll)  पाषारण ध्वनि-्तरंगों को 


) मूल होती है । 
गसन करने के 


at 
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| का कोई शुल्क नहीं हे । नीचे दिये हुए प्रश्‍नों के उत्तर अलग कागज पर स्याही से साफ-साफ लिखकर 
j पृष्ठ ४९ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्दकर इस पते पर भेज दो । 


कृष्णा दीदी, संचालिका, विज्ञान क्लब, विज्ञान-लोक, आगरा-३ 


लिफाफे पर “विज्ञान षलब प्रतियोगिता संख्या ७२ का उत्तर' लिखना आवदयक है। उत्तर १५ फरवरी 
तक उपरोक्त पते पर aasa पहुच जाने चाहिये । बाद में आये उत्तरो पर विचार नहीं किया जायेगा । 


विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ७२ के प्रश्‍न 


६. सिनेरामा (cinerama) पद्धति से फिल्म 
दिखाने के लिए कितने प्रक्षेपी (projectors) प्रयुक्त 
होते हैं ? 

७. फोटोसाइक्रोग्राफ (photomicrograph) 
क्या है? 

८. ब्रह्माण्ड किरणों (cosmic rays) का 
आविष्कार कब हुआ था ? 

8. वर्णक्रम (spectrum) सें पीला रंग किस 
तत्त्व के परमाणुओं के कारण है । 

१०. मुरगी के अण्डे के आकार के पत्थर को 

मुहाने तक बहा ले जाने के लिए नदी के जल की 
गति प्रति घण्टा कम से कम क्या होनी चाहिये ? 


प्रतियोगिता संख्या ७० के प्रइनों के उत्तर 


लिए कोई माध्यम अवश्य चाहिये । यही कारण 
है कि वे शुन्य में गमन नहीं कर सकतीं । 

७. अमोनिया-द्रव में । 

८. भांति-र्भाति के मेघ समूहों में से एक का 
यह नाम है। पृथ्वी की सतह से १८-४० हजार 
फुट तक ये पाये जाते हैं। ae 

&. केलिफोनिया के एण्डरसन ने १६३२ सें। | 

१०. =2KOH + Oa H a 
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आजादी की रक्षा ओर सीमाओं की सुरक्षा के लिए | 
राष्ट्र गरीब अमीर सभी का सहयोग चाहता हे । आइये | | 


+ 


वर्षीय राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बांडों में सोना, सोने के 


as और सोने के जेवर देकर अपने उन जवानों के लिए कुमक | 
और रसद की निरन्तर व्यवस्था में सहायक हों जो हाल ही में दुश्मन | - 
के मंसुबे और हौसले को चुर कर चुके हैं तथा स्वदेश की रक्षा में | 
मोर्चो पर रात-दिन डटे हैं । | 


७ स्वरण-बांडो के लिए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मात्रा में | वर 


सोना, सिक्के और जेवर स्वीकार किये जायं गे । | द 
७ स्वणे-बांडों में लगाये गये सोने पर न तो कोई आय-कर लगेगा | पर 
` और न स्टेट-ड्य़ूटी आदि । ol 
७ स्वर्ण-बांडों में जो लोग सोना देंगे उनके नाम गुप्त रखे जायंगे। | है 
७ स्वर्ण-बांडों में लगाये गये सोने पर गोल्ड-कण्टोल अथवा कस्टस्स- । सा 
नियमावली लागु नहीं होगी और न उक्त नियमों के अधीन उसके सम्बन्ध | 
में कोई कानुनी कारवाही की जायगी और न कोई दण्डनीय होगा। | ` 
S ७ स्वणं-बांडों का भुगतान-९९५ शुद्ध सोने के रूप में अकतूबर २७, | खर 
१९८० को किया जावेगा । ऐसे बांडों के खरीदारों को २ रु. प्रति १० | की 
त ग्राम सोने पर वाषिक भुगतान देना होगा । | a 


२७ अक्तूबर, १९६५ से स्वणं-बांड जारी हो गये हैं और जनवरी, दात 
१९६६ के अन्त पक चालू रहेंगे । स्टेट बेंक की प्रायः सभी शाखाओं | हेढ़ 


सें ये उपलब्ध हैं । 
= विवरण के लिए अपने जिले के जिला अधिकारियों तथा स्टेट ह 
बेंक से सम्पकं स्थापित करें । गोर 
R 
सव 
सूचना निदेशालाय उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित 3 
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विटामिन 


कुलदीपकुमार भट्ट (स. सं. ८५८१) 


मारा भोजन प्रोटीन (proteins), 

निशास्ता (carbohydrates), चिकनाई 
(fats), खनिज पदार्थ (mineral salts) 
तथा जल (water) का एक मिश्रण है 1 ये ऐसी 
वस्तुएं हैं जिन्हें पृथक्‌ करके देखा जा सकता 
है, परन्तु इनके अतिरिक्त एक ऐसा सूक्ष्म 
पदार्थं भी है जिसका अभाव हमारे स्वास्थ्य 
पर बुरा प्रभाव डालता है। वह है विटामिन 


_ (vitamin) | यह हमारे शरीर का स्वास्थ्य 


ठीक रखता है तथा शरीर को मजबूत बनाता 
है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को रोगों का 
सामना करने योग्य बनाता है। 

प्रोटीन, -निशास्ता, चिकनाई, खनिज 
पदार्थं तथा जल हमारे शरीर की वृद्धि के लिए 
प्रयोजित होते हैं परन्लु विटामिन शरीर की 
खराबी, बीमारी, कमजोरी तथा टूटे-फूट अंगों 
की मरम्मत करने के लिए प्रयोजित होता है। 
इसके अभाव से घातक बीमारियां पैदा होती 
» जैसे जोड़ों की कठोरता और सूजन, आंखों 
A लाली, गले की सूजन, मसूड़ों का फूलना, 
"त का हिला, हड्डियों का कमजोर और 


। टेढ जं 
| हो होना, नसों का फूलना, भोजन का न 
चना इत्यादि । 


š Re मे कुछ रहस्यमय रसायन होते 
पका हमारे स्वास्थ्य तथा शरीर के 


| विकास पर्‌ 
| गोण्ड _ भाव पडता है । सर फ्रेडरिख 


हायकिन्स ने चुहों पर प्रयोग किया । 


5 5 
UE में शुद्ध प्रोटीन, स्टार्च, वसा, 
। र जल दि लेकि 
ores दया जाता था, न्न 


स अवरुद्ध हो गया। और जब 
६६ 


उन्हें रोज एक चम्मच दूध दिया जाने लगा, 
तो वे फिर्‌ विकसित होने लगे । 

अनेक वैज्ञानिकों ने मानव-स्वास्थ्य का 
अध्ययन करके पाया कि उन देशों में जहां 
लोग छिलका उतारा हुआ चावल खाते हैं 
बेरी-बेरी नामक रोग से ग्रस्त हो जाते हैँ । 
एक प्रयोग में इसी तरह का भोजन कबूतरों 
को दिया गया । वे भी अस्वस्थ हो गये | 
जव उन्हें धान दिया गया, तो वे ठीक हो 
गये। निश्चय ही कोई विशेष तत्त्व धान 
के भुसे में होता है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है । 

अक्सर यह देखा जाता हे कि जो नाविक 
ताजे फलों ओर सब्जियो से वंचित रह जाते 
हैं, दांत और HAST की बीमारियों के शिकार 
हो जाते हैं। लेकिन तट पर पहुंचते ही 
ताजे भोजन से उनके रोग दूर हो जाते हैं। 
यदि नाविकों को यात्रा के समय नीबू का रस 
दिया जाय, तो उन्हें ये रोग नहीं होते । 

अनेक कष्टसाध्य प्रयोगों और तिरीक्षणों 
के बाद वेज्ञानिको को विटामिनों का ज्ञान 
हुआ और उन्होंने यह भी पता लगाया कि ये 
विटामिन कंसे भोजन में मिलते हैं । 

विटामिन अधिकतर ताजी सब्जियों और 
उनके हरे पत्तों में, अनाज के ऊपर की सतह 
पर, दालों के छिलकों के अन्दर, ताजा और 
कम उबले हुए दूध में, हरे चने, मटर, टमाटर, 


सन्तरे आदि में अधिक पाये जाते हैं। ये 3 


पशुओं द्वारा खाई हुई हरी घास में भी बहुता- 
यत से पाये जाते हैं। ये ही विटामिन उनवे 


42५ 
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दूध में भी पहुंच जाते हैं। इनकी उत्पत्ति 
अनिवायतः वनस्पति-जगत्‌ से होती है। फिर 
वहां से ये पशुओं, तथा मनुष्यों के शरीर में 
प्रवेश कर जाते हैं | es 

विटामिन साधारण ताप पर पाना म 
घुल जाते è । अधिक ताप से ये नष्ट हो जाते 
हँ । उबालने अथवा बहुत थोड़ा घी डालकर 
पकाने पर इनका कुछ अंश बचा रहता है 
परन्तु घी में बहुत अधिक पकाने अथवा तलने 
पर ये पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं । सर्वोत्तम तो 
यह है कि पके हुए शाक-दाल आदि पर बाद 
में मक्खन डालकर खाया जाय। क्षारीय 
पदार्थ, जैसे सोडा आदि क्षार (alkalies) 
से ये अति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। होटल, 
बोडिग, लंगर आदि स्थानों पर जहां थोड़े 
समय में सब्जी आदि तैयार करने के लिए 
रसोइये खाने का सोडा डालते हैं, वहां सब्जी 
तो शीघ्र गल जाती है, परन्तु स्वास्थ्य का 
रहस्य पूर्णतया नष्ट हो जाता है । 

साग-सब्जी को सुखाने पर भी ये नष्ट 
हो जाते हैं । सूखी-साग-सब्जियां शरीर में 
एक प्रकार का चर्म रोग उत्पन्न करती हैं | 
प्राचीनकाल के नाविक अपने साथ सूखी 
सब्जियां व फल ले जाने के कारण ही स्कर्वी 
(scurvy) नामक चमं रोग से ग्रस्त होते थे । 

विटामिन कई प्रकार के होते हैं । निम्न- 
लिखित पंक्तियों में इनके सम्बन्ध में संक्षिप्त 
जानकारी बद्ध है। 
विटामिन-ए 

इसका शरीर की वृद्धि में विशेष महत्त्व 
है। यह शरीर के वसा वाले भागों में अधिक 
पाया जाता है। इसको एण्टी-रिकेटिक 
(anti-ricketic) भी कहते हैं, क्योंकि इसकी 
अनुपस्थिति से रिकेट्स (rickets) उत्पन्न हो 
जाती हैं, जिससे जरा-सा भार पड़ने से पीठ 
और टांग की अस्थियां टेढ़ी हो जाती हैं । बच्चा 
कमजोर ओर सुस्त हो जाता है । यह हरी 


७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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घास, हरी सब्जी, हरे पत्तों और ताजा फलो 
के अतिरिक्त दूध, दही, मक्खन, मलाई, पनीर, 
टमाटर, गाजर, बन्दगोभी आदि में अधिक 
पाया जाता है। 
विटामिन-बी | 
इसे एण्टी-न्यूरिटिक (anti-neuritic) | 
भी कहते हैं, क्योंकि इसके अभाव से बेरी-बेरी | 
(beri-beri) नामक रोग उत्पन्न होता है।| 


यह रोग सदा धुले हुए अथवा मशीन से छिलके | 


उतारे हुए चावल खाने वालों को होता है। 
इससे दिल, दिमाग दुर्बल हो जाते हैं, काम | 
करने की शक्ति नहीं रहती है | | 

यह विटामिन गेहूँ, चावल, मक्का, दात | 
आदि के छिलके के अतिरिक्त चना, मटर | 
टमाटर, अखरोट, बादाम, पिस्ता, नारियत,| 


ताजा फल, ताजा सब्जी, अण्डा, दूध, दही 


खमीरी रोटी में प्राप्य है । | 
विटामिन-बी २ | 
इसे विटामिन-जी भी कहते हैं। % 
दूध, बादाम, अनाज, खमीर आदि में पाया, 
जाता है। पीलिया में इसका उपयोग लाभ 
दायक है | | 
विटामिन-सी | 
इसे एण्टी-स्कारब्यूटिक (anti-scor 
butic) कहते हैं। इसकी अनुपस्थिति 7 
स्कर्वी नामक बीमारी होती है, जिससे मसू 
फूलने लगते हैं तथा उनसे खून आने लग 
है । दांत भी हिलने लगते हें । शरीर प 
खुदकी होकर सफेद-सफेद भूसी उतरती है। | 
यह भी ताजे शाक-सब्जियों, विशेषत 
खट्टे फलों, मेवों, नीबू, माल्टा, तार 
टमाटर, आड्‌, मूली, गाजर, उबालने के af 
छिलका उतरा आलू, ताजा दूध-दटी में aM 
पाया जाता है | 
विटाभिन-डी 
यह हडिडयों और आंतों को 
रखता है । इसका विटामिन-ए के 


विज्ञान: i 
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घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह उन्हीं प में 
पाया जाता है जिनमें 'ए पाया जाता हे । 
यह विटामिन सूर्य के प्रकाश में भी पाया 
जाता है। धूप में रखी हुई घास खाने वाले 
पशुओं के दूध में यह अधिक मात्रा में पाया 
जाता है। यदि छप में बैठकर तेल की मालिश 
की जाय, तो शरीर के अन्दर यह विटामिन 
उत्पन्न होकर बल प्रदान करता है | 
विटामिन-ई 

इसके सम्बन्ध में अभी पूरी खोज नहीं 
हुई है, परन्तु यह पता लगाया गया है कि 
इसकी उपस्थिति पुरुषत्व ओर स्त्रीत्व 
(manhood and womanhood) के लिए 
आवश्यक है । 

यह प्रायः गेहूँ को ऊपरी सतह और दूध 
में पाया जाता È | 


विज्ञान क्लब सदस्यता, विज्ञान-लोक 


कृष्णा दीदी, 


मुझे विज्ञान क्लब का सदस्य बना लोजिए । 


जन्म-दिन 


o 0. 
dz 
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विटासिन-के A 

इसकी उपस्थिति से रक्‍त साम्यावस्था 
में रहता हे । इसकी कमी से शीत-पित्त 
(aurticaria) तथा धफड़ (allergy) 
हो जाना और चोट लगने पर रक्त 
का जल्दी बन्द न होना आदि विकार हो 
जाते हैं। 

इन विटामिनों के अतिरिक्त और भी 
कई प्रकार के विटामिन हें | 

सर सी. वरनाडं स्टेले ने अपनी पुस्तक 
“दी बुक आफ डिस्कवरी” में विटामिनों के 
वारे में इनको सूक्ष्मता का वर्णन करते हुए 
कहा है : यदि २० गैलन दूध का समस्त 
विटामिन-डी निकालकर एकत्र किया जाय, 
तो वह एक फुलस्टाप (. ) के बराबर होगा।' 
अजीब हें ये विटामिन ! ७ 
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ENGLISH 
WORK BOOK 


७ A Modern Course for Writing as well as Reading 
through the medium of Hindi. 


@ The Course provides exercises in spelling, punctuation, 
very simple grammar, sentence-structure, picture- 
composition, story-writing, cross-word puzzles, 
letter-writing and comprehension. 


७ The exercises are fresh and original, varied and inter- 
esting, and are carefully graded. 


e An interesting technique is used to teach the young 
pupil how to write sentences correctly. He 
learns by doing, and by doing correctly. 


७ Exercises are so arranged that even a slow child is 
sure to make rapid progress. 


© Illustrations are given to attract the child’s attention 
and to awaken his interest in the subject. 


The series is based upon a limited vocabulary of 1200 
words. 


The Work Books are graded and are suitable for use 
in middle and high schools. 


Book L.....Price : Re. 0:80 
Book H...... Price : Re. 1:00 
ei! Price : Re. 1°20 


For further enquiries please write to : 


SRI RAM MEHRA & Co. 


EDUCATIONAL PUBLISHERS, AGRA. 
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शब्दों से वस्तुओं या गुणों को प 
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aa 3 में सहायता मिलती है। लेकिन एकत” 

--कीतिमोहन तब कठिनाई में पड़ जाता Fy 
एक्सोलोटल 2 शब्द से उसका काम नहीं चलता। 
महेश्वरि सुद कि कोई 'अमीबा' का अध्ययन करमा; 
aza १२ है और उसे जेली की तरह के पदाथ 
__विश्वम्भरदत्त नौटियाल छोटा-सा भाग दे दिया जाता है । प्रमुर 
ह acai १० | यह होगा कि वया यह पदार्थे अमीर 
राजेन्द्रकुमार | विज्ञान का शब्द भण्डार अत्यन्त 
हत R | मित है । बैज्ञानिक शब्दावली का प्रथो 

--एच. जी. वेल्स हुए कभी-कभी यह्‌ निर्णय कर पाना ; 
ae २६ होता है कि कौन-सा शब्द किस सन्दर्भ 

---वबी रेन्द्रताथ सिंह है । 'जीवन' ऐसा ही एक शब्द है। त 

T K SN शब्दों को सत्ता से पृथक ह i 

_ एसी. पी. fies की निर्भरता मुख्य रूप से वक्तव्यो प . 

ae ao | है । वक्तव्यो का ही अर्थ होता है और| द 

_ डी | असत्य होते हैं। अन्तरिक्ष शब्द म 

र . स्वतन्त्र अर्थ नहीं जब तक कि यह) त 

i वक्तव्य में प्रयुक्त नहीं होता | z 

स्थायी स्तम्भ वैज्ञानिक शब्दावली के अन्तर्गतं a 

वेज्ञानिक उपलब्धियां ३४ के अमूर्त सत्य ववतव्यो में होते हँ जि f 

हटी T. है अं] शब्दों तथा विज्ञान के प्रतीकों के T 3 

eer E a वैज्ञानिक शब्दावली बढ़ती जा रही] ह 
| जिन सत्यों का साक्षात्कार वैज्ञानिक | 

EAA ett 34 हैं वे कल भाषा के माध्यम से व्यक्‍त | बे 

तुम्हारी कलम से रण उस भाषा के माध्यम से जो आज प 

करो और देखो on Tit वेज्ञानिक शब्दावली बौद्धिक g उ 

l प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। बौद्धिक | क 

| की वृद्धि के साथ-साथ वह बढ़ती सदै उ 

नये शब्दों से अलग रहना सम्भव Wy अ 

| इ 

अक २ | | ह 
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a = 4 = a8 सम्पादक : दंकर मेहरा... 

oN A : CRAM Public Domain. GurukulfKangri Collection, gig : मेहरा न्यूज पेपर्स, 
श नि Le MAR : मेहरा न्यूजपेपर, 
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ज वका सम्वन्ध रोजासेई (7०5०८९०९) 
नामक गुलाव परिवार से है। इसका 
वैज्ञानिक नाम मलस पुमिला (malus 
pumila) है । इसके गुलाबी और सफेद फुल 
जंगली गुलाब के फूलों को तरह होते हैं। यह 
बहुत पुराना फल है । वनस्पति-विज्ञानवेत्ताओं 
का मत है कि प्रागैतिहासिक युग से ही मनुष्य 
को इसका ज्ञान रहा है । यह सम्भावना है कि 
सम्प्रति के सेब का बिकास क्रेब-सेब (crab- 
apple) से हुआ, जो ब्रिटेन तथा यूरोप के 
विभिन्न भागों में बहुतायत से पाया जाता है । 
केव-सेब आकार में छोटा तथा स्वाद में कड़वा 
होता है | 3 
_ विश्व में सेब का विस्तार अन्य फलों 
के विस्तार से अधिक है । यह सुदूर उत्तर में 
गया जाता है। पर इसके लिए समशीतोष्ण 
जलवायु अधिक उपयुबत रहती हे । इ ग्लेण्ड 
à जलवायु तथा मिट्टी इसके लिए सर्वथा 
बच्चे È I वहा यह ओर देशों के सेबो से 
और बाहर = 7 विकास हो चुका है, 
होती रहती = तर्न ही किस्मे विकसित 


प्लिनी एल 
वासियों को हे i का मत है कि रोम- 


कु... ana sama = 
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व्द्रा 


कीतिमोहन 


बारे में बहुत पूर्व से ही ज्ञात. 
ATR जातियों का पता यू 


...... CC-0. In Public Domain. Guruk 
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था । युरोप में सेवों का विस्तार करने में उनका 
ही योग रहा। कलम बांधने का प्रचलन मध्य- 
युग में फ्रांस में हुआ । हेनरी अष्टम के फल- 
विशेषज्ञ ने भी इ ग्लेण्ड में विभिन्न किस्मो के 
Fal को उगाया | १६०० तक युरोप में बहुता- 
यत से पाये जाने वाले सेब मुख्यतः हरे रंग के 
होते थे । 
नयी-नयी किस्में अचानक हो पदा हो गयीं 
१९वीं शताब्दी तक यह किसी को ज्ञात 
नहीं था कि विभिन्न प्रकार के सेबों की कसे 
उत्पत्ति हुई। नयी-नयी feet अचानक ही 
पैदा हो गयीं | १८०० के करीब टामस ऐषिड यू 
नाइट ने फलों का कल्चर प्रचलित किया । 
उसने यह पता लगाया कि यदि एक किस्म के 
फल का सेचन दूसरे किस्म के फल से हो, तो 
एक नयी ही किस्म उगती है। आज सेब की | 
करीब दो हजार जातियां हैं, पर दूकानो में | 
मुख्यतः बीस-तीस जातियां ही देखी जाती हैं। 
मलस पुमिला जिससे सेब की अनेक 
जातियां विकसित की गयी हैं, मुख्य रूप से 
दक्षिण-पर्वी यूरोप तथा दक्षिण-पर्चिमीएशिया | 
का फल हे । कुछ फल विशेषज्ञों का कथन है _ 


| 
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दो हजार वर्ष पूर्व पहुंचीं | ग नट में सेबों 
कामख्य रूप से प्रचलन रोमवासियों ने किया। 

"नये विश्व में वहां बसने वालों द्वारा सेब 
पहुंचा । यह यूरोपीय किस्म का था । १७४१ 
से ही सेब का निर्यात न्यू इंग्लैण्ड से वेस्ट- 
इण्डीज को होता रहा है । दक्षिणी mare 
की ओर व्यापार करने जाने वाले यूरोप या 
उत्तरी अमरीका से सेब भारत, चीन और 
जापान तक ले गये | विश्व के जिन देशों में 
सेब होता है, वहां सम्भवतः यूरोप से ही यह 
पहुंचा है । अमरीका में भी कई जगह सेब के 
वृक्ष बहुत बाद में लगाये गये हैं, उदाहरण के 
लिए केलीफोनिया में १८५३ में और वाशिंग- 
टन की याकिमा घाटी में १८७५ में सेब के वृक्ष 
लगाये गये । 
सेब की विभिन्न किसमें कलस लगाने से या 
बीजांकुर रोपने से प्राप्त होती हैं 

सेब की विभिन्न feet केवल बीज से ही 


सेब फा वृक्ष और सेब- अपर (बाये) जोनाथन, 
(दाये) वाइन सप; नीचे (ava) डेलिशस, (दायें) 
ग्रेनी स्मिथ 
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विकसित नहीं होतीं । वास्तव में बीज से कुछ | 
ही किस्से प्राप्त होती हैं, और उनमें भी विवि- | 
धता नहीं होती । सेब की अनेकानेक किसमें | 
कलम लगाने से या बीजांकुर रोपने से प्राप्त | 
की जाती हैं। सेब की बहुत-सी उच्चकोटि | 
की किस्में बीजांकुर रोपने से ही प्राप्त होती | 
ži वास्तव में पिछले दो हजार वर्षों में सेब | 
के वीजांकुर ही विभिन्न देशों में रोपे जाते रहे | 
हैं, और उनका नामकरण एक नयी जाति के | 
अन्तर्गत होता रहा है। यह अनुमान है कि | 
केबल अमरीका में ही सेब की सात हजार. 
जातियां हैं । अमरीका, इ ग्लेण्ड, जरमती, | 
स्वीडेन तथा रूस में सेबों की नयी-नयी किसमें | 
प्राप्त करने के प्रयत्न प्रारम्भ से ही होते | 
रहे हैं । | 
मुख्य रूप से इंग्लैण्ड में सेबों की fafaa- 
जातियों का विकास यूरोप के सेवों से ही | 
हुआ । इसके बाद उत्तरी अमरीका तथा दक्षिणी | 
गोलाद में सेब लगाये गये । वर्तमान शताब्दी | 
में अमरीकी Sat की अच्छी से अच्छी किसमें | 
उपलब्ध हैं । दूसरे महायुद्ध के बाद अमरीकी | 
सेब कनाडा, लैटिन अमरीका, रूस तथा फ्रांस | 
में लगाये गये । इस तरह अब सेब की अनेक | 
जातियां विश्व में फैल चुकी हैं । पर इन सभी 
जातियों को मुख्यतः तीन श्रेणियों में रख सकते | 
हैँ-सिडर किस्म (cider varieties)— | 
इस जाति के सेब मुख्य रूप से इ ग्लेण्ड में होते | 
हैं। (ये तीन प्रकार के होते हैं--एक में ४५ | 
प्रतिशत मैलिक अम्ल (malic acid) होता | 
है, दूसरे में २ प्रतिशत टैन्तित (tannin) 
होता है । यह हलका कड़वापन लिये हुए | 
है। तीसरे प्रकार का सेब बेहद मीठा होती 
21) दूसरी जाति कुकिंग (cooking) * 
सेब इ ग्लैण्ड या यूरोप में ही होते हैं। तीसरी 
जाति का सेब डेज्जट (dessert) कहलाती 
है । यह कई प्रकार का होता है पर सभी 
गहरे लाल रंग के होते हैं। यह कुछ 
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| चिकना होता है । कुछ किस्मों में शकरा 
वि... की मात्रा बहुत अधिक होती है। 
सो | अमरीका में व्यापारिक स्तर पर डेलि- 


स्म 3 हे 
प्त शस (delicious) नामक सेव उगाया जाता 
रोटि |. है। इसकी बहुत मांग है । इसी सेब को कुछ 
होती / अत्य किस्में भी उगायी जाती हें । यह सेब 


सेव... उद्योग का पांचवा हिस्सा होता है । 
रहे. विषुवत्‌ रेखा से ३०-६०" उत्तर और 


A 


| के | दक्षिण की जलवायु सेव के लिए उपयुक्त हे । 
कि | विषुवत्‌ रेखा से ३०" से कम पर भी, ऊंचे 
जार । स्थानों पर सेब उगाया जा सकता है, किन्तु 
पनी, | यह पैदावार सीमित होगी। ४५° फे. पर 
में | यह वर्ष में करीव १,२०० घण्टे शुपृप्तावस्था 
होते | में रहता है, इसलिए उपयुक्त जलवायु के 

। अभाव में इसका 'कल्चर' हर जगह सम्भव नहीं 
faa. हैं। उत्तरी गोलाद्ध में ठण्ड अधिक होने के 
| ही | कारण इसका Hea सम्भव नहीं होता । 
क्षणी | ४० फे. ताप पर सेब का पौधा जीवित नहीं 
गब्दी / रहे सकता। इसकी वहुत-सी किसमें इस ताप 
कसे पर नष्ट हो जाती हैं । जल्द विकसित होने 
रीकी | गाली और कठोर किस्मों के लिए भी कम से 
फ्रांस | केम सूखे और कोहरारहित १०० दिन आव- 
अनेक | रपक है । यदि ग्रीष्म के अन्त में और शरद के 


| भारभ में इसे अच्छी धूप नहीं मिलती, तो 
फल के रंग लुभावने नहीं होते । जिन स्थानों 
ay पड़ता है, वहां वृक्ष के विकास तथा 
क विकास के लिए सिचाई भी की जाती 
व वृक्ष लगाने के लिए मिट्टी से अधिक 
ae स्थान का उपयुक्त होना है । जमीन 

a होनी भी आवश्यक है । उत्तरी 
८ गाड में पर्वत श्रेणियों से दक्षिण तथा पूर्व 
a ही जलवायु इसके a एक सीमा 
wo रक नही है, क्योंकि इस क्षेत्र की 

का वृक्ष सह लेता है। 


पकते 

A = के लिए धूप आवश्यक है 

|) ग अं s 
ष के पौ अक्र रोपा जाता है, तथा डेढ़ 


का कलम भी लगाया जाता है । 
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लेंस प्रिस एलवटं : सेब की एक लोकप्रिय किस्स-- 
(१) अनुप्रस्थ काट में, (२) लेंस प्रिस एलबटं 


वृक्ष सामान्यतः २५-२५ फुट की दूरी पर 
लगाये जाते हैं। कुछ किस्म के वृक्ष ४५ फुट 
को दूरी पर भी लगाये जाते हैं। एक कतार 
में अक्सर एक ही जाति के सेब लगाये जाते 
हैं ताकि उनकी समान सिंचाई करने में सुविधा 
रहे। एक जाति की केवल दो कतारें ही एक 
साथ रखी जाती हैं। फिर दूसरी जाति की 
कतारें रखी जाती हैं जिससे उनमें परपरागण 
हो सके । यह पूरा-पूरा प्रबन्ध किया जाता है 
कि पकते हुए फल को अच्छी तरह घूप मिल 
सके, ताकि उसका मौलिक रंग उभरे। 

विश्व भर में कीटाणुनाशक ओषधियां 
सेव के वृक्ष पर खिड़की जाती हैं जिससे फलों 
को कीड़े न लग सकें। इसके फलों को काड- 
लिग माथ (codling moth) नामक कोडा 
अक्सर लग जाता है। ठण्ड क्षेत्रों मै सीसे के 
आसंनेट का छिड़काव दो बार करना आवश्यक 
हे । गरम तथा सूखे हुए क्षेत्रो मे आठ से दस 
बार तक भी छिड़काव किया जाता हे । यदि 
छिड़काव न किया जाय, तो फल प्रायः नष्ट 
हो जाते हैं। कुछ अन्य प्रमुख हानिकारक कीट 
ये हैँ--सैन जोसे स्केल (San Jose scale), 
रोजी एफिस (rosy aphis), वूली एफिस 
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(woolly aphis), माइट (mite) की कई 
जातियां या लाल मकड़ा आदि | ऐपल्‌ स्केव 
नामक बीमारी बहुत खतरनाक होती है। इसका 
आक्रमण वक्ष की पत्तियों तथा फलों पर 
होता है। गंधक के छिड़काव से ही यह 
बीमारी सेव के वृक्षो को नहीं लगती । इसके 
अतिरिक्त भी सेव के वृक्षों पर हमला करने 

| वाले दूसरे रोग हैं । 

। फलों के तोड़ने में समय की पाबम्दी नहीं है 

| वृक्षों पर से फल तोड़ने का कोई नियत 

। समय नहीं है । जव फल अच्छी तरह पक जाते 
हैं, तो उन्हें तोड़ लिया जाता है । पेड़ों पर से 
फल हाथ से ही तोड़े जते हैं। उन्हें बहुत 
सावधानी से वचाया जाता है, ताकि जमीन 
पर गिरकर खराब न हों। साथ ही फूल 
बिलकूल नहीं BS जाते, क्योंकि उनसे अगले 
वर्ष फल प्राप्त होता है । तोड़े जाने के बाद 
फल AA जाते हैं, और इसके वाद बाहर भेजने 
के लिए पेटियों में भरे जाते हैं। केवल फल 
तोड़े हाथ से जाते हैं, उन्हें धोने तथा पेटियों 
में भरने का काम प्रायः हर विकसित देश में 
मशीनों द्वारा होता है। 

ग्रीष्म में पकने वाली किसमें अधिक दिनों 


र सेब का फूल (अनुप्रस्थ काट में)--(१) परागकोश, 
। (रे) वर्तिकाग्र, (३) वर्तिका, (४) पुंकेसर और 
(५) अण्डाशय 
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तक सुरक्षित नहीं रखी जा सकतीं। उन्हें | 


पेड पर से उतारने के कुछ दिनों के बाद | a 
तक ही खाया जा सकता है । शरद में देर | ue 
से पकने वाली किस्में छह सप्ताह से लेकर | ze 
नौ माह तक सुरक्षित रखी जा सकती हें | | n 
करीब २८.५" फे. ताप पर सेव अधिक | x 
दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है । | ठर 
give के कुछ क्षेत्रों के फल ३६०४०) जा 


~ 


फै. पर ही रखे जाते हैं। ये इसी ताप पर रह | 
सकते हैं। अधिकांश अमरीकी सेव ३२० फँ. | _ 
पर सुरक्षित रखे जाते हैं। घर में सेब को | a 

८५० फे. पर निश्चिन्त होकर सुरक्षित रसा | 


> क तक । जा 
जा सकता है । यदि सेव को अधिक ताप पर a 
रखा जाता है, तो यह जल्दी पक जाता हे ओर | 5 


ढीला पड़ जाता हैं। इसकी मौलिक सुगन्ध 
भी जल्द ही तष्ट हो जाती है। 


शक्ति की अधिक केलोरी प्राप्त नहीं होती | 


| छो 

अमरीका में इस फल को कुल उपज | हो 

का “८ भाग लोग भोजन के वाद aM) मौ 
फल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पा 


इससे शक्ति की अधिक केलोरी प्राप्त नही हो 


होती | एक बहुत बड़े सेव से केवल १००). हो 
कैलोरी ही शक्ति प्राप्त होती है। इसगे पृ 
पेक्टिन (pectin), मैलिक अम्ल (malig) पृ 
acid) तथा विटामिन-सी होता है। पूरी) से 

पैदावार का दसवां भाग जूस, जेली आदि % 
बनाने में प्रयुक्त होता है । क 
सेब की उपज हर वर्ष घटती-वढ़ती| सर 
रहती है । इसका प्रमुख कारण यह है कि | ऐ 
पर विभिन्न कीड़ों का आक्रमण होता रहती रा 
र्व 


भाग सेब पैदा होता है । यह उल्लेखनीय : 
कि यूरोप के कुछ क्षेत्र जहां सेव की उ | के 


अधिक है, व्यापारिक उत्पादन के लिए ig र्भा 
नहों होते । फ्रांस, इटली, स्विट्जर र 


a ke : àl 
जरमनी में इसकी अधिक पैदावार होती *| 
विज्ञात ६ 
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|| 
| 


यूगोस्लाविया, ज्या त T 2 2 
कुछ क्षेत्रों aa a 
क्रेण्ट नामक क्षेत्र तो सेव के लिए प्रसिद्ध है ही । 

उत्तरी अमरीका में भी सेब बहुतायत से 
होता है| वाशिंगटन का क्षेत्र सेब उत्पादन 
के लिए प्रमुख g! न्यूयाक, मिशिगन, 
क्लीफोतिया आदि क्षेत्रों में भी सेव उगाया 
जाता है। 

एशिया में जापान, कोरिया तथा चीन 
और भारत में सेब वहुतायत से उगाया जाता 
है। विशेष रूप से भारत में सेव की अनेक 
जातियां प्रचलित हैं। दक्षिणी गोलाद्ध में 
आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेण्ड, अर्जेण्टाइना आदि 
क्षेत्रों में सेब काफी पैदा होता È । 

सेब की पत्तियां अण्डाकार होती हैं । 
पत्तियों के किनारे दन्तुरित होते हैं। वृन्त 
छोटा होता है तथा निचली सतह पर रोम 
होते हैं । फूल बसन्त में खिलते ह, और इसी 
मौसम में पत्तियां भी विकसित होती हैं। 
पत्तियां तीन या छह के गुच्छे में एक साथ 


` 


होती हें । फूल की पंखुडियां बाहर से गुलाबी 


SGN 


' होतो हैं तथा भीतर से सफेद | इसमें अनेक 


पुकेसर तथा पांच अण्डप (carpel) होते हैं जो 
पुकेसर में मिले रहते हैं । 
सेब : पौराणिक सन्दर्भ 
सेब के सम्बन्ध में प्राचीनतम पौराणिक 
"पान्त उपलब्ध है । अनेक मिथें भी सेब के 
पन्थ में प्रचलित हैं। हिप्पोमीनस के साथ 
- गग्टा अपनी दौड हार गया, क्योंकि वह 
ल bf सुनहले सेवों को उठाने के लिए 
1। पेरिस ने उस देवी को सेब दिया था 


अनोखा बांध 


रका 


सामान्य सेव (अनुप्रस्थ काट में)--(१) बीज, 
(२) तता, (३) बाध्य आवरण, ओर (४) वसा 
जिसे वह अत्यन्त रूपवती मानता था। 
आदम और हव्वा को कहानी में सेब का प्रमुख 
स्थान है | लेकिन यह सत्य है कि आदम और 
हव्वा के समय का सेब निश्चय ही आज के 
सेब को तरह नहीं रहा होगा | 
एक पुरानी अंगरेजी कहावतःहै-'एक सेब 
प्रति दिन रखता है डाक्टर दूर (an apple 
a day keeps the doctor away), लेकिन 
यह आवश्यक है कि इस कहावत में डाक्टर के 
साथ दन्त-चिकित्सक (dentist) भी जोड़ 
लिया जाना चाहिये । सेब दांतों के लिए 
फायदेमन्द है । इसमें कैल्शियम होता है जो 
दांतों को मजबूत बनाता है । दांत चमकदार 
भी रहते हैं । खान खाने के बाद सेब खाना 
स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन भोजन 
के स्थान पर सेब खाना हानिकारक है । इससे 
पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है तथा व्यवित 
बदहजमी का शिकार हो जाता है | ७ 


पश्चिस S =e ; : 
TR जरसनी के दक्षिणी राज्य ada बुटंग्बगं में एक अनोखा बांध बनाया गया है। इस बांध | 
भाग प्लास्टिक-जाल का बना है । इसमें रात में पानी ऊपरी भाग में स्टीम पावर प्लाण्टों को 


पैदा ail हारा पम्प किया जाता हे । दुसरे दिन यह पाती विद्युत्‌ खपत के चरम घण्टों में विद्युत्‌ 


' ह जसे । 
म पहुंचाया जाता 
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हो बिजली की जरूरत पड़ती है, ऊपरी भाग से पानी प्रेशर पाइपों द्वारा नीचे के 
ता है, जिससे नीचे के प्लाण्ट के ट्बोजितरेटरों में बिजली पैदा होने लगती है। | 
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we कितना विचित्र है और इसमें 
कितनी भिन्नताएं और विषमताए हूँ, यह 
सब भलीभांति जानते हैं। जितना ही वैज्ञानिक 
इसके सम्बन्ध में जानने का प्रयास करते हैं 
उतना ही अनभिज्ञ वे अपने-आपको पाते हैं । 
जन्तुओं की संख्या का भी अभी तक ठीक-ठीक 
अनुमान नहीं लग पाया है। वैज्ञानिकों ने जो 
गणना की है, उसके अनुसार कुल दो लाख 
तेतीस हजार पांच सौ जातियां हैं। इनमें 
लगभग एक लाख छह हजार कोटों के अति- 
रिक्त अकशेरुकी हैं। छियासठ हजार कीट 
तथा इकसठ हजार कशेरुकी हैं । जन्तु नाप में 
भी भिन्न प्रकार के होते हैं। छोटे से छोटे 
जन्तु भी हैं, जैसे मलेरिया परजीवी, यग्लीना, 
पेरामीसियम आदि जो केवल अणुवीक्षण यन्त्र 
से ही देखे जा सकते हैं, तथा बड़े से बड़े नाप 
के शतुरमुर्गे ५ फुट ऊचे तक। मानव सामान्यतः 
छह फुट ऊंचा होता है; हाथी ११ फुट ऊंचा; 
ह्वेल शार्क २० फुट तथा ब्लूह्वल &रफूट लम्बी 
होती है। कुछ ऐसे विशालकाय जन्तु भी हैं जो 
कहीं अधिक ऊंचे और लम्बे हे । इनमें डिना 
सर और ब्रान्तोसारस ७५ फुट तक लम्बे 
होते हैं। (ये जन्तु अब लुप्त हो चुके G1) यही 
नहीं कि इतनी विभिन्नता आकार और रूप 
में होती हैं, बल्कि कुछ एक तो ऐसे विचित्र 

' होते हैं कि वे अपने जीवन का कुछ समय तो 
` नरके रूप में व्यतीत करते हैं, और कुछ समय 


| aa 


। को 


| 


जन्तु 


| g 
मादा के रूप सें । सामन्यतः प्रौढ ही उत्पाद जो 
योग्य होते हैं तथा उत्पादन करते हैं। किर 
एक्सोलोटल (Axolotl) एक ऐसा लाखा 
जो उत्पादन करता है । ऐसे उदाहरण बहुतहै| १ 
कम हैं इनकी यह अवस्था आपात हुई होती थ 
है। ऐसे उदाहरणों को आपात कौमाखा 
(Neotenic) वाले कहा जाता है। Faq मे 
आरम्भ से ही वैज्ञानिकों की जिज्ञासा तथा| 
अनुसन्धान का विषय रहे हैं। | हैं 
एक्सोलोटल : प्रयोगशाला का जन्तु | 
एक्सोलोटल प्रकृति में बहुत है 
असाधारण परिस्थितियों में ही होता है 
यहां तक कि वैज्ञानिक इसको प्रयोगशाला 7 | 
ही जन्तु मानने लगे हैं। इस असाधार 
जन्तु पर वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार से प्रयो 
किया है, और विशेष रूप से इसकी विशेषताओं 
के कारण, जैसे इस जन्तु में पुनरा 
(regeneration) की शक्ति अद्भुत a y 
है। साधारणतः यह शक्ति अन्यानेक IS 
में भी होती है, परन्तु बाह्य रचनाओं औँ 
आक्ृतियों तक ही सीमित देखी गयी है । पर 
इस विचित्र जन्तु में तो बाह्य रचनाओं 
अतिरिक्त ana, प्लीहा, मस्तिष्क के * | (e 
को भी पुनरुत्पत्ति करने की क्षमता होती N 
और वह भी इतनी तीब्र गति से कि वै 
अपने प्रयोगों का फल बहुत ही कम सर 
जान लेते हैं | 


एस-सी., पी-एच,डी- 


, Bl 
A 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ava Samaj Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मानते हैं 
वैज्ञानिक इसे अजनबी हँ हि 
एक्सोलोटल पर दूसरा प्रयाग प 
| वै ज्ञानिकों (Cl ने ae z 
gala वित होते हुए at a Si 
कोशिकाओं को विशेष प्रकार के रगा सा र 
दिया और फिर देखा कि उन रंगी हुई कोशि- 
काओं ने पूर्ण विकसित होने पर कौन-सा स्थान 
) | तथा आकृति अपनायी। तीसरा ज्ञान जा 
। एक्सोलोटल पर प्रयोगकर जाना जा सका 
| है, वह है कि कायान्तर (metama) 
जो जन्तुओ के जीवन इतिहास में होता है, 
किन-किन कारणों से हो पाता है। इसी के 
[खाई फलस्वरूप अव वैज्ञानिक निश्चित रूप 
हुत से जान गये हैं कि टेडपोल (tadpole) 
ई होती| थायराइड ग्रन्थि (thyroid gland) के 
मारा, हारमोन (hormone) के प्रभाव से ही 
ये जनु, eH बन पाता है। इतना होने पर भी 
[ तथा वैज्ञानिक पूर्ण रूप से यह जान नहीं पाये 
। हैं कि यह स्वयं इस अवस्था में क्यों आ जाता 
| है, और क्यों यह स्वयं पूर्ण रूपान्तर नहीं 
ii हैं| कर पाता है । और यदि किसी प्रकार 
ता है| आपात कोमारता वाले एक्सोलोटल को 
लावा x न्तरित किया भी जाता है, तो उससे बना 
आधार "३ बिलकुल ही भिन्न होता है । इन्हीं विशेष 
[ प्रयो। ae के कारण तथा वैज्ञानिकों की ज्ञान- 
षताई| शति के परे होने के कारण इसे वैज्ञानिक 
रसा SNe मानते हैं। 
1 हो| गम की समस्या 
| a `~ 7 
m = Ee नाम वेज्ञानिकों ने बहुत ही 
गं | -समभकर हे ; 
i a Sl रखा है। अंगरेजी के शब्द 
‘| ! ears का अथ servant of the water, 
qa) “त्‌ जलसेवक होत न Ne 
# Ind; होता हे । यह शब्द Aztec- 
6 भी Man words atl f : 
ती ( (Water) और या ल 
a T3 X xolotl सेवक (Servant) 
| पर ९७३; ठ अकार axolotl का अर्थ 
q he Water हो है ; 
TR एक पा हाता हे | जिस 
a Ne व्यक्ति के उसकी विभिन्न 
TY १९६६ 


त्पादग' 
ते हँ || 
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प्रमुखताओं के आधार पर अनेक उपनाम 
(nick name) पड़ जाते हैं, उसी प्रकार इस 
जन्तु को अनेक उपनाम प्राप्त होते रहे हैं । 
मेक्सिको निवासी सर्वप्रथम इसको अपने खाने 
के लिए विभिन्न प्रकार से रखा करते थे, और 
कई शताब्दियों तक स्पेन की भाषा में इसके 
नाम चलते रहे । १८३० में सर्वप्रथम वेगलर 
(Wagler) नामक वेज्ञानिक ने साइरीडोन 
पिसीफोरमिस (siredon pisciformis) 
वंज्ञानिक नाम दिया । इसी समय वैज्ञानिक 
यह जान सके कि यह जन्तु निरुद्धव्धेन के 


एक अनोखा जन्तु-काला HIT" 
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कारण केवल एक लारवो ही है और इसका पूर्णं 
रूपान्तरिक रूप 'एम्बस्टोमा टाइग्रीनम' 
(Ambystoma tigrinum) होता = । 
यह ताम भी इसके मुंह की आकृति के कारण 
जो प्यालेनुमा होती है, वैज्ञानिकों ने 
से दिया है । (Ambystoma—G K 
Ambyx=cup और stomum =mouth) 
हिन्दी में इसे उलूखलमुखी कहा जा सकता 
है। कुछ दिनों तक भ्रम से वैज्ञानिक इसे 
एम्बीस्टोमा न कहकर एमब्लीस्टोमा 
(Amblystoma) कहते रहे । अंगरेजी के 
शब्द Amblys का अर्थ होता हे Stupid, 
अर्थात्‌ ga | 
एक्सोलोटल जन्तु जगत्‌ में अपना स्थान 
कशेरुकों के मध्य, उभयचारी अर्थात्‌ जल- 
थलचर वणे (८1255) के यूरोडिला (700९12), 
अर्थात्‌ पुच्छयुक्त वर्ग का जन्तु माना 
जाता है। 


“aga एक्सोलोटल--विषसता पूर्ण 
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नर-मादा पथक-पथक होते हैं g 
एक्सोलोटल की बाह्य Ae, वि 
मछली और छिपकली के मध्य की होती है। ख 
इसमें मछली सहश श्वास लेने के लिए तीन. अ 
तीन गलफड़े दोनों ओर होते हैं, तथा उपा 
की ओर बीचोबीच चौडा, पट्टीनुमा फि. देः 
होता है ag अधिकतर काले, सफेद धने. क 
qm, सफेद प्यालेनुमा मुंह वाले, ६-७३३| अ 
लम्बे, दो हाथ-पांव वाले जिनमें ४ अंगुलियां २! 
हाथों में तथा ५ उंगलियां पांवों में होती है। स्व 
लम्बी मछली-जैसी दुम वाले तथा छिपकली ह 
जैसे धड़ वाले होते हैं । इनके हाथ-पांव पाती ज 
में तेरने के लिए बने होते हैं ये जमीनपा में 
भार को वहन करने योग्य नहीं होते zh भौ 
इनमें नर और मादा पृथक्‌-पृथक्‌ होते है) जे 
जनतकाल में स्पष्ट रूप से बाह्य आक्ृतिये के 
द्वारा आसानी से नर और मादा के केर 
पहचाना जा सकता है । नर में पृष्ठ fr इस 
मादा के मुकाबले कहीं अधिक चौडा होत उर 
तथा पिछली टांगों के मध्य पीठ पूत T 
हुई होती है । नर में अबस्कर | कि 
(cloaca) के किमारे के हिस्से कूट पु 
होते हैं जबकि मादा में अबरुकर गुहा 
किनारे चिकने ही होते हैं । | ६ 
एक्सोलोटल आन्तरिक रचना में मी 
और उभयजीवियों (amphebia) के aa 
यक्त होते हैं। आन्तरिक रचना को देखी 
यह पूर्ण रूप से निड्चित्‌ हो जाता है कि | 
जन्तु लारवावस्था में ही है जो किन्ही अशा. 
कारणों के कारण आपात (extend) i 
होती है और जिसमें प्रौढ की तरह प्रि 
लेंगिक लक्षण होते हैं और उत्पादन क 
एक्सोलोटल बहुत ही ठण्डी १, 
में रहना पसन्द करते हैं। सामान्य. 
से जलीय कीट तथा मत्स्य आदि पर १, 
जीवन निर्वाह करते है । प्रयोगशाला में 
गया है कि ये स्तनी के यकृत के टुकड़ों प : z 


[कृति 
दा a 
उठ फिर 
डा होत. 
ठ पू 
रः गु 
ट यु 
हा 


मद 
ऊ लक्ष 
i aaa 
fae १6 
ब 
nd) @ 


पर| 
व BENS 


चुनकर उर हें 
| फर उन्हें आपस में. 
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जीवित रह लेते हैं, और यह भी देखा गया है 
कि यदि बीच-बीच में इन्हें कंचुआ या मछली 
खाने को दी जाय, तो ये अधिक भूख दिखाते हैं । 
अनेक प्रचलित बातें 
इनकी आयु अधिक से अधिक १० वर्ष 
देखी गयी है | केवल एक रिपोर्ट aaa स्थित 
कोवेण्ट गार्डन मार्केट से प्राप्त हुई हे जिसके 
अतुसार सफेद जाति के एक्सोलोटल की आयु 
२५ वर्ष तक देखी गयी है । वास्तव में इसके 
स्वभाव के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त 
नहीं है, क्योंकि प्रकृति में ये बहुत ही कम पाये 
जाते हैं, और जो कुछ भी ज्ञान इनके सम्बन्ध 
में प्राप्य हे, वह सब प्रयोगशालाओं में पाले 
और रखे जाने वाले एक्सोलोटलों का है । 
जैसे अन्य जन्तुओ को पालने वाले अपने अनुभव 
के आधार पर बहुत-सी बातें निश्चितकर 
कहने लगते हैं कि इस प्रकार का खाना या 
इस प्रकार से इनका रखना ज्यादा ठीक है, 
उसी प्रकार इसके सम्बन्ध में अनेक बातें 
प्रचलित हें । इन्हें रखने वालों ने यह अनुभव 
किया है कि प्रयोगशालाओं में ये बच्चे तभी 
देते हैं, जब इन्हें ज्यादा छेड़ा न जाय । ये 
अधिकतर सितम्बर से दिसम्बर तक अण्डे देते 
हँ पाप अण्डसमुह में लगभग १०० अण्डे 
होते हैं। जहा इनमें इतनी विचित्रताएं हैं, वहां 
aN eee ढंग से ही होता है । नर, 
दुम को आगे की ओर किये 


कायान्तरित रूपों में एक्सोलोटल 


हुए तथा तीव्रगति से हिलाते हुए आगे-पीछे 
को उछलता है। यह विवाह के निमित्त 
आराधना होती है । नर, मादा के शरीर के 
किसी भी भाग को छूता नहीं हे, वह उन्मत्त 
होकर कुदता-फांदता है, कुछ समय तक बरछी 
की नोंक की तरह आगे-पीछे होने के बाद नर 
अपनी अवस्कर गुहा (cloaca) से एक 
छोटा, शंकुकाकार जिलेटीन की बनी शुक्रपुटी 
गिरा देता है, जिसको मादा तुरन्त अपने 
अवस्कर गुहा में उठा लेती है। इस शुक्रपुटी 
में शुक्राणु होते हैं, और वे संख्या में इतने अधिक 
होते हैं क्रि एक जननकाल में जितने भी 
अण्डे मादा को देने होते हैं, उन सबको निषिक्त 
कर सकते हैं। कितना विचित्र और अनोखा 
ढंग है ! 


| सिलाई करने वाला पक्षी 


घर ओर घोसला बनाने 
वियत सं 
बड़ी-बड़ी पत्ति 


BR केरःदेता है 
SAR बहू पारि 
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a की दक्षता के लिए चींटियां, मधुमक्लिर्या तथा बया प्रसिद्ध है, लेकिन 

एक ऐसे पक्षी का पता लगा हे जो सिलाई भी कर सकता है। इस लम्बी दुम वाले पक्षी का 
यों वाले पेड़ों की डालो पर झूलता रहता है । यह पक्षी दो बड़ी-बड़ी सजबूत पत्तियां 
सिल्ला देता हे । चोंच का उपयोग वह सुई-की तरह करता हे । चोंच से वह पत्तियों 
ae से चुना कोई धागा लेकर या रुई से धागा बनाकर सिलाई कर देता 
'यो:को सिलाई करके घोंसला बनाता है । ; j 


qe के स्वागत सत्कार करने को हर 
देश की अपनी विशिष्ट नीति एवं रीति- 
रिवाज होते हैं | दक्षिणी ध्रुव भी इस शिष्टा- 
चार में किसी से पीछे नहीं । आपके पहुंचने 
भर की देर है, यहां के निवासी, पेंगुइन 
पक्षी बफे की शिलाओं पर बड़ी शान से 
आपके स्वागत में प्रसन्नता एवं उत्सुकता से 
दलबलसहित एक लम्बी कतार में आपकी 
ओर चल देंगे। अंपरिचित होने पर भी पास 
आने में न तो भिभकेंगे, न डरेंगे । बहुत करीब 
आकर कभी एक आंख से और कभी दूसरी 
आंख से आपको घूरने लगेंगे । यदि आप अपने 
मेजवानों कीःइस धृष्टता से कि चित भी नाराज 
हुए या उपेक्षा करने लगे, तो ये भी तेश खाकर 
एक लम्बी जम्हाई लेकर बर्फ की शिला पर 
पूंछ पटकते हुए तुरन्त ही कहीं चल देंगे । तब 
आपकी मर्जी है कि आप इनसे क्षमा मांगने 
` इनके पीछे जायें, न जायें। 
 सागर-जल में कतार बाँधे बढ़ता हुआ पेंगुइन 
. पेंगुइन मुलत; दक्षिणी ध्रुव का पक्षी नहीं 


करता है। प्रति वर्ष दो बार--फरवरी 
र में-यह यहां शादी करने और अण्डे 
[ता है। जव यह इस ओर आता 
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विइवम्भरदत्त नोटियाल | x 


है, तो क्या मजाल कि अपनी कतार छोडक अः 
इधर-उधर चला जाय। बफे के सा] व 
खण्डों अथवा सागर के जल में भी यह कता! है 
में ही आगे बढ़ेगा । पीछे वाले पेंगुइन अफ वि 
अगुआ के चरण-चिह्नों का अनुसरण करते हू| क 
सीधे आगे बढ़ते जायेंगे। प्राणी-शास्त्रियोंबी ले 
धारणा है कि सम्भवतः हृष्टिदोष के कारा ज 
यह एक-दूसरे से सटकर चलता है, fa 
मार्ग न चके | 

पेगुइन कुशल तैराक पक्षी है। एकदि अं 
में कभी-कभी सैकड़ों मील तेर लेना इसी ते 
लिए आसान है. । इतनी लम्बी यात्रा शी दे 
तैरकर,- चलकर, फिसलकर और बुल| रे 


भरकर ही तय करनी पड़ती है। तै रते-तै रतै] 7 
थक जाता है, तो बर्फ पर छाती के बल है| T 
जाता है । फिर सिर को उठाकर पैरों | " 
सहायता से छाती के बल फिसलने लगता | T 
फिसलता भी यह इतनी तीव्र गति सें है 
क्या मजाल जो कोई इसे पकड़ ले। चाहे यह | 
चले अथवा फिसले, किन्तु कतार न टूटने १ 

इसका ध्यान इसे हमेशा बना रहता है। a 
कहीं बीच में ही बर्फ की दरार मिल गयी | ३ 


उसे भी यह चुटकी मे लांघकर पार कर "| 
है । हां, अंधेरा होते ही यह सुबह की प्रती 
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बनाने की मुख्य समस्या युवक पेंगुइन की ही 


में जहां कहीं भी हो, रुक जाता है | = 
पक्षी-जगत्‌ में पंखों का बड़ा महत्व हि 
किन्तु न्यूजीलेण्ड के राष्ट्रो पक्षी कानी 
और पेंगुइन को पंखरहित करने म हा प्रकृति ने 
` इतका कल्याण समभा हे | प्राणी-शास्त्रियों का 
/मत है कि एक समय पेंगुइन के भा सुन्दर 
gq थे और वह अच्छी तरह उड़ सकता AT | 
/ किन्तु आज उड्ने लायक पंखों की जगह उसके 
शरीर पर कोटनुमा घने और छोटे-छोटे पंख 
रह गये हैं, जो सर्दी से इसकी रक्षा तो अवश्य 
करते हैं, किन्तु उड़ने में सहायक नहीं होते | 
किन्तु पंख न भी हुए तो क्या ! प्रकृति ने इसे 


मजबूत पेर और मांसल पूंछ दे रखी है जो 


है 


i अतल गहराइयो वाले सागर में तेरने और 
दिला बर्फ पर सरपट चलने में भारी सहायक होती 


है। डेने भले ही उड़ने के कामन आते हों, 
न अपे किन्तु सागर के अन्दर तरते समय पतवार का 


रते हु! कामतो देती ही है । पूंछ से यह कुर्सी का काम 
लेता है । फुरसत के समय उस पर as 
जाता है। 
अत्यन्त सुक्ष्म घ्राणशक्ति 
पेंगुइन की आंखें प्रकृति ने बड़ी सूझबू' 
अर चतुराई से बनायी हैं तैरते-तैरते यह 
बड़ी आसानी से आजूबाजू और ऊपर-नीचे 
देख लेता है जिससे सागर के पानी में अपने 
शत्रू और मित्र को तुरन्त ही पहचान सके | 
सागर के भयंकर तूफान भी इसका बाल बांका 
नहों कर सकते । तूफान का अहसास होते ही 
सागर के गहरे पानी में चला जाता है। मंगे 
A Shiga घनी लताएं भी इसके मार्ग में 
ह टात a । घ्राणशक्ति तो 
i होत द 
ता क त्‌ हे 3 है कि अपने भक्ष्य 
दूरी से ही ले लेता है। 


ah _ पर-गहस्थी की सबसे पे 

4 को USS बसे पहले मादा पेंगुइन 
गवी oe है । वही पहले दक्षिणी ध्रुव की 
NS वयस्क पेंगुइन तो अपने पुराने 


घोसले पर a 
सोधा चला जाता है, अत: न 


रहती है । चलते-चलते जिसको घोंसले के लिए 
उपयुक्त जगह मिल जाती है, वह वहीं अपनी 
घर-गृहस्थी जुटाने में लग जाता है, और बाकी 
आगे बढ़ते जाते हैं । कभी-कभी तो इसे सुदुर 
दक्षिणी-भ्रुव तक पहुंच जाना पड़ता है। 
घोंसले के लिए बालू वाली जगह अथवा 
चट्टानों के परकोट इसे विशेष पसन्द हैं, 
क्योंकि ऐसे स्थानों में दुश्मनों से यह अपनी 
तथा अण्डों और बच्चों की रक्षा आसानी से 
कर सकता है । 

सागर के इस जीव का जीवन बड़ा ही 
संघर्षमय है | बिरादरी से लेकर प्रकृति तक 
से इसे भारी संघर्षं करना पड़ता है, किन्तु. 
संघर्षो से जूझने के लिए यह सदेव तैयार 
रहता है। घोंसले को भी निरापद स्थान की 
अपेक्षा तूफानी प्रदेशों में बनाना अधिक पसन्द 
करता है, क्योंकि तूफानों से बर्फ तो उड़ 
जाती है, और कंकर-पत्थर इसे आसानी से 
मिले जाते हैं । आखिर इन्हीं कंकरों की खोज, 
में तो यह यहां तक आने का खतरा मोल 
लेता है। ` | 
घोंसले की तयारी - 

कुछ दिन पश्चात्‌ नर पेंगुइन भी यहां | 
आ धमकता है। घोंसलों का निरीक्षण करने के | 
पश्चात्‌ कुछ समय तक सोकर थकान मिटाता 
है । गृहस्थी चलाने के लिए इसका पहला काम 
होता है अपनी पसन्द की मादा से प्रणय- 
निवेदन॑ करना और उसकी स्वीकृति पर 
घोंसले को तैयारी में जी-जान से लग जाना। . 
मादा की प्रसन्नता के लिए इसे विकट परीक्षा | 
देनी पड़ती है । कंकर का इसकी गृहस्थी से .. 
बहुत घनिष्ट सम्वन्ध होने के कारण इसे | 
अपनी चहेती को यह विश्वास दिलाने 
कि विकट से विकट परिस्थिति में 
कंकर ला GHA है, उसे कंकर-का उपहार 


en mn mae see ETE E E 
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देना पड़ता है । स्वयं एक ओर अन्यमनस्क-सा 
खड़ा होकर पंखों को हिलाने लगता है। 
कभी-कभी तो गरदन के आसपास के पंखों 
को फैलाकर सिर उनके अन्दर छिपा लेता 
है । उस हालत में नर पेंगुइन एक प्रश्नवाचक 


प्रकृति ने पेंगुइन को मजबूत पैर ओर मांसल पूंछ 
दे रखी है 


P 1000) ........ 
fag का आकार ले लेता है । मुंह से एक 


विचित्र प्रकार की ध्वनि एवं सिर से विभिन्न j 
प्रकार के प्रणय संकेत भी यह अपनी चहेती वि 
की ओर करता जाता है। यदि मादा इतनी | | 
उदार न हुई कि कंकर के बदले दिल का सौदा सम 
कर 43, तो वह नर को चोंच मार की 
दुत्कार देती है किन्तु नर भी बड़ा ही चालाक | फुद 
होता है । चोंच की मार को वह इस अपेक्षा | है 
से भी सहन कर जाता है कि कहीं मादा प्यार | हो 
का बहाना तो नहीं कर रही हे । इतना सव अत्‌ 
कुछ भुगत लेने पर भी यदि मादा को नर को | की 
मुहब्बत पर तरस न आया, तो वह बेचारा| at 
अपना उपहार लेकर किसी दूसरी मादा की बन 
शरण में चला जाता है। स्वीकृति मिलते ही। आ 
नर मादा के पास आकर उससे धीरे-धीरे| है 
प्रणय सम्भाषण तथा विभिन्न क्रीड़ाएं करे! पेर 
लगता हे । चोंच से aia मिलती है | सिर बर 
मस्ती से हवा में फूमने लगते हैं | पंख मारे सिः 
खुशी के फड़फड़ाने लगते हैं, और खुशी के मारे चों 
नर बार-बार मादा को अपने अंक में भरकर, थो 
उसका अलिंगन करता रहता है | | यह 
एक सुन्दर घर की कल्पना | को 
शादी की रस्म-अदाई के पश्चात्‌ तर| R 
पेंगुइन को घर की बड़ी चिन्ता पड़ जाती है। रस 
एक सुन्दर घर की कल्पना में वह कूला नही पा 
समाता । नर दूर-दूर से चिकने और गोलमोत 
कंकर-पत्थर लाता जायेगा और मादा वु 
शिल्पकार की तरह उन्हें संजोते में खोगी 
रहेगी । समय-समय पर वह नर को हिदायत ग 
देती जायेगी कि किस प्रकार की सामग्री उस 
रंगमहल के लिए अधिक उपयुक्त है । कर्मी 
कभी तो पसन्द न आने पर दूर से लागे ह 
पत्थरों को भी वह नर को लम्बी-सी फटक 
देकर लौटा देती है और घास के qa fa 
को लाने का आग्रह करती है । तब नर बै 
अपना-सा मुंह बनाकर खून-पसीना एकक 
लाये हुए पत्थर को फिर कहीं दूर ते गर] 
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एक | अपनी गृहणी को नाराज नहीं 
भन्न | रता | घोंसला पूरा होते ही पति-पत्नी 
हेती | विभिन्न प्रकार की प्रणय-क्रीड़ाए करने लगते 
तनी | ह। तब इनका सबसे पहला काम होता है 


सौदा | । समुद्र मे नहाकर थकावट मिटाना और Ti 
रकर। । की गन्दगी साफ करना । किन्तु नहा-धाकर 
लाक || फुदकते-फुदकते घर आते ही पता लगता 


पेक्षा | है कि इनका चमन तो कब का उजड़ चुका a 
“aly | होता यह है कि दुसरा पेंगुइन परिवार इनकी 
T | 
रश] 
चारा 
दा वी | 
Ad ही 
रे-धीरे | 
| कसे, 
। सिर, 
व मारे 
के मारे 
is 


की सारी सामग्री लेकर चस्पत हो जाता हे । 


£ 


और जब वह दूसरा TSA दम्पति भी घोंसला 
बनाकर नहाने के लिए चल देता है, तो उसके 
आने तक उसका भी रंगमहल उजड़ चुका होता 
है । कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि नया 
पेंगुइन दम्पति सामान चुराने को अपेक्षा बने- 
बनाये TAT पर कब्जा कर बैठता है । ऐसी 
स्थिति में भीषण युद्ध fas जाता है । चोंच से 
चोंच भिड़ जाती हैं और अंग से अंग | भयंकर 
शोर मचने लगता है । चार-पांच घण्टों का 
यह्‌ युद्ध तभी शान्त होता है, जब किसी एक 
मृत्यु हो चुकती है, अथवा हार मानकर 
` १हअच्यत्र चला जाता है । इस बार भी विजयी 
दम्पति नहाने के लिए जातां है, किन्तु एक 
साथ नहीं, बारी-बारी से । 
गर बेवकूफी में पड़ोसी से उलक पड़ता है 
शादी के दो-तीन सप्ताह के अन्दर ही 
a “ir द्नि के अन्तर से करीब ४ इंच 
ण ae E ae के सफेद अथवा 
(पता a आ देती है । यह समय 
सतक : ए बडी मेहनत एवं 
चाका होता है। कुशल गृहणी की तरह 
मादा भलीभांति जा है डों 
नती है कि अण्डों को 


शरीर की गरमी 
À को निरन्तर आ à 
अत: पख के a वश्यकता है । 


कर्वे SSR मादा उन्हें 


हर समय चोंच से पकड़कर 


थे रखती है।अण्डों को नर- 


अनुपस्थिति का फायदा उठाकर इनके घोंसले 


र गरम जगह पर रखने के 


मादा बारी-बारी से सेहते हैं। जब नर सेहता 
है, तो मादा नहाने, मछली पकड़ने और घूमने 
चली जाती है, और जब मादा सेहती है, तो 
नर । नर तो कभी-कभी बेवक्रफी में पड़ोसी से 
भी उलभ पड़ता है । फलतः अण्डों को चिल्ली 
नामक शिकारी पक्षी ले भागता है । किन्तु 
मादा ऐसी भुल स्वप्न में भी नहीं करती । 
पिता होने की खुशी में पेंगुइन फूला नहीं समाता 
और विभिन्न आंगिक चेष्टाओं तथा संकेतों 
द्वारा सद्यः-प्रसूता मादा को समभाया करता है 
कि aust को किस विधि से Agar चाहिये । 
मादा भी इन हिदायतों को सिर-आंखों पर ले 
लेती है, क्योंकि वह भलीभांति जानती है 
कि यदि क्षण भर के लिए भी अण्डे बर्फ का 
स्पर्श कर लें, तो उनके अन्दर का सुग्गा जम 
जायेगा । चाहे कंसी ही विकट परिस्थिति क्यों 
न हो, किन्तु वह अण्डों को बफे पर कभी भी 
नहीं रखेगी | अण्डों की अदला-बदली के समय 
नर-मादा विभिन्न प्रकार की प्रणय-चेष्टाएं 
जी खोलकर करते रहते हैं । 

निरन्तर बारह-बारह घण्टे तक अण्डे 
सेहने के पश्चात्‌ चोथे सप्ताह के बाद अण्डों 
के भीतर से करीब ढाई-तीन ओंस के भुरीले 
और काले रंग के सुग्गे बाहर निकलते हैं । 
पहले तो सुग्गे बड़े ही घिनौने और AE नजर 
आते हैं, किन्तु कुछ दिनों के बाद खा-पीकर 
ये काफी आकर्षक दिखायी देते हैं। अनुकरण 
करने की कला इनमें जन्म से ही है । जो काम 
नर-मादा करते जायेंगे, ये सुरे भी उनकी 
नकल करते रहेंगे । प्रत्येक २०-२५ मिनट के 
बाद इन्हें खिलाने को आवश्यकता पड़ती है । 
अतः जब तक ये खाने में असमर्थ रहते हैं, तब- 
तक नर-मादा पहले तो भोजन का रस अपने 
मुंह में एकत्र करते हैं, और फिर सुग्गो की 
चोंच में अपनी चोंच डालकर सारा रस उसमें 
डाल देते हैं। कई दिनों तक तो बच्चों को | 
अपनी झिल्ली के अन्दर ही छिपाये रखते हैं, 
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ताकि उन्हें ठण्ड न लगने पाय | 
बच्चों पर कड़ा नियन्त्रण 

अवस्था के साथ बच्चों का रंग भी परि- 
afia होता जाता है। गहरा-भूरा रंग धीरे- 
धीरे सफेद और काले रंग में बदलता जाता 
है । क्रमशः छाती पर सफेद और पीठ की ओर 
काले पंख भी आने लगते हैं। यद्यपि तीन-चार 
माह के बच्चे काफी सयाने हो जाते हैं, और 
बाहर जाने के लिए मचलने लगते हैं, लेकिन 
बड़े-बूढ़ों के कठोर नियन्त्रण के कारण ये अपनी 
इच्छा पूरी करने में असमर्थ रहते हैं । किन्तु 
जसे ही नर को अपनी सन्तान की योग्यता पर 
भरोसा हो जाता है, मादा की सलाह से 
वह उन्हें बाहर जाने की अनुमति दे देता है। 
फिर तो ये लम्बे-लम्बे डग भरते हुए समुद्र की 
ओर चल देते हैं । 

पानी के जीव होते हुए भी पंगुइन के बच्चे 
तैरने से बहुत डरते हें। अतः मादा इन्हें 
जबरदस्ती पानी में धकेलकर तैरना सिखाती है। 
तरते समय मादा एक गहरी डुबकी लगाकर 


सागर के अन्दर गायव हो जायगी, किन्तु 
1 क्षण तुरन्त ऊपर आकर देखेगी कि ~ 
उसका अनुकरण कर रहे हुँ, अथवा नही 
अन्यथा वह वच्चो को चोंच से पकडकर सागर 
के गहरे पानी में ले जायगी | यह क्रम करीव) 
२-३ माह तक चलता रहता हे । | 
पेंगुइन एक विशिष्ट प्रकार के रोग का शिकार 
हो जाता है | 
पेंगुइन दम्पति एक-दूसरे ral 
वफादार एवं सहृदय रहते हें । दो में से य| 
किसी एक को मृत्यु पहले हो जाय, तो say) 
कई दिनों तक विलाप करता रहेगा । शोक, 
ग्रस्त यह विरही जीव ६-७ दिन तक खान. 
पानी, कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा । सन्ता 
प्रति भी इसका अगाध प्रेम रहता हे । पक्षिय 
में इस प्रकार का परस्पर प्रेम अनुकरणीय है।| 
लम्बी, पेनी और गोलमटोल चोंच वाला 

यह पक्षी दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमरीका 
आस्ट्रेलिया, दक्षिणी ध्रुव आदि विभिन्त at 
समूहों में बहुतायत से पाया जाता है । इसे 


i 


पेंगुइन अक्सर गहरी डुबकी लगाकर पानी में गायब हो जाते हैं | 
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SRR त की अंगुलियां मिललीदार होती हैं। कान 
TA] ३ पीछे के भाग के पीले और चितकवरे Ta 
1 Ti ने इसके सोदर्य को सुन्दर निखांर दे दिया हे । 
९ सागर (जन भी इसका ७५--६० पौण्ड तक और 


a 


Maf ई ३-४ फुट तक होती है । 
| वेगुइत का जीवन हमेशा भयग्रस्त रहता 


शिकार है। समुद्री चीता और सील मछली तो पानी के 
| अन्दर कभी-कभी इन्हें लंगड़ा ही कर देती है। 
त बह चिल्ली भी इसके घोंसलों के ऊपर ही अपना 
से of 


घोंसला बनाती है और मौका पाते ही अण्डों 
TSR और सुग्गों को चटकर जाती है । किन्तु इन 
शोक दुश्मनों से भी जान वचा लेने पर दिसम्बर के 
। खागा| आस-पास इसे एक विशेष प्रकार का रोग आ 


ता घेरता है । इस समय इसके शरीर में मोटापा 
पक्षिं आने लगता है। पंख झड़ने लगते हैं । कार्य- 
गीय है। क्षमता और स्फूर्ति धीरे-धीरे कम होती जाती 
च वात है। तेरने में बिलकुल असमर्थ हो जाता है। 
मरौ ऐसी अवस्था में कोढ़ी मनुष्य के समान ही यह 
मन्त 01 भी समाज से बहिष्कृत समा जाता है। बस्ती 
ae से दूर हटकर रोगी पेंगुइन अलग जा 
| बसता हे । इस समय बच्चों की दुर्गति हो 
, जाती है। उनकी देखरेख तो हो नहीं पाती, 
। अतः वे तुरन्त ही मर जाते हैं । वैसे पेंगुइन 
| १०:१२ वर्ष तक जी लेता है | 
पँगुइन दक्षिणी ध्रुव के विचित्र किन्तु 
रहस्यमय जीव-जन्तुओ में से प्रमुख है । यह 
` | नींद-बेरोमीटर 


“iy n \ 
ih) j) १ 
Jj 


A 


घोंसला पुरा होते ही नर और मादा पेंगुइन विभिन्न 
प्रकार की प्रणय क्रोणाएं करने लगते हैं 


पक्षियों का राजा भी माना जाता है। जीव- 
शास्त्रियों को अब तक इसकी करीब २० 
जालियों का पता लग चुका हे । वे अब यह 
जानने के लिए उत्सुक हैं कि पँगुइन में आखिर 
वह कौन-सी शक्ति है जिसके बल पर यह 
हजारों मील की समुद्री यात्रा तयकर ठीक 
अपने पुराने घोंसले पर पहुंच जाता है। ७ 


कुछ सोवियत डाक्टरों और इन्जीनियरों ने ऐसा यन्त्र बनाया है जो बता देता है कि बे ॒ 
वालं g 1 है कि बहोशो लाने 
| गी देवा क रोल पर कितना असर हुआ हे । इसका नाम नोंद बैरोमीटर रखा गया है। 
कोई स्य ल्लेखनीय है कि नींद लाने वाली दवाओ का कभी-कभी बहुत बुरा असर होता है, और कोई- 


जतो 
रोगी पर कितना असर हुआ । 


| आर्मोनिया 
| खोज लिया है। [के 


उठता ही नही । यह यन्त्र डाक्टर को 


में छौ मीटर बादल से ६-१० तक ओले गिरते हे । विसातभेदी तोपो के जरिये ऋतु-विज्ञान 
लगते हेरै अतिरिक्त भो स्थल बना देते हैं। परिणामस्वरूप एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया दा 


हमेशा स्‌ चित करता रहता है कि नोंद लाने वालो 


से फसल की रक्षा का नया तरीका 


#तु-विज्ञानविदों ने ओलों से फसल की रक्षा का एक नया और आसान तरीका 
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परिचित नहीं है? बोलोग्ना विश्वविद्यालय 
का प्रोफेसर गेल्वनी प्रथम व्यक्ति था जिसने 
प्राणी-चुम्बकत्व की खोज की । गेल्वनी धारा 
के आविष्कार के लिए वह सदियो तक याद 
किया जायेगा । वह उन प्रारम्भिक वैज्ञानिकों 
में से था जिन्होंने विद्युत्‌-सम्बन्धी अनुसन्धानों 
और जिज्ञासाओं को आगे बढाया | 
यह कहना उचित नहीं होगा कि १८वीं 
शताब्दी (गेल्वनी का काल) में ही वेज्ञानिकों 
ने विद्युत्‌ की शक्ति और गुणों के महत्त्व को 
समझा | मिलिटस के वेल्स (ईसा पूर्व) ने 
कुछ ऐसे प्रयोगों की चर्चा की है जिनमें ऐम्बर 
(amber) के टुकड़े को रेशम से रगड़ने से वह 
छोटी-छोटी ओर हलको वस्तुओं को अपनी 
ओर आकर्षित करने लगता है। वास्तव में 
अंगरेजी के शब्द इलेक्ट्रिसिटी (electricity) 
की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द इलेक्ट्रान 
(electron) से हुई है, जिसका अर्थ होता है 
ऐम्बर | थ्योफ्रस्टस और प्लिनी ने भी 
ऐसे प्रयोगों की ओर इंगित किया है जो 
ऐम्बर से किये जाते हैं। लेकिन यह निश्चित 


। 
‘I qe धारा और गेल्वनी बेटरी से कौन 
| 


ark id agi SSS 
>>>. >>“. m! 


एक अंगरेज, वाल्टर शैरलटन को हे 
ने पहली बार इसका प्रयोग अपनी पुस्तक 


प्राणी चुन्बकत्व को अहु न्धायी 


हे कि १६५० से पूर्व अंगरेजी का शब्द इलेक्ट्रि- ` 
सिटी प्रचलित नहीं था। इसके प्रचलन का 
युरोप में बहुत पुराना तथा प्रतिष्ठित , 
-गैल्वनी ने गँलीज्जि नामक चिकित्सक | 


राजेन्द्रकुमार | 


इटली के दो वैज्ञानिक, पाविया का वोल्टा ah 
बोलोग्ना का गैल्वनी जो समकालीन धे 
विद्युत्‌-विज्ञान का विकास करने में अत्यन्त 
सार्थक सिद्ध हुए। उनसे पूर्व इस क्षेत्र ह 
सम्बन्धित जो ज्ञान उपलब्ध था, वह नगण 
था । लेकिन स्टेफेने इराक (१७२९), द पे 
(१७३३) तथा अन्यानेक वैज्ञानिकों के कारे 
की ओर भी हृष्टिपात करना होगा, क्यों 
इनके कार्य वोल्टा और गैल्वनी के लिए 
सहायक सिद्ध हुए। यह उल्लेखनीय है १ 
हैकबी ने १७०० में एक ऐसा यन्त्र तैयार क 
लिया था जिससे विद्युत्‌-स्फूलिग लक्षित किग 

जाते थे । 
गेल्वनी और वोल्टा के प्रयोग 
गैल्वनी का जन्म बोलोग्ना में १७३७१ T 
हुआ था । वह अत्यन्त धार्मिक प्रवृत्ति काथा । 
वह्‌ चर्च से सम्पृक्त होना चाहता था, a) 
उसके माता-पिता ने उसे प्रोत्साहन त 
उ 


Gl al टी as 2,0H% @ al 
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दिया । उन्होंने उसे चिकित्सा की शिक्षा हैं 
की ओर प्रवृत्त किया। 

गेल्वनी ने शरीर-रचना-शास्त्र का 
अध्ययन किया और कुछ समय पश्चात्‌ 
बोलो्नां के विश्वविद्यालय में gat विषय 
लेक्चरर नियुक्त हो गया । उनं दिनों यह 


yi 0 lection, Haridwar 
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धारा की खोज का पुरा-प्रा श्रेय गेल्वनी कौ 
बीवी को है। कहा जाता है कि गेल्वनी की 
afaa पर एक विच्छेदित मेंढक पड़ा था। 
जब मेंढक के पैरों के सम्पक में एक स्कैपल 
आया, तो उनमें तुरन्त हरकत हुई | वह स्कैपल 
कुछ पहले एक विद्युत्‌ मशीन के संसर्ग में 


कहानी प्रचलित है उसके अनुसार गेल्वनी 
| आया था | ऱ्य 


जब गैल्वनी अपनी टेबिल पर आया, तो 

उसकी बीवी ने उससे इसकी चर्चा की | वह 
आइचर्यचकित रह गया । उसने इसी तरह के 
कुछ अन्य प्रयोग किये और पाया कि उसकी 
बीवी का कथन सच है। वास्तव में मेंढक के 
पैरों में हरकत दो धातुओं के सम्पक में आने के 
कारण हुई थी | गेल्वनी प्रयोग करता रहा। 
उसने एक sett का आविष्कार किया 
जो गेल्वनी बैटरी के नाम से जानी जाती है । 
पाविया में वोल्टा भौतिक-विज्ञान का 
प्रोफेसर था । उसने गेल्वनी के प्रयोगों का 
निरीक्षण किया और पाया कि वे महत्त्वपूर्ण 
हैं। उसने गेल्वनी को जो सहयोग दिया उसके 
परिणामस्वरूप वोल्टा-चित्ति प्रकाश में आयी । 
गल्वनी के साथ अपने प्रयोगों में उसने पाया 
कि शक्तिशाली विद्युत्‌ धातु के जोड़े से उत्पन्न 
की जा सकती है । उसने तांबे और जस्ते की 
चकती के जोड़ों को बीच में गीले कपड़े कीं 

` चकती रखकर अलग-अलग रखा । चित्ति का 
कक सिरा जस्ते की चकती पर खत्म हुआ और 
। is चकती पर । जैसे ही तार से 
| oe स्थापित किया गया, विद्युत्‌- 
. नि... [र बहने लगी। इस तरह चित्ति 
| गया nee ere 
ae 1 मत था कि दो भिन्न-भिन्न 
-N सेही ऐसा शी हे, लेकिन 
i समथको का खयाल था 
8 रासायनिक क्रियाओं से सम्भव 


जब tad अपने टेबिल पर आया, तो उसकी बीवी 
ने वह अजीब बात उसे बतायी 

वोल्टा और गैल्वनी विद्युत्‌-विज्ञान के 
अन्तर्गत एक-दूसरे के बहुत नजदीक हैं, किन्तु 
उनका जीवन एक-दूसरे के प्रतिरूप था। 
गैल्वनी का जिस शहर में जन्म हुआ था, उससे 
वह कभी बाहर नहीं गया AT | और वोल्टा 
तमाम दुनिया घूमा हुआ था-स्विजट्रलैण्ड, 
हालेण्ड, जरमनी, फ्रांस, इंग्लेण्ड आदि | रायल 
सोसायटी का उसने काप्ली मेडल प्राप्त किया 
था | गेल्वनी को वह पद भी नहीं मिला था 
जो वोल्टा को मिला था | और वोल्टा केवल 
इटली में ही सम्मानित नहीं हुआ था, बल्कि 
नेपोलियन ने उसे पेरिस में बुलाया था। | 
आस्ट्रिया के शाह ने उसे पदुआ की फिजीकल | 
फॅकल्टी का डाइरेक्टर नियुक्त किया था । | 
गेल्वनी का चचेनीय प्रबन्ध 

जिस समय गेल्वनी और वोल्टा कार्य कर 
रहे थे, उस समय विश्व के अन्य देशों के वेज्ञा- 
निक भी इसी विषय पर शोध कर रहे थे। 
वान क्लिस्ट तथा मशेनन्राक ने लिडन जार 


आदि वैज्ञानिकों ने भी उन्हीं 
पूर्ण प्रयोग किये । फ़ 
सम्बन्धित 
सिरे पर एक 
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एक चाबी बंधी थी । पतंग उडाते हुए फ्रें कलिन 
ने अनुभव किया कि वह चाबी को छूकर 
विद्युत्‌ स्फुलिग का अनुभव कर रहा है। फिर 
उसने चाबी से एक लिडेन जार को चार्ज 
किया । इस तरह उसने स्थापित कर दिया 
कि बादल की बिजली में भी वही विद्युतीय 
द्रव (electrical fluid) है | 

फ़रेकलिन ने अपने प्राय: सभी प्रयोग 
१७५२ में किये । कुछ ही वर्षों बाद गेल्वनी ने 
प्राणी-चुम्बकत्व की खोज की । इस खोज के 
बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मेंढक 
में गति इसलिए हुई कि सरीसृप के कोषों में 
विद्युत्‌ थी । 

१९वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थाश में 
सीबेक नामक एक वैज्ञानिक वोल्टा-चित्तियों 
पर प्रयोग कर रहा था । अपने प्रयोगों में उसने 
पाया कि कई धातुओं को आपस में जोड़कर 
और उनके जोड़ों को विभिन्न ताप पर रखकर 
विद्युत्‌ उत्पन्न की जा सकती है। बाद में 
पेल्टिया ने अपने प्रयोग में पाया कि दो भिन्न 


अलेसार्द्रो वोल्टा--विद्यत-विज्ञान के अन्तगंत यह 
नाम गेल्वनी के बहुत निकट है 


धातुओं के जोड़ से यदि विद्युत्‌-धारा गुजारी 
जाती है, तो वह जोड़ या तो गरम हो जाता 
है या ठण्डा हो जाता है। उसका गरम या 
ठण्डा होना विद्यृत्‌-धारा के प्रवाहित होने की 
दिशा पर निर्भर करता हे । इन सब प्रयोगो के 
साथ वोल्टा और गैल्वनी की खोजौं में परिष्कार 
हुआ और वे सामने आयीं । उन्हें अन्य वेज्ञा 
निको ने मान्यता प्रदान को | 
कई वर्षो के बाद गेस्तोंप्लान्ते ने व्याव 
हारिक संचायक (accamulator) तैयार 
किया जो विभिन्न वैज्ञानिकों के प्रयत्नों के 
बाद वर्तमान रूप में आ सका है। स॑चायकों 
के प्रयोग विभिन्न हैं। यह निश्चित है कि इसके 
न होने से हम प्रकाश और विद्युत्‌-शक्ति पे 
वंचित रह जायेंगे । | 
गैल्वनी ने अपनी खोजों पर एक प्रबच| 
| 
| 


प्रकाशित किया । उस प्रबन्ध की बडी चर्चा 
हुई; उससे उसे काफी प्रसिद्धि मिली । वह 
विद्यार्थियो को पढाता रहा और अपने = 
में लगा रहा | उसे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर 
का पद आकस्मिक रूप से मिला | | 
लेकिन वह अधिक दिनों तक उस पद पर 
बना न रह सका । विज्ञान के क्षेत्र में राज 
नीति दखल देने लगी । गेल्वनी को परिणाम 
के लिए तयार होना पड़ा। 
` नैल्वनी के समय का यूरोप आज के TA 
से भिन्न था । संयुक्त इटली की स्थापना रै 
एक सौ वर्ष पूर्वं का वह यूरोप था । इट 
अनेक राज्यों में बंटा हुआ था। कुछ राज 
बड़े थे और कुछ छोटे । वे एक-दूसरे से ई 
करते थे। पेपल के राज्यकाल के अन्त में ए 
क्रान्ति सफल रही और सिसालपिन गणती 
की नींव पड़ी। 
गेल्वनी निराशा में gaat गया 
सभी नागरिकों से आग्रह किया गर्या 
वे इस नये गणतन्त्र के प्रति वफादारी 
शपथ लें । गेल्वनी की धामिक प्रवृत्ति ते ई 
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| रोध किया | वह पैप्सी के प्रति वफादार 
जाता| (हर था और उसके प्रति उसमें कोई शंका 
प या नहीं आयी थी । वह नये शासन को न्यायोचित 
नेक नहीं मानता था, इसलिए उसने इनकार कर 
गो दिया | 

ष्कार्‌ गैल्वनी को बोलोग्ता विश्वविद्यालय का 


पद छोड़ना पड़ा । वह अब नितान्त व्यक्तिगत 
जीवन बिताने लगा और अपने भाइयों के पास 


gg । रहने लगा,लेकिन मानसिक रूप से वह अस्वस्थ 
तयार, op | इसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ा | 
नों | वह महसूस कर रहा था कि एक ऊंचाई पर से 
Aa) बह नीचे गिरा दिया गया है। उसका पतन हो 
शस) गया है। यह भावबोध उसके लिए अजीब are 
WH) और वह लगातार निराशा में डूबता गया। 
| वह जीवन के प्रति उदासीन हो गया | 
FH बाद में विश्वविद्यालय के अधिकारियों 
चर्चा ने सोचा कि गेल्वनी की विज्ञान को देन उसके 
। ब. नये गणराज्य के प्रति वफादारी की शपथ न 
योग लेने से महत्त्वहीन नहीं हो जाती, और उन्होंने 
फेर उसे पुन: उसके पद पर बुलाना चाहा । लेकिन 
। वहु अब इस दुनिया में नहीं था । १७९८ में 
TEU) उसकी मृत्यु हो चुकी थी | 
ae गेल्वनी की मृत्यु के तीस वर्षे बाद तक 
रण वोल्टा जीवित रहा । उसने अनेक अनुसन्धान 
a किये। उनमें इलेक्ट्रोफोरस अति प्रसिद्ध है । यह 


एक ऐसा यन्त्र है जिससे प्रेरण (induction) 
* माध्यम से विद्युत्‌ प्राप्त की जाती है । 
T और वोल्टा के अनुसन्धानों तथा 
तु feared में अनेक प्रतिभाओ का 
A हुआ | माइकल फराडे एक प्रसिद्ध नाम 
समय जब गैल्वनी की मृत्यु हुई, फेराडे 
जम केवल सात वर्ष थी। प्रारम्भ से ही 
ज Gr के प्रति आकर्षित था। 
ह यनमो का आविष्कार किया। 
are वश्य हे कि फेराडे ने जिस डायनमों 


वोल्टाइक सेल 


वह्‌ एक महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान था । 

वोल्टा ने वोल्टा बेटरी का विकासगेल्वनी 
बेटरी के आधार पर किया | १८०२ में अंगरेज 
वैज्ञानिक हम्फरी Sat ने इससे सम्बन्धित कुछ 
महत्त्वपूर्ण प्रयोग किये । 
adi-adi प्रतिभाए सामने आयीं 

यह निश्चित है कि यदि गेल्वनी और 
वोल्टा न होते तो टेलीग्राफ का आविष्कार 
शायद ही हुआ होता | वोल्टा बेटरी ने वेज्ञा- 
frat को इस दिशा में अनुसन्धान करने के 
लिए प्रेरित किया । डेनियल सेल के आविष्कार 
तक (१८३६) इस ओर विशेष प्रगति नहीं 
हुई थी। पहले के सेल बहुत जल्दी ध्रुवित 
(9०1०77260) हो जाते थेऔर उनमें से विद्युत्‌- 
धारा निर्बाध प्राप्त नहीं की जा सकती थी, 
लेकिन डेनियल सेल से यह कठिनाई दुर हो 
गयी | ह्वीटस्टोन और कुक, दो अंगरेज वेज्ञा- 
निको ने ब्रिटेन में सर्वप्रथम टेलीग्राफ का 
प्रचलन किया । उसी समय मोसं ने इसे 
अमरीका में विकसित किया । उन्हीं दिनों. 


स्टेनहिल जरमनी में अपने टेलीग्राफ के _ 

आविष्कार में सुधार कर रहा था । _ 
और इसके बाद ही समुद्र के अन्दर 

होकर जाने वाले केबलों का आविष्कार हुः 


एच. जो. वेल्स 


हुत कम ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे 
Ht जिन्हें अपने परिश्रम का फल शत-प्रतिशत 
- निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है । अन्य लोगों 
के बारे में कुछ दावे के साथ मैं नहीं कह सकता 
परन्तु डा. पीटर के बारे में कह सकता हूं कि 
_ उन्हे अपने अथक परिश्रम का फल मिल गया । 
i जीवन में मैं अनेक वैज्ञानिकों को अपने 
कार्य में असफल होते देख चुका हूं, लेकिन 
डा. पीटर इस मामले में व्यतिक्रम प्रमाणित 
हुए 
उनके द्वारा आविष्कृतदवा मानव-समाज 
में एक अद्भुत क्रान्ति उत्पन्न कर सकेगी, ऐसी 
धारणा लोगों के मन में उत्पन्न हो गयी है। 
इस दवा को मैं कई बार चख चुका हुं । इसका 
न करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। 
ह दवा हमारे शरीर में जाकर स्नायओं को 
सचेतन बना देती है। प्रचलित दवाओं 
| ऐसी कोई दवा अब तक आविष्कृत नहीं 
! है जो इतना सचेतन बनाने की क्षमता 


> 
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आकृति पर हढ़ता की छाप स्पष्ट थी | नग 
के दक्षिणी हिस्से में स्थित अपने भवन के छ| । 
प्रकोष्ठ में वे निरन्तर विस्सयजनक अन्वेष 
करते रहे । 
अक्सर खाली समय काटने के लिए। 
उनके यहां चला जाया करता था और हा 
दोनों आपस में नाना प्रकार की बातचीत 
किया करते थे। मैं आज भी यह बताते 
असमर्थं हूं कि क्यों वे इतना मुझसे स्नेह करे 
थे । हमारी आपस की बातचीत oe 
अन्वेषण के सम्बन्ध में होती थी । उन्हें मुभो 
बातें करने में आनन्द मिलता था, इसलिए, : 
यह जान सका कि उनके द्वारा आविष्कृत ' 
ओषधि का कितना महत्त्व है। जो कि ई 
बात ठीक है कि इस दवा की जांच वे पूर्ण 
से अपनी प्रयोगशाला में नहीं कर पाये थे! 
अधिकांश जांच स्कुल आफ टूपिकल मेडिसि i 
लेबोरेटरी में करते रहे । १ 
अब यह रहस्य किसी से छिपा नहीं | | 
गया कि डा. पीटर स्नाय॒ओं के ऊपर दवा 
की विभिन्न प्रतिक्रियाओं के परिणामों 


f 


सफलता प्राप्त नहीं होती, तब तक वे 
प्रकट नहीं करते । गत कई वर्षों से स्नायु 
उत्ते T 
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के बाद जिस दवा का आविष्कार SA 
है, उससे वे अमर ही जायेंगे | निति वज्ञान 
उनकी इस देन के लिए सदा कृतज्ञ बना रहेगा | 
डा. पीठर द्वारा आविष्कृत फामूला-२३४ 
मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी 
सिद्ध होगा । igen. 

आज से एक साल पहले उन्हाने कहा था 
कि मैं अभी तक पूर्ण रूप से सन्तुष्ट नहीं हो 
पाया gi मेरी दवा सम्भवत: स्तायुओं को 
बगैर कोई नुकसान पहुंचाये केन्द्रीय-शक्ति की 
वद्धि कर देती है अथवा स्नायुओं की 
परिवहन शक्ति को मन्द बना डालती है 
किम्बा किसी हुदय-क्रिया को बढ़ा देती है । मैं 
अब एक ऐसी दवा का आविष्कार करना 
चाहता हूं जो नख से शिख तक अपने प्रभाव का 
विस्तार कर सके | मतलब यह कि व्यक्ति को 
कार्यक्षमता तीन व्यक्तियों-जैसी हो जायगी । 

“लेकिन इससे लोग थकान महसूस 
करेंगे । मैंने शंका प्रकट की । 

“यह तो होगा ही । इससे नुकसान भी 
होगा। लेकिन यह सोचो कि इसका परिणाम 
केसा होगा ? इस दवा की एक छोटी शीशी 
तुम्हारे पास रहे, तो तुम साधारण मनुष्य से 
दूना चल सकते हो, दूना काम कर सकते हो 
और तुममें दूनी चिन्तनशक्ति उत्पन्न हो 
सकती है le 

“क्या यह सम्भव है ?” 

“मैं इस पर विश्वास करता हुँ, इसलिए 


पह सम्भव है । अगर यह सम्भव न होता, 


a एक साल का परिश्रम व्यर्थ न हो 
द्वा के फराइट यौगिक पदार्थ से बनी इस 
गुणों का अनुभव कर चुका हूं । कुछ 

सन z A अपने को एक राजनीतिज्ञ 
` इस वक्‍त तुम चाहते हो कि मैं 

के उन बातों को तुरत दर्ज कर 
अपने प्राइवेट a निश्चय के पश्चात्‌ तुम 
सेक्रेटरी को इस दवा का एक 
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खुराक पिला देते हो । नतीजा यह होता है कि 
उसकी कार्यक्षमता दूनी हो जाती है। तुम 
जितना जल्दी बोलोगे, उससे अधिक तेज वह 
सब लिख डालेगा । एक रात में एक पुस्तक ' 
तैयार हो सकती है । उदाहरण के लिए एक 
बैरिस्टर एक विकट केस को लेकर परेशान है 
या एक डाक्टर किसी सीरियस रोगी के मर्ज 
के बारे में चिन्ता कर रहा है। अगर वे मेरी 
दवा की एक खुराक पी लें, तो उनकी चिन्तन- 
शक्ति दूनी हो जायगी ।” 

“तब तो यह दवा काफी कीमती होगी ? 
एक बूंद की कीमत एक गिनती के बराबर 
होगी।” 

“इसमें कोई सन्देह नहीं कि पहले-पहल 
इस दवा की कीमत कुछ ज्यादा होगी और 
जब अधिक परिमाण में तैयार की जायगी तब 
कीमत कम हो जायगी । सभी दिशा में इस 
दवा का प्रयोग करने पर हमें कुछ हानि 


डाक्टर पीटर ने एक ऐसी दवा का आविष्कार 
किया जिसका असर अदभृत्‌ था 


= पड़ सकती है, पर उसकी अपेक्षा लाभ 
अधिक होगा | इस दवा से यही नुकसान होगा 
कि हमारी उम्र कुछ तेजी से बढ़ती जायगी । 
फिर भी जो लोग इस दवा का इस्तेमाल नहीं 
करेंगे, उनकी अपेक्षा दवा पीने वालों की उम्र 
दुनी हो जायगी ।” डा. पीटर ने शान्त स्वर 
में कहा । 

“कया आप यह अनुभव करते हैं कि 
आपको यह कल्पना एक दिन सत्य में परिणत 
होगी ?” 

“मेरा ऐसा ही विश्वास है।” कहने के 
बाद डा. पीटर बाहर की ओर देखने लगे। 
फिर मेरी ओर एकटक देखने लगे | उनके हाथ 
में एक छोटी-सी शीशी थी जिसमें हरे रंग का 
तरल पदार्थं था। मुस्कराते हुए कहा, “मैं 
अपने आविष्कार से पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हूँ ।” 

“यह दवा आपके जीवन का सबसे 

` महत्त्वपूर्ण आविष्कार है।” मैंने कहा । 

मुढु स्वर में डा. पीटर ने कहा, “हां, बात 
ठीक है।” 

इस घटना के बाद कई बार मभसे उनकी 
इस दवा के बारे में बातचीत हो चुकी है। प्रत्येक 
बार वे दवा के बारे में हह भाव से अपने 
विचार व्यक्त करते रहे। कभी-कभी मैं यह्‌ 
शक भरकट करता रहा कि व्यावसायिक हृष्टि 
रस दवा का निर्माण किया जा सकता ठे । 
के बार कहा था, “मैं संसार को एक 
उपहार में दे जाऊंगा, जिसकी वजह 
[मे कभी भूल नहीं सकेंगे । लेकिन मैं 
छूर चाहुंगा कि दस वर्षे तक इस दवा 
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की धोवन जरूर कुछ पी है। लेकिन व 


उम्र में लोग जवान बन जायेंगे पच्चीस 
से तीस वर्ष की उम्र में प्रौढ़ तथा तीस 
चालीस वर्ष के दरम्यान बूढे दिखायी देंगे। 


लेकिन स्थविर बने नहीं रहेंगे। : 
उस दिन सात याआठ तारीख थी। प्र 
डा, पीटर ने अत्यन्त प्रसन्नता से स्वीकार! अ 
किया कि दवा का आविष्कार पूर्ण रूपये स 
सफल हो गया है। 
मैं सँलून की ओर जा रहा था । अचानक ते: 
मुझे देखते ही वे दौड़े हुए आये। उस समय 
उनकी आकृति पर एक अवर्णनीय आनन गी 
तथा उत्साह को छाप थी। मेरे हाथों को पा 
अपने हाथ में लेते हुए बोले, “तैयार हो गयी हो 
और बिलकुल सफल रूप में । आओ, तुझ | 
दिखाता हूं।” hE 
“सच ?” । अ 
“हां ।” चीखते हुए बोले, “मुझे स्वं लि 
अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है ।” चुः 
“स्नायुविक क्रिया को ag दूनी कर 
सकती है ?” व 


“उससे अधिक। लो जरा पीकर देख | रहे 
लो । हाथ कंगन को आरसी क्या ! संसार की | हैं! 
सवसे महान्‌ वस्तु का आविष्कार मैंने आखिर 
कर ही डाला 1” i 

इसके बाद वे तेजी से मेरा हाथ पकडे 
हुए अपने घर की ओर ले चले । वातावरण | 
स्वच्छ था | हलको बयार चल रही थी | मै 
डा. पीटर से कहा, “जरा धीरे-धीरे चलिए। | 
आपको बराबरी करने में मैं अपने की. 
असमथ पा रहा हूं ।” 


“क्या आपने दवा पी है 2” 
“नहीं 1! उन्होंने कहा, “दवा की शीः 


` ee 


SY 1600 
a | 


पच्चीस 
हीस à a 
| देंगे। | हुए हम कमरे के भीतर गये । चाबी मेरे हाथ 


शक्ति बढ़ाने की क्षमता उत्पन्न हो गयी 
ओक लकड़ी से बने दरवाजे को धकेलते 


में देते हुए उन्होंने कहा, “इस दवा के बारे में 
म थौ।| प्रचार करने से पहले अच्छा हे कि हम स्वयं 


अपने ऊपर प्रयोग करके देख लें, ताकि उसके 
समस्त प्रभावों की जानकारी हमें हो जाय ।” 
मेने कहा, “ठीक है। मैं इसके लिए 


तैयार हूं ।” 


का 


रूप पे 


चातके 


समय मेरी ओर गौर से देखते हुए बोले, “उस 
आनन्द ' शीशी मेंतरल जो पदार्थ देख रहे हो, वही मेरे 
रों को | परिश्रम का फल है। तुम्हें भय तो अनुभव नहीं 
। गयौ | हो रहा है ? ” 

तु में जरा डरपोक किस्म का आदमी हूं । 


पत्रकार होने के कारण कागज-कलम से लड़ना 

। अधिक पसन्द करता हूं । लिहाजा कुछ देर के 

) स्वं | लिए डर गया । पूछा, “आप तो पी 
|| चुके हैं 2 


` कर “हाँ। डाक्टर ने अकड़ते हुए कहा, 
“क्या मुझमें किसी प्रकार का परिवर्तन देख 
 देख। रहे हो? मेरी समझ से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ 


हु?” 

“TRG, मैं भी अनुभव प्राप्त करू । कम 
से कम इससे क्या हो सकता है, इसका अनुभव 
तो हो ही जायया | कैसे पीना पड़ेगा ?” 

“पानी मिलाकर 1” डाक्टर ने कहा । 

डस्क के सामने कुर्सी खींचकर बैठते हुए 
le ao 4 z “दवा पीने के पहले एक बात 
हटे देना चाहुंगा | वह यह कि दवा 
1 जाखे बन्द कर लेना और दो मिनट 
a ee डरने को जरूरत नहीं है । सब 
बली र ae a पाओगे च अगर आंखें 
e तो रेटिना में शाक लग 


४ “मंजूर ? 
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दवा के पीते ही तुम्हारा दिल, फेफडा, मांस- 
पेशियां और मस्तिष्क हजार गुना से अधिक 
क्रियाशील हो जायेगा । लेकिन इसका अनु- 
भव तुम्हें नहीं होगा । इस वक्त जेसा अनुभव 
कर रहे हो, ठीक उसी प्रकार अनुभव दवा पीने 
के बाद भी करते रहोगे। सिर्फ यही मालूम 
होगा कि संसार की समस्त कार्य-प्रणाली धीमी 
गति से चल रही है । बहुत धीरे-धीरे काम हो 
रहा है। यही है इस दवा का मुख्य प्रभाव ।” 
“अच्छा !” चकित भाव से मैंने कहा | 
“स्वयं अपनी आंखों से यह सब देखोगे |” 
गिलास में पानी उड़ेलते हुए डाक्टर ने कहा, 
“पानी की मात्रा मैंने जरा बढ़ा दी है । अधिक 
मात्रा में दवा लेना ठीक नहीं है 1” इसके बाद 
गिलासों में दवा मिलाने के बाद उन्होंने कहा, 
“मैंने अभी-अभी जो हिदायतें दी हैं, उन्हें भूल 
मत जाना | आंखें बन्द रखना और दो मिनट 
तक हिलना-डुलना मत | इसके बाद मैं जब 
आखें खोलने के लिए कहूं, तब खोलना।” 
मुझे एक गिलास देकर उन्होंने अपना 
गिलास उठाया और परस्पर एक-दूसरे के 
स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम एक सांस में 
सारी दवा पी गये । इसके बाद आंखें बन्द किये 
बैठे रहे । मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था, | 
अपना अस्तित्व है ही नहीं। अचानक डाक्टर | 
ने आवाज दी, तो आंखें खुल गयीं । गौर से देखने | 
पर किसी प्रकार की नवीनता का अनुभव मुझे | 
नहीं हुआ । मैं जहां खड़ा था, वहीं खड़ा था। | 


डाक्टर ने पूछा, “कुछ अनुभव 
रु हो 

मैंने कहा, नहीं । TIA 

“किसी प्रकार की आवाज 
रही है?" उ 


मैंने कहा, “जी 
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उन्‍होंने खिड़की की ओर इशारा करते हुए 
. पूछा, “इस तरह का परदा कभी देखा है ? 

i मैंने खिडकी की ओर देखा, परदे का 
एक हिस्सा ऊपर की ओर उठा हुआ है, जेसे 
पतले टीन का चहर ऊपर मोड़ दिया हो। 

“अब इधर देखो।” एक गिलास उठाकर 
' उन्होंनेकाफी ऊपर से छोड़ दिया। मैंने सोचा, 
। नीचेगिरकर वह चूर-चूर हो जायगा। लेकिन 
' मुके यह देखकर आइ्चर्य हुआ कि वह गिलास 
ऊपर हवा में स्थिर होकर तैरने लगा। डाक्टर 
ने रहस्य पर प्रकाश डालते हुए कहा, “आम- 
' तौर पर यह गिलास एक सेकण्ड में ३२ फुट 
' की गति से नीचे की ओर मध्याकर्षण के 
कारण गिरा। लेकिन तुमने एक सेकण्ड के सौवें 
भाग के भीतर इस हृश्य को देखा | इससे 
यह बात आसानी से समझ सकते हो कि 
मेरी दवा हमारी हष्टिशक्ति को कितना बढ़ा 
सकती है।” 
वे उक्त गिलास के नीचे-ऊपर हाथ फेरते 
हुए देखने लगे कि इसके नीचे कोई आधार तो 
नहीं है। इसके बाद गिलास को उठाकर उन्होंने 
मेज पर रख दिया। 
तभी मैं कुर्सी पर से उठकर खड़ा हो 
गया । अभी तक मैं अपने में किसी प्रकार का 
परिवतेन अनुभव नहीं कर रहा था लेकिन खड़े 
होने के बांद ऐसा लगा, जैसे मेरे अंग-प्रत्यंग 
के सभी यन्त्र काफी तेजी-से काम कर रहे हैं। 
हृदय का स्पन्दन सेकण्ड में हजार बार हे | 
लेकिन इन सब वजहों से मुझे किसी प्रकार 
की असुविधा या तकलीफ नहीं हो रही है । 
अचानक बाहर की ओर नजर उठते ही मैंने 
देखा, एक घोड़ा अपने दोनों पेर ऊपर की 
| ओर उठाकर खड़ा हे । एक व्यक्ति साइकिल 
 परसवार होकर स्थिर खड़ा है। सभी गति- 
हीन से लग रहे ALAA चीखते हुए डाक्टर 
 सेपूछा, “इस दवा का असर कब तक रहेगा?” 
oe न जाने ।” डाक्टर ने कहा, 
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8) फा 


“पहली बार दवा पीकर मैं सो गया था| | 
जब जगा तब मालूम हुआ कि दवा का अस 
खत्म हो चुका है | मुझे पहले-पहल भय मालूम ( 
हुआ था । पता नहीं क्या हो? दवा काअसा। £ 
कई मिनट तक था और मुझे ऐसा अनुभव ह| 5 
रहा था, जैसे कई घण्टे तक असर रहा।” | 


इस कथन के बावजूद मुझे भय अनुभ 
नहीं हो रहा था । शायद इसलिए कि हमदो. _ 
व्यक्ति थे मैंने कहा, “चलिए, जरा aR, 
की सैर कर आयें ।” | 
“ठीक है ।” | ड 
“लोग हमारे बारे में कुछ सोचेंगे ते| , 
नही ?” | है 
“नहीं ।” डाक्टर ने कहा, उन्हें यह मोग i 
नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सबसे ब्रुतगामी या| द. 


से भी तेज चलते नजर आयेंगे । अच्छा हो 


कि हम सदर रास्ते की राह से न जाक दो 


पिछवाड़े की ओर से निकलें ।” | 
इस निश्चय के बाद हम दोनों बाह 
आये । उस दिन जितनी घटनाएं हमारे सा पा 


हुई, आज जब उन सब बातों को सोचता T 


तो अजीब-सा लगता है । जीवन की अका तः 
अभिज्ञता थी । राह चलने वाले लोग भर्वी| उर 
होकर खड़े दिखायी दे रहे थे । घोडागाः ले 
वगैरह सब कुछ स्थिर दिखायी दे रहे पै| सः 
मुझे ऐसा लगता था, मानो कोहकार्फ | हुए 
नगरी से गुजर रहा हुं । एक युवती THM सर 
को देखकर मुस्करा उठी और मैंने देखा | उर 
उसकी मुस्कान समाप्त नहीं हो रही हैं।*| रहे 
आदमी अपनी मूंछों को ऐंठ रहा था || आ 
उसकी मूंछें अपनी जगह पर खड़ी रह ग) प 
यह सब हव्य अद्भुत और आश्चर्य हैँ 
नजर आ रहा था। sal ह्‌ 

अचानक डाक्टर ने कहा, “इधर € |. 


मैंने देखा, उनकी एक अंगुली पर एक 
भिनभिन कर रही थी और उसके पर्ल ' 
गति से फड़फड़ा रहे थे । बाजे बज 


00)... ao, aya Sara Fo 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[हु मो 
मी यार 
छा हो! 
| जाक' 
र बाहू 
गरे साई 
चता! 
कह्पती। 
T a 
ड़ागाः 
रहे a 
फाफ । 
क दु 


॥ 5 टर। मुझे सांस लेने में 


| हे हैं । शाय 


` उनकी आवाजें हमें घडी की टिक्‌-टिक्‌ ध्वनि 


की तरह सुनायी दे रही थीं । लोग खिलौनों 
की तरह खड़े दिखायी दे रहे थे। उछलने वाले 
कुत्ते शुन्य में लटके हुए नजर आ रहे थे । 

“काफी गरमी महसूस कर रहा हूँ । जरा 
धीरे चलिए ।” मैंने डाक्टर से अनुरोध किया । 

“आओ भी ।” कहते हुए डाक्टर तेजी 
से मुझे आगे की ओर खींचते हुए वढ़ चले। 
अब तक हम शहरी इलाके को पारकर देहाती 
क्षेत्र में आ गये थे । यहां आने पर ऐसा लगा, 
जैसे एक अवास्तविक वातावरण में आ गया 
हैं । लेकिन इन सभी घटनाओं के बीच मैं 
बरावर यह महसूस कर रहा था कि जिन 
हृश्यों को देखा, वे सब लमहे भर में हो गये। 
क्या यह सब सत्य था ? 

अचानक डाक्टर प्रसन्नता से चोखते हु 
बोले, “वह रही बुढ़िया 1” 

“कोन बुढिया ।” 

“मेरे घर के बगल में रहती है । इसके 
पाख एक पालतू कुत्ता है जो मुझे देखने पर 
तुरन्त भोकने लगता है।” अचानक डाक्टर को 
TATT सुका और जब तक सैं कुछ TA, 
उससे पहले ही बुढ़िया के हाथ से कुत्ते को 
लेकर वे आगे दौड़ गये । बेचारा कुत्ता कुछ 
भम भी नहीं पाया । वे कुत्ते की गरदन पकड़े 


A 


: हैं थे और वह डर के कारण पत्थर की तरह 


प्त बन गया था । मैंने उनसे कहा, “कृपया 
होह दीजिए आप जिस तेजी से चल 
कपड़ों में आग लग सकती है । 
ao = का रंग बादामी हो गया है । हम 
: Ws तीन मील की गति से दौड़ रहे 

| alk के घर्षण से प्रचण्ड ताप उत्पन्न हो 
रहा ९। ऑफ, बड़ी गरमी महसूस कर रहा 
i तकलीफ हो रही 
र प॒सीने से लथपथ हो गया हूं । अब 
व्यक्ति कुछ चलते-फिरते नजर आ 
दे दवा का प्रभाव समाप्त हो रहा 


है । अब कृपा करके कुत्ते को छोड़ दीजिए, 
वरना काट लेगा ।” 

“Bl डाक्टर ने गौर से एक वार कुत्ते 
की ओर देखा और फिर एक ओर उछाल 
दिया | वह पहले ऊपर की ओर उड़ा और 
फिर जहां दो व्यक्ति छाता लगाये खड़े बात- 
चीत कर रहे थे, वहीं जाकर गिर पड़ा | 
वह बेचारा छाता लिये हुए गिर पड़ा | 

मैंने कहा, “दवा का असर समाप्ति की 
ओर है, इसी लिए गरमी लग रही हे 1” 

डाक्टर ने कहा, “मुझे भी गरमी सता 
रही है । अब हम कहीं आराम कर लें तो ठीक 
रहेगा । अगर और कुछ देर तक हम दौड़ते 
रहते, तो हमारे कपड़ों में आग लग जाती । 
सच पूछो तो इधर मेरा ध्यान नहीं गया था 1” 

थोड़ी देर बाद हमें ऐसा मालूम पड़ा कि 
दवा का प्रभाव बिलकुल जाता रहा । तभी 
डाक्टर ने कहा, “राह के किनारे घास पर 
जल्दी सो जाओ |” 

सारा शरीर तवे की तरह जल रहा था । 
हम जहां सोये, वहां की घास तुरन्त पीली हो 
गयी । घोड़ा गाड़ी पहले की तरह चलती 
दिखायी देने लगी । हमारे कानों में वास्तविक 
जगत को आवाजें निरन्तर आने लगीं। 

हमें इस तरह घास पर लेटा हुआ देखकर 
एक बूढ़ा अवाक्‌ रह गया | उसने अपनी 
नौकरानी से न जाने क्या कहा । धीरे-धीरे 
हमारे चारों तरफ भीड़ बढ़ने लगी । ड्यूटी 
पर स्थित सिपाही आ गया । यह देखकर हम 
भागने के लिए उठ खड़े हुए । क्षण भर विश्राम 
कर लेने के कारण हमारे शरीर की क्लान्ति 
समाप्त हो गयी थी । कुछ दूर आगे बढ़ने पर 
हमने देखा कि एक होटल के कर्मचारी से 
छाता वाला लड़ रहा ATL वह कह रहा था | 
कि कृत्ते को तूने फेंका है, वरना किसे गरज | 
पड़ी है कि इस तरह मेरे ऊपर फेंके । Pr 

धीरे-धीरे उन सभी हृश्यों- को वास्तवि 
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रूप में देखने लगा, जिन्हें दवा के असर के कारण 
अवास्तविक समझ रहा था । लोग हमें अजीब 
निगाहों से देख रहे थे और हम अपने विचित्र 
अनुभव पर मन ही मन अनेक कल्पनाए करते 
जा रहे I १ 

डा. पीटर इस दवा को बाजार में 
बेचने के लिए देने के पहले और रिसर्च करना 
चाहते हैं । इस दवा का कितना असर अब भी 
मुझमें बाकी है, इसी से अन्दाजा लगाया जा 
सकता है कि इस कहानी को मैंने तीन मिनट 
में लिखा है । जो कोई इस दवा का सेवन 
करेगा, वह दिन भर परिश्रम करने के वाद 
भी पुनः तरोताजा होकर उससे अधिक काम 
कर सकेगा। 

मुझे विश्वास है कि डा. पीटर की 


E X 


यह दवा सभ्य जगत्‌ में एक अद्भुत क्रान्ति! 
उत्पन्न करेगी | सिर्फ यही नहीं, डाक्टर इस | 
दवा की उलटी दवा का भी आविष्कार करो 
के प्रयत्न में लगे हुए हैं, जो हमें कुछ घण्टो $ | 
लिए आत्मविस्मृति की क्षमता दे सकेगी। | 

डाक्टर ने मुझे बताया है कि कुछ महीनों | 
के बाद वे अपने इस अभिनव आविष्कार को | 
बाजार में बिकने के लिए भेज देंगे, ताकि हर 
साधारण आदमी इस दवा का उपयोग कर 
सके | यह दवा बाजार में २००, ६००, 2,008 
पावर वाली होगी । इसमें सन्देह नहीं कि ह्‌ 
दवा हमारे व्यस्त जीवन के लिए काफी! 
उपयोगी सिद्ध होगी । आप स्वयं भी | 
उपयोग करेंगे तब इन तथ्यों पर FIAN 
करने लगेंगे | o 


| 


rare 
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of ऋतु में रात्रि के प्रकाश के पास उड़ने 
वाली पंखधारी दीमकों को नष्ट कर देना 
चाहिये, क्योंकि ये ही दीमकें आगे चलकर 
राजा और रानी दीमकों में परिवर्तित हो जाती 
हुँ तथा असंख्य दीमकों को जन्म देती हैं । 
| दीमकों के छत्ते, बमीठे आदि को पूर्ण 


मूल | रुप से नष्ट कर देना चाहिये । परन्तु इसके 
९° | साथ-साथ रासायनिक नियन्त्रण विधियों का 
, | प्रयोग भी होना चाहिये । दीमक के छत्ते को 
गी | "ष्ट करके बरावर कर देना चाहिये तथा उस 
T | स्थानके मध्य ६-१२ इच तक गहरा छेद 
" | कर देना चाहिये। इस छेद में कार्बन डाइ- 

४४ TS तथा क्लोरोफाम का मिश्रण छोड़ना 

i आवश्यक हे | l 

a | दौमक के छते पर साइनो गस का प्रयोग 

जर = पेट्रोल भी छोड़ा जा सकता है परन्तु 

i T प्रभाव कम होता है। इसकी मात्रा 


४.०१ i आकार 


पर निर्भर करती है। 
दः मर्तु साधारणतः 


८-१२ औंस तक की 


२७ मात्रा सर 
१४५ रोमक ब तोषजनक परिणाम देती है। यदि 
साइनो गैर ONT काफी बड़ा हो, तो पम्प द्वारा 
i सका प्रयोग छत्ते के छिद्रों द्वा 
| रा करना 
g चाहिये । मेथ 


. जा सकता a ब्रोमाइड का प्रयोग भी किया 
E तला । यह एक प्र j 
ET है एक प्रकार की कांच की 


भलता है। बोतल को दीमक के 
इ दिया जाता है तथा उसके बाद 


वीरेन्द्रनार्थासह, एम. एस-सो. 
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उसे तोड़ दिया जाता है, जिससे विषली गैस 
निकल पड़ती है। इससे दीमकें मर जाती 
हैं । परन्तु यह गेस अत्यन्त ही घातक विष है, 
अतः वहुत ही सावधानी से इसका प्रयोग 
करना चाहिये | 

तरकारी की फसलों में जड़ों और तनों 
के आसपास काफी बालू बिछा देना चाहिये। 
इससे दीमकों का प्रकोप कुछ समय के लिए 
रुक जाता हे । 
पोधे पर चूने और गंधक के मिश्रण का लेप 

पौधों के बाह्य भाग पर जो भुमि 
से लगे हों, चूने और गंधक के मिश्रण 
(लाइम-सल्फर) से लेप कर देना चाहिये। 
इनके निवास स्थानों के छिद्रों में गंधक तथा 
संखिया का विष छोड़ देना चाहिये । 

सजावट के पौधों में दीमक कभी-कभी 
मूल, तनों और कलमों को क्षति पहुंचाती है । 
सिचाई के पानी में क्रूड आयल इमलशन या 
फिनाइल का हलका मिश्रण मिला दिया 
जाना चाहिये। नरसरी या पौधाशाला 
को हलके लम्बाक्क के काढे से सींचिए | 
दीमक खेतों में 

फसल कट जाने के बाद खेतों में 
कुडा, ठूंठ तथा खूंटियां आदि नहीं रहने देन 
चाहिये | खेतों के किनारे-किनारे नाली खे 
कर उसमें गोबर तथा सूखी पा 


॥ । इसमें दीमके आकर एकत्र हो 
जायेंगीं। इस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर 
. आग लगा देती चाहिये । 
| गन्ने के बीज के टुकड़ों को बोने से पहले 
जने के पानी, फिनाइल अथवा कोलतार 
| (अलकतरे) में १२ घण्टे तक भिगोकर रखना 
। चाहिये अथवा गन्ने के बीज के टुकड़ों को ०.२ 
। प्रतिशत डी. डी. टी. (वाटर डिसपरसिवल) 
। घोल में gar देता चाहिये। इस घोल को, 
एक पौण्ड ५० प्रतिशत डी. डी. टी. (वाटर 
डिसपरसिबल चूर्ण) को २५ गेलन पानी में 
मिलाकर बनाया जा सकता है, अथवा गन्ने 
के टुकड़े के कटे हुए भाग को परोक्त घोल 
के गाढे लेप में भी डुबाया जा सकता है। 
महाराष्ट्र में यही प्रचलित है । 

पानी के आभाव के कारण प्राय: पौधे 
सूखना प्रारम्भ कर देते हैं, जिससे दीमक के 
आक्रमण को प्रोत्साहन मिल जाता है। 
दक्षिण भारत में खेतों तथा Ta के बोने के 
बीज के टुकड़ों को बी. एच. सी. ०.१ प्रतिशत 
या डी. डी. टी ०.१६ प्रतिशत से छिड़काव 
करने की रीति प्रचलित है । 

मध्य प्रदेश में सिचाई की फसल के लिए 
सिंचाई की नाली में बहते हुए पानी में थोड़ा- 
थोड़ा क्रूड आयल इमलशन (चक्की का तेल) 
(५-६ सेर प्रति बीघा की मात्रा से) मिला देने 
की प्रथा है इस तरह दीमक का उपद्रव कम 
हो जाता है। 

ईख के खेतों की नाली में ५ प्रतिशत बी. 
एच. सी. या ५ प्रतिशत क्लोरडेन का चूर्ण 
१५-२० पौण्ड प्रति एकड़ की मात्रा में 
छिड़कना चाहिये। एल्ड्रीन के शुद्ध रसायन 
का चूर्ण या घोल एक पौण्ड प्रति एकड़ की 
. मात्रा में भी प्रयोग किया जा सकता है। उत्तर 
. प्रदेश की ईख अनुसन्धानशाला, शाहजहांपुर 
का उपयोगी अनुभव निम्नलिखित है--दीमकों 
लिए गन्ने की बोवाई करते समय 
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गामा बी. एच. सी (२० प्रतिशत) के ५ gh 
अथवा हेप्टाक्लोर (२० प्रतिशत) के १५ 
पौण्ड मूल घोल को १५० गलन पानी झे? तण 
मिलाकर बूड़ों में पड़े हुए पेड़ों पर छिड़कवाना | मा 
चाहिये । ऐसा जनवरी से मार्च तक किया जा | az 
aa है । यदि मई और जून में भी पुर 
दीमकों का प्रकोप हो जाय, तो खेतों की शीघ्र | में 
ही सिंचाई करवा देनी चाहिये। यदि बोवाई चा 
अक्तूबर या नवम्वर में को जाय, तो वी. रार 


एच. सी. आल्ड्रीन के ५ प्रतिशत चूर्ण को | उस 
>मद्य:२०,१५,१० पौण्ड प्रति एकड़ की मात्रा | छि 
से बोते समय कूड़ों में डाल दिया जाना चाहिये | 
अर्थोत्पादक उद्यानों में शचुकीट 

गेहूँ तथा जौ आदि की फसलों मे 
५ प्रतिशत बी. एच. सी. चूर्ण १०-१५ पौए। 
प्रति एकड़ की मात्रा में अथवा ३ प्रतिशत पोः 
क्लोरडेन १५ पौण्ड प्रति एकड को माता प्रा 
भूमि में मिला देना चाहिये । परन्तु दक्षिण 
भारत में ५ प्रतिशत बी. एच. सी., क्‍्लोरडत 
या एल्ड्रीन aot को खेत की मिट्टी में ali 
से पहले या बोवाई के साथ २०-२५ Me 
प्रति एकड़ की मात्रा में मिलाते हैं। मूंगफती 
की फसल में एल्ड्रीन ३० प्रतिशत के इमला 
का प्रयोग खेतों में करना चाहिये । 

धान के खेतों में तथा पौधाशाला १ 
नरसरी में एल्ड्रीन ३० प्रतिशत इमलशत क 
१ औंस ५ गैलन में मिलाकर २५० TH 
घोल प्रति एकड़ की मात्रा से भूमि 
छिड़काव करना चाहिये । दक्षिण भारत 
टीपओका के बीज के हेतु टुकड़ों को A 
प्रतिशत बी. एच. सी. के ससपंसन 
डुवाते हैं, या बी. एच. सी. के ०२५ प्रति 
घोल का छिड़काव करते हैं। fa 
की उपरोक्त विधियां खेतों की अन्य 
में भी उपयोगी होती हैं, जैसे कपास आ 
१ पोण्ड शुद्ध एल्ड्रीन रसायन प्रति एकई | 
मात्रा में उपयोगी.होता है । 


+ खै 


विज्ञान 
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अर्थोत्पादक उद्यानों, जेसे चाय, काफी, 
सुपारी, चाय के बगीचों में एल्ट्रीन ५ प्रतिशत 
1 


। चुर्ण का प्रयोगं ४०-६० पौण्ड प्रति एकड़ की 


मात्रा में करता चाहिये । नरसरी की ता 
तैयार करने के समय धुरकाव करना चाहिये | 
पूरी वयस्क चाय केउद्यान की झाडी एवं पेड़ों 
में जड़ के पास भूमि में अच्छी तरह मिलाना 
बाहिये। जिन स्थानों पर कीटनाशक को 
रासायनिक खादों में मिलाया जाता है तथा 
उसै चाय उद्यान को भूमि के ऊपर 
ह्विइका जाता है, वहां एल्ड्रीन के स्थान पर 
२ पौण्ड प्रति एकड़ की मात्रा से डी एल्ड्रीन 
का प्रयोग करना चाहिये । सुपारी के उद्यानों 
में दीमक बहुधा नवजात पौधों या नरसरी के 
पौधों पर आक्रमण करती है। इसके लिए 
पौषाशाला की भूमि को एलड्रीन इमलशन ३० 
प्रतिशत के घोल द्वारा २५० गैलन प्रति एकड़ 
को मात्रा से छिड़काव करना चाहिये। 
नारियल तथा ताइ जाति के पोधों तथा वृक्षों 
में दीमक का आक्रमण होने पर तम्बाकू के 
बेकार डण्ठलों को पौधे के आसपास सिचाई 
के लिए बनाये गये आलवाल (थाथे) में छोटे- 
छोटे टुकड़े करके गाड़ देने से दीमक का 
WG कम हो जाता है। करंज, नीम, अण्डी, 
स्ता आदि की खली की खाद देने से भी 
SSR का आक्रमण घट जाता है। बगीचों 
बांधकर बड और नमक को कपडे में 

भी दीमक का आपतन कम 
a जाता है। 


ay à 

st हुई खाद में दोमक नहीं लगती 
A oy तथा मेंदानी भागों में वन के 
छ 1 लकड़ी में दीमक का आक्रमण होता 


। अमरी लैलिफो 
में एक त्य कलिफोनिया विश्वविद्यालय 


आविष्क्र 


T १९५४ में हुआ | यह एक 
है जो बटरी से चलता है। 
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दीसक तने में घुसकर उसे 
खोखला बना देती हें । 
वृक्ष कमजोर IHL सुख 
जाता है, गिर पड़ता हे 


इसका एक भाग वृक्ष या लकडी में तनिक 
धंसा देने से कान में लगे चोंगे में एक विशे 
प्रकार को ध्वनि होती है जिससे इस बात का 
आभास मिल जाता है कि इस वृक्ष या लकड़ी 
में दीसकों का निवास है। इस यन्त्र का कुल 
वजन ३ पौण्ड है। इसका उपयोग वृक्षों के 
अन्य तनाछेदक शत्रकोटों के लिए भी किया 
जाता है । यह स्मरण रहे कि हिमालय पर्वत 
पर पायी जाने वाली दीमकों की उपजातियों 
के जीवन-चक्र को कोई भी अवस्था भूसि के 
भीतर नहीं होती है । अतः इनके आक्रमण का. 
प्रारम्भिक पता केवल उपरोक्त यन्त्र से ही 
लग सकता है। वन के वृक्षों तथा लकड़ी की 
दीमक से रक्षा के लिए निम्नलिखित कीट- 
नाशक रसायनों का प्रयोग किया जाता है-- 
कापर सल्फेट, जिक क्लोराइड, Wet कलो रो- 
फेनोल, कापर नेफथेनाल | 

यह एक तथ्य है कि यदि पूरी तरह सड़ी 
हुई खाद हो तो उसमें दीमक नहीं लगती है । 
अण्डी, करंज, तथा नीम को खली की खाद 
देने से दीमक दूर भाग जाती है । यदि इसमें 
भी दीमक का प्रकोप कम न हो, तो खेती को 
फसलों पर दी गयी किसी भी रासायनिक 
विधि को अपनाया जाना चाहिये। _ ; 
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अन्न के भण्डारगृहो में उपरोक्त विधि से 
रिल ब्रोमाइड का प्रयोग करना चाहिये । 
| परन्तु इससे अधिक सुरक्षित ई. डी. सी. टी. 
विष होता है । BAT डाइसलफाइड 
बिष का भी प्रयोग कर सकते हैं। इनके 
प्रयोग की विधियों का संक्षिप्त विवरण 
पू. पृ. पर की सारिणी से ज्ञात हो सकता है ! 
कागज, सुती, ऊनी, तथा जूट fray 
के भण्डार Tal में उपरोक्त विषों का ही 
प्रयोग उचित होगा । 
दीमक प्रतिरोधक सीमेण्ट 
मानव निवास के स्थानों में काष्ठ तथा 
उपयोगी लकड़ी की रक्षा की समस्या अत्यन्त 
ही महत्वपूर्ण है। केवल कीटनाशकों का बाहरी 
प्रयोग ही सन्तोषजनक परिणाम नहीं देता है 
जव तक कि उनके निवास स्थान, जन्म- 
भूमि को पूर्णरूप से नष्ट न कर दिया जाय। 
यद्यपि यह देखा गया है कि दीमकें चूने की 
नीव में छिद्र करके घुसकर भवनों पर आक्रमण 
करती हैं, परन्तु सीमेण्ट की नींव द्वारा इनका 
उना कठिन होता है जब तक कि उसमें दरारें 
न पड़ जायें | 
दीमकों से स्थायी रूप से सुरक्षा के लिए 
‘ait के निर्माण से पहले नींव के नीचे 
oa हये | फर्श के नीचे भी इसी प्रकार का 
हीना चाहिये, तथा फश भी सीमेण्ट का 


RT 


a en ET ae 


होना चाहिये । भवनों में लगे काष्ठ एवं लकड़ी 
की सभी वस्तुओं के नीचे भी सीमेण्ट की एक 
मोटी परत होनी चाहिये। यदि फिर भी दीमक 
का आक्रमण हो जाय तो ५ प्रतिशत तैलयुक्त 
डी. डी. टी. का प्रयोग करना चाहिये । इसके 
अतिरिक्त निम्नलिखित काष्ठ रक्षकों का भी 
प्रयोग किया जा सकता है--कापर सल्फेट, 
जिक क्लोराइड, पेण्टावलोरोफेनोल तथा 
कापर नेफथेनोल आदि | 

काष्ठ या लकडी के GEA तथा चहार- 
दीवारियों का प्रयोग किसानों, उद्यान रक्षकों 
तथा भवन निर्माताओं हारा अधिक किया 
जाता है। इन पर भी दीमकों का विशेष 
आक्रमण होता है । इनकी सुरक्षा के हेतु भी 
उपरोक्त प्रकार की निर्माण-बिधि का प्रयोग 
करना चाहिये । अस्थायी सुरक्षा के हेतु 
कोलतार या क्रियोसोट तैल का प्रयोग किया 
जा सकता । इन खम्भों को भूमि में गाड़ने से 
पहले ५ प्रतिशत तेलयुक्त डी. डी. टी. में अच्छी 
तरह भिगों देने से भी काफी दिनों तक दीमक 
के आक्रमण से सुरक्षा हो जाती है। कोई भी 
उपरोक्त विधियां स्थायी सुरक्षा नहीं देती हैं । 
अतः स्थायी सुरक्षा के हेतु इन खम्भों का 
निचला भाग एक सीमेण्ट के सांचे में गडा हुआ 
होना चाहिये, ताकि भुमि का कोई भी भाग 
लकड़ी या काष्ठ को न छूता हो। ऐसा ही किसी 
धातु से भी किया जा सकता है । 


मधुमक्खियों 
धैमक्खियों द्वारा कपास में परागीकरण 


कपास भें रों ~ Ñ ~ ~ हि 
में जिन दिनों फल लग रहे हों उन दिनों यदि सथुसक्खियां उत पर आयें. तो बिना अतिरिक्त 


ey ष्क प्रति हेक्टर डेढ़ सेण्टन 
| ष पर पहुचे ह Š 
३ मधुमक्लियो 


ह. यह खोज वि x है 
| पोषि = शव में अनोखी हे, 
ओ। भि किस्मे प्रचलित होंगी । : 


माचे 


१९६६ 


और सम्भावना है कि अनेक देश इससे लाभ उठायेंगे, तथा 
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सेण्टनर उपज बढ़ जाती है । किर्गीजिया के विशेषज्ञ अनेक प्रयोगों के बाद इस 

प्‌ यह कपास की उपज बढ़ाने के लिए सबसे आसान तरीका है । उनका कथन है | 
भी बढ़ दारा परागीकरण से रेशों में गुणगत्‌ सुधार होता है और बिनोलों की संख्या 

BECO गुणगत्‌ | 


कपास 


A 
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तज्ञानिंक 
UTIN 


कृत्रिम मृत्यु : एक सम्भावना 

यह एक वास्तविकता है कि कृत्रिम मृत्यु 
के ३० मिनट पश्चात्‌ मनुष्य को पुन: जीवित 
किया जा सकता है। चिकित्सा-विज्ञान ने 
प्रायोगिक रूप से इसे सत्य प्रमाणित कर दिया 
है। अब यह कोशिश की जा रही है कि मानव 
को गहन हिमकारी स्थिति में रखकर उसकी 
जीवन की गति को रोक दिया जाय और एक 
निश्चित अवधि के पश्चात्‌ उसका जीवन पुनः 
प्रारम्भ कर दिया जाय। विज्ञान का विश्वास 
है कि इस प्रकार के सफल परीक्षणों के पश्चात्‌ 
वह दिन भी आ जायेगा जब महीनों, वर्षो और 
दशाब्दियों के पश्चात्‌ मनुष्य को हिमकारी 

अवस्था से मुक्ति देकर जीवित किया जा 
सकेगा | चिकित्सा-जगळू का यह चमत्कार 
अनोखा होगा | इससे मनुष्य की आय बढ़ेगी | 

चिकित्सा-विज्ञान के क्षेत्र में मानव की 
आयु बढ़ाने की अनेक खोजें की जा रही हैं। 
यह एक महत्वपूर्ण प्रश्‍न है, क्या निकट 
भविष्य में यह सम्भव हो पायेगा कि जीवन की 
घड़ी को रोक दिया जाय और निश्चित समय 
बाद उसे पुन: प्रारम्भ कर दिया जाय ? वया 
मनुष्य को गहन हिमकारी स्थिति में रखकर 
उसे पुनः जीवित करना सम्भव होगा ? 

८ वष पूर्वं पश्चिम जरमनी के प्राणी- 
शास्त्री प्रो. इगले अपने एक प्रयोग में पुष्पों 
के पराग को कृत्रिम रूप से हिमकारी स्थिति 
में रखकर मुलाने में सफल हो गये थे । वे पराग 
कई वर्षो तक उत्पादक बने रहे। 
eat के इपिनडोर्फ विश्वविद्यालय 
अस्पताल के एनेस्टेटिक डिवीजन में 


प्रो. होरटज ने कई रोगियों को ठण्डी aap 
में रखकर ३० मिनट बाद फिर जीवित 
दिया | जब रोगिया को बाद से aye खुली, १ 
उन्हें बड़ी कठिनाई से यह विश्वास हो तभ 
कि वे आधे घण्टे तक मृत्यु की अवस्था में हू 
चुके हैं 

प्रो. हरदूज का मत हैं कि इस प्रक्रिया: 
कठित आपरेशन करने में बड़ी सहायता | 
मिलेगी । 
चाय और काफी के च | 

असरीका की अ नियम कम्पनी) 
एक ऐसा चम्मच बनाया है जिसे चाय तेया 
कर देने के बाद फेंक दिया जाता है | एकवा! 
गरम पानी में यह चम्मच थोड़ी देर क। 
हिलाया जाता है। इसके बाद यह फेंक ति 
जाता हे और कप में चाय बन जाती है। झ 


He 


t, 


चम्मच में दरअसल छोटे-छोटे छेद होते || 
जिनमें चाय का मिवसर भरा रहता है। पां 


के सम्पर्क में आने पर मिक्सर बाहर निक 
आता है और पानी से मिलकर चाया 
देता है। 


उल्लेखनीय है कि अमरीका में वाई 
के भी चम्मच मिलते हैं । | 
अवरक्त दुरदर्शी का देहरादून में निर्माण | 
उपकरण अनुसन्धान एवं विकास संस्थ, 
देहरादून में एक नये उपकरण अवरक्त दुख) 
(इन्फ्रारेड स्निपरस्कोप) का निर्माण बिं | 
गया हे | इस उपकरण की सहायता से स 
स्वय HER रहकर FINA को गहरी fet 
का पता लगा सकता है। इस उपकरण में १ 
रक्त प्रकाश का एक उद्गम स्थित होती 
जो हर्य प्रकाश किरणों के मार्ग में अर्व 
उत्पन्न करता हे और अद्दश्य अवरक्त A | 
किरणें विकीण करता हे । इस विकिरण ६ 


E 


FTE RS eer ae 


शं 


श्मा 


प्रकाशित लक्ष्य का प्रतिबिम्ब उपकरण ॥ है, व्‌ 
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क्रिया 
सहायता! 


पती 
य तैया 
एकका 
देर क। 
क fa 
होते |. हरे रंग के ea में परिवर्तित हो जाता है । इस है। इसके व्यास को देखते हुए मुरगी के 
है । पा, “कर सैनिक को अपने लक्ष्य की सही स्थिति अण्डे के खोल के मुकाबले बहुत कम है। अभी 
र निक" जानकारी मिल जाती है। दूरदर्शी के बाहर इस प्रकार के गुम्बद का निर्माण अभियान्त्रिकी 
ma र क्षत्र में सब ओर अहस्य अवरक्त विकिरण जगत में शायद ही कहीं हुआ हो । यह गुम्बद 
| होने के कारण सैनिक स्वयं दिखायी नहीं देता। आडिटोरियम के ऊपर फेला हुआ है। पृष्ठ- 
में काई र पर देशी कलपुर्जो द्वारा निमित इस भूमि में जो भवन बना है उसमें रंगमंच, ववर्स 
i का भार डा ग्लो ही ह z 

| ए नीचे भुमिगत स्थान 


संया TR) बनाया गया है । 

[दृ दर| ९ एगशेल आडिटोरियम मोटापा : रिकिट्स का कारण 

ण ति ई हेनरिच रामकोटेत और प्रोफेसर छोटे-छोटे बच्चों को उनकी माताएं 
सं a की योजना के अनुसार विश्व का अधिक खुराक दे देती हें । यह उनके स्वास्थ्य | 
। fe Taaa थियेटर डाटमण्ड के औद्योगिक के लिए हानिकारक है । पश्चिम बरलिन के 
ie हिक ह गया हे । इसका सर्वाधिक बालरोग विशेषज्ञ डा. हांस जोचिन हाटेन्सटीन 
होता घेरे = कण यहे है कि इसका ५४ मोटर ने इस सम्बन्ध में अनेक परीक्षण किये हैं । 


गुम्बद स्वतन्त्र रूप २ उ गा तर 
कारण डाई नै रूप से लटका हुआ है। उन्होंने आंकड़ों से यह सिद्ध किया है कि अधिक 


| a दि एगशेल की इस इमारत का नाम भोजन देने से बालकों को हड्डी के जोड़ 

(ण | इमारत की ड्का खोल) पड गया है। इस मुलायम हो जाते हैं। इस रोग को रिकिट्से 

में Bre की ही Nel पर खडी कौ गयी इस मोटापा ही रिकिट्स रोग का जनक | 
तर्ब] मोटाई केवल ८५ मि. मी. होता है । ॥ 


A १९६६ a 
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very simple grammar, sentence-structure, picture- 
composition, story-writing, cross-word puzzles, 
letter-writing and comprehension. 


७ The exercises are fresh and original, varied and inter- 
esting, and are carefully graded. 


e An interesting technique is used to teach the young 
pupil how to write sentences correctly. He 
learns by doing, and by doing correctly. 


७ Exercises are so arranged that even a slow child is 
sure to make rapid progress. 


@ Illustrations are given to attract the child’s attention 
and to awaken his interest in the subject. . 


@ The series is based upon a limited vocabulary of 1200 
words. 


७ The Work Books are graded and are suitable for use 
in middle and high schools. 
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C D मिरपवित्ञान का प्रारम्भ १ a 
में हुआ, जब संयोगवश प्रो. हेनरी बेक्वे- 
रलने रेडियोसक्रियता का आविष्कार किया 
था । वैसे भी विज्ञान के अधिकांश आविष्कार 
संयोगवश ही हुए हैं। न्यूट्रान का आविष्कार 
१९६२ में हुआ, जिसका श्रेय जेम्स 
चेडविक को दिया गया । न्यूट्रान के विविध 
गुणों एवं नये तत्त्वों के आविष्कार की दिशा 
में प्रो. एनारेको फर्मी अपने सहायकों के साथ 
कार्यरत था । वह युरेनियम पर न्यूट्रान द्वारा 
अनवरत प्रहारकंर कृत्रिम तत्त्वों के सृजन की 
दिशा में सोच रहा था। बाद में उन लोगों ने 
दरसयुरेनियम तत्त्वों की खोज की । इन बातों 
भोर दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों का ध्यान 
भाकित हुआ | वरलिन में प्रो. आटोहान एवं 
ता! क विशेषरूप से आकर्षित 
हराया । ae प्रा. फर्मी के प्रयोगों को 
eS ता १९३८ T अन्तिम दिनों 
stefan e प्रयोगों के अन्तर्गत 
किया, हि के साथ बेरियम भी प्राप्त 
परमाणु भार = oa a ee 
एक m व हु Shanes 

बात आयी--तत्त्वो 


साथ-साथ यह विखण्डन, जिसमें 


2 १९३६ | 


यूरेनियम अपने भार के लगभग आधे भार के 
तत्त्वों के रूप में तबदील हो रहा है। 
यह भी एक संयोग हो था कि इस महत्त्वपूर्ण 
खोज का श्रेय हान एवं स्ट्रासमान ने अजित 
किया परन्तु वे इस नयी खोज की पूर्ण व्याख्या 
न दे सके | उनका ध्यान विशेषरूप से रासा- 
यनिक अध्ययनों की ओर ही आकर्षित था । 
यही था नाभिकीय विखण्डन का आविष्कार 
जो शीघ्र ही विज्ञान की महानतम खोजों की 
श्रेणी में आया। १६३९ में उन लोगों के 
कई लेख प्रकाशित हुए । डा. लिसे माइटनर 
जो प्रो. हान की प्रयोगशाला में काम कर 
चुकी थी, इन दिनों विख्यात भौतिकविद्‌ 
प्रो. नील्स बोर के साथ डेनमार्क में कार्यरत 
थी । उसे बरलिन से प्रो. हान का पत्र मिला : 
“-.-यरेनियम ` पर न्यूद्रातों के प्रहार से 
एक विचित्र बात मालूम होती है । यूरेनियम 
धातु का कुछ भाग बेरियम-जेसे हलके तत्त्वों 
में परिवर्तित हो जाता है । मैं पूर्णतया यह 
समझ नहीं पा रहा हूं कि इसका क्या कारण 


है yore? 


डा. माइटनर ने ज्यो ही यह पत्र पढ़ा, ._ 


तुरन्त समझ गयी कि इस घटना का अर्थ क्या 
से र 
है । उसने इस घटना की चर्चा प्रो. बोर से 
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१ पौण्ड यूरेनियम-२३५ के विखण्डन से प्राप्त ऊर्जा १०० वाट के १०,००० geal को १ वष से 


अधिक समय तक जलाये रखने के लिए पर्याप्त हे 


की, जो उन्हीं दिनों अमरीका जाने की 
तैयारी कर रहा था। 

कुछ दिनों बाद ही नील्स बोर अमरीका 
पहुंचा | न्यूयाकं में उसने प्रो. ह्लीलर से 
नाभिकीय विखण्डन क्रिया के आविष्कार की 
चर्चा की। ह्वीलर तुरन्त प्रो. फर्मी के पास गया 
और उसे यह सनसनीखेज बात बतायी। प्रो. 
फर्मी स्तब्ध रह गया । प्रो. फर्मी अपने सहायकों 
के साथ इस दिशां में कार्यं करने लगा। 
६ जनवरी १६३९ को प्रो. Hat ने विशिष्ट 
वैज्ञानिकों के सम्मूख व्याख्यान देते हुए कहा: 
'ताभिकोय वि क्रिया में यूरेनियम के 
विखण्डन के साथ-साथ अन्य न्यूट्रान भी 
निकलते हैं ।' और जब तक ag अपना 


व्याख्यान खत्म करे, श्रोता वेज्ञानिकों में लग 


भग आधे अपनी-अपनी प्रयोगशालाओं के लिए 
प्रस्थान कर चुके थे । उन्होंने व्याख्यान इस 
लिए नहीं-छोड़ा कि उन्हे प्रो. फर्मी का 
व्याख्यान अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि वे 
प्रो. फर्मी द्वारा कह गये तथ्यों की सत्यता 
देखने के लिए व्यग्र हो गये थें । 


` परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा 


` शीघ्र हीं यह भी मालूम हो गया कि तीब्र 


न्ूट्रातों की अपेक्षा मन्द न्यूट्रान विखण्डन 


` क्रिया के लिए अधिक उपयुक्त हैं । नाभिकीय- 


विखण्डन क्रिया में काफी ऊर्जा भी मुकत होतै 
थी । कालान्तर में श्रुखलित विखण्डन का भी 
आविष्कार हो गया । विखण्डन क्रिया में गे 
आश्चयजनक ऊर्जा मुक्त होती थी उसे परमाण 
ऊर्जा कहा जाने लगा । तभी द्वितीय महाय 
fas गया । यह ऊर्जा यृद्धलोलुप शक्तियों वे 
हाथ लगी | फलस्वरूप इसका खतरनाक 
उपयोग शुरू हो गया । परमाणू बम का जन| 
हुआ जिसकी विभीषिका में हिरोशिमा एब 
नागासाकी भस्म हो गये । | 

२५ जनवरी १९३६ की शाम ! qh 
शहर में काफी ठण्ड थी । हवा काफी तेज च| 
रही थी । युवक प्रो. डनिग अपने मित्र प्रो. फ 
के यहां भोजन करने गया | भोजन की मेज 
प्रो. फर्मी ने उसे नाभिकीय विखण्डन at 
सनीखेज खबर सुनायी थी। प्रो.डनिंग-दौड़ा-दौ 
अपनी प्रयोगशाला में गया था और युरेनियम 
नाभिकीय विखण्डन एवं उससे प्राप्त 
वाली आश्चर्यजनक ऊर्जा को देखने की कोर्शि 
करने लगा था | २ दिसम्बर १९४२ को परम! 
बम का जन्म हो गया था, जिसका 
परीक्षण १६ जलाई १६४५ को मति 
के रेगिस्तान में हुआ था। फिर आयी ६ 


१९४५ की ag naga सुबह ! ८ बजक | 


मिनट पर अचानक एक अकेला अर्म* 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


g <] 


A “००० wo AI q 


YPa Yas wyq ht, २317 gg AA, 


[से 


| 


त होती| 
काभ) 
में जो। 
रमाए. 
महापु 
तयो म 
T 
Tm 
मा ए 


| 


यूया 


मज च 


BES 


ब. iea by ana Sar _ Digitized by Ane 
जहाज 
छोड़ता 
पप य. 
की रोमांचक एव 


गयी | y sateen 
विखण्डन क्रिया से प्राप्त ऊर्जा को 


परमाणु-ऊर्जा कहना उपयुक्त है अथवा 
नाभिकीय ऊर्जा ? लगभग दो दशक पुवे जव 
रह ऊर्जा प्रकाश में आयी, तो i परमार 
ऊर्जा कहा गया | कालान्तर में सभी लेखों एवं 
व्याख्यानो में इसे इसी नाम से सम्बोधित किया 
जाने लगा | लेकिन वास्तव में यह ऊर्जा 
परमाणु के नाभिक से विमुक्त होती है । अतः 
इसे नाभिकोय ऊर्जा कहना अधिक उपयुक्‍त 
है। बैसे परमाणु ऊर्जा नाम ही प्रचलित हे । 
नाभिकीय ऊर्जा की गणना 
रासायनिक क्रियाओ में जो ऊर्जा प्राप्त 
होती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। 
यह ऊर्जा ATH में परमाणुओं के अदल-बदल 
के परिणामस्वरूप मुक्त होती है। जब 
कोयले के किसी टुकड़े में स्थित कार्बन का एक 
परमाणु हवा में से आक्सीजन के दो परमाणुओं 
के साथ संयोजित होता है, तो कार्बन डाई- 
आक्साइड गेस बनती है । साथ ही उष्मा-ऊर्जा 
तथा प्रकारा-ऊर्जा मुक्त होती है । तात्पर्यं कि आग 
जलती है, परन्तु इससे कार्बन एवं आक्सीजन 
के नाभिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । यदि 
a उर पछा जाता, क्या ऊर्जा का 
परिवर्तित 3 है, क्या पदार्थ को ऊर्जा में 
एक हो ज सकते तो इन प्रश्‍नों का 
होता, नहीं। ; 
व a यदि ये ही प्रश्‍न विश्वविख्यात 
१९४ आइन्स्टीन अथवा किसी भी बैज्ञानिक 
होता, a bE जाता, तो उसका जंबाव 
पित जोर पदा भ सिक वाहरी 
OTR अन्तर है। भीतर से दोनों एक हैं । 


sat कौंध-सा गया था । उसने एक 
बम गिराया था'''और परमाणु युग 
दारुण लीला आरम्भ हो 


१९६६ 
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आश्चर्यजनक मान का आभास हो जायगा। 
आइन्स्टीन के पदार्थ-ऊर्जा तुल्यता सिद्धान्त 
के अनुसार पदार्थ एवं ऊर्जा एक-दूसरे में 
परिवर्तनशील हैं । अतः यदि किसी पदार्थ में 
Am की कमी आ जाती है, तो वह मात्रा 
अपने तुल्य मूल्य की ऊर्जा में परिवर्तित हो 
जाती है, जिसे हम निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात 
कर सकते हैं : AE=AmxC’, जबकि 
^ £=तुल्य-मूल्य की ऊर्जा, ^ ०=वस्तु 
की मात्रा में कमी, €=प्रकाश का वेग 
(लगभग ३ १८ १०१० सेण्टीमीटर प्रति 
सेकण्ड) । प्रत्येक यूरेनियम-२३५ नाभिक 
के विखण्डन में ०२२३ एटामिक मास 
यूनिट (१ एटामिक मास यूनिट 
= १/६०२ X १०२० ग्राम) की कमी होती 
है, जो ऊर्जा में परिवर्तित होती है। मात्रा 
एवं ऊर्जा की इकाइयों को ध्यान में रखते हुए 
आइन्स्टीन के उपरोक्त सूत्र द्वारा हम निकाल 
सकते हैं कि ^ ६=०'२२३ X ९३१ = २०८ 
मिलियन इलेक्ट्रान वोल्ट्स। यह ऊर्जा एक 
यूरेनियम नाभिक के विखण्डन से प्राप्त होती 
है। इसी तरह यदि ६०२> १० यू.-२३५्‌ 


अंग्र के आकार का नाभिकीय घनत्व का पिण्ड 
अपने अत्यधिक भार के कारण पृथ्वी को पपड़ी 
तोड़कर भीतर धंसता जायेगा ye 


p नाभिक (१ ग्राम एटमत २३५ ग्राम 
यूरेनियम-२३५) विखण्डित हों, तो प्राप्त ऊर्जा 
का मान १:९३ १०१० वाट सेकण्ड होगा | 
अर्थात्‌ १ ग्राम यूरेनियम के विखण्डन से प्राप्त 
ऊर्जा ६-२ > १०१० वाट सेकण्ड होगी | एक 
पौण्ड यूरेनियम-२३५ के विखण्डन से प्राप्त 
ऊर्जा २०,००० टन टी.एन.टी के विस्फोट 
से प्राप्त ऊर्जा के समकक्ष होगी,जो १०० 
वाट के दस हजार बल्बों को १ वर्ष से अधिक 
जलाये रखने के लिए काफी होगी | 
ये कल्पनातीत तथ्य 

उपरोक्त गणनाओ से विदित है कि 
युरेनियम-२३५ परमाणु नाभिक में प्रचण्ड 
ऊर्जा मौजूद है, जिसका कुछ अंश विखण्डन 
क्रिया में मुक्त होता है। वेसे हर तत्त्व के 
परमाणु नाभिक में प्रचण्ड ऊर्जा समायी हुई है 
परन्तु हम प्रत्यक्ष रूप में विखण्डित होने वाले 
` प्रमाणुओं की ऊर्जा का आभास कर पाते हैं । 
यूरेनियम-२३५ के अलावा और भी परमाण 
| जसे प्लूटोनियम-२३९, य्रेनियम-२३३ एवं 
' कुछ हलके तत्त्व विखण्डन क्रिया में आग ले 
सकते हें । 

परमाणु नाभिक में परोट्रान एवं न्यूट्रान होते 
हैं और इलेक्ट्रान नाभिक के बाहर निश्चित 
कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं, अर्थात पर- 
माण के अन्दर मोटेतौर पर तीन प्रकार के 
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आवेश होता है ALK FASTA पर कोई आवेश ह 
होता | जितने प्रोट्रान नाभिक के अन्दर होते 
हैं उतने ही इलेक्ट्रान कक्षाओं में होते हैं जिन । 
पर ऋण विद्य॒त आवेश होता है । प्रोटान एवं । 
न्यूद्रान लगभग समान मात्रा के होते हैं तथा 
इलेक्ट्रान की मात्रा प्रोट्रान और न्यूट्रानकी 
अपेक्षा नगण्य होती है (१ इलेक्ट्रान की मात्रा | 
= १ प्रोट्रान की मात्रा का लगभग १८४४वां 
भाग) । तात्पर्यं है, परमाणु का भार मोटे. 
तौर पर परमाणु नाभिक में स्थित है और इस 
तरह नाभिक का घनत्व कल्पनातीत ही है।| 
इस कल्पनातीत नाभिकीय घनत्व का आभात | 
इस बात से हो जायगा कि यदि पृथ्वी a 
सभी वस्तुओं को इतना दबाएं कि उनका | 
घनत्व नाभिकीय घनत्व के बराबर हो जाय | 
तो वे केवल कुछ घन फुट आयतन धेर 
सकेंगी । यदि इस दबाये हुए पदार्थ से एक 
अंगूर के आकार का पिण्ड काट लें, तो उसका | 
भार लगभग साढ़े सात करोड़ टन होगा।| 
अब आप उसे किसी प्रकार फुटबाल के मदात 
के बीच में रख भी सकें, तो पृथ्वी उसे सम्हात 
न सकेगी और वह पृथ्वी की पपड़ी को 
तोडता हुआ घंसता जायगा | 
परमाण नाभिक में प्रोटान एवं agh 
होते हैं । प्रोट्रानों पर धन विद्युत्‌ आवेश होती | 
है । च्यूट्रानों पर कोई भी आवेश नहीं होता) 


य्रेनियम-२३५ का नाभिकोय विखण्डन (बोर-ह्वीलर) (१) यरेनियम-२३५ न्यक्लियस, (२) यौगिक 
नामिक, (3) डम्बेल आकार और (४) विघटित न्यूष्लियस से ऊर्जा तथा न्यूट्रानों की मुक्ति | 
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रहस्यमय ऊर्जा 
भंवर 


रहस्यमय ऊर्जा भंवर--नाभिकोय शक्तियां रहस्य बनी हुई हैं 


हम जानते हैं कि सम विद्युत्‌ आवेश वाली 
वस्तुओं को अलग धकेलने वाली शक्तियां 
कितनी प्रबल होती हैं। दो वस्तुएं परस्पर 
जितनी निकट होती हैं, उन्हें एक-दूसरे से दुर 
धकेलने वाली शक्तियां उतनी ही अधिक 
प्रबल होती हैं। जब वे एक-दूसरे से एक इंच के 
अन्तर पर होती हैं, तो उनमें धकेलने की एक 
निश्चित शक्ति होती है। जब उनमें दूरी आधा 
इंच रह जाती है, तो धकेलने वाली यह शक्ति 
चौगुनी हो जाती है । दूरी $ इंच होने पर यह 
१६ गुनी, ३ इच पर ६४ गुनी तथा «ह इंच 
गर २५६ गुनी हो जाती है । कल्पना 
कर सकते हैं कि उन दो प्रोटानों के बीच 
> ने को शक्ति कितनी प्रबल होगी, 
एक नाभिक के अन्दर एक-दूसरे से 
Cover इंच की दूरी पर 
रखने ul उन्हे एक-दुसरे के निकट बनाये 
लिए बहुत अधिक ऊर्जा को आव- 

होगी । इस ऊर्जा को नाभिकीय बन्धन 
हैं। वैसे नाभिक के अन्दर बन्धन 


क 
ool X तरह की होती है--न्यूद्रान-त्यूट्रान 
fh: परोट्रान-प्रोट्रान (पप) एवं प्रोटान- 


कहते ५) । इन्हे नाभिकीय शक्तिया भी 


न्यूट्रान का 
अर्जा भंवर में फंसना 


'न्यूद्रान अतिरिक्त यूरेनियम-२३५ नाभि 
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नाभिकीय 
विखडण्न 


रहस्यमय ऊर्जा भंवर 

नाभिक के अन्दर प्राय: हर बाते कल्पना- 
तीत हैं। नाभिकीय शक्तियां अब भी हमारे 
सामने रहस्य बनी हैं । फिर भी इनके विषय 
में काफी कुछ मालूम हो सका हे । इतना तो 
ज्ञातव्य हे कि इन शक्तियों का मान बहुत 
ज्यादा हे । अगर इन्हें किसी तरह छेड दिया 
जाय, तो इनका कुछ अंश उच्च ऊर्जा के रूप में 
बाहर निकल आयेगा जिसे हम नाभिकोय- 
ऊर्जा के रूप में प्राप्त करेंगे। ठीक यही बात 
हान एवं स्ट्रासमान के प्रयोग में घटित हुई 
थी परन्तु वे अपनी खोज को पूर्णरूपेण 
समक नहीं पाया था। 

यूरेनियम-२३५ नाभिकीय विखण्डन में 
मन्द न्यूट्रान काम आते हैं। विखण्डन क्रिया के 
बाद युरेनियम-२३५ अपनी मात्रा के लगभग 
आधी मात्रा वाले परमाणुओं में विभक्त हो _ 
जाता है, साथ ही २-३ र्‍्युट्रान एवं उच्च 
ऊर्जा प्राप्त होती है । विखण्डन क्रिया से प्राप्त 


को विखण्डित करते जाते हैँ। इस तः 
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बोर-ह्वीलर सिद्धान्त विशेष रूप से उल्लेखनीय 

है। इस सिद्धान्त के अनुसार नाभिक एवं पानी 

कौ बंद में काफी समानता बतायी गयी है । 
नाभिकीय शक्तिओं की पृष्ठातनाव शक्तियों 

(surface tension forces) से तुलना को 

' गयी है। जिस तरह पानी की बूंद में अनगिनत 
 जलकणों को पृष्ठतनाव शक्तियां सम्हाले हैं 
| उसी तरह नाभिक में नाभिकणों को नाभि- 
. कीय शक्तियां सम्हालती हैं । मन्द न्यूट्रान यूरे- 
' नियम-२३५ से समेकन क्रिया करता है फिर 
विखण्डित करता है। 

i सर्वप्रथम यूरेनियम-२३५ मन्द-न्यूट्रान से 
| समेकन क्रिया करके यौगिक-नाभिक (Com- 
| 
i 


pound Nucleus) बनाता है और फिर 
डम्बेल आकार का हो जाता है । अन्त में 
डम्बेल आकार बीच से टूट जाता है और 
विखण्डित नाभिक, न्यूट्रान एवं उच्च ऊर्जा 
प्राप्त हो जाती हे । 

ज्ञातव्य है कि जो ऊर्जा विखण्डन क्रिया 
से प्राप्त होती है, वह कल्पनातीत है, रहस्यमय 
है और वह आती भी है उस जगह से जहां की 
हर बातें कल्पनातीत हैं--परमाणु नाभिक से। 
परमाणुनाभिक में रहस्यमय नाभिकीय 
शक्तियां हैं । इन शक्तियों के बारे में अभी 
हमें पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त हो सका है, फिर भी 
जो कुछ मालूम हुआ है, उससे यह आभास 
होता है कि ये काफी रहस्यमय हैं। 
इसी रहस्य को जानने के लिए अनेक वैज्ञा- 
_ निको ने प्रयोग किये और कालान्तर में जब हान 
. एवं स्ट्रासमान ने न्यूद्रानों से युरेनियम पर- 


रहस्योदृघाटन हुआ, परन्तु वे भी पूरी तरह 
प समझ पाये थे। चूंकि न्यूट्रान आवेशरहित 


 माणुओं पर बौछार की, तो काफी कुछ. 


E a 


जाता है । तदोपरान्त ऊर्जा भंवर कुछ ge 
व्यस्त होने लगती है और नाभिक Pape, 
हो जाता है। इसमें रहस्यमय ऊर्जा भंवर को! 
कुछ अंश उच्च विखण्डन ऊर्जा के रूप 
परिणत हो जाता है । इसी ऊर्जा को लेक 
तो खतरनाक खेल द्वितीय महायुद्ध के दरम्या।' 
शुरू हुआ था । फिर वह खेल ६ आज़ 
१६४५ की सुबह ८ बजकर १५ मिन! 
पर अपनी चरम सीमा पर पहुँच ग्या 
था । एक परमाणु बम हिरोशिमा नगर को 
ध्वस्त कर गया था। उससे उत्पन्न Teh 
विभीषिका मानवता के लिए एक चुनौतीमै । 
हई है। | 
रहस्थसय ऊर्जा का विनाशकारी उपयोग , 

हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिरा 
गया था, उसने पल भर में ही नगर के केळी 
भाग को जलाकर राख कर दिया था । बाद. T 
मालम हुआ कि इस विस्फोट में ७८१४ . 
व्यक्ति मारे गये और १३,९८३ व्यक्ति! 
का पता नहीं चला । यह विनाशलीला सि ७ 
एक परमाणु बम से हुई थी । अगस्त के ॐ 
दिन अमरीका की सभी प्रयोगशालाओं * 
वैज्ञानिक गम्भीर मुद्रा में शान्त बैठे मे र्‌ 
उन्होंने शायद सोचा भी न होगा कि परमा रा 
ऊर्जा का उपयोग इतना विनाशकारी हौ है 
शायद उस दिन प्रो. बोर, प्रो. M मे 
प्रो. आइन्स्टीन आदि वैज्ञानिकों को अत्यर्थि 


घर 
ग्लानि हुई होगी । द्वितीय महायुद्ध के छुँ साः 
वर्षो बाद आइन्स्टीन से किसी ने पूछा भी १ ay 
'डा. आइन्स्टीन, यदि तृतीय महायुद्ध Oar 
तो उसकी रूपरेखा क्या होगी ' भें 
डा. आइन्स्टीत ने थोड़ी देर शान्त रहते कै | चा| 
जवाब दिया था : 'महोदय, मैं तृतीय मही: मे 
की रूपरेखा तो नहीं बता सकता, १] में: 
इतना अवश्य कह सकता हूँ किं यदि | परा 
महायद्ध छिडा, तो उसमें अस्त्र, राकेट, १. रही 


बम आदि के बजाय जीव-जन्तुओं की ह a माइ 
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m 
गर मे 
त्का! 
ती की 


के बने होंगे।' शायद डा. आइन्स्टीन का लक्ष्य 
इस वात की ओर था कि यदि तृतीय महा- 
युद्ध छिडा, तो सव कुछ स्वाहा हो जायगा और 
लड़ने के लिए कुछ रह ही नहीं जायगा । 
कल्याणकारी उपयोगों की ओर 
विनाशकारी होने के साथ-साथ नाभि- 
कीय ऊर्जा कल्याणकारी भी कम नहीं । जहां 
ao ओर अधिक से अधिक क्षमता वाले पर- 
== द| भाणु बमों के सृजन की होड़ लगी है, वहीं 
। रिएक्टरों, नाभिकीय जहाजों, पनडुब्बियों 
हा A निर्माणकी दिशा में भी होड लगी 
९ | अमरीका, रूस एवं अन्य बहुत से देशों 
पय जी एवं परमाण्विक बिजली- 
सादी की हो ae i और हो रही है। 
Te 44 को नाटिलस एवं अशर 
aoe d यां और रूस के लेनिन 
हुमा है a oy का निर्माण कालान्तर 
। चालित ae a. नाभिकीय शक्ति- 
मेरि मित हो उ ब्बयां अमरीका एवं रूस 
मै तुकी हैं । भारत ने भी इस दिशा 


0,१४१ 


at ae १९५४ को कदम रखा । तदो- 

परम) रहो al प्रगति हुई है और होती जा 

1 र = सम्प्रति को प्रगति का सं क्षिप्त ब्योरा 
P. “1 १९६६ 
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नाथे साइट, एटामिक एनर्जी एस्टाब्लिशमेण्ट, टाम्बे जिसमें कनाडा-इण्डिया रिएक्टर, रेडियोलाजिकल 

लेबोरेटरी, प्लूटोनियम प्लाण्ट आदि की इमारतें (१) कनाडा-इण्डिया रिएक्टर, (२) रेडियोलाजिकल 
| लेबोरेटरी, (3) माड्यूलेटर लेबोरेटरी और (४) प्लुटोनियम प्लाण्ट 

परोग / 

frm 

केद 

। बाद, 


निम्नलिखित प्रकार है-- 

(१) अप्सरा रिएक्टर : इसकी स्थापना 
४ अगस्त १६५६ को ट्राम्बे, बम्बई में हुई जो 
अमरीका के प्रसिद्ध नगर ओकरिज स्थित 
रिएक्टर से मिलता-जुलता है। अप्सरा 
मुख्यतः न्यूक्लियर फिजिक्स में शोधकार्य, ˆ 
रिएक्टर परिचालन एवं रेडियो आइसोटोपों 
के उत्पादन के हेतु उपयोग में है। 

(2) कनाडा-इण्डिया रिएक्टर : यह 
रिएक्टर भी ara, बम्बई स्थित 
एटामिक एनर्जी एस्टान्लिशमेण्ट है | 
इसकी क्षमता ४० मेगावाट्स है । यह 
रिएक्टर मुख्यतः रेडियो आइसोटोषों के 
उत्पादन तथा नवीन प्रयोगों के लिए उपयोग 
में है। 

(३) जरलीना रिएक्टर ; यह भी ट्राम्बे, 
बम्बई में स्थित है । इस रिएक्टर में प्रोजेक्ट 
NUHMOC के अन्तर्गत नये-नये प्रयोग 
किये जाते हैं । 

(४) तारापुर परमाणु बिजलीघर : 
महाराष्ट्र प्रदेश में बन रहे इस परमाणु 
बिजलीघर का प्रारम्भ १९५८ में हुआ था । 
इन दिनों यहां काम काफी तेजी से हो रहा है। 


“a 4 


लगभग Yo करोड की लागत से बन रहे ३८० 
मेगावाटस क्षमता वाला यह बिजलीघर 
सम्भवतः १९६७-६८ तक पूरा हो सकेगा और 
दुनिया में अपनी तरह का अकेला होगा | 

(५) राजस्थान परमाणु बिजलीघर 
राणाप्रतापसागर, कोटा (राजस्थान) में 
भारत के दूसरे परमाणु बिजलीघर की 
स्थापना हुई हे, जिसकी क्षमता २०० मेगा- 
वाटस होगी | इन दिनों इस बिजलीघर को 
पुरा करने के लिए काम हो रहा है। 

(६) मद्रास प्रदेश परमाणु बिजलीघर : 
मद्रास हवाई अड्डे के नजदीक महाबली- 
पुरम्‌ में बनने वाले इस बिजलीघर को क्षमता 
४०० मेगावाट्स होगी । चौथी पंचवर्षीय 
योजना के अन्तर्गत यह बिजलीघर पुरा होगा | 


. पक 
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(७) प्लुटोनियम प्लाण्ट : 
फानिक्स के अन्तगत ट्राम्बे, बम्बई | 
नवनिमित इस प्लाण्ट का उद्घाल! 
प्रधानमन्त्री स्व. श्री लालबहादुर शास्त्री | 
२२ जनवरी १६६५ को किया था। g 
came में न्यूट्रान-बिकिरीत यूरेतियम | 
प्लूटोनियम-२३९ अलग किया जायगा जिसक्ष 
भविष्य के परमाण बिजलीघरों में उपयो 
किया जायगा | 

इन सबके अलावा एटामिक एनर्जी एस: 
ब्लिशमेण्ट, टाम्बे, बम्बई को fata, 
शाखाओं, जाद, गुदा (बिहार) की यूरेनिकष 
मिल एवं देश की अन्य छोटी-मोटी संस्थाब, 
के कार्य नाभिकीय ऊर्जा के कल्याणका) 
उपयोगों के ही अंश हैं । J 


| 
] 
| 


समाचार पत्र पंजीयन (केन्द्रीय) कानून, १६५६ के आठवें नियम के साथ पढ़ी जाने वाली # 
तथा पुस्तक-पंजीयन कातुन की धारा १९ 'डी', उपधारा 'बी' के अन्तर्गत अपेक्षित 'विज्ञान-लोः 


' नामक समाचारःपत्र से सम्बन्धित स्वामित्व और अन्य बातों का विवरण--- 


प्रकाशन का स्थान : 
२. प्रकाशन की आवतिता : 
मुद्रक का नाम : 
राष्ट्रीयता : 
पता : 
४. प्रकाशक का नाम : 
राष्ट्रीयता : 
पता : 
५. सम्पादक का नाम: 
राष्ट्रीयता : 
Ama 
६. कुल पूंजी के एक से अधिक 
शेयर वाले भागीदार 


` प्रपत्र ४ 


मै, जगदीश मेहरा, घोषित करता हुं कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर 
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आगरा 
मासिक 
जगदीश मेहरा | 
भारतीय | 
हॉस्पिटल रोड, आगरा-रे 
जगदीश मेहरा 

भारतीय 

हॉस्पिटल रोड, आगरा-३ | 
शंकर मेहरा 

भारतीय 

हॉस्पिटल रोड, आगरा-३ 


- मेहरा न्यूजपेपर्स, आगरा-र 


जगदीश मेहरा 


Sap) ती दो £ AL 
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विक्रि 
रेनिया| 
थाबं 
का) 


men ey 


yo करोड वर्ष प्राचीन जीवित जीवाणु A 
नमक की खदानों में वेज्ञानिकों को ऐसे 
जीवाणु प्राप्त हुए हँ, जो सम्भवतः ५० 
करोड वर्ष प्राचीन हैं। इन जीवाणुओं को यदि 
नमक के बीचोबीच रख दिया जाय, तो 
उनमें पुनः जीवन का संचार हो जाता है । 
प्रथम बार इन जीवाणुओं की खोज फ्रीबर्ग 
विश्वविद्यालय के बेलन्यूलाजी एवं वेदर 
फिजियोलाजी विभाग के डा. डोसम्ब्रोवस्की 
ने नहाने के स्थलों पर नमक के चश्मो के 
सम्बन्ध में जांच करते समय की। 
डा. डोम्ब्रोवस्की ने यह खोज तव की 
जब कुछ वर्ष पूर्व वे उत्तरी जरमनी की 
पमियन चूने की खदानों से उपलब्ध होने 
वाले नमक का अध्ययन कर रहे थे | जब 
उन्हें इस नयी वस्तु का पता चला, तो उन्होंने 
"मक के टुकड़ों में जीवाणुओं को पृथक्‌ किया 
और एक घोल में डाल दिया । इससे करोड़ों 
वर्षों से सुषुप्त जीवाणु जीवित हो गया और 
गेमक से मिलने वाले भोजन से उसका 
पोषण होने लगा। पर्मियन की ये चने की 
न करोड़ वर्ष प्राचीन हैं । 
सकी कुळ साथियों का यह 
एमान थाकिथये जीवाणु बहुत प्राचीन 
ह इस पर उन्होंने अनुसन्धान करके 


है सिद्ध कर दि कि 
हा कि ये जीवाणु दरअसल 


रा 
क्ष) 


ay रि पाचीन हे, जो नमक के अन्दर 
रेते अवस्था में पड़े 


रहे और मुक्ति मिलते 
e in हो उठे । ये जीवाण 
होकर उ रवो के आसपास या ऊपर न 
सके बीचोबीच पाये जाते हैं । 


we विस्थाओं में नमक के IRS 
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जीवाणु कायम रहे, आदर्श प्रक्रिया 
अपनायी । नमक के घोल में मिलाकर 
जीवाणु सुखाया गये, तो वे मर गये । 
तत्पश्चात्‌ नमक के घोल में और नमक 
मिलाया गया और उस गाढ़े घोल को 
क्रमशः सुखाया गया, तो उसके अन्दर के 
जीवाण्‌ पुनः जीवित होने लगे। इससे यह 
परिणाम निकाला गया कि प्राचीन काल में 
समुद्रों के धीरे-धीरे सूखने से ये जीवाणु 
उस नमक में फंस गये। एक और परीक्षण 
से पता चला है कि कई मील नीचे खोदने 
पर नमक में जीवाणु नहीं मिलते, क्योंकि 
वहां का ताप १६०° सेण्टीग्रेड होने से 
कोई वस्तु जीवित नहीं रह सकती । १,००० 
गज नीचे तक की गहराई में नमक के अन्दर 
जीवाणु मिलते हैं । 
स्कूल जहां मद्यपान की शिक्षा मिलती है 

वियेंसवेदन में एक ऐसा स्कूल है जहां 
मद्यपान के सभी पहलुओं की शिक्षा देने का 
प्रबन्ध है । इस स्कूल के छात्रों को यह शिक्षा 
प्रदान को जाती है कि शराब से अधिकतम | 
खुशी कसे प्राप्त की जा सकती है | नगर के 
प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत यह पांच 
सप्ताह का पाठ्यक्रम चलाया जाता है। 
कक्षा में विभिन्न शराबों में भेद करना भी 
सिखाया जाता है। शराबों के नमूनों को 
जांचने के लिए छात्रों को थोड़ी-सी शराब 
दी जाती है। 
चोकोर छतरियां-१९६६ 

आचेन नगर में जो योरोप में छत रियों 
के कारखानों का सबसे बडा केन्द्र है, वहां 
के छाता डिजाइनरों ने एक नये डिजाइन 
का छाता बनाया है । १६६६ के लिए 
छातों के जो नमूने तैयार किये गये हैं 
वे गोलाकार नहीं बल्कि चौकोर हैं । लम्बा 
हिप हैण्डिल जानबूझकर सादा रखा गया 
और उससे ज्यामितिक प्रकार -का आभास 


मिलता है । विशेषज्ञों का विश्वास है कि इस 
प्रकार का छाता नवयुवतियों में अत्यधिक 
लोकप्रिय होगा | 
टेलीविजन पर मरीज से भेंट 

अस्पतालों के डाक्टरों के सामने यह 
परेशानी थी कि लोग मरीजों को देखने आते 
हैं और घण्टों बाहर प्रतीक्षा करते हैं । उधर 
मारीज भी अपने सम्बन्धियों को देखने के लिए 
तरसते रहते हैं । 

मास्को के छूत की बीमारी के अस्पताल 
नं. ८२ के मुख्य डाक्टर वी. एरेम्यान इस 
समस्या से काफी दिनों से चिन्तित थे । आखिर 
उन्होंने हल निकाल ही लिया । अब अस्पताल 
में मरीजों को देखने आने वाले लोगों के लिए 
एक कक्ष में टेलीविजन लगा दिया गया है । 
इस टेलीविजन पर वे मरीज को उसके वाड में 
देख सकते हैं । इस तरह मरीज भी अपने वार्ड 
से अपने को देखने आये हुए अत्मीयों को देख 
सकता है। . 
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“विशेष समारोह : कानिवाल समारोह | 


संघीय जरमनी के पश्चिमी भाग में एं 
विशेष प्रकार के समारोह को कानिवाल कह 
जाता है। यह अत्यन्त मनोरंजक Tah 
है । इस समारोह के देश के विभि 
भागों में अनेक नाम प्रचलित हैं। * 
समारोह हर जगह खूब हंसी-खुशी a 
धूमधाम से मनाया जाता है। ६ जन 
इसकी शुरुआत होती है। इसका सरम] / 
प्रायः फरवरी के अन्तिम सप्ताह में हौँ 
है। समापन के दिन राइन, मेन और © 
नदियों के किनारे के नगरों में होते १ 
कार्निवालों में उसके जुलूस में हजारा © 
भाग लेते हैं। इसमें बड़े-बड़े राजत 
तथा सावेजनिक जीवन के प्रमुख. 
को हास्य-व्यंग्य का शिकार बनाया 4, 
है। साथ का फोटो इसी अवसर पर 
गया हे । जुलूस के अन्त में राजकुमार 
राजकुमारी की गाड़ी होती है । 


विज्ञा | 


sp) or) प्रा. उन AT AIT घना. काळ षे 


fou 
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बी. मोहन 


पसार में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने 
कभी किसी प्रकार की पीड़ा न महसूस 
की हो। दिल की पीड़ा न हुई होगी, तो गुरदे 
की पीडा, गुरदे की पीड़ा न हुई होगी, तो पेट 
की पीडा, पेट की पीड़ा न हुई होगी, तो पेर को 
पीड़ा और अगर पैर की पीड़ा भी न हुई होगी, 
तो सिर की पीड़ा अवश्य हुई होगी। 
इन पंक्तियों में हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे 
i पीडा किस-किस प्रकार की होती हे और 
हमे पीड़ा का अनुभव क्यों होता है । 
_ शरीर के सभी अंगों और सम्पूर्ण त्वचा 
ae तन्तु होते हैं, जिनके द्वारा हम पीड़ा 
il करते S | पीड़ा पैदा होने का सन्देश 
र गाड़ी से होकर, सुषुष्मना नाड़ी के 
= a होकर सुषुष्मना नाड़ी की 
TÈ आगे से घूमकर 
a tS दूसरी तरफ पहुंच जाता 
पाइने (id एक तन्तु समूह 
. भ्पाइनोथेलामिक मार्ग (1 
*pinothalamie ह माग : (lotral 
ओर ह 5 act) के <j में ऊपर की 
मध्य मस्तिष्क से ST ESE पान्स, 
ति होते हुए थैलामस (नाडी 
भाच १९६६ 


कोशिकाओं का एक समूह) में पहुंचते हें । ओर 
पीडा होने का सन्देश इन कोषों को दे दिया 
जाता है। पीडा के पैदा होने का अनुभव हमारे 
शरीर को तभी हो जाता है जब पीडाका सन्देश 
थैलामस तक पहुंच जाता है । किन्तु यह पीड़ा 
किस प्रकार की है, किस चीज द्वारा पैदा 
की जा रही हे, इन सब बातों के लिए इस 
सन्देश को सेरेब्रल गोलाद्ध तक जाने की 
आवश्यकता होती है। अतः पीड़ा का 
सन्देश थेलामस की कोशिकाओं के नाडी 
तन्तुओं से होकर सेरेब्रल Mag तक 
पहुंचता है । किन्तु एक बात ध्यान देने 
योग्य है कि पीड़ाशरीर के जिस तरफ के 
(दायें या ara) अंग में उठी थी, पीड़ा का 
सन्देश उसके दूसरी तरफ वाले थेलामस और 
सेरेब्रल गोलाद्धे में पहुंचता है। जब मस्तिष्क 
तक यह खबर पहुंचती है कि शरीर का कोई 
अंग पीड़ा सह रहा है, तो उसके बचाव के लिए 
वह कुछ उपाय सोचता है । उदाहरण के लिए 
मान लीजिए, आपके हाथ में कोई पिन चुभा 
रहा है, तो मस्तिष्क हाथ की मांसपेशियों को 
संकुचित होने की आज्ञा देता. है । मांसपेशियां 


४७9 
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सकंचित होती हैं और आपका हाथ झटका 
खाकर दूर हो जाता है। 
पीडा शरीर के हर अंग में उठ सकती है। 
आंख,कान,दांत कीपीड़ा से कौन नहीं परिचित 
होगा, किन्तु कुछ अंगों की पीड़ा अपनी अलग 
विशेषताएं रखती है, जिनके कारण यह 
आसानी से पहचाना जा सकता है कि कौन 
अंग पीड़ा सह रहा है। 
हृदय की पीड़ा 
हृदय की पीड़ा उठने का कारण हृदय 
मांसपेशियों को उचित पोषण न मिलना है 
(अर्थात्‌ स्क्त का न मिलना है) जिसे मायोकार- 
fega इब्चिमिया (myocardial ischae- 
mia) के नाम से पुकारते हैं। दिल की पीड़ा को 
ऐंजाइना पेकटोरिस (angina pectoris) 
भी कहते हैं। दिल की पीड़ा जब उठती 
हे, तो छाती के बीच की हड्डी (स्टरनम) के 
पीछे बहुत तीब्र पीड़ा उठती है। प्राणी को ऐसा 
लगता है, जैसे उसकी मौत आ गयी हो। यह 
पीड़ा कुछ ही क्षणों में छाती के ara हिस्से, बायें 
` हाथ और गरदन में बायीं तरफ फेल जाती है। 
' यहृतीव्र पीड़ाकुछ मिनट ही रहती है। यह पीड़ा 


पीड़ा के सन्देश का पथ 


` के ऊपरी भाग या गुरदे की पेलविक्ष (7० 


तब उठती है जब प्राणी बहुत उत्तेजना में त 
है, या कोई श्रम कर रहा होता है। व्य 
मौसम और खाना खाने के बाद पीड़ा उत्नेक्ष | 
सम्भावना अधिक रहती है। दिल की zeal 
तरह की पीड़ा जिसे मायोका रडियल इनफाक्स | 
(myocardial infarction) की पीडा >| 
पुकारा जाता है, कई घण्टों तक रहती है| 
और आराम करने से भी कम नहीं होती है) | 
हृदय की पीड़ा जब उठती हे तब उसके साप प 
पसीना भी खूब आता है | रि 
गुरदे की पीडा (Renal Pain | 

जब गुरदे का दर्द स्थिर (constant, 
renal pain) होता है, तो पीठ में afm, धी 
पसली के नीचे, रीढ़ की हड्डी के का 
लगातार मध्यम गति से महसूस होता रहता तः 
है | पेट में दाहिनी ओर ऊपर के भाग दा द्र 
हाइपोकानड्रियम) में भी यह पीड़ा महसूस है| हो 
सकती है । गुरदे की स्थिर पीडा चलनेपे| कुः 
बढ्ती है । म 

मुत्रनली की पीड़ो (ureteric colic], मध 
अत्यन्त तीव्र पीड़ा होती हे । सर्वप्रथम पीड़| दौ 
पीठ में अन्तिम पसली के नीचे उठती शै होर 
और फिर वहाँ से फेलती हुई सामने उद 
की ओर आती है । यहां से यह नीचे की ओर हौ 
फैलती हुई जांघ या अण्ड तक पहुंच सकती वर्ण 
है 1 पीड़ा इतनी तीव्रता से उठती है 

प्राणी अपने घुटने समेट लेता है और बेच 

के मारे इधर-उधर करवटें बदलता रह a, 
है । अक्सर पीड़ा के साथ ही पलटी गै 
पसीना आता है। इस प्रकार पीड़ा के दौरे शी || 
रहते हैं, जो अक्सर घण्टो तक रहते हैं 

मूत्रनली की पीड़ा उठने का कारण g 


में पथरी (stone) का होना होता है | 

एक विशेष प्रकार की पीड़ा को का, 
(colic) के नाम से पुकारा जाता है । यरद 
अचानक उठती है तथा अत्यन्त तीव्र € 
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होता है। यह कुछ मिनटों से लेकर कुछ घण्टों तक 
। उ | हृ सकती है । किन्तु इस अल्पकाल में ही 
जे प्राणी बहुत बेचैन हो उठता है। पीड़ा की इस 
zai! तीव्रता का कारण शरीर की किसी भी नली 
गक! क्री मांसपेशियों का अचानक और देर 
डा ऐे। तक सकुंचित रहना है। तीन प्रकार के 
ती ह| कालिक उल्लेखनीय हैं--(१) पेट की पीड़ा 
ौहै।| (intestinal colic), (२) पित्तनली की 
b साध | पीड़ा (biliary colic) और (३) मूत्रनली 


की पीड़ा (ureteric colic) | 
पेट का दर्द 

यह पीड़ा अचानक उठती है और फिर 
अन्तिम | धीरे-धीरे तीव्र होती जाती है। एक अवस्था 


गल प) भाती है जब यह अत्यन्त तीव्र पीड़ा देती है | 
रहा तत्पश्चात्‌ फिर धीरे-धीरे कम पड़ती जाती है । 
(दाग । इस प्रकार की पीडा कुछ मिनटों के अन्तर पर 
रस ह, होती रहती है और प्रत्येक पीड़ा का दौरा 
लने Ney मिनटों तक रहता हे । पीडा प्रे पेट सें 

| | महसूस होती है, किन्तु विशेष रूप से पेट के 
0010 मध्य भाग के पास महसूस होती है। पीड़ा के दो 


1 पीड । दौरों के बीच में प्राणी को पीडा बिलकुल नहीं 


ती ह| होती है और वह आराम से रहता है । 
उद जब कभी आंत की नली का रास्ता बन्द 
गी ओ(. ही जाता है तब इस प्रकार की पीड़ा उठती है। 
सकती N 5 2 
ह| कौ सहजता के लिए पेट को नौ खण्डो में 
aaa बांट लिया गया है 
रहता एस 
ac दृष ह) 


रे ad | दं लम्बर ह बायो हाड्पो काल्ञड्रियम 


(7 नायां लम्बर खण्ड 


बायो इलियक 
S\ हाइपे e 


स्टरनमा' 


हृदय को पीड़ा का पथ 


जब जेजुनम (jejunum) नली का रास्ता 
बन्द हो जाता है,तो पीड़ा के दौर के पहले पलटी 
होती है, और बाद में पीड़ा । और अगर 
छोटी आंत का रास्ता बन्द हो, तो शुरू में एक 
बार पलटी होती है ओर फिर काफी देर तक 
पलटी नहीं होती है, और बीच-बीच में पीड़ा | 
उठती रहती है । अन्त में कसकर और अक्सर 
लगातार कई पलटियां हो जाती हैं। 
पित्तनली की पीड़ा 

यहां पीड़ा उठने का कारण पित्त नली में 
पथरी का होना होता है । अचानक प्राणी को 
इपीगैसीट्रयम और दायें हाइपोकान डरियम भाग 
में तीब्र पीड़ा महसूस होती है। पीड़ा फैलकर 
पीठ में दोनों कंधों के बीच के भाग तक महसूस 
होती है। पीड़ा की तीव्रता के कारण प्राणी . 
चारपायी पर करवटें बदलता रहता है, या 
यकायक कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है। 
किन्तु ऐसा भी हो सकता है कि पीड़ा काफी देर 
तक रहे और प्राणी अपने जीने की आशा छोड़ 
दे। इ ग्लेण्ड के निवासी सर वाल्टर स्काट 
के पेट में जब पित्तनली की पीड़ा उठी और कई 


आशा छोड़ दी और मरने से पहले अपने 
सभी लोगों से मिलना चाहा । उन्होंचे : 
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कई बार पलटियां होती हैं और २४ ey 
पश्चात्‌ पीड़ा केवल दायें इलियक भाग) 
महसूस होती है । जब एपेण्डिवस की नाक 
रास्ता बन्द हो जाता है तव पीड़ा अचानक)! 
उदर में उठती है और कुछ घण्टे बाद पो प्रि 
दायें इलियक भाग में स्थिर हो जाती है। | 

अत्यन्त तीव्र पीड़ा में प्रसव पीडा भै 
नाम लिया जाता है। यह पीड़ा प्रसव के सम प्रव 
उठती है । पेट की पीड़ा की तरह पीड़ा के की कि 
थोड़ी-थोड़ी देर पर उठते हैं | | कह 


f >. 
= >>“ ळा 


पीडा को द्र करने वाली ओषधियोंगी M 
ऐनलजेसिक (Analgesic) के नाम से पृक Ti कि 
जाता है । ये दवाइयां दो प्रकार की हो कक १ 
हैं--(क) ऐण्टी-पायरेटिक (ऐनलजेसिक)- / A 
यह पीडा के साथ-साथ बुखार को भी समाए be 
करती है । (ख) नारकोटिक ऐनलजेसि | 
गुरदे कौ पीडा का पथ यह बुखार नहीं दूर करती, किन्तु अभि 0 
बुलाया और सबसे विदा मांगी और करवट मात्रा में देने पर नींद ला देती S A a 
बदलकर अपनी मौत का इन्तजार करने प्रथम प्रकार की दवाइयों का 5 
लगे । दूसरे दिन वे भली प्रकार चंगे थे । एस्प्रीन है । नारकोटिक ऐनलजेसिक १ प्रि 
ऐपेण्डीसाइटिस की पीडा उदाहरण मारफिया, कोडिन, पेथीडीन इता a 


जब एपेण्डिकस (appendix) रोग से 


हैं, जो ऐण्टी-पायरेटिक ओषधियों से कई ४ जं 


आक्रान्त होती है तब इस प्रकारकी पीडा उठती अधिक प्रभावशाली होती हैं | । होना 

है । पीड़ा सर्वप्रथम पूरे पेट में उठती बाजार में आमतौर पर बिक्ने वॉ faa 

है जो धीरे-धीरे नाभि के पास या इपी- पीडानाशक ओषधियों में येही 

गैसट्रियम भाग में महसूस होती है। अकसर मिली रहती हैं। | के 

मे ५ 

पहिचम प्रशान्त महासागर में खनिज पदर्थो की खोज | oe 

. चार एशियायी देश--राष्ट्वादी चीन, जापान, कोरिया और फिलिपीन्स--पड्चिम प्रशान्त " i समीक्ष 

के द्वीपसमुहों के आस-पास के समुद्र में मिलकर खनिज पदार्थो को खोज करेंगे । ऐष्टिक 
भारत और लंका ने मी इस अभियान में दिलचस्पी प्रकट को है । वैज्ञानिकों का विश्वास 

इस महासागर में खनिज पदार्थों की अतुल राशि है । साथ र 

रेडियोसक्रिय तत्त्वो द्वारा निदान Ra 

हृदय तथा रक्त-सम्बन्धी रोगों की स्थिति का अन्दाज रेडियोसक्रिय तत्वों की रोगी को एक eff भ 

खुराक या रक्तप्रवाह में इ जेकान लगाकर लिया जाने लगा है। पश्चिम जरमनौ में हाल | अपने २ 


` नापने वाले एक उपकरण की सहायता से व्यक्ति के aw, थायराइड ग्रन्थि तथा मस्तिष्क क 
स्थिति का सही अनुमान लग जाता है । 
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विज्ञान-क्लब 


प्रिय बच्चो, x : 
अनेक सदस्यो ने लिखा है कि फरवरी 


अंक में वैज्ञानिक कहानी क्यो नहीं हमने 
प्रकाशित की ? यह जानकर हमें प्रसन्नता है 
कि पिछले कुछ अंकों में जो हमने वैज्ञानिक 
कहानियां प्रकाशित कीं, वे बहुत पसन्द को 
गयीं और तुममें उत्सुकता इतनी बढ़ गयी है 
कि प्रत्येक अंक में वेज्ञानिक कहानी पढ़ना 
चाहते हो । इस अंक की 'नवरसायन' तुम्हें 
वहुत-बहुत पसन्द आयेगी, यह आशा है। 

भविष्य में भी हमारा प्रयत्न रहेगा कि स्तर 
की वैज्ञानिक कहानियां देते रहें । 

पिछले दिनों हमें ऐसे अनेक पत्र मिले जो 

विज्ञान क्लब के पुराने सदस्यो के हैं । इनमें से 

कुछ सेना में हैं तथा कुछ विद्यालयों में अध्यापन 

कार्य कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि वे 

परिस्थितियों के कारण अचानक विज्ञान से 

$ट गये हैं पर उनका विज्ञान-प्रेम अब भी 
का त्यो है । वे विज्ञान के लिए प्रयत्नशील 
हना चाहते हैं, किन्तु निर्णय नहीं कर पाते 
के कया कर | | 


$ FIRI में विज्ञान-प्रेम का बड़ा व्यापक 
: ९। वैज्ञानिक वही नहीं है जो प्रयोगशाला 
ग प्रयोग करता है । प्रत्येक व्यक्ति एक योग्य 
= जो अपने जीवन का कुशल 
और जिसके पास वैज्ञानिक 

हष्टिकोण है । 
es सभ्यता के विकास के साथ- 
बह aoe मानदण्ड बदले हैं । आज 
mae अपने अस्तित्व की सुरक्षा 
लगा हुआ हे और उसके मन में 

त्वा के लिए स्नेह की भावना 


है, निस्सन्देह वैज्ञानिक है । विज्ञान वास्तव 
में व्यक्ति को दृष्टि की व्यापकता देता al 
GH तुम्हारी कलम से” तथा 
करो और देखो” स्तम्भो के लिए प्राय: एक 
ही विषय पर एक साथ बहुत-सी रचनाएं 
प्राप्त होती हैं, अतः तुम रचना भेजने से 
पहले यह जरूर सूचित करो कि किन-किन 
विषयों पर रचनाएं भेजना चाहते हो । 


सस्नेह तुम्हारी, 
कृष्णा दोदो 


प्रतियोगिता संख्या ७२ के विजेता 


प्रथस पुरस्कार 


कुलदीपकुमार भट्ट (८५८१) आगरा, जगदीय- 
कुमार रावत (१२६२४) नयी दिल्ली । 


द्वितीय पुरस्कार 


राधेश्याम गुप्ता (१५८४) आगरा, रणजीतसिह 
(४७२४) कानपुर,पंकजकुमार (४७७०) मुजफ्फरपुर, 
भारतभूषण (११७०८) हल्द्वानी, गोपालसिंह वर्मा 
(१३३११) मेरठ, वृजमोहत Fane (१८४६४) 
इलाहाबाद, सुभाषचन्द्र गुप्ता (१८४६५) इलाहाबाद। 


तृतीय पुरस्कार 


मिथिलेशकुमार तिवारी (५०४७) जबलपुर, इन्द्र- 
कृष्ण भट्ट(५०९२) आगरा, परशुरामसिह (७५६५) 
वाराणसी, कृष्णकुमार इन्दररूपा (८७३३) जबलपुर, . 
सन्तकुमार जायसवाल (१०३८६) इलाहाबाद, 
सच्चिदानन्द श्रीवास्तव (१२५९९) पांकुड, 
मनोहरदत्त रबाड़ी (१६०६३) नैनीताल, सुभाषचन 
वर्मा (१८४९६) हर्दा । $ 


ना ब नथ सद्य 


१२१० महेन्द्रनारायण(१५)फेजाबाद, ११ बलजीत (१६) बस्तर, 
१२ प्रेमकुमार (१५) छिल्दवाड़ा, १३ हेमाक (११) नयी दिल्ली, 
१४ अलका (१३) नयी दिल्ली, १५ सुशील (22) लखनऊ, १६ 


राजेन्द्रकुमार (१८) इलाहाबाद, १७ रंजनप्रताप (१७) भागलपुर, | 
१८ जगमोहन (१७) नयी दिल्ली, १९ अनिलकुमार (१३)खातौली, | | 
२० नलिनरंजन (११) मेरठ, २१ वसन्तकुमार (१६) जावरा, २२ > i 


(a. सं. १९४९) 


a 


नरेन्द्रकुमार (१७) इलाहाबाद, २३ गुलावराव (१६) राजनन्दगांव, राजाह 
२४ सत्येन्द्रप्रसाद (१४) पड़रौना, २५ कुलदीपनारायण (१२) (स. सं. १५२२३ 
सहारनपुर, २६ अशोकनारायण (१०) सहारनपुर, २७ 
अशोककाणिक (१७) उदयपुर, २८ विन्ध्याचलसिह (१३) 
बढ़याचौक, २६ विजयकुमार (१६) अकोला, ३० शिवकुमार 
(१७) भकलतरा, ३१ लल्लनप्रसाद (२२) अमराईनबादा, ३२ 
, ¦ वेदप्रकाश (१७) गंगापुरसिटी, ३३ प्रहलादराय (२१) | ø 
| श्रीमाधोपुर, ३४ सूर्यकान्त (१७) विदिशा, ३५ दिनेशचन्द्र (१७) : ` — 
अलिराजपुर, ३६ अरुणकुमार (१८) रायगढ़, ३७ ब्रजलता `. ः 
(१६) रायगढ़, ३८ जिनेशकुमार (१७) जबलपुर, ३६ पंचमदास ea 
& (१७) कोंडागांव, ४० अरुणकुमार (१९) करगीरोड, ४१ ; । 
|  हरभजर्नासह (१३) मुरादनगर, ४२ जान (१८) श्रीगंगानगर, . | Uy 
“ ` ४३ लाखीराम (१७) वाराणसी, ४४ उपकुशलकुमार (२०) मेरठ, र 
तृप्तिरानी ४५ मुरेन्द्रसह (१७) मथुरा, ४६ राजेन्द्रप्रसाद (२१) कटनी, अमरनाथ श्रीवाह « 
(स. सं. ११६६१) ४७ अच्युतानन्द (१३) नारायणपुर, ४८ मंजीर्तासह (१७) (स. सं. १८२३ 
अम्वाला, ४९ अनुरागसिंह (१८) देहरादून, ५० विष्णुनिवास | 
(१४) बरेली, ५१ सतीरकुमार (१८) मुरादाबाद, ५२ भरतचन्द्र 
(१५) ध्रुवा, ५३ मंगलसिंह (१७) लकसर, ५४ गुलाम नईम 
(१७) भिलाई, ५५ रवीन्द्रकुमार (१६) मुजफ्फरनगर, ५६ 
ललितकिशोरी (१८) जमशेदपुर, ५७ परीक्षितराज (१७) 
मुरादनगर, ५८ निर्मलकुमार (१६) जामतारा, ५६ धीरेन्द्रनाथ 
(१६) गोरखपुर, ६० रमेश (१६) बाखहा, ६१ सुरेशचन्द्र (१५) 
बड़बाह, ६२ भीमराव (१८) निमाड़, ६३ नरेशकुमार (२०) 
पठानकोट, ६४ विजयकुमार (१८) राउरकेला, ६५, सुरेन्द्रसिह 
(१८) सतना, ६६ लल्लनप्रसाद (१६) सुल्तानपुर, ६७ सदानन्द 
प्रसाद (१७) झुमरीतलैया, ६८ तेजनारायण (१८) जगतपुर, 
as ६९ नरायणस्वरूप (१६) अजमेर, ७० नरेशचन्द्र (१७) जयपुर, 
। (स.सं. १२८४६) ७१ प्रमोदकुमार (१७) रेवाड़ी, ७२ महेशकुमार (१७) बेगमपुर, 
2 ७३ सन्तोषकुमार (१९) पिपरिया, ७४ महेशचन्द्र (१३) 
गोपालगंज, ७५ चन्द्रकुमारीकिरण (१८) गोपालगंज, ७६ प्रेमप्रकाश 
(१६) अलीगढ़, ७७ सत्यप्रकाश (१५) अलीगढ़, ७८ वीनारानी 
। (१२) अलीगढ़, ७६ पृथ्वीवल्लभ (१६) जोधपुर, ८० राजेशबाबू ( १६) |. 
आगरा, ८१ भोजराम (१६) दुगं, 5२ पवनकुमार (१८) दुर्ग, ८३ | 
पुरनचन्द्र (२२) आगरा, ५४ कमल (१७) जयपुर, ८५मनोहरलाल , क्ष 
(१८) माधोपुर, ८६ ओमनारायण (१५) बीकानेर, ८७ दिनेशचन्द्र | ˆ 
(१८) मिर्जापुर, ८८ सुरेन्द्रकुमार (१८) बम्बई, ce विष्णु (१६) 
विदिशा, ९० परिमलकुमार (१५) लखनऊ, ९१ मुकुलशरण 
(१४) गया, ३२ पुष्पा (१७) रेवाड़ी, ९३ हनुमानदयाल 
(१८) अजमेर, ९४ अगमचन्द्र (१५) गोरखपुर, ६५ रवीन्द्रकुमार 
७) जबलपुर, ६६ महेशचन्द (२०) कोट, ६७ घनश्यामसिह ; 
) सिलयारी, ९८ गिरधारीलाल (१४) राजनन्दगांव । (स. 
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विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या w 


| 
प्रथम पुरस्कार २५ रु. को पुस 
द्वितीय पुरस्कार २० रु. की प तुर 
तृतीय पुरस्कार १५ रु. को पुत | 


अन्तिम तिथि : ey wal 


इस प्रतियोगिता में केवल विज्ञान saa के सदस्य भाग ले सकते हें । प्रतियोगिता में भाग Ry ण 
का कोई शुल्क नहीं है । नीचे दिये हुए प्रश्‍नो के उत्तर अलग कागज पर स्थाही से साफ-साफ faan प्रश 
| 


Í | ` पृष्ठ ५१ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्दकर निम्नलिखित पते पर भेज दो : में द 
À | faf 

कृष्णा दीदी, संचालिका, विज्ञान क्लब, विज्ञान-लोक, आगरा-३ | ज्यो 

i ८ (लग 

लिफाफ पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ७४ का उत्तर' लिखना आवश्यक है। उत्तर १५ ahi) टाउ 

तक उपरोक्त पते पर अवश्य पहुंच जाने चाहिये । बाद में आये gad पर विचार नहीं किया जायेगा! | डा. 

| = 

' वेके 

विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ७४ के प्रश्‍न we 

| को 

१. अंगरेजी के गेस (gas) शब्द का प्रचलन ७. एक व्यक्ति आधी यात्रा चलने के बा निर 

किसने i A अपनी कार की चाल दूनी कर देता है और गर वैज्ञा 

२. (6205 से क्या अभिप्राय है ? स्थान पर एक घण्टा पहले पहुंच जाता है, तो साग, मह 

३. धुस्ररहित ईधन का उपयुक्त उदाहरण रण चाल से कार ले जाने पर उसे यात्रा में क्त tate 

क्या है? समय लगता ? | 

7 ४. एटलस-१ उपग्रह कब और कहां से ८. वालरस (Walrus) अपता भोजतं शी aa 
छोड़ा गया ? एकत्र करता है ? Ng 
i | ५. अमरीका की परमाण-शक्तिचालित €. ग्रेट बेरियर रीफ' कहां हे ? a 
| f पनडुब्बी ट्राइटन का वजन कितना है ? १०. पहली मोटर-सायकिल की ene अवः 
i | ६. हाइड्रोजन बम का जनक कोन है ? किसने तेयार की ? श्योर 
प्रतियोगिता संख्या ७२ के प्रश्नो के उत्तर Tey 

(१) सर जेम्स ग्लेशियर और हेनरी देसी / र्र 
 काक्सवेल। | करने 
= (७) इलेक्ट्रान सुक्ष्मदर्ी द्वारा लिया TE 


(२, ७ क । जीवाणु आदि का विस्तृत चित्र । 
4 ( ३/४ इंच (5) १६२४ मे। 

र (६) सोडियम परमाणु के कारण । 

(१०) ४ सोल प्रति घण्टा । 
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तुम्हारी कलम से 


अप्रेत | 

| छु न याली 

| तसाधारण का रक्त बैंक से परिचय है। 
MAL आज हमारे देश में रक्त बेंक जितना 
TR प्रशंसनीय सहयोग प्रदान कर रहा हे, वास्तव 


| में वह सराहनीय है । नेत्र बंकों की स्थापनाकर 
। चिकित्सको ने अंघो के अंधियारे जीवन में 
५ ज्योतिदीप प्रज्ज्वलित कर दिया है, तथा 
। लगातार सफलता के पथ पर अग्रसर हैं | BIT 
| टाउन, न्यूयाक के इमोजीन बैसे हास्पिटल के 
। डा.हरबटं, डा. डेविड तथा डा. जान ने फेफड़ा 
बेको को प्रारम्भकर फेफड़े के रोगों से ग्रसित 
मृतप्रायः रोगियों को (नवजीवन प्राप्त करने 
का मागे खोल दिया है। मानव जीवन की 
| निरन्तर सेवा में संलग्न इन बैंकों के पश्चात्‌ 

वज्ञानिको ने स्नायु बैंक की स्थापना का 
fea) पर्ण विचार किया है । 

l सियु परिवतंन का प्रथम बार परीक्षण 
पिछले कुछ वर्षो तक एक मनुष्य की 
इसरे मनुष्य के शरीर में प्रयुक्त करने 
| Mang काल्पनिक समभी जाती थी । परन्तु 
छ 10 डा. कस्पबेल ने इस कल्पनातीत तथ्य को 
गो दारा सत्य प्रमाणित कर दिया है। 
डा. केम्पबेल न्यूयार्क विश्वविद्यालय के 
J सेण्टर में स्नायु चिकित्सा के सहकारी 


श के ae ie । प्रयोगशाला में ७ वर्षों के अथक 
| जे बा ही उन्हें स्नायु परिवर्तन 

। हाल लता प्राप्त हुई है। उनकी धारणा रणा 
ह हुई है। उनकी धारणा 

| R व्यक्ति की नसों को निकाल- 


या क्षतविक्षत नसों के बदले 


पसे 


ni स्नायु बेंक 


निसार अहमद कुरेशी (स. सं. ७७६६) 


Ro स्नायु रोगियो में इस तरह के स्नायु- 
परिवर्तन किये गये, जिनमें से ८ स्नायु रोगियों 
की नसों का कार्य सुचारु रूप से प्रारम्भ किया 
गया | एक मनुष्य की नसें दूसरे मनुष्य 
के शरीर में लगा देने पर भी स्नायुविक गति 
तथा स्पन्दन की क्रियाओं में कोई विशेष 
अन्तर नहीं आता है। डा. केम्पबेल ने इन 
८ रोगियों के अलावा शेष रोगियों के विषय में 
कोई निश्चित मत प्रकट नहीं किया है। फिल- 
हाल उन रोगियों में दूसरे मनुष्यों को नसें 
लगाने से कोई उचित परिणाम ज्ञात नहीं हो 
रहा है । डा. कैम्पबेल का कथन है कि इन 
रोगियों में लगायी गयी बाहरी नसें अपना कार्य 
प्रारम्भ करने में कुछ अधिक समय लेंगी। 
प्लास्टिक की सुक्ष्म छिद्रयुक्त यलियों का 
प्रयोग 

डा. केम्पबेल ने कटी हुई नसों के अन्तर 
ज्ञात करने के लिए मनुष्यों में मांसपेशियों तथा 
नसों की स्पन्दन-क्रिया फिर से प्रारम्भ करने 
के भी सफल परीक्षण किये। इन्होंने इन 
परीक्षणों में सफल होने के कारण बतलायेहैँ - 
प्रथम विकिरण-प्रक्रिया तथा द्वितीय प्लास्टिक 
की सूक्ष्म छिद्रयुक्त थैलियों का प्रयोग । 

नसों को सुरक्षित रखने के लिए नसों को 
विकिरण प्रक्रिया द्वारा कीटाणुविहीन | 
बनाना अनिवार्यं है। विकिरण प्रक्रिया | 
द्वारा ही नसों का आकार इस प्रकार निमित 
किया जाता है कि वे सरलता से दुसरे 
के शरीर में लग जायें । सुरक्षित 
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को दूसरे मनुष्य के शरीर के स्नायु संस्थान में उनसे ज्ञात होता हे कि विभिन्न 
स्थापितकर स्नायु संस्थान को स्पन्दित करनेके में मनुष्या का नसा को सुरक्षित रखे जाने के 
लिए यान्त्रिक-क्रिया को सहायता लेनी पड़ती व्यवस्था किये जाने के फलस्वरूप एक he 
है । स्थापित की गयी नसों का कार्य सुचारु महत्त्वपूर्ण चिकित्सा कार्य सफलतापूर्वक क्या 
रूप से प्रारम्भ हो जाने पर यान्त्रिक क्रिया जा सकेगा। इन नवस्थापित स्नायु वों ३ 
बन्द कर दी जाती है | स्नायु शल्य-चिकित्सक सुरक्षित नसे लेक 
एक सम्भावना यह भी उनका उपयोग दूसरे मनुष्य की नष्ट हुई ॥ 
डा. कैम्पबेल ने बताया है कि अभी तक रोगग्रस्त नसों के बदले कर सकेंगे aq 
केन्द्रीय स्नायु प्रणाली या रोगों से नष्ट नसों उन्हें फिर से कार्य योग्य वना सकेगे।| 
के विषय में यह विधि पूर्णतः सफल नहीं हो इन स्नायु बॅको को अभी प्रारम्भि 


डु कर 

सकी है। इस पर परीक्षण जारी हैं, परन्तु ही अवस्था है, परन्तु इनका भविष्य अन 
SS | आः 
अभी तक जो सफल परीक्षण किये गये हैं, उज्जवल R | 
/ बि 
a | कह 
ग्राहको से निवेदन । सुई. 


५ 


विज्ञान-लोक की एक प्रति का मूल्य ७५ पेसे है । एक वर्ष का शुल्क & रपये, इसर 


' वर्षे का १६ रुपये तथा तीन वर्ष का २० रुपये (विशेष रियायत) है। | L 
पत्र-व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें । विज्ञान-लोक जिस लिफा १९1 

® में आपके पास आता है, उसी पर आपकी ग्राहक संख्या आपके पते के ऊपर लिखी रहती | a 
पता बदलने की सूचना हमें एक मास पूर्व प्राप्त होनी चाहिये । इसके लिए a ie 

| अवः 

और पुराना, दोनों पते भेजें । यदि छह मास से कम के लिए पता बदलवाना हो, तो aM दूसरे 
अपने डाकखाने से इसकी व्यवस्था कर लें। तारों 
ER 

नये ग्राहकों को मनी-आडंर कुपन पर अपना नाम, पूरा पता तथा किस अं | 
विज्ञान-लोक भेजा जाय, यह अवश्य लिखना चाहिये । k è 
त्र 


` पुराने ग्राहक अपनी सदस्यता का नवीयन (renewal) कराते समय wat 
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तथा. 
क| यह सिनेमा बच्चों का अच्छा मनोरंजन 
m at सकता है । इसे बनाना aga 
| आसान है । 
१ आवशयक सामग्री 
।  तात्तैया लकड़ी का ६३७८ 22 x ४इंच का 
— डिब्बा, ११ इ च लम्बे दो मोटे तार, एक चित्र- 
| कहानी जो कागज के दोनों और न हो, कागज, 
। पुई-डोरा, गोंद और कंची आदि । 
। सबसे पहले एक डिब्बा लीजिए। अव 
wi इसको खड़ी दोवारों पर दोनों ओर किनारों 
| सेरइचको दूरी पर निशान वना दीजिए । 
| अब इन निशानों पर तारों की मोटाई के 
लां) TAN या उससे बड़े दो-दो छेद दोनों दीवारों 
ae परकर दीजिए | 
व दोनों तारों को लीजिए । इनके एक 
[तयी ३ इंच का अन्त लेकर मोड़ दीजिए । 


amt Ry छेद में से डालकर 
| SN निकाल लीजिए। इन दोनों 
br दूसरे छेद पर मोडिए। ये डब्बे 
९ डल को तरह लग जायेंगे । 
ह ay केहानी या कागज लीजिए । 
पा कि चित्र-कहानी का एक 
१ चोडः इच मेबड़ान हो। अब चित्र की 
| लीजिए । oe Serre की एक रील बना 
धोडकर चित्र ae से ६ इंच का स्थान 
बन "काटकर चिपकाते जाइए। 
रहे कि चित्र-कहानी के सव 


हेभी ६ 
चित्र आका | 
OS समान हों । अब अन्तिम चित्र 


Ñ 
$ > 
brie) 


कुलदीप सहाय (स, सं. ११७५१) 


के नीचे ६ इंच का कागज छोड़कर बाकी 
पट्टी को कची से काटकर अलग कर दीजिए। 

फिर रील के सबसे ऊपर छूटे कागज पर 
कहानी का नाम लिख दीजिए । सबसे निचले 
सिरे पर समाप्त लिख दीजिए । 

अब डिब्बे के ऊपरी हिस्से पर ऊपर की 
ओर रील के एक चित्र की लम्बाई-चौड़ाई के 
बराबर ऊपरी सिरे से दो इच की दूरी पर 
उतना हिस्सा काट दीजिए | 

रील को लेकर उसके ऊपरी सिरे 
को ऊपर वाले तार पर चिपकाकर बांध | 
दीजिए । अब रील को उस पर लपेटकर दूसरे | 
सिरे को भी निचले तार से बांधकर, चिपका- _ क 
कर हृढ़ कीजिए। इसके अतिरिक्त डिब्बे के | 
ऊपरी fat पर के छेद पर शीशा भी लगा | 
सकते हें । 

जव सिनेमा दिखाना हो, तो ऊपर के 
हैण्डिल को घुमाते जाइए। | 
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A देखा आपने ? सुन्ने ने रवड्‌ का 

ध खिलोना फॅक दिया और वह अब 
82 नये शिलोने की ओर इशारा कर 
५ रहा है । उसका हठ दिन दूना और 
रात चौगुना बढ़ रहा हे-और 
बढ़ता ही रहेगा। कल बह 

J पाठशाला में जाएगा और परसों 
बह कालेज की शिक्षा के सपने 
देखेगा। अतः आपको इस ब्रात का 
प्रबंध अभी से करना चाहिए । 
जिससे उसके सारे खपने 
साकार हो उठे | 


| 

उसके भविष्य की कोई भी योजना | 
बनाते समय जीबन बीमे को ॥ 
न भूलिए | इसी से कल वह ऊँची | 
(५ शिक्षा पाकर और निश्शंक होकर i 
[§ नये जीवन मं कदम रख सकेगा। | 


ह| शिक्षा-ब्रत्ति पालिसी से उसकी ये ह 
आवश्यकताएँ पूरी होती रहेंगी १ 

थि ओर आप भी अपने बढ़ते हुए 

४ उत्तरदायित्व को निभा सकेंगे | 

आज ही बीमा एजेंट से मिलकर 

इस बात का प्रबन्ध क्‍यों नहीं 

कर लेते ? 


निश्चित 
भविष्य के लिए 
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| A 
| के लिये एक प्रतिष्ठित नाम 

हम एशिया में माल्ट बनाने वाले सबसे बड़े निर्माताओं मे से एक है । हमार 
| com ग्राधुनिकतम मशीनो द्वारा स्काटलेड के नियमानुसार BE बारले माल्ट 
| 7, ज = à a ry = 3 जि > z 
| वनाइ जाता हे यह उतनी ही शुद्ध है, जितना ग्राधुनिक विज्ञान इसे वना सक 
। हे | आपका हमारे मे अमूल्य. विश्वास है ग्राप भरोसा cre fe हमारी दि 
। का एक एक वूद शुद्ध वारले माल्ट से बनाई गई हे ग्रौर हम ने प्रण कि 
| gx कि हमेशा इसी tax को स्थिर रखेंगे। सदेव शुद्ध बारले माल्ट डि | 
। k! डिप्लोमेट, ब्लेक नाइट और सोलन नं० १ का नाम लेकर मांगिये | 

शताब्दी पुराना nga विश्वास की me है 


डायर मीकिन ब्रुअरीज लि० स्थापित १८५ 


सोलन qua - लखनऊ डिस्टिलरी - ma डिस्टिलरी 
मोहन नगर gut ds एलाइड इन्डस्ट्री (go dto) 
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अन्दर पढ़िए | पनी बात / 
| एक वर्ग विशेष के लिए यह धारणा | 
छ | मुख है कि विज्ञान के विकास से कलाका; 


---ओमप्रकाश गुप्ता 
ओ q हास हुआ है । कला विघटित होकर आधु 


कहलायी है । कला के वास्तविक महत्त्व नै टु 
| पुनर्स्थापना तभी सम्भव है जब विज्ञान gh K le 
कोटाणु-शास्त्र का विकास और प्रगति १६ | प्राथमिकता न दी जाय । | 

। 


लेसर-रश्सियां 
--सन्तोषकुमार श्रीवास्तव 


“डा. हर्ष प्रियदर्शी उपरोक्त धारणा अत्यन्त भ्रामक है। 
मोतियो को खेती 2२3 008 सन्दर्भ में कला का ह्लास हुआ है, और इस. 
--छूपनरायण मोहिले | क्योंकि पिछली कुछ शताब्दियों में वह famel 
पथ्ची से टकराने वाले कण CON धारा से छूटी रही है। इतिहास कात) 
--राजेन्द्रप्रसाद वार्ष्णेय प्रारम्भ से बहुत पीछे जायें और उस युगप 


TR OT TAG र): 
2९५१8, aw 


घर में बिजली की लाइन डालना ३७ | हृष्टिपात करें जो सभ्यताओ के विकासग E 
--रमेशप्रसाद शर्मा | युग कहलाता है, तो पायेंगे कि विज्ञान गै [वः 
Í कला का विकास साथ-साथ हुआ | कितु 1 
|| aed । R f ब्दी में विश्व तक ह 
आर. एन. सिह | एक तथ्य हे कि वतमान शताब्दी म य 
R का जितना विकास हो चुका है, उतना wy "१९ 
परमाण्‌-शक्ति BY हीं मे धी 
--वीरेन्द्रकुमार भटनागर late $| और 
विज्ञान हमेशा सम्भावनाओं पर आ । 

मोड, ० 0 | रहा है, अत: वह निरन्तर विकासशील छ 7 
-ण्पजनारायण सक्सेना गे थ्री वि 
हे। कला का विकास आशातीत रूप i 
लिए प्रोत्साहित नहीं हो पाथा, क्योंकि १ aa 
शताब्दियों तक इसे रुद्ध रहना पडा । बि : स्‌ 
न कलाकारों की मान्यताएं तथा परम्परा र 
y ज्ञानिक उपलब्धियां २७ | और लकीरें इसका आधार बनी WI A 
TE n ३५ | वर्तमान शताब्दी ने वैज्ञानिक स । 
` विज्ञान क्लब ५३ ` को जन्म दिया है जो धीरे-धीरे साति co 
i इनाम लो ५६ | रही है। सम्प्रति काल का वह बि विका 
करो ओर देखो ५७ | यह अपेक्षा हो सकती है कि वि | विश 


कला के प्रति हमारी संवेदनशीलता में fins 
रह जाय, क्योंकि उद्देश्य दोनों का 
सत्य का अन्वेषण । 


अक ३ 


एक प्रति : ७५ पंसे र र हु 
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| V ओमप्रकाश गुप्ता - 

सश्च दिल ४ 

नभो | ज्ञान के विकास से ga का चिकित्सा- थे। चिकित्सा-विज्ञान में वे स्वास्थ्य तथा = 
ggg विज्ञान रोग दूर करने की उन विधियों भोजन के नियम समाविष्ट मानते थे । ; 
fa तक ही सीमित था जो आदिम मनुष्यों में प्राचीन मिस्र के इतिहास के अध्ययन सै 


का 


आहनि 
लए 


प्रचलित थीं। आदिम मनुष्य सीखने की प्रक्रिया 
पे धीरे-धीरे गुजर रहा था, लेकिन बीमारियों 
और चोटों का ज्ञान उसे हो गया था। वह 
पीड़ा के प्रति चैतन्य था और उसकी धारणा 


ज्ञात होता है कि फिरौन राजाओं के तृतीय 
वंश के शासक जोसर (३००० ई.पू.) का एक 


व्यक्तिगत चिकित्सक था। उसका नाम | 


इम्होटेप था । लोग उसे देवता मानने लगे थे, 


से कै भी कि वीमारियों में मुख्यत: व्यक्ति को पीड़ा 
pay We पड़ती है। लेकिन वह युग रोगों के 
fay आयुक्त निदान से वंचित रहा । अधिकांशतः 
| R माना जाता रहा कि 'अशुभ' (Evil) 
। शक्तियों के शरीर पर प्रक्षेपण से ही रोग 
उतपन्न होते हैं l 

धीरे-धीरे आदिम: मनुष्य सभ्य हुआ। 

व के विभिन्न भागों में अनेक सभ्यताएं 

कसित हुई । प्रत्येक सभ्यता के अन्तर्गत एक 
वशिष्ट चिकित्सा-पद्धति का बिकास हुआ | 
पले की चिकित्सा-पद्धति 
aoe चिकित्सा-पद्धतियो में मिस्र की 
व प्रमुख हे । इसके अन्तर्गत 
पमावेश थ तथा परम्परागत क्रियांओ का 
मऱ्दिरों 1) मुख्य रूप से चिकित्सक होते थे 
भसय । तत्कालीन सामाजिक ' 
भीन थे और ae वे एक मुख्य चिकित्सक के 
द के निर्देशों का पालन करते. 
भप्रल १९ ६६ 


क्योंकि वह चिकित्सको में अत्यन्त कुशल था | 
बाद के काल में उसके लिए मिस्र में मन्दिर | 
भी बने । जाज एबसँ और इडविन स्मिथ | 
पेपिरस से पता चलता है कि धीरे-धीरे मिस्र के 
चिकित्सकों को शरीर-शास्त्रका भी ज्ञान हो 
गया था; वे शल्य-चिकित्सा भी करने लगे थे। 
मेसोपोटामिया की चिकित्सा-पद्धति 
मेसोपोटामिया की सभ्यता के अन्तर्गत 
भी एक विशिष्ट चिकित्सा-पद्धति का विकास 
हुआ, लेकिन अन्धविश्वास से चिकित्सक मुक्त 
नहीं थे । उनका मत था कि 'प्रेतो' के शरीर में 
प्रवेश करने से रोग उत्पन्न होता है, अतः रोगों 
के निदान के लिए आवश्यक है कि 'प्रेतो' को 
शरीर में से बाहर निकाला जाय । हम्मुराबी | 
संहिता में शल्य-चिकित्सा के कुछ वर्णन प्राप्य 
हैं। उनसे यह ज्ञात होता है शरीर रचना- | 
विज्ञान से चिकित्सक अनभिज्ञ नहीं थे। | 
विभिन्न रोगों के लिए भांति-भांति की दवाएं | 
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भी प्रचलित थीं । उनमें तारपीन, सरसो 
अरण्ड आदि प्रमुख थे । 
पश्चिम सें विकसित प्रथम चिकित्सा-पद्धति 
यूतानी चिकित्सा-पद्धति पश्चिम में 
विकसित प्रथम वैज्ञानिक चिकित्सा-पद्धति हे | 
ईसा पूर्व ५०० से रोम के साम्राज्य के उत्थान 
तक इसका विकास होता रहा । एशिया माइनर 
के भूमध्यसारीय क्षेत्र में यह पद्धति अत्यन्त 
प्रचलित रही | एथेन्स तथा यूनानी उपनिवेश 
सिसली और इटली भी इसके विकास के प्रमुख 
केन्द्र रहे । इस चिकित्सा-पद्धति की विभिन्न 
शाखाएं हैं। पश्चिमी एशिया माइनर के 
यूनानियों ने इन शाखाओं से उपचार की प्रणा- 
लियों का विकास करते हुए ईसा पूर्व सातवीं 
शताब्दी के आसपास एक दार्शनिक पद्धति 
का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार उनकी 
यह चिकित्सा-पद्धति प्राकृतिक रूप से विकसित 
हुई । इस दार्शनिक पद्धति के प्रतिपादन में 
कास के चिकित्सा विद्यालय मुख्य सूत्र रहे | 
यह उल्लेख्य हे कि कास में हिप्पोक्रीटसका जन्म 
हुआ था । इसे हिप्पोक्रीटस संग्रह' कहा गया | 
ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में यूनानी 


अत्यन्त उपयोगी पादप ब्राह्मी 
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चिकित्सा-विज्ञान वैज्ञानिक चेतना का... 
अंश बनकर विकसित हुआ | एक ऐसे व्यक्त । 
की छाया इस पर पड़ी जो चिकित्सा-विज्ञान) | 
लिए अविस्मरणीय है । अरस्तू (३८४-३२३३ 
पू.) प्राचीन विज्ञान का जन्मदाता माना जा] | 
है । उसने अपने विज्ञान के अन्तर्गत चार a | 
भूत गुण स्वीकार किये हैं; ये हैं-गरमी, ठान्न 
गीलापन और सूखापन । ये मिलकर चा! 
मूलभूत स्थितियों को अस्तित्वगत aye) 
जिनसे पदार्थ की रचना होती है । इन an 
मूलभूत स्थितियों को ated ने तत्त्व कहा है 
हैं-क्षिति, वायु, अग्नि और जल। aq) 
समकालीन चिकित्सकों ने अरस्तू के झ। 
प्रतिपादन का लाभ उठाते हुए. gi | 
चिकित्सा-पद्धति का विकास किया। | 
सिकन्दरिया विद्यालय | 
३२२ ई. पू. में, अरस्तु की मृत्यु केवा. 


सिकन्दरिया में एक बहुत बडा चिकिला 


विज्ञान का विद्यालय खुला | उसके Teta 


चिकित्सक हेरोफिलस और इरासिस्त्रा 
हुए। हेरोफिलस शरीर चिना-विज्ञान का फि 
माना जाता है और इरासिस्त्रातुस त्रि 
विज्ञान का | 
रोम के शासन सें चिकित्सा ad 

रोम की चिकित्सा-पद्धति mAN 
अविकसित सभ्यता की चिकित्सा-पद्धति। 
थी । यूनानी चिकित्सा-पद्धति के प्रभावी 
ही इसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए । र! 
प्रारम्भ में चिकित्सा-विज्ञान की शिक्षा 
व्यक्तिगत रूप से लेते थे । युनान काए , 
पीडीस आरम्भिक विज्ञान-शिक्षक था। उ 
हिप्पोक्रीटस के विचारों का विरोध कि | 

उसके प्रयत्नों से धीरे-धीरे S 
चिकिल्सा-विज्ञान का विकास हुआ | १2, 
धारणाएं जो अन्धविइ्वासपूर्ण थीं, ६ 4 
चिकित्सक बौद्धिक आधार पर 
जिज्ञासाओं का हल ढूंढ़ने लगे | 


a 


D — Ss - +--- 
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l एम gaat के लिए चिकित्सा सेवा विज्ञान के विकास से पुर्व का É a 
वित्र | रोम में प्रारम्भिक शासनकाल w 
wma + ` के लिए चिकित्सा-सेवा [ee = 
555 में जनता > । विभिन्न नगरों में सिर की चिक्रितसा-पुदति मेसोपोटामिया की चिकित्सा 
\\६ | उपलब्ध थी | भिन्न नगरों में य 8000. आनि f 
Si e (युवत थे। अस्पताल की o ना चा 
ka सुविधा की पहल रोम ने ही की। पश्चिम पूर्व 
OF) त्रियो तथा सँलानियों के लिए | ae 
x रोम में जगह-जगह अस्पताल FI” 
र्ते? > हि > == = 
a बे CR शासन जाळे 
| पुव ही ae विद्यालय से लिए 
हा “| - पूर्व की चिकित्सा-पद्धतिअत्यन्त ५ ae r य 
| क| प्राचीन काल से ही विकसितथी। ॥ | — O — 
PR) प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्य ५ | (a — पि ' 
यूनानी | है जो सम्भवतः २००० ई.पू का है । १) | | | { 5 aga || हँ चीनी चीनी Bara 
। परवर्ती साहित्य के अनुसार आयुर्वेद \ Nil | ॥ \ A y 2 22 i 
| को धन्वन्तरि ने ब्रह्मा से प्राप्त किया WW a SS ता 
FAR) था। धन्वन्तरि देवताओं के चिकि- N 20 क्त 
कैसा तसक थे। वाद में उनकी मर्यादा जळ निक टा ; 


ai कुछ जव वे र्थ्व > 
a राज e aes 2 प्राचीन चिकित्सा-विज्ञान से आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान 
ग à I च्यताओ तक को प्रमुख प्रवृत्तियां 
|“ *अपुसार सपै के काटने से उनकी मृत्यु हुई। जिसके अन्तर्गत ओषधियां प्राकृतिक अवस्था 
र अ सन्दर्भ में एक कथा है जिसके अन्तर्गत मैं प्राप्त होती है हां, अब तक आयुर्वेद में जो 
र रि a सम्पकं सांपों से प्रकट होता है, परिवतंन हुए हैं उनके परिणामस्वरूप कृत्रिम 
i जात होता है कि किस तरह प्राचीन रूप से भी आयुर्वेदिक औषधियां तैयार की 
ह. a चिकित्सक सांप के काटे का इलाज जाने लगी हें लेकिन वेदिक युग में मुख्यत: 
A A — i पादपों के प्रयोग द्वारा ही रोगों का निदान 
a : [ल क चिकित्सा-पद्धति का होताथा। ह 
ए वणो = a z रहा वेद में प्राप्य OSES से १००८ तक का क 
लही. आभास नही 3 चिकित्सा-पद्धति का आयुर्वेद के विकास TE से स्वर्ण युग कहा 
RR 2 मती केकारण जा सकता है। इस युग में चरक और सुश्वुत-जेसे 
al] ऋषियों की = हैं, यह उस काल के मनीषियों के कार्य क्रमशः चरक संहिता और 
at) मस्तिष्क निद्र a थी । बुखार, सर्दी, सुश्रुत संहिता के रूप में उपलब्धि बने । प्रारम्भ 
ही भिल ३ = में रोग आदि का उल्लेख में तो लोगों की धारणा थी कि चरक संहिता 
विभिन्न... निदान के लिए मुख्य रूप से और सुश्रुत संहिता अत्यन्त प्राचीन गरन 
कर केपादपों का ही उपयो ल Me a 
E 8, यह 1 हो उपयोग वणित तब एक विवाद खड़ा हो गया कि भारती 


| प्राची 


अ 
'ले १६६६ 
Ss ae 5 


a सकते हैं कि अ युर्वद ही विश्व की 
"प प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति है 


त 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ee = a 


चिकित्सा-पद्धति और यूनानी चिकित्सा-पद्धति. i 
में प्राचीनतर कौन है। कुछ विठ्ठानों क 


फीलपांव का निदान सदार 


है कि ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ के कई शताब्दियों 
के बाद इन ग्रन्थों की रचना हुई। आधुनिक 
शोधों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया 
है कि चरक संहिता का वर्तमान रूप पहली 
शताब्दी की देन है, यद्यपि मूल अधिक पुराना 
है। सुश्रुत संहिता का लेखन सम्भवत: पहली 
शताब्दी ई. पू. में हुआ | वर्तमान रूप में 
आते-आते सात-आठ शताब्दियां बीत गयीं । 
चौथी और छठी शताब्दी की कुछ पाण्डुलिपियों 
में सुश्रुत संहिता का उल्लेख मिलता है। वाद 
के युगों में चिकित्सा-सम्बन्धी जो ग्रन्थ लिखे 
गये वे मुख्य रूप से इन्हीं दो ग्रन्थों पर 
आधारित हैं । 
प्राचीन भारत में एक परम्परागत निषेध 
था कि मृतक के शरीर पर शल्यक्रिया नहीं 
हो सकती। इसी कारण उस युग के चिकित्सकों 
का शरीर रचना-विज्ञान-सम्बन्धी ज्ञान अधुरा 
था। सुश्रुत ने यह निर्देश दिया है कि मृतक 
को एक टोकरी में रखकर सात दिन तक नदी 
के पानी में डुवाये रखना चाहिये । सात दिन 
के बाद मृतक को पानी से बाहर निकालना 
चाहिये। फिर उसके शरीर के भाग सरलता 
से पृथक किये जा सकते हैं। प्राचीन चिकित्सकों 
ने इस तरह अस्थियों और मांसपेशियों के 
सम्बन्ध में प्रचुर ज्ञान प्राप्त कर लिया था, 
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| 


किन्तु रक्त-संस्थान तथा स्नायु-संस्थान बे | 
सम्बन्ध सें वे पूर्णतः अनभिज्ञ थे। उगे 
३६० अस्थियों, २१० अस्थि जोड़ों तथा १५, | 
मांसपेशियो के बारे में जानकारी प्राप्त न] 
ली थी । | 
चरक और सुश्रुत, दोनों ने भांति-भांति | 
के रोगों की चर्चा की है । सुश्रुत के अनुसार 
१,१२० प्रकार के रोग होते हें । ज्वर a 
महत्त्वपूर्ण रोग उन्होंने स्वीकार किया। । 
आयुर्वेद में आहार ओर ओषधि, दोगे 
का महत्त्व है । ओषधि का सेवन करते हुए भै, 
रोगी को आहार में कुछ परहेज बरतो | 
पड़ते थे । | 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात आयुवेद ३५ 
सम्बन्ध में यह है कि प्रारम्भ से ही इस Tehi) 
के अन्तर्गत वनस्पतियों को औषधीय महत्त्ववा 
माना गया । और विशेष-विशेष वनस्पतियोंगा | 
अलग विभाग निर्धारित हुआ | चरक ने १७ 
औषधीय महत्त्व की वनस्पतियो का उत्ते 
किया है और सुश्रुत ने ७६० । इसके अतिरि | 
दूध, धातु आदि के सेवन का भी विधान था| 
स्वास्थ्य के सामान्य नियमों की art) : 
चिकित्सक ध्यान देते थे । रोगी का पाती पी 
और स्नान करना भी चिकित्सक के निदेश प 
निर्भर रहता था | 
चिकित्सक ओषधि के रूप में वि 
रोगों के लिए रोगी की आयु के अनुसार पार्क 
ओषधि की मात्रा निश्चित करते थे। ^| 
लिखित पंक्तियों में कुछ ऐसी ही वनस्पति 
का उल्लेख करेंगे । ये आयुर्वेदिक चिकित्सा 
हृष्टि से अत्यन्त उपयोगी हें । 
महत्त्वपूर्ण पादप 
उत्तरी समशीतोष्ण कटिबन्ध के £; 
पादप लहसन के रस से तैयार की गयी श 
क्षय रोग तथा फेफड़ों की सूजन में लाभ | 
होती है। कान के ददं की भी यह अचूक गी 
है। भारत के सभी भागों में पाये जाते 


fant ; 
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गुइहल की जड़ों से अनेक आयुर्वेदिक ओषधियों 
का तिर्माण होता है। जड़ों का काढ़ा सुजाक 
के रोगियों को दिया जाता हँ । विपरसूल की 
जडे फेफड़ों के दीर्घं स्थायी सूजन में तथा सर्प 
और बिच्छू के काटने से विष दूर करने में 
उपयोगी होती हैं । 

मदार के पौधे का प्रत्येक भाग ओषधीय 
महत्व का होता है । इसकी जड़ों की छाल का 
रस पेचिस लाने वाली ओषधि है । अपराजिता 
की जडे पेट साफ करने वाली तथा मूत्रवर्धेक 
होती हैं । सांप के काटने में भी इसका उपयोग 
होता है। करौंदा को जड़ों से आंत के कीड़े 
निकल जाते हैं। अबल को जड़ का उपयोग 
चर्मरोग में होता है । 

बाह्यी के पत्तों के रस का उपयोग सन्धि- 
वात रोग में होता है । खांसी एवं बलगम में 
ब्राह्मी का पंचांग उबालकर पुल्टिस के रूप में 
रोगी को छाती पर फेलाकर रख देते ह| 
ब्राह्मी से अब अनेक प्रामाणिक योग भी तैयार 
किये जाने लगे हैं । 

औषधीय महत्व का विशेष रूप से 
उल्लेखनीय पादप केसर (मुखपृष्ठ) È इसका 
शल नील-लोहित होता है जो शरद्‌ के वाद 
हलता है। इस पादप का ज्ञान प्राचीन काल से 
ही विश्व की विभिन्न सभ्यताओं में रहा 


अरिनिवर्धक ओषधि करोंदा 
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महत्त्वपूर्ण आयुर्वेदिक ओषधियों के लिए गुडहूल 


है । इतिहासकारों का मत हे कि चिकित्सक 
इसका उपयोग चिकित्सा में करते रहे हैं। 
ईरान और कश्मीर में यह एक लम्बे समय से 
उपजाया जाता रहा है। आयुर्वेद में इसका 
अनन्य महत्त्व है। चीनी चिकित्सा-पद्धति के 
अन्तर्गत भी यह औषधीय महत्त्व का पादप 
स्वीकार किया गया है। 
चीनी चिकित्सा-पद्धति 

चीनी चिकित्सा-पद्धति भी अत्यन्त 
प्राचीन है। ऐसा कोई प्रसाण नहीं मिलता कि 
किसी अन्य चिकित्सा-पद्धति का इस पर 
प्रभाव पड़ा हो । 

परम्परागत चीनी कथाओं के अध्ययन से 
ज्ञात होता है कि फु हसी (२९५३ ई. पू.) 
इसका जन्मदाता था। इसके बाद शेन नंग 
(२५३८-२६९८ ई. पू.) तथा हुआंग ती 
(२६९८-२५९८ ई. पू.) नामक राजाओं द्वारा 
इसका प्रसार हुआ। 

चीनी चिकित्सा-पद्धति का मुख्य आधार 
यंग और चिन का दार्शनिक सिद्धान्त है । 
यंग नर स्वभाव है और प्रकाश है; यिन मादा 
स्वभाव है और अन्धकार है । यंग स्वर्ग का 
प्रतीक है और यिन पृथ्वी का । पदार्थ की ही 
भांति शरीर पांच तत्त्वों से बना है--काष्ठ, 
अरित, क्षिति, वायुमण्डल की धातु तथा जल; 
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और इनसे सम्बद्ध हैं पांच ग्रह, पांच स्थितियां, 
पांच रंग तथा पांच ध्वनियां । 

चिकित्सा-विज्ञान के इतिहासकारों की 
धारणा है कि चीनियों को ही सर्वप्रथम 
नब्ज देखने की कला का ज्ञान हुआ। चांग 
शी हो (२८०) ही प्रथम व्यक्ति था जिसने 
इस कला का विकास किया । 

चीनी चिकित्सा-पद्धति में भी विभिन्न 
वनस्पतियों के उपयोग का विधान हे । 
प्राचीन काल से ही चीन में अनेक जडी- 
बूटियां ज्ञात हैं । इनकी संख्या करीव १,००० 
है । इनके उपयोग के सम्बन्ध में समय-ससय 
पर चिकित्सक निर्देश देते रहे हैं । 
जापान की चिकित्सा-पद्धति 

प्राचीन काल से ही जापान में भी एक 
मौलिक चिकित्सा-पद्धति का प्रचलन रहा 
है, किन्तु तीसरी शताब्दी में वहां चीनी 
चिकित्सा-पद्धति का प्रचलन हुआ । यह प्रभाव 
लगभग १६वीं शताब्दी तक बना रहा । इसके 
वाद आधुनिक चिकित्सा-पद्धति वहां व्यबहार 
में आयी । जापान की अपनी परम्परागत 
चिकित्सा-पद्धति वाहरी प्रभाव से जल्द ही 


उड़ने वाली रेलगाड़ी 


चलती है। 


ओलियो के बीच चलाने की योजना हे । 


किलोमीटर प्रति घण्टा की रफ्तार से चल सकेगी । 
यह पटरी से कुछ ऊंचाई पर उड़ती है ओर पटरी के घुमाव के अनुसार घुम जाती है । q 
` चलाने के लिए स्टीर्यारग की आवश्यकता नहीं होती । 
वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार इस वर्ष के अन्त तक इस रेलगाड़ी को ल्यों-ग्रनोविल और 


| शरीर में रक्तसंचार ज्ञात करने वाला नया उपकरण : रेडियोसर्कुलोरग्र 
i हंगरी में रेडियोसर्कुलोग्राफ नामक एक नये यन्त्र का विकास किया गया हे । यह रेडि 


समाप्त हो गयी, अतः उसके सम्बन्ध में प्या | 
सूचनाओं का अभाव चिकित्सा-विज्ञान के | 
इतिहासकारों के लिए रहा। | 

"""फिर अनेक शताब्दियों तक चिकित्सा. | 
बिज्ञान परिष्कृत किया जाता रहा। नयी-नयी | 
सम्भावनाएं उससे जुड़ती रहीं, नये-नये प्रयोग i 
होते रहे पिछले चार सौ वर्षो में और विशेष | 
रूप से पिछले पचास वर्षो में चिकित्सा-विज्ञान 
के क्षेत्र में कल्पनातीत प्रगति हुई है। | 

परन्तु ag निविवाद मान्य है कि | 
चिकित्सा की प्राचीन पद्धतियां अर्थहीन नहीं | 
थीं । चिकित्सा-विज्ञान के विकास-क्रम में | 
आयुर्वेद का प्रमुख स्थान रहा । अन्य प्राचीन | 
चिकित्सा-पद्धतियां समय के साथ-साथ पुरानी i 
पड़ गयीं, किन्तु आयुर्वद--पादपो की ओषधि | 
से चिकित्सा करने की प्रणाली--आज भी वतः | 
मान चिकित्सा-विज्ञान के साथ-साथ प्रगति | 
कर रहा है। क्योंकि आयुर्वेद मुख्य रूप ते | 
प्राकृतिक ओषधियों के आधार पर विकसित | 
हुआ, अतः इसका महत्त्व तथा प्रभाव आज | 
भी चिकित्सा-ा स्त्रियों की जिज्ञासा का विष | 
बना हुआ है | gJ 


| 


RE 


फ्रांस में एक बिना पहियों की रेलगाड़ी तंयार हो गयी है जो २०० किलोमीटर की रफ्तार | 


i || अभी तक यह रेलगाड़ी परीक्षण की अवस्था सें हे । लेकिन जो वैज्ञानिक इसे तैयार करने में लो | 
jh | हुए हैं, उनका विश्वास है कि इसके व्यावहारिक रूप लेने और आकार में दुगनी हो जाने पर यह Y 
| 


are) 


ae 
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पदार्थों की सहायता से शरीर में रक्तसंचार के मार्ग के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी देता 2! ह 
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l | द्वारा हृदय, यकृत, गुरदों तथा शरीर के अन्य अंगों में होने वाली खराबियों का पता चलता है । रोग ग, 
| सही कारणों का निर्णय करने में भी इससे सहायता मिलती हे । ॥ 
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1625 


सन्तोषकुमार श्रीवास्तव, एम. एस-सो. 


“नान की दुनिया में सदेव कोई न कोई 
| ऐसा आविष्कार हुआ करता हे जो लोगों 
को आश्‍चर्यचकित कर देता हे और जिसके बारे 
में जातने के लिए अनेक लोग उत्सुक हो जाते 
हैं। ऐसे ही अनेक आविष्कारों में लेसर भी 
है। अनेक सूयो के प्रकाश की तीव्रता का भौ 
अपने आगे झुका देने वाला यह प्रकाश-स्रोत 
एक ऐसा आविष्कार है जिसके बारे में आज 
दुनिया के हर भाग में खोज हो रही है । केवल 
अमरीका में ही, जव इस आविष्कार को 
घोषित किया गया था तो अठारह महीनों के 
भीतर चार सौ कम्पनियों ने इस पर खोज 
करनी प्रारम्भ कर दी थी। ऐसा होना स्वा- 
भाविक भी है । लेसर एक ऐसा.प्रकाश-स्रोत है 
जिसके उपयोगों का कोई अन्त नहीं । शल्य- 
चिकित्सक की मेज पर पड़े हुए जीवन और 
मृत्यु से लड़ते रोगी को जीवनदान देने से लेकर 
पुढ में दुश्मनों को मृत्यु के मुख में पहुंचाने में 


| सर का उपयोग होता हे । 


शस आश्चर्यजनक आविष्कार की आयु 
Tet अधिक नहीं हे । सर्वप्रथम १६५८ में 
परीका के शैलो और टाउंस ने लेसर के 
जा बारे में सुझाव दिया था । इस 
र पर संसार के तीन वैज्ञानिकों 


क 
कष E भी भिला । १९६० F 


अमरी 


का के वैज्ञानिक मेमै 
मंन ने 
पहला संसार का 


लेसर बनाया | 
कि a aN दाता Gi अभिवर्धन 
परा = T dl अंगरेजी में इसका 
ह ९- लाइट एम्प्लीफिकेशन 
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वाई स्टीमुलेटड एमिशन आफ रेडियेशन ।' 
इसक्रे द्वारा एक ही तरंग का बहुत ही तीव्र 
प्रकाश उत्पन्न किया जाता है । अभी तक तीन 
प्रकार के लेसर बनाये गये हैं । उनके नाम हैं -- 
(अ) गेस लेसर, (ब) ठोस लेसर एवं (स) अर्ध 
चालक लेसर (semi-conductor laser) | 
लेसर उपकरण को रचना 

जिस उपकरण से लेसर रठिमयां उत्पन्न 
की जातो हैं उसकी रचना साधारण है, परन्तु 
उसके विभिन्न भागों को बनाना एक जटिल 
समस्या Z l इस उपकरण का मुख्य अंग एक 
छड़ है जो लगभग चार सेण्टीमीटर लम्बी तथा 
आधा सेण्टीमीटर व्यास की होती है । यह रुबी 
नामक पदार्थ के मणिभ (crystal) को काटकर 


* बनायी जाती है । इस छड के दोनों किनारों 


को समतल तथा एक-दूसरे के समानान्तर 
बनाया जाता है। दोनों सतहों पर चांदी का 
मुलम्मा चढ़ाया जाता है । ऐसा करने से इनमें 
प्रकाश को परावतित करने की क्षमता 
आ जाती है । एक सतह प्रकाश को लगभग 
पूरी तरह परावतित कर देती है और दुसरी 
सतह्‌ प्रकाश का केवल कुछ ही भाग परावर्तित 
करती है। इस छड के चारों ओर एक बहुत 
ही तीब्र प्रकाश देने वाली इलेक्ट्रानिक 
नलिका (९।९०7०॥।८ tube) लिपटी रहती है । 
इस उपकरण से लेसर-रस्मियां उत्पन्न 
करने के लिए इलेक्ट्रानिक नलिका को 
चलाया जाता है। इसके प्रारम्भ करने 
के कुछ देर बाद ही छड के एक | 
किनारे से बहुत ही तीव्रता वाले प्रकाश का 
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पंज बाहर निकलता gl यह प्रकाश गहरे 
लाल रंग का होता है और इसकी तरंग लम्बाइ 
६६४३ x १० ` सेण्टीमीटर होती है । 
लेसर-रश्मियों की विशेषताएं 
| लेसर-रङ्मियों की विशेषताएं ही ऐसी हें 
| ! जिनके कारण इन्होंने विज्ञान की दुनिया में 
धूम मचा दी है । बिजली के बल्ब अथवा जलती 
हुई मोमबत्ती से जो प्रकाश निकलता है, उसकी 
तीव्रता बहुत कम होती है। इनसे निकला 
| हुआ प्रकाश प्रायः कला सम्बद्ध भी नहीं 
| होता है। हम यहां सर्वप्रथम यह समभने का 
। | प्रयत्न करेंगे कि प्रकाश के लिए कला सम्बद्धता 
गुण से क्या अभिप्राय है। आपने कभी 
बाजार में चलती भीड़ ध्यान से देखी 
होगी | इस भीड़ में कोई नियमितता नहीं होती 
है । सभी के कपड़े भिन्न होते हैं। उनके चल॑ने 
की विधि अलग-अलग होती है और उन सभी 
करे के उद्देश्य भी भिन्न-भिन्न होते हें । दूसरे शब्दों 
में हम कह सकते हैं कि ऐसी भीड़ में असम्बद्धता 
। होती है। परन्तु आपने सडक पर सैनिकों 


Bc को भी मार्च करते देखा होगा । सभी एक रेखा , 


| में बहुत नियन्त्रण के साथ चलते हें । सबके 
। दार्येपर एक साथ उठते हैं और सब दायें हाथ 
एक साथ आगे बढ़ाते हैं। यहां तक कि उनके 
GU द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी एक साथ 
होती है । यह सब बहुत नियमित ढंग से होता 
है । ठीक इसी प्रकार प्रकाश के स्रोत से असंख्य 
तरग एक साथ बाहर निकलती हैं। परन्तु ये 
तरंगे एक-दूसरे से भिन्न रूपों में प्रसारित होती 
हैं और इनके व्यवहार में एकता नहीं होती । 
प्रकाश के ऐसे स्रोत को असम्बद्ध ala 
| | (incoherent source) कहते हें । लेसर 
| प्रकाश का एक ऐसा स्रोत है जिससे सभी तरंगे 
एक ही रूप में निकलती हैं। सभी तरंगो के 
प्रसारित होने का ढंग एक-सा होता है । लेसर 
| का यह गुण बहुत उपयोगी है, और ऐसा होने से 
| प्रकाश-विज्ञान की बहुत-सी समस्याओं का 


2a 
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समाधान सरलता से हो जाता है।क | 
उल्लेख्य है कि लेसर-रश्मियों की तीव्रता शै. 
बहुत अधिक होती है । ( 
प्रकाश का वर्णपट यदि हम सूक्ष्मता है | 
देखें, तो पायेंगे कि वह कई रंगों से मिलक | 
बना है । प्रत्येक रंग को एक तरंग-लम्वाईद्वारा | 
सूचित किया जाता है। प्रकाश के साधारा 


स्रोत केवल एक ही रंग को प्रसारित wy 
करते हैं। उनसे निकला हुआ प्रकाश कई तरं | ` 


से मिलकर बना होता है । परन्तु AAT LAAT | 
एक ही तरंग की होती हैं। ऐसे प्रकाश को एक 
वर्णी (monochromatic) क ते हैं । 
टाचे से निकला हुआ प्रकाश पद, 
किसी दीवार पर डालें, तो हम देखेंगे कि अ/ 
पर प्रकाश का एक बड़ा-सा वृत्त बन गया है। | 
यह दीवार जितनी ही दूर होती जाती है| 
प्रकाशित भाग का क्षेत्रफल उतना ही बला| 
जाता है। ऐसे प्रकाश के स्रोतों से ज्व | 
प्रकाश बाहर निकलता है तब वह उद्गम प 
एक बड़ा कोण बनाता है । इसलिए जिग 
अधिक दूरी तक प्रकाश जाता है, उसी 
प्रकाशित करने का घेरा उतना ही बड़ा “| 
जाता है । इस प्रकार प्रकाश की तीब्रता T 


| 
| 


(क) इलेक्ट्रानि नलिका प्रारम्भ करने से पूर्व पर| 
अपनी मल अवस्था में रहते हैं 
(ख) प्रकाश (काले तीर) परमाणुओं को sald 
अवस्था में ला देता है । ये परमाणु काले बि“ 
दिखाये गये हें ; a 
(ग) परमाणु अपनी पुर्वावस्था में आ जाते न 
लेसर-रहिमयों (र गीन तीर) को जन्म a 
(घ) इस प्रकार उत्पन्न हुई लेसर-रश्मियाँ * 
साणओ से टकराकर और अधिक रङ्मिया 
करती हें 
(च) ये रबिसियां रुबी छड के कितारों से | 
होकर समानान्तर रेखाओं में चलने लगत | 
(छ) बहुत अधिक मात्रा हो जाने पर ये रछ 
किनारे से निकल जाती हैं 


A 


| 
| ७ 
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लेसर उपकरण कौ रचना 


होती जाती है। परन्तु लेसर-रश्मियां जिस 
ala से बाहर निकलती हैं उससे वे बहुत ही 
छोटा कोण बनाती हैं। यह कहता अधिक 
उचित होगा कि वे लगभग समानान्तर होती 
हैं। इस प्रकार दूरी बढ़ने पर भी वे अधिक 
क्षेत्रफल में नहीं फेलती हैं। लेसर-रश्मियों के 
इन्हीं गुणों के कारण ही वैज्ञानिक इतिहास में 
सर्वप्रथम चन्द्रमा की सतह को प्रकाशित कर 
सके | 
लेसर-रश्मियों को सरलता से एक रंग 
से दूसरे रंग में बदला जा सकता है। यदि 
लाल रंग की लेसर-रश्मियो को क्वाटंज 
(quartz) की पट्टी से प्रसारित किया जाय, 
तो पट्टी से निकलने वाला प्रकाश दूसरे रंग 
में परिवर्तित हो जाता है । इन रश्मियों को 
किसी भी दूसरे तरंग के प्रकाश के साथ मिश्रित 
. करके नयी तरंग उत्पन्न की जा सकती है। 
| | इस गुण का बड़ा महत्त्व है और समय के 
Fi | साथ-साथ इनके उपयोगों का भी जन्म होता 
' जायगा। 
लेसर-रश्सियो को उत्पन्न करने का सिद्धान्त 
इन पंक्तियों में हम लेसर के सिद्धान्त 
को समभने का प्रयत्न करेंगे | 
प्रत्येक पदार्थ छोटे-छोटे कणों द्वारा 
निमित है, जिन्हें परमाण क । ये 
परमाणु भी बहुत से छोटे-छोटे कणों से बने 
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ते हैं। इनमें प्रमुख हैं इसे | 
ये इलेक्ट्रान परमाणू के केळ के | 


यरे से 
Koir चारों ओर घूमते रहते है को १ 
उसी तरह जिस तरह पृथ्वी ग, " 
अन्य उपग्रह सूर्ये की परिक्रमा कले) १ 
हैं। इलेकट्रानों की केन्द्र के चा ऐ 

ओर परिक्रमा करने की विभिन्न 
कक्षाएं होती हैं । प्रत्येक कक्षाओं. 
घूमते वाले इलेक्ट्रानो की ७ . 
निश्चित्‌ ऊर्जा होती zig T 
कक्षा से दूसरी कक्षा में जो “ 
पर इलेक्ट्रान या तो कुछ ऊर्जा दे देते है| ; 
या कुछ ऊर्जा ले लेते हें । जब इलेक्ट्रान का A 
ऊर्जा वाली कक्षा से अधिक ऊर्जा वाली 7a) y 


में जाता हे तब वह दोनों कक्षाओं को ऊर्ाई। = 
अन्तर के बराबर ऊर्जा ले लेता है। AA) प्रस 
का कम ऊर्जा वाली कक्षा से अधिक | द 
वाली कक्षा में जाना तभी सम्भव हो सकता उ 
है जब उसे वाहर से किसी विधिद्वारा ओ] 
दी जाय। यह या तो पदार्थ को गरम कस 
सम्पन्न किया जाता है या उसके द्वारा विद 
बहा करके या बहुत ही तीव्र प्रकाशी 
के मध्य रखकर । जब इलेक्ट्रान A हैं। 
ऊर्जा वाली कक्षा से कम ऊर्जा वाली कक्षा 
आता है, तब वह कुछ ऊर्जा दे देता है। * 


(र Om ७ में Fall 
ऊर्जा पदार्थ से तरंग के रूप में निकलती न 
g wi 


विद्यत-धारा बहाते हैं तब वह पदार्थ | 
परमाणओं को ऊर्जा प्रदान करती है! 
प्रकार ऊर्जा लेकर इलेक्ट्रान अधिक ऊर्व 
कक्षा में चले जाते हैं । ऐसी अवस्था 
परमाणओं को 'उत्तेजित-अवस्था' के पर 

कहते हैं । इलेक्ट्रान अधिक ऊर्जा वाली १ , 
से कम ऊर्जा वाली कक्षाओं में बहुत 
(लगभग १०" सेकण्ड में) आ जाते ६. 
फलस्वरूप कुछ ऊर्जा प्रकाश के ख्य में परत 4 
करते हँ । इस क्रिया द्वारा ही हमें बि | 
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से प्रकाश मिलता है । यह प्रकाश सभी 
सों द्वारा निर्मित होता है। इन तरंगों की 
लम्बाई एक-सी नहीं होती । इनमें किसी 
प्रकार की एकता भी नहीं होती । प्रकाश के 
ऐसे स्रोत को असम्बद्ध खात कहते ह | 
लेसर की विधि से प्रकाश को नियन्त्रित 
रूप में उत्पन्त. किया जाता है । स्त्री पदार्थ 
की छड बहुत ही तीव्र प्रकाश देने वाले स्रोत 
के मध्य रखी जाती है । तोव्र प्रकाश की ऊर्जा 
लेकर इलेक्ट्रान अधिक ऊर्जा वाली कक्षाओ में 
चले जाते हें । इलेक्ट्रान अधिक ऊर्जा वाली 
कक्षाओं में बहुत कम समय के लिए रुकते हैं । 
हसमय लगभग १० ° सेकण्ड का होता है । 
इस अवघि में परमाणु फिर अपनी पूर्वावस्था 
में लौट आता है और प्रकाश की एक तरंग 
प्रसारित करता है। यदि इलेक्ट्रान को पूर्व 
केक्षा म पहुचने से पहले ही प्रकाश द्वारा इतनी 
ऊनां दे दी जाय जो वह पूर्वावस्था में आने पर 
प्रसारित करता है, तो प्रकाश की दो तरंगे 
निकलती हैं | ये तरंगे हर दृष्टि से एक-दसरे 
+ समान होती हैं । इस क्रिया को उद्दीपित 
उत्सजन (stimulated emission) कहते 


| ९) इस प्रकार उत्पन्न हुई तरंगो को लेसर- 


_ ऐसी तरंगों को जो सभी रूपों में एक-दसरे 
*ससान होती हैं, काफी मात्रा में पाने के लिए 
गौर पालिश Sy a ana समतल 
कर दिये जाते हैं । प्रारम्भ में 

Sa हुई लेसर-रर्मियां किनारो से परार्वातत 
र परमाणुओं से टकराकर नयी 

है "म देती हैं। यह क्रिया बार-बार 
शोर रवी की छड के भीतर असंख्य 
नों किनारों से परावतित होने 

. अन्त में जब लेसर-रश्मियों की 

» उन्हें अर्धपारदर्शक 
र की ओर निकल जाने 
९। इस प्रकार लेसर-रदिमयों 


का एक स्पन्द (pulse) मिल जाती है । 
सेना में लेसर-रदिमयों का उपयोग 
सेना के कार्यां के लिए लेसर-रडिमियों को 

अनेक प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता 

। दुश्मन के विभिन्न क्षेत्रों की सही-सही दरी 
निकालने के लिए लेसर-रदिमियों को उपयोग 
म लाने वाला एक दूरीमापी बनाया गया है । : 
इसको सहायता से दिन में ३,००० मीटर 
ओर रात में १०,००० मीटर की eH 
५ मीटर तक सही-सही निकाली जा सकती 

। असरका को हजेस कम्पनी ने ऐसा ही 
एक दूरीमापी बनाया है जिसका नाम है 
कोलिडार। दरी निकालने लिए रेडियो 
तरगां का भो उपयोग होता है। इस प्रकार 
के दुरीमापी के लिए बहुत बड़े एण्टिना 
(antenna) को आवश्यकता होती है । परन्तु 

सर-रश्मियों को उपयोग में लाने वाले दरी- 
मापो के लिए बहुत छोटा एण्टिना काम दे 
जाता है। 

लेसर-रहिमियों का उपयोग उपग्रहों 

(satellites) के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध 
हुआ है। इनकी सहायता से वे धरती के 


तीब्र प्रकाश को ऊर्जा लेकर इलेक्ट्रान अधिक ऊर्जा 
वाली कक्षाओं में चले जाते हैं 


JORRIT 
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| स्थानों को पहचान सकते हैं । लेसर- 
रश्मियों की ऐसी तरंगें भी उत्पन्न की जा 
सकती हैं जिन्हें अवरक्त रश्मियां कहते हैं | 
इन रश्मियों की सहायता से रात में भी दुश्मनों 
को देखा जा सकता है। लेसर-रड्मियों द्वारा 
लड़ाई के मैदान में दुश्मनों की दिशा को बहुत 
सही-सही ज्ञात किया जा सकता है। १ 
स्पात की पट्टी में छेद कर देने वाली aai 
लेसर-रश्मियों की ऊर्जा एक छोटे से घेरे 
में प्रसारित होती है, इस कारण इसमें अत्यधिक 
शबित होती है । इसके एक बड़े स्पन्द के एक 
वर्ग सेण्टीमीटर क्षेत्रफल में ५० रकोड वाट 
की शक्ति छिपी रहती है 1 यदि इस सारी 
शक्ति को लेंस द्वारा एक मिलीमीटर के क्षेत्रफल 
में घनीभूत किया जाय, तो इन रदिमयो की 
तीब्रता १० ** वाट प्रति वर्ग सेण्टीमीटर 
होगी । इतनी अधिक शक्ति एवं तीव्रता के 
आगे कौन-सा ऐसा पदार्थ है जो पिघल नहीं 
जायेगा ? तभी तो ये रश्मियां कुछ क्षणो में 
स्पात की मोटी पट्टियों में भी छेद कर देती हैं | 
यह सारी शक्ति बहुत ही कम समय के लिए 
लगती है, अत: ताप एक ही स्थान पर संघनित 
रहता है। वह पदार्थ में प्रसारित नहीं होने 
पाता । इन गुणों के कारण लेसर-र॒क्ष्मियों का 
वेल्डिंग (welding) में उपयोग करते हैं । 
।  इनका उपयोग आज छेद करने अथवा किसी 
. प्रकार का आकार काटने में भी हो रहा है । 
लेसर-रहिमियों का चिकित्सा-शास्त्र में उपयोग 
i लेस र-रव्मियां स्थानीय ताप एवं विद्युतीय 
। प्रभाव उत्पन्न करती हैं। अत: इनका उपयोग 
/___ चिकित्साशास्त्र मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।लेसर- 
। RATI की सहायता से नेत्रों की शल्य-क्रिया 
सूक्ष्माणुरोधी शल्य धागा 


लेनितग्राद की फर्म सिबेर' ने एक शल्य धागा तैयार किया है जिसकी सहायता से 

मारा तथा प्रदाह को रोका जा सकता हे । इस धागे का प्रयोग हृदय, उदर तथा aait 

__ चिकित्सा में किया गया । शल्य चिकित्सकों ते इसकी बहुत सराहना की । इस धागे का रेखा 
` अल्कोहल पर आधारित है । इसमें सृक्ष्माण रोधी क्रिया उपस्थित रहती है । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri oe 


f 


की जा सकती है । यदि रेटिना का कोई भा 
अलग हो गया हो, तो उसे लेसर-रस्भियों ह | 
जोड़ा जा सकता हे । केवल इन Rudia 
एक स्पन्द ही कुछ AM में यह कार्य कर देता 
है । इस प्रकार की शल्य-क्रिया के दो लाभ हैं~ | 
एक तो यह कि रेटिना का रोगी भाग किसी | 
दूसरे स्थान तक हिलने से पहले ही जुड़ जात l 
है और दूसरा यह कि ताप पूरी आंख में पलले | 
नहीं पाता। इनके उपयोग के समय रोगी | 
मूछित नहीं करना पड़ता है। | 
संचार व्यवस्था में लेसर-रश्सियों का उपणो। 
संचार व्यवस्था के लिए Aaf 
का बहुत महत्त्वपूर्ण उपयोग हो सकता है।| 
इनकी सहायता से एक ही सरणि (channel 
में असंख्यो समाचार प्रसारित किये जा सका 
हैं। इसका कारण है लेसर रश्मियों की a 
(frequency) | यह बहुत अधिक होती ह| 
लेसर-रङ्मियों की एक अंशु (beam) at 
संसार की रेडियो ओर टेलीविजन सर 
को ले जा सकती है। परन्तु ये रश्मियां वर्सा 
के मौसम अथवा कोहरे वाले मौसम में बि 
दूर तक प्रसारित नहीं हो पातीं । अतः 
प्रकोश नलिकाओं द्वारा एक स्थात से 
स्थान तक ले जाने का विचार है। ., 
लेसर-रद्मियों के अनेक उपयोग 
कारण ही इन पर आज सारी दुतिया 4 
हो रही 21 शायद हो कोई Ae ५ 
होता है जिसमें इनके बारे में नयी घोषणा | 
की जाती है । विश्वास है, समय यह सि 
देगा कि लेसर का आविष्कार ८ 
चुनौती है, कि उसके गूढ़ से गूढ़ रह ` 
SS लेगा। 


gent ji 


=~ 


का | 
at) 
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भा | 
यों मे| 
यों का > क 
र देता 
Te, 
किसी, 
जाता | 
पे | 
गी | 
। < 
ah. A 
रिम 
ता ह|| 
anne 
जा सक, 
आयुश द्‌ 
xa 1 डा. हर्षे प्रियदर्शी 
n) at हः जिस हवा में सांस लेते हैं, अपनी जीवन है । उनका शोध परिणाम चमत्कार-जँसा है । 
सरग, रक्षा के लिए जिस जल को पीते हैं, उस मानव-समाज के उत्थान और विनाश के 
[वसा| हेवा और जल में असंख्य क्षुद्र प्राणी विद्यमान इतिहास में कीटाणुओं का महत्त्वपूर्ण स्थान 
में| हैं।ये प्राणी प्रकृति के गोपनीय तथ्यों में से रहा है। कोटाणुओं के अस्तित्व के आविष्कार 
अत एके हे । इन क्षुद्र प्राणियों को कीटाणु कहते की कथा आधुनिक विज्ञान के उत्थान और 
fli ९! ये कीटाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि उत्कर्ष की कथा है । इन क्षुद्र प्राणियों की 
|. हैं सुई की नोंक पर सैकड़ों की संख्या में सम्भावना तो मानव इतिहास में आज से 
योगा ' el सकता है । नंगी आंखों से इन्हें कदापि शता ब्दियो पूर्व स्वीकारी गयी थी, किन्तु इनका 
में| हीं देखा जा सकता | अवलोकन प्रथम वार १६७५ में हुआ था | 
गह t मानेव-जन्म से करोड़ों वषे पूर्वं हमारी आज से लगभग चार शताब्दी पूर्वे इटली 
षणा" रती पर इन कीटाणुओं का जन्म हुआथा। के चिकित्सा वंज्ञानिक गीरोलैमो झकेस्ट्रो 
सिर si a यह है कि पृथ्वी पर जीवन ने १५४६ में अपनी पुस्तक दीकाजियन 
ae) SUES इन्हीं कीटाणुओं से प्रारम्भ हुई में कीटाणुओं के अस्तित्व और विनाशकारी 
स्य १ ह अभा हाल में आस्ट्रेलिया के प्रख्यात प्रभाव. पर JAIAN प्रकाश डाला AT 
ड NEU ने इनकी उम्र आंकी है। गीरोलैमो फ्रैकेस्ट्रो के मतानुसार वातावरण 
:. x0. ARS इन कीटाणुओं का जन्म में रोगों के बीजाणु होते हैं, जिनका प्रजनन 
att इन me दादा ह हो चुका था। और विभाजन बहुत तेजी से होता है । ये 
की, परिणा टाणु-शास्त्रियो ने अपने शोध- ही रोगों के प्रसार एवं जन्म के कारण होते 
ate भले म को पूर्वी पर्थ की सोने की खदातों में हैं। पर उसकी इस कल्पना से तात्का- 


“AN 


क शिट ण अ रों y 
शुओं के चिल्लो पर आधारित किया 


| लिक बैज्ञानिक सहमत न हो सके और उन्होंने | 
क भल १३६६ | 
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(a= एकमत हो गीरोलेमो को पागल करार दे 
| (दिया । वैज्ञानिकों के ऐसे निर्णय का कारण 
था सूक्ष्मदर्शी यन्त्र का न होना | 

सतरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में यूरोप की 
| धरती परसर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी यन्त्र का प्रादुर्भाव 
| हुआ । इसी युग में ईसाई मठाधीश ऐथनसियस 
| र ने १६५२ में सर्वप्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी 
' (यन्त्र का प्रयोग रोग के कारणों को जानने के 
i ' लिए किया | अपने प्रयोग के परिणामों को 
| | उन्होंने एक वक्तव्य में प्रस्तुत किया | क्रियर 
के अनुसार प्लेग-पीडित रोगियो के रक्त में 
असंख्य क्षुद्र कमि होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से 
| नहीं देखा जा सकता | किन्तु क्रियर की इस 
| खोज से आज़ के वैज्ञानिक इतिहासकार 
सहमत नहीं है, क्योंकि संयुक्‍त सूक्ष्मदर्शी 
| यन्त्र से किसी भी प्रकार इन कीटाणुओं 
। का अस्तित्व नहीं निश्चित किया जा 
' सकता | विज्ञान के इतिहासकारों के अनुसार 


जिन्हें वह भ्रमवश कीटाणु समक FST AT | 
क्रियर तक को कथा कोटाणु कथा के 


तो कीटाणु कथा का प्रारम्भ लिवानहुक के 

जन्म और प्रयोगों के साथ होता है। 

| ' यूरोप के इतिहास में १५वीं शताब्दी से 
` १५वीं शताब्दी तक का युग धामिक रूढ़ियों 

और अन्धविश्वासों का युग रहा है। इतिहास 

' साक्षी हे कि गलीलियो, कापरनिकस और 

'सरविटस आदि कई महान्‌ वैज्ञानिकों को 


' बन्धनों में जकड़कर उस युग ने अमानुषिक 
यातनाएं दी | 


रूढ़ियों और धामिक उपब्धविश्वासो के 
ऐसे ही अन्धे युग में जब वैज्ञानिक को अपने 
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रण्टोनीवान लिवानहुक १ लिवानहुक का जन्म हुआ था 
(१६३२) | लिवानहुक हवाई मिलों, नीची 
गलियों,ऊंची लहरों और सस्य-व्यामला धरती 
के देश हालैण्ड के डेल्फूट नामक नगर में जन्मा 
था | लिवानहुक का परिवार एक सम्मानित 
परिवार था । शराब और टोकरियों का 
निर्माण लिवानहुक का वंशागत sey | 
jaama में ही लिवानहुक की मां ने एक | 
सरकारी अफसर की स्वप्न-सम्भावनाओं के | 
साथ लिवानहुक को डेल्फूट की एक शिक्षा | 
संस्था में भेजा, किन्तु बालक लिवानहुक उन | 
स्वप्नों को महत्त्व न दे सोलह वर्ष की अत्पायु | 
में ही स्कूल छोड़कर स्वावलम्बी बनने डेल्फूट 
के उस छोटे से नगर से अम्सटडंम की विशाल | 
डच नगरी को प्रस्थान कर गया | अम्सटडम | 
की उस विशाल नगरी में लिवानहुक ने सव 
कुछ बेचने वाली एक दूकान में जीवकोपाजत 
के हेतु नौकरी कर ली । यह सब कुछ बेचने 
वाली दूकान ही लिवानहुक की वैज्ञानिक अनु- | 
सन्धानशाला बनी । छह वर्ष तक लिवानहुक | 
डच गृहणियों के शोरशराबों और कभी ।' 

न खत्म होने वाले हुजूम के वीच अपने इसी 
विश्वविद्यालय में age साधना में रत रही | | 
आज के वैज्ञानिकों की तुलना में कितना मही | | 
था वह ! अपना सब कुछ, सारा भविष्य होम 
करके ऐसी जगह वह 3 रहा था। 
जहां आज का वैज्ञानिक एक क्षण भी बैठत 
नहीं पसन्द करेगा, अध्ययन और प्रयोग कीती 
बात अलग है । 


इक्कीस वर्ष की आयु में हालेण्ड के उ | f 
महानगर अम्सट्डम से पुनः faa? dq} २ 
प्रस्थान किया अपनी जन्मनगरी डेल्फूट न 

ş 


डेल्फूट पहुंचकर लिवानहुक ने स्वयं संव g 
बेचने वाली एक दूकान खोली | लिवानहुक , | 
इस दूकान में सूखी मछलियों से नमक fl ह | 
गोस्त और सुई से लेकर खाने की प्लेट तभ छ 
वस्तु बिकती थी । बीस वर्षों तक लिवार 


) ath sa 


अप्रेल १६६६ 


अपनी इस प्रयोगशाला ie चलाता i 
और शोर-शराबों के वीच | 
अध्ययन गतिशील रहा | is 
अध्ययन के इन्हीं दिनों में लिवानहुक 
को एक सत्य की प्राप्ति हुई--तालों द्वारा 
उत वस्तुओं को अधिक बड़े रूप में देखा जा 
सकता है जिन्हें नग्न आंखों से देखना लगभग 
असम्भव होता है। उन दिनों के हालेण्ड 
में तालों की बिक्री एक साधारण बात थी । 
कितने ही ताल बनाने वाले कारीगर शीशों को 
घिसा करते थे। लिवानहुक चाहता, तो वाजार 
से इन तालों को सरलता से प्राप्त कर सकता 
था | लेकिन उसकी डगर तो कुछ और ही थी; 
लिवानहुक सीधी राह न चल पाया । प्रकृति 
और स्वभाव से सन्देहशील होने के कारण 
अच्छे से अच्छे का रीगरों द्वारा बनाये तालों पर 
भी उसे सन्देह रहता था कि ये ताल उस स्तर 
के नहीं बन पाये हैं जिनसे उन वस्तुओं का 
पर्यवेक्षण सम्भव होगा जो नग्न आंखों के लिए 
अहस्य हैं । लिवानहुक के मन में इसी सन्देहा- 
त्मक प्रवृत्ति ने एक ऐसी भावना को जन्म दिया 
जिससे प्रेरित हो उसने स्वयं ताल प्राप्ति के 
लिए शोशों के अनगिन टुकड़ों को घिसना 
AREN किया । हालेण्ड के सर्वोत्तम कारीगरों 
का शिष्यत्व उसने स्वीकारा और इस तरह 
गाथा बिसने के तथ्यों से वह अवगत हुआ । 
कीभियागरों के चौखठों पर लिवानहुक धूल 
किता रहा । वर्षो की अनवरत साधना के 
pts 
Tron RNAS E 
| उखे उसकी मुट्ठियों में केद हो 


Tae ara, चांदी 
a ' गह्‌ सोना, चांदी, तांबा, मालूम नहीं 
जा हि हाने में समर्थ हो गया था | 
3३ आंख और खुदा की करामात 
बीस वर्षों तक 


अपनी कोठरी में धातु, 
र शीशो की राशि में कैद 
कै अनवरत साधना में लगा रहा । 


उसका: 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लिवानहुक ने एक महान्‌ सत्य का उद्घाटन किया 
और कोडाणुओं के अनुसन्धान के लिए अमर हो गया 


जगत के पहले सुक्ष्मदर्शी यन्त्र की प्राप्ति में वह 
संलग्न रहा | पास-पड़ोस ने उसे पागल करार 
दे दिया लेकिन वह सब कुछ होमकर सिर्फ 
अपनी लक्ष्य-प्राप्ति में लगा रहा । अंगुलियां 
तपती रहीं, आंखें एकाग्र होती गयीं, और तब 
एक दिन सहसा ही जादुई आंख मिली। 
लिवानहुक देखता रहा“ | 
शीशे को उस जादुई आंख के नीचे वह 
देखता रहा'""खुदा की करामात "एक ऐसी | 
दुनिया जिसे उससे पहले किसी ने नहीं देखा | 
था । जो कुछ भी उसे मिल सका, वह उसकी 
जादुई आंख के दायरे में अपनी एक-एक परत 
खोलता गया । ह्वेल के मांस तन्तु, बैल की 
आंखें, अनगिन वनस्पतियों की पतली परतें--- 
सभी चीजें उसकी जादुई आंख के दायरे में 
अपने रहस्य खोलती गयीं | मक्खी का सूक्ष्म 
मस्तिष्क, उसकी अपनी चमड़ी की गोपनीय | 
परतों का रहस्य लिवानहुक के सम्मुख उदु- 
घाटित होता गया.। प्रकृति की असम्भावनाएं । 
l 
| 


सम्भावनाओं में परिवर्तित होती गयीं, और | | 
वह असम्भव असम्भव' चीखता रहा । 
इतना अधिक सन्देहशील था लिवानहुक कि जे 
कुछ बह्‌ देखता, उस पर वह स्वयं pee गा 


j 


Ee पाता । अनगिन वार वह उन्हीं देखी हुई 
वस्तुओं को देखता, तब कहीं वह प्रयोगों के 
| परिणाम नोट करता । लिवानहुक को मान्यता 
| ` थीकि सर्वश्रेष्ठ पर्यवेक्षक भी गलती कर सकता 
| | | है, मात्र इसी लिए परिणाम घोषित करने के 
' । पूर्व अनगिन बार पर्यवेक्षण कर लेना चाहिये । 
| तभी तो लिवानहुक कहा करता था, 
सूक्ष्मदर्शी का पर्यवेक्षक बनना प्रत्येक के लिए 
सम्भव नहीं है । कौन जानता है कि मैंने अपने 
' जीवन के कितने अमूल्य क्षण जादुई आंख के 
दायरे में होम कर दिये हँ। लिवानहुक को 
धोरणा थी कि उसके परिणाम किसी साधारण 
व्यक्ति के लिए नहीं है। ये परिणाम मात्र 
दार्शनिका की ही उपलब्धि हो सकते हैं | 
विद्रोह के नये स्वर 

सतरहवीं शताब्दी के मध्य में फ्रांस, 
इटली, और इगलेंड में विद्रोहियों का एक वर्ग 
रूढियो और परम्पराओं के विरोध में नये 
j स्वरों को जन्म दे रहा था । इन विद्रोहियो ने 
अरस्तू और सुकरात की तमाम मान्यताओं 
को अस्वीकार कर दिया था | इनका नारा 
था कि हम उन तथ्यों को मात्र इसलिए नहीं 
स्वीकार कर सकते क्योंकि उन्हें सुकरात या 
अरस्तू ने सत्य माना है। हम सुकरात और 
अरस्तू के सत्यों को प्रयोगों की कसौटी पर 
pat | यदि वे तथ्य खरे उतरे, तो हम उन्हें 
' सहषं स्वीकार करेंगे, अन्यथा कहेंगे कि 
। सुकरात गलत था, अरस्तू बेबुनियाद था । 

| ऐसे ही विद्रोहियों के एक वर्ग ने 
f इग्लेड में एक संस्था की स्थापना की थी | इस 
` संस्था के सदस्यों ने संस्था का नाम ager 
शिक्षा संस्थान रखा था । इस Azer शिक्षा 
। संस्थान ने आधुनिक रसायन के जन्मदाता 
 राबटं बायल और महान्‌ भौतिक-शास्त्री एवं 
गणितज्ञ आइजक न्यूटन-जैसी युगान्तरकारी 
प्रतिभाओं को जन्म दिया था। चाल्स द्वितीय 
के सत्तारूढ़ होने पर यही शिक्षा संस्थान 
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रायल सोसायटी आफ इंगलैण्ड का प्रेरक | 
बना । रायल सोसायटी आफ इंगलेंड की गणना | 
विश्व की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्थाओं में आज 
भी की जाती है। सारी दुनिया के वैज्ञानिक 
इसको सदस्यता को गवे की वस्तु मानते $ 
यह सोसायटी सम्पूर्ण विश्‍व के महानतग्र | 
| 
| 
| 


| ० 


वैज्ञानिकों से अपना सम्पक स्थापित करती थी | 
और उनके परिणामों की सत्यता और | 
असत्यता की जांच करती थी । रायल Sig, | 
यटी का एक प्रतिनिधि रिगनायर दी ग्राफ | 
seme के उस छोटे से नगर में रहता था| : 
जहां लिवानहुक अपनी जादुई आंख के amt) | 
में प्रकृति के गोपनीय तथ्यों की एक-एक परत | ;: 
खोल रहा था | 

शंकालु लिवानहुक जिसे पूरा ढेल्फ | ह 
पागल समभता था, रिगनायर दी ग्राफ के लिए - 
कौतुक और विस्मय का कारण बन गया था। 
लिवानहुक के सूक्ष्मदर्शी किसी व्यक्ति के लिए 
नहीं थे, किन्तु मालूम नहीं शंकालु लिवानहु 
ने क्यों और कंसे रिगनायर दी ग्राफ को अपने 
इन यन्त्रो को देखने की आज्ञा दे दी थी। 
रिगनायर शायद उसकी जादुई आं | 
का प्रथम दर्शक था। रिगनायर ने जो बुर 
कौतुक मौर विस्मय लिवानहुक की जादुई 
आंख में से देखा था उससे वह अवा 
हो गया था। रिगनायर दी ग्राफ ने स्व 
जीवशास्त्र-सम्बन्धी कई महत्त्वपुर्ण शोध ति 
थे, किन्तु लिवानहुक के आविष्कार को सावी 
रूप में देखने के उपरान्त वह मात्र इता ९ 
सोच पाया था कि उसके तमाम मौलिक शी 
लिवानहुक के इस एक शोध के 4 
नगण्य हें । तब एक दिन रिगनायर डी alt 
ने रायल सोसायटी के सम्मानित सदस्या 


es 


लिवानहुक के इस युगान्तरकारी महान्‌ Ee 
की सूचना दी थी । अपने पत्र में उ र 
रायल सोसायटी के सदस्यों से प्रार्थता १ र 

थ 


कि वे लिवानहुक से स्वथं उसकै 


विज्ञात है 


का |. 
ली. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


f 
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रक 
ना 


1 


महत्वपूर्ण शोध के विषय में पत्र-व्यवहार Ar | 
एक महान उपलब्धि j ; 

रायल सोसायटी की प्राथना पर 
लिवानहुक ने इंग्लेण्ड को पहला पत्र लिखा | 
इस पत्र में साधारण डच भाषा म लिवानहुक 
ते अपने उन तमाम आविष्कारा के विषय का 
faa वर्णन किया था। रायल सोसायटी के 
प्रतिभासम्पन्न सदस्यगण लिवानहुक के वणंनों 
से विस्मित हो उठे। संस्था के सम्मानित 
मन्त्री ने लिवानहुक को सदस्यों का धन्यवाद 
और अभिनन्दन प्रेषित किया । इस प्रकार 
लिवानहुक के आविष्कारों के प्रथम साक्षी 
रायल सोसायटी के सदस्य हुए | 

वर्ष बीतते गये और लिवानहुक की निगाहें 
तेज होती गयीं । सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार की 
चर्चा रंग ले चुकी थो । रायल सोसायटी आफ 
इंग्लंण्ड से लिवानहुक पत्रों के माध्यम से 
बराबर अपने महत्त्वपूर्ण शोध परिणामों का 
आदान-प्रदान करता रहा | 
कालचक्र घुसता गया 

वय को रेखाएं लिवानहुक के चेहरे पर 
उभरती गयीं। जराकोण गहरे होते गये । और 
तब एक दिन सहसा घूमता कालचक्र एक ऐसे 
बिन्दु पर आ गया, जिस बिन्दु से एक नया 
पथ खुला । वह बिन्दु चिकित्सा-विज्ञान और 
गाव-शास्त्र के इतिहास में सम्भावनाओं का 
बिन्दु था । उस बिन्दु पर आकर लिवानहुक 
अमर हो गया | 

_ पोंगल और शंकालु लिवानहुक 

क रहस्य अपनी जादुई आँख के 
a देता चाहता था । रहस्यों 
हर बर a उसके रक्‍त को 

N समा चुका था । 


शिवानहुक पागल T “इस कारण कि 
oe आंख के दायरे में अनेक 

बह्‌ उद्घाटन करना चाहता 
बानहुक की जादुई आंख-- 
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लिवानहुक को डेल्फट का प्रत्येक प्राणी प 
एक कुलीन और सभ्य पागल समझता था । || 
लेकिन डेल्फूट के इस नगर में दो प्राणी ऐसे भी 
थे जो लिवानहुक को पागल न समझकर 
महान पर्यवेक्षक मानते थे-एक था रायल 
सोसायटी का प्रतिनिधि सिगनायर दी ग्राफ 
और दूसरी उसकी पुत्री मेरिया। पुत्री मेरिया 
अपने पिता के अटूट साधना में गिरते स्वास्थ्य 
का कितना ध्यान रखती थी यह महज कल्पना 
की बात है । मेरिया ने अपना सब कुछ अपने 
पिता लिवानहुक के लिए आपत कर दिया था। 
बारिश का ag दिन 

बारिश का वह दिन लिवानहुक के जीवन 
का सबसे महत्त्वपूर्णं दिन था । उस दिन 
लिवानहुक ने सहसा ही वर्षा-जल की एक बूंद 
को अपनी जादुई आंख के दायरे में रख दिया 
था । वर्षा जल की यह एक बूंद उसके लिए 
सागर हो गयी-वह सागर जिसमें असंख्य 
जीव थे। 

लिवानहुक चीख पड़ा, असम्भव ! 
असम्भव !' काम करती मेरिया भाग पड़ी उस 
कोठरी में जहां बूढा लिवानहुक एकाग्रचित 
जादुई आंख के दायरे में खुदा की करामात 
देख रहा था। वह बोल 
उठा, 'देख मेण्या * 
मेरी बेटी, देख ! प्रभु 
की यह सत्ता कितनी 
महान है ! देख, ध्यान 
से देख, इस एक बूंद 
जल में कितने जीव 
हें वे सारे गतिशील 


£ 


ee | और जीवित हैं। हमारी और तुम्हारी तरह ही 
` गतिशील हैं। नग्न आंखों से हम जो भी 
सूक्ष्मतम प्राणी देख सकते हैं'""उनकी तुलना 
में ये जीव हजार गुने सूक्ष्म 

ie तू जानती है, मेरिया, आज मैने प्रभुसत्ता 
|} के सूक्ष्मतम रहस्य की परत तोड़ दी है । 
| जानती है, मेरिया, आज का दिन मेरे जीवन 
| में कितना महान्‌ है! आज मैंने जो कुछ भी 
आविष्कृत किया है, वह प्रथम आविष्कार है।' 
सचमुच बारिश का ag दिन लिवानहुक 
के लिए इतना महान्‌ था जिसके लिए मात्र 
एक वाक्य कहा जा सकता है---वह दिन जीव- 
शास्त्र ओर चिकित्सा-शास्त्र को महानतम 
उपलब्धि का दिन था | 

aa ओर समुद्र 

काश हम महसूस कर पाते उत्तेजना का 
वह क्षण जिसमें वर्षा-जल की एक बूंद उसके 
लिए सागर बन गयी थी। शायद वह क्षण 
उसके जीवन का महानतम क्षण था। उस क्षण 
में लिवातहुक खुदा को करामत पर मन्त्रमुग्ध 
हो गया था । एक अजीब-सी सम्मोहित 
अवस्था में आ गया था वह । पल भर 
मोन रहा, ओर तब उसने अपनी सम्पूर्ण 
चेतना के साथ पुनः-पुनः उन सूक्ष्मतम जीव- 
. घारियो, जीवाणुओं की चेष्टाओं और गति- 
विधियों का अध्ययन शुरू किया । 

लेकिन पहला ही सवाल इतना टेढ़ा था 
कि लिवानहुक गम्भीर हो गया । पर्यवेक्षण 
छोड़ वह सोचने लगा कि ये जीवाण कहां से 
आथे । क्या वर्षा जल में आकाश से साथ-साथ 


पर विद्यमान थे ? चेष्टा और चिन्तन, दोनों ने 
उसके सम्मुख एक तक रखा कि यदि ये वर्षा 
जल में आये तो हर बार जल में इनकी उप- 
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अनगिन बार वह वर्षा-जल को परतको अप 
जादुई आंख के दायरे में तोड़ने लगा, लेकिन 
वह उन जीवाणओं को न पा सका | | 
प्रयोग शुरू हुआ और लिवानहुक डेल । 
के पानी के नमूनों को संचित करने लगा... | 
गन्दी नालियों का जल, खेतों का जल, तालाबो | 
का जल- जहाँ भी उसे मिला वह ले आया। 
हर वार उसे जल को विभिन्न किस्मों में मित्र 
असंख्य आकार-प्रकार के जीवाण्‌--गतिशीत | 
और जीवित । प्रत्येक जीवाणु उसके अध्ययन 
का विषय बना । उन जीवाणुओं के आकार | 
प्रकार, प्राप्ति स्थान का वह पर्यवेक्षण करत | 
रहा और शोध परिणामों को नोट करता रहा 
इन नये शोध परिणामों को प्रथम | 
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चर्चा उसने अपने उस पत्र में की जो | 
उसने रायल सोसायटी के सदस्यों को लिसा | 
था । कुछ सदस्य तो लिवानहुक को चर्चा 
से सहमत थे और कुछ उसकी सत्यता पे 
असहमत थे । जो असहमत थे वे कहते थे कि | 
लिवानहुक का यह शोध परिणाम frat 
गलत है कि एक बूंद जल में हालेण्ड बी | 
जनसंख्या से भी अधिक जीवाणूओंको रखा | 
सकता है | जीवाणुओं की यह कल्पना उ बू | 
डच निवासी का मात्र दिवास्वप्न है । किंतु | 
तब तक जो कुछ भी लिवानहुक ने लिखा रै | 
अक्षरशः सत्य था, इसलिए सदस्यों ते 1६ | 
निर्णय किया कि वे लिवानहुक से उसके सू 
दशी के निर्माण का रहस्य पूछकर eae 
उपकरण को जन्म देंगे जिससे उसके तर्ष 
कथित जीवाणुओं को देखा जा सके | i 
तब रायल सोसायटी के सम्मार्ति 
सदस्यों ने Sepe के उस वैज्ञानिक की“ 
लिखा कि वह रायल सोसायटी के सदस्यो 
कृपा करे और सूक्ष्मदर्शी यन्त्रो के निर्माण | 
विधि लिखे जिसके लिए सारे सदस्यगण उ | 
अत्यन्त आभार मानेंगे | 
न चाहते हुए भी लिवानहुक १ ' 
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नी | Pat निर्माण की विधि के सूत्र दिये । 
केन | गणित के इन्हीं सूत्रों के आधार पर रायल 
| सोसायटी के सदस्यों ने wae हुक और 
पूर [ निमाय fag को सूक्ष्मदर्शी वनाने के लिए 
I~ | तियुक्त किया | १५ तयर १६७७ को 
nai | राबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी को लाकर रायल 
या। सोसायटी की गोष्ठी में प्रस्तुत किया और 
मिति | लिवानहुक के उस कथ्य की सत्यता सिद्ध कर 
शीत | दी कि एक बूंद जल में लाख-लाख जीवधारी 
रयन | रहते हैं । 
कार, | १५ नवम्वर १६७७ का वह दिन 
रत लिवानहुक के जीवन का दूसरा महत्त्वपूर्ण दिन 
रहा। | था । उसको साधनाओं का सत्य इसी दिन 
प्रथम | सिद्ध हुआ था | रायल सोसायटी ने लिवानहु 
जो | को इसी दिन संस्था का सम्मानित सदस्य 
लखा | घोषित किया था । इसी दिन रायल सोसाइटी 
wai | ने सिल्क का एक चोला उपहारस्वरूप 
màl लिवानहुक को भेजा था । उस सिल्क के चोले 
रकि | पर मैं आजन्म ईमानदारी से संस्था की सेवा 
तात Fem वाक्य लिखा था | 


_ लिवानहुक age आस्था के साथ मृत्यु- 
पयन्त संस्था के प्रति ईमानदार रहा । 
इग्लण्ड की रायल सोसायटी ने डाक्टर 


मोलिनेक्स को प्रतिनिधि बनाकर इंग्लेण्ड से 
त्रः ~ : >` सें 
ऽथा टोलेण्डके उस नगर डेल्फट में लिवानहुक के 
1) Aa के अध्ययन और पर्यवेक्षण के लिए 


i । मोलिनेक्स ने लिवानहुक से अत्यधिक 


ऐप fe पर एक सुक्ष्मदर्शी का सौदा करना चाहा 
तथा | इ. तिवानहुक अपनी सम्पत्ति बेचने को 
९ न हुआ | डाक्टर मोलिनेक्स ने जब 


सिवा 


fn x "हुक की जादुई आंख में अपनी हृष्टि 
qi a a तो वह चीख पड़ा, 'तुम्हारा यन्त्र 
प = यह, लिवानहुक ! इग्लेण्ड तो क्या पुरे 
[की |. cal के समकक्ष यन्त्र नहीं है ।' 
aal | = Wat में लिवानहुक ने मात्र 

| गाही कहा था, यह तो आपकी महानता 


९) महो 
"होदय। मैंने तो अपनी साधना की सर्व- 
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श्रेष्ठ उपलब्धि आपके समक्ष रख दी ।' 
आखिरी पन्ने 3 
कालचक्र चलता गया ओर लिवानहुक 
की जादुई आंख को चर्चा सम्पूर्ण यूरोप में होने 
लगी । चर्चा इतनी प्रवल हुई कि रूस के महान्‌ 
सम्राट पीटर और इुंग्लेण्ड की मलिका डेल्फूट 
के उस छोटे नगर में सेकडो मील का सफर 
करके मात्र लिवानहुक की जादुई आंख से 
खुदा को करामात देखने आये । 
दिरव्यापी प्रशंसा भी लिवानहुक की उस 
गतिशीलता को न जीत सकी । एक के बाद 
एक लिवानहुक अपनी जादुई आंख के दायरे 
में प्रकृति के रहस्यों की परतें तोडता गया | 
लिवानहुक ने जीवन के अन्तिम दिनों में 
भी जीवाणुओं के विषय में कई महत्त्वपूर्ण शोध 
किये थे। उन महत्त्वपूर्ण शोधों में जीवाणुओं 
को उसने सर्वेव्यापी सिद्ध किया था । जीवाणु 
अधिक ताप में जीवित नहीं रह सकते, यह 
शोध लिवानहुक ही ने की थी। 
नब्बे वर्षं की अवस्था में १७२३ में 
लिवानहुक का देहान्त हो गया। मृत्यु के अन्तिम 
क्षणों में लिवानहुक ने रायल सोसायटी के 
नाम आखिरी पत्र अपने मित्र हुगवेलियट से 
लिखवाया ati उस पत्र में हुगबेलियट ने 
उसको ओर से लिखा था: सम्मानित महाशयों, 
अपने मित्र और महान्‌ पर्यवेक्षक लिवानहुक 
को ओर से मैं आपको यह सन्देश दे रहा हूं कि 
लिवानहुक ने सम्पूर्ण आस्था और चेतना के 
साथ अपने वायदे को जीवन की अन्तिम सांसों ._ 
तक निभायाः-"।' | 
विज्ञान के इतिहास के एक ज्वलन्त पृष्ठ 
की समाप्ति हुई । लिवानहुक की मृत्यु पर सारा 
यूरोप शोक-सन्तप्त हो गया था । उस दिन | 
दुनिया के तमाम जीव-शास्त्रियों ने एक मत 
होकर सोचा था, अब कोटाणु कथा का अन्त 
हो गया, किन्तु इटली के वैज्ञानिक स्पेलेत्ज' न 
ने वह परम्परा पुनः कायमकी। | 
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७ A Modern Course for Writing as well as Reading 
through the medium of Hindi. 


७ The Course provides exercises in spelling, punctuation, 
very simple grammar, sentence-structure, picture- 
composition, story-writing, cross-word puzzles, 
letter-writing and comprehension. 


| 

5 ७. ० . ° + 

७ The exercises are fresh and original, varied and inter- | Qi 
| 


esting, and are carefully graded. a 
| पत 
e An interesting technique is used to teach the young | zt 
pupil how to write sentences correctly. He | लर 
learns by doing, and by doing correctly. | 
. 2. | 
@ Exercises are so arranged that even a slow child is | को 
sure to make rapid progress. छ 
@ Illustrations are given to attract the child’s attention अः 
and to awaken his interest in the subject. नः 
७ The series is based upon a limited vocabulary of 1200 है 
words. i 
The Work Books are graded and are suitable for use के 
in middle and high schools. q 
म्‌ 
Book I......Price : Re. 0°80 म 
Book Il......Price : Re. 1:00 3 
z गु 
cm Re. 1:20 ८ 
ै - मे 
For further enquiries please write to : : 
R 


SRI RAM MEHRA & Co. 


EDUCATIONAL PUBLISHERS, AGRA 
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रूपनारायण मोहिले, एम. एस-सी. 


सः ने मनुष्य को अपनी बहुमूल्य भेंट के 
रूप में जो अत्यधिक सुन्दर पदार्थ दिया 
है, वह है मोती । मोती का रंग-रूप वास्तव में 
अत्यन्त मोहक होता है । भिलमिलाते इन्द्र- 
धनुष के सात रंगों में लिपटा हुआ गोल-गोल, 
दूध की तरह सफेद मोती बड़ा ही प्यारा 
लगता है | 

मोती जितना सुन्दर होता है, उतना ही 
कोमल भी । तनिक-सी असावधानी से इस पर 
खरोंच के निशान बन जाते हैं। हीरे और अन्य 
बहुमूल्य पत्थरों की तरह मोती का सौन्दर्य 
अक्षुण्ण नहीं होता। धल, रगड़, पसीना, गरमी, 
नमी आदि से मोती का रंग-रूप बिगड़ जाता 
है। अतः इसका सौन्दर्थ बनाये रखने के लिए 
बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है । 

साधारणतयः मोती का मूल्य उसके भार 

a में निर्धारित किया जाता है । 
ee yy और आकार का भी उसके 
aa | र प्रभाव पड़ता ऱ्ह काले रंग के 
पक आ को अपेक्षा इनका मूल्य कई 
eS aca, a । अब तक प्राप्त मोतियों 
चह इंच तथा ताका व्यास दो इंच, परिधि 
गो भार तीन ate है । 
न्स 

मोती का जन्म सीप के गर्भ में होता है, 
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और यह वहीं धीरे-धीरे पलकर बड़ा होता है। 
मोती वाली सीप और खाली सीप की केवल 
ऊपर से देखकर पहचान करना असम्भव हे | 
मोती पाने के लिए हर सीप को खोलकर 
देखना पड़ता है। इस प्रकार हजारों सीप खुल 
जाने के बाद ही कहीं किसी एक सीप में मोती 
के दर्शन होते हैं। 

साधारणतया मोती वाली सीप समुद्र-तल 
में ८-२० फेदम (४८-१२० फुट) की गहराई 
तक मिलती हैं। समुद्र में स्थित द्वीपसमूह के 
बीच की उथली जलधारा में मोती वाली 
सीपें अधिक संख्या में प्राप्त होती हें । समुद्र 
के ऐसे सभी स्थानों को जहां मोती वाली 
सीप मिलती हैं, सम्बन्धित सरकार द्वारा ठेको 
पर उठा दिया जाता है | 

मोती वाली सीपों के लिए निम्नलिखित 
स्थान प्रसिद्ध हैं-भारत, श्रीलंका, फारस को 
खाड़ी और पालीनीशियन द्वीपसमूह के समुद्री 
किनारे। इसके अतिरिक्त आस्ट्रेलिया के 
उत्तरी और पश्चिमी समुद्री किनारों पर सुलू 
आर्चीपिलेगो द्वीपसमूह तथा दक्षिणी केलिफो- 
निया के समुद्री किनारों पर भी अच्छे किस्म के 
मोती मिलते हैं। दक्षिणी केलिफोनिया के 
किनारों से कभी-कभी बहुमूल्य काले रंग के 
मोती प्राप्त होते हैं। मीठे पानी की झीलों 
और स्काटलैण्ड, आयरलैण्ड, जरमनी, रूस 


२२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aj Foundation Chennai and eGangotri 
NY 


मदर आफ पले से बने हार के मनके और बटन 


आदि देशों को कुछ नदियों में भी छोटे आकार 
के मोती प्राप्त होते हैं। मिसीसिपी और उसको 
सहायक नदियों में भी अच्छे और अधिक 
किस्म के मोती मिल जाते हैं। 


गर्भवती सीपें 


सदियों से बहुमूल्य मोतियों को अपने 
गर्भ में छिपाये असंख्य सीपें समुद्र तल पर 
पड़ी विश्राम करती रहती हैं। ये गर्भवती 
सीप अन्य खाली सोपें की ही भांति 
दीख पडती हें । अतः प्रत्येक को खोलकर 
उसके अन्दर छिपे मोती की खोज की जाती है। 

समुद्र तल में सीपों के शिकार के लिए 
गोता लगाने वाले शिकारियों को भी अपनी 
जान हथेली पर रखकर ही नीचे पानी में घुसना 
पड़ता है । समुद्र के विशाल गर्भ में अनेक 
भीमकाय मछलियां, जेसे ह्वेल, शाक, टाइगर 
आदि किसी भी बडे से बडे जीव-जन्तु को बिना 
चबाये ही पूरा का पूरा निगल जाने के लिए 
चारों ओर चक्कर काटती रहती हैं। इनके 
अतिरिक्त एक और भयानक समुद्री जन्तु 


= आक्टोपस भी लम्बी-लम्बी रस्सियों की तरह 

दुर तक फंली अपनी भुजाओं को जलराशि 
में फैलाये हुए शिकार की तलाश में बैठा रहता 
है। जव कोई जीव इसकी भुजाओं की पकड़ 
में आ जाता है, तव उससे छूटकर जीवित 
निकल जाना असम्भव है । 


सीप शिकारी के आगमन से बेखबर रह 

इन सब खतरों के होते हुए भी चतुर 
साहसी गोताखोर पानी में उतरकर नीचे mh 
तल को अपने पैरों से रोंदने के लिए पहुंच) 
जाते हैं। इस कार्य में स्त्रियां तो पुरुषों ह| 


=) 


ET 


अधिक दक्ष और चतुर होती हैं । समुद्री ah 
जन्तुओं से वचने के लिए कुछ गोताखोरब। 
साथ नुकीले चाकु ले जाते हैं। परन्तु anf 
गोताखोर एक विशेष सूट पहनकर हो गो 
उतरते हैं। इसी सूट के साथ सांस ys) 
लिए रबर की एक ट्यूब नाक से जुड़ी रहल 
है, ताकि गोताखोर जव तक चाहे विना 
कष्ट या खतरे के नीचे रह सकता है 
प्रकार एक ही बार में अधिक से अफ 
सीपों का शिकार किया जा सकता है। | 
agaaa पर सदियों से सुखपूर्वक Gi 
वाली इन बेचारी सीपों को शिकास 
के आगमन का पता तक नहीं लगता। सः 
तल पर खड़े होकर गोताखोर शिकारी गौ, 
पड़ी एक-एक सीप को उठाकर अपनी पीठ, 
बंधी डोलची में रखता जाता है । डोलनी क 
सीपों से भर जाती है, तब गोतास, 
पानी के ऊपर आकर अपने शिकार कोष 
में लाद देता है । इस प्रकार शाम को शी 
से लदी नावें किनारे पर आ लगती है (श॑. 
इन सीपों को खुले मैदान में दो-एक | 
तक धुप में सूखने के लिए फैला दिया जाता € 
समुद्र तल की शीतलता से निकलकर" 
किनारों पर धूप की गरमी में पड़े रही 
कारण सीपों के अन्दर छिपे घोंे we 
कर भर जाते हैं । इसके बाद सीपों कें“ 
छिपे मोतियों की तलाश का काम ४ 
जाता है। सूखी हुई सीपों का पानी से 
एक स्थान पर ढेर लगा दिया जाता है ‘a 


यहां बहुत से कसाई ढेरों में से TH 


उठाकर नुकीले चाक से उनका मुंह 4 


दोनों पेट चीरकर अलग-अलग करके 
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कवच 
यही 
यही 

मदर 


॥ ९०:३३, 


दे मोती को देखते जाते हैं । र 
Ry graai सीप झोरएकसोती त 
il  टसप्रकारहजारों लाखा सापयां को चीर 
के बाद ही कहीं किसी एक सीप में कोई 
एक सुन्दर-सा मोती पड़ा दीख पड़ता है । यही 
वह बहुमूल्य मोती है, जिसके लिए इतने घोंघों 
का बलिदान चढ़ा दिया जाता È | i 
इन्द्रधनुष के भिलमिलाते सात रंगो में 
k लिपटे हुए दूध-जैसे सफेद मनमोहक मोती का 
न| जन्म कहां और कैसे होता है, यह वात जानकर 
Gl) हमें सचमुच प्रकृति के अनोखे कार्यो पर महान्‌ 
Fil आश्‍चर्य होता है । शत्रुओं से अपनी प्राण-रक्षा 
करते के लिए प्रकृति ने अपने सभी जीवों को 


| छोटा ओर बहुत कोमल-सा मछली-परिवार 
का कीड़ा जिसे घोंघा कहते हैं, अपनी प्राण-रक्षा 
के लिए अपने ऊपर पत्थर की तरह एक कड़े 
4 कवच को रचना कर लेता है । रहने के लिए 
यही उसका घर है और शत्रु से बचने के लिए 
| यही उसका दुर्ग । इसे सीप कहते हैं । 
a मदर आफ पले : घोंघे का घर 
| पीँघा अपने रहने के लिए जो सीप बनाता 
| है, यद्यपि यह ऊपर से बड़ी खुरदरी, भद्दी 
भर सख्त होती है, परन्तु अन्दर से बहुत 
चिकनी, मुलायम और सुन्दर दीख पड़ती है। 
| श आरेजी में मदर आफ पर्ल कहते हैं । यह 
टिन) चाकु के हेण्डल ओर सजावट के बहुत 
५ भामान बनाने के काम आती है । इतनी 
Si केनो दीवारों वाला यह घर घोंघा भपने- 
+H) आप ही बनाता है। उसके शरीर से एक 
THT तरल पदार्थ निकलता है। यह तरल 
| oe कडा हो जाता है। इस तरह 
पे पह जमती जाती है और अन्त 
| जाता त का एक सुन्दर-सा दुर्ग बन 
ling अन्दर छिपा घोंधा शत्रुओं 


निर्वाह Fen हे) होकर सुखपूर्वक जीवनः 


कोई न कोई साधन अवश्य दिया है । एक बहुत 
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वायु और पानी की आवश्यकता को 
पूर्ति के लिए घोंघे को कभी-कभी अपने दुर्ग के 
दोनों कपाट खोलने पड़ते हैं । इसी समय यदि 
कोई बालू का कण या अन्य कोई छोटा कीड़ा- 
मकोड़ा सीप के खुले हुए मुंह में घुस जाय, 
तो सीप शीघ्र ही अपने द्वार बन्द कर लेती 
है । फिर तो बालू का कण या शत्रु कीडा, जो 
भी अन्दर पहुंच जाता है, वह सदेव के लिए 
वहीं फंसकर रह जाता है। वह कभी भी 
बाहर नहीं निकल सकता । घोंघा भी अपने 
शत्रु की उपस्थिति अपने साथ सहन नहीं कर 
सकता । अतः उसके सम्पर्क से अपना बचाव 
करने के लिए घोंघा अपने शरीर से 
निकलने वाले तरल पदार्थ से उसको चारों 
तरफ से ढंककर एक दीवार का निर्माण करने 
में जुट जाता है। तरल पदार्थं की तह पर तह 
जमती जाती है और कुछ ही समय में ag 
आक्रमणकारी शत्रु अवैध TAM करने के दण्ड- 
स्वरूप एक मोटी दीवार की गोल-गोल काल 
कोठरी में फंसकर वहीं समाप्त हो जाता है | 

जब कभी किसी गोताखोर के हाथ पड़कर 
यह सीप ऊपर किनारे पर आ जाती है और 
इसको यहां खोला जाता है, तो एक सुन्दर-सा 
भिलमिलाता हुआ मोती अन्दर पड़ा हुआ 


पानी की सतह से ata समुद्री जन्तुओं से अपनी . 
रक्षा के लिए गोताखोर अपने साथ चाकू ले जाता है। 


ee ae eee ee र वक य 
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दोखता है । सीप के खुलते ही सूये की किरण 
इस gaad सफेद मोती को इन्द्रधनुष के 


- भिलमिलाते सप्त रंगों के आवरण में ढककर 


मनुष्य के हाथों में सौंप देती है। बस, इसी 
समय मोती-जैसे सुन्दर, मनमोहक और कोमल 
रत्न का जन्म होता है | 
मोतियों की खेती 

मोतियों की खेती ! साधारणतय: यह 
बात पढ़ने और सुनने में बहुत विचित्र-सी 
लगती है, परन्तु है बिलकुल सत्य । प्राकृतिक 
ढंग से तो मोती का जन्म समुद्र-तल पर पड़ी 
किसी सीप के गर्भ में होता है, और यह मोती 
वहीं गर्भ में पलकर धीरे-धीरे बड़ा होता है । 
न तो हर सीप में मोती होता है, और न ही 
बाहर से देखकर मोती वाली और विना मोती 
वाली सीप में अन्तर बताया जा सकता है | 
अत: मोती बहुत कम संख्या में प्राप्त होने के 
कारण बहुमूल्य माने जाते हैं । 

मोती अपनी सुन्दरता, कोमलता ओर 
आकार के कारण इतना जनप्रिय हो गया है 
कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में मोती 
का उपयोग करने के लिए लालायित रहता हे । 
यदि स्त्रियों को मोती के हार पसन्द हैं, तो 
पुरुष भी मोती-जड़ी अंगूठी पहनना चाहते हैं । 
परन्तु प्रश्न यह है कि इतनी बडी संख्या में मोती 


` आयेंगे कहां से ? अत: यह आवश्यक हो गया कि 


किसी न किसी तरह मोती की खेती की जाय | 
मोतियों की खेती करने के लिए पेड़-पौधों 
की तरह मिट्टी की आवश्यकता नहीं पडती | 
यह कार्य सबसे पहले लगभग तेरंहवीं सदी के 
आसपास पूर्वी देशों में गुरू हुआ। परन्तु 
पूर्णत: वेज्ञानिक तथ्यों के आधार पर 
सफलतापूर्वक मोती की खेती करने की सबसे 


सरल विधि १८९४ में एक जापानी युवक 


कोकीची मिकोमोतो ने पेटेण्ट करायी | 


सोीपों में गर्भाधान को कृत्रिम विधि 


मिकीमोतो की विधि के अनुसार जिसे 


[पानी विधि भी कहते हैं, प ले किसी अच्छी 
सीप के एक छोटे से टुकड़े के बहुत हो 


छोटे कण बना लिये जाते È । इन्हें बीज के) 
हैं।अब समुद्र तल पर पड़ी एक विवेष yp! 


हट 


“मेलीग्रीना को सीपो को गोताखोर । 
ढूंढकर ऊपर लाते हैं । यहाँ किनारे पर ३६ 
सावधानी के साथ इन सीपों को गर्भ 


f 


कराया जाता है। इसके लिए हर सीप! 
मुंह खोलकर प्रत्येक में जबरदस्ती एक 
बीज ठूसकर अन्दर प्रवेश करा दिया gq) 
है। उसके तुरन्त बाद ही सीप का मुंह] 
करके फिर इन गर्भवती सीपों शे 
डोलची में भरकर गोताखोर सु, 
तल में किसी सुरक्षित स्थान पर al 
देते हैं | | 
कुछ वर्षो के बाद इन्हीं सीपों में अप. 
आप मोती पेदा हो जाते हें | वाइ 
कार्य प्राकृतिक रूप से एक-दो सीप” 
कभी-कभी अचानक हो जाया करता 
कार्य मनुष्य द्वारा असंख्य सीपों म राग 
होता है । अत: अपनी जरूरत के भु 
मोत्तियों की संख्या प्राप्त हो सकती | 
प्राकृतिक और अप्राकृतिक विधियों में क 
इतना ही अन्तर है कि सीप के खुले हुए ग 
अचानक कोई कण न प्रवेश करके TAS 
वेश कराया जाता है। बाद में फिर 7 
का निर्माण दोनों ही विधियों में ए 
होता है। सीप के अन्दर का घोंघा ईस 
से आये हुए कण को चारों ओर से एक”, 
पदार्थ से ढक देता है जो धीरे-धीरे १ 
मोती का रूप ले लेता है। 
अनुभव के आधार पर ऐसा चा 
कि इन सीपों के अन्दर जबरदस्त , 
कराते हुए बीजों पर प्रति वष ९ a 


~ ~ 


ता (॥ . 
मोटा मोती के पदार्थ का आवरण चढ / i 


वर्षों का समय लग जाता है 
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गरस पानी से चलने वाला रेफ्रीजरेटर - 


A 

a वैज्ञानिक | ; टर यू. एस. एस. आर. अकादमी आव | 
| वे्ञानिक ii |, fh साइन्सेज के साइबेरिया विभाग के उष्ण | 
॥ | agafeu Ak भौतिकी संस्थान में एक ऐसा रेफ्रीजरेटर | | 
ग. Ke वनाया गया हे जो विद्युत्‌ के स्थान पर गरम 


र क 3 is 
ह पोटेशियम सल्फेट के उत्पादन की नयी विधि पानी से चलता है। इस रेफ्रोजरेटर का 


i साधारण नमक बनाते समय कुछ जल सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है और [i 
ng बेकार ही फेंक दिया जाता है। केन्द्रीय नमक अव उष्मा ट्रांसफारमर के रूप में इसके उपयोग | | 
कश और समुद्री अनुसन्धान संस्थान, भावनगर में किये जा रहे हैं। इस प्रकार का रेफ्रीजरेटर ऐसे || | 
जा) ब्रिटन के उपयोग द्वारा पोटेशियम सल्फेट के स्थानों पर अत्यधिक उपयोगी प्रमाणित होगा || 


हक| उत्पादन की एक नयी विधि विकसित की गयी जहाँ Soi के स्रोत या धात्वोय संयन्त्र हे | 
| ब्र है।यह उल्लेख्य है कि पोटेशियम सल्फेट एक जिससे उष्ण जल निरन्तर प्राप्त हो सकता है । || 
7 m उपयोगी उर्वरक है । कच्छ के रन में बिटनों में नये किस्म का केलेण्डर | 
| ai मेग्मीशियम सल्फेट भी उपस्थित रहता है । रूसी संघ के नोनोसिविस्क के लियोनिद 

| कुछ बिटने इससे मुक्‍त भी रहते हैं । इस विधि साखारोवस्की ने एक नये प्रकार का केलेण्डर 
qq से इन दोनों प्रकार के बिटनों के मिश्रण को तैयार किया हे । सोवियत विज्ञान अकादमी 
| यूथ को उष्मा द्वारा बाष्पीकृत करके पोटेशियम को अखिल संघ ज्योतिविज्ञान सोसायटी के 
सल्फेट प्राप्त किया जाता है । प्रतिदिन एक टन केन्द्रीय वो ने इस केलेण्डर को स्वीकार कर 
>q पोटेशियम सल्फेट उत्पन्न करने वाले प्रायोगिक लिया है तथा यह सिफारिश को हे कि रूसी 
रोज, तर का पूर्ण विवरण तैयार कर लिया गया संघ का सार्वजनिक शिक्षा मन्त्रालय इसे बड़े 
ता है| इस संयन्त्र द्वारा ८,००० टन पोटेशियम पेमाने पर प्रकाशित करे | 
a) सल्फेट प्रति वर्ष प्राप्त होगा और लगभग २७ इस केलेण्डर में एक अंश तालिका है जो 

नाल रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी । चौकोर डिब्बे में घूमती है । इसमें ३,२०० वर्षों 
बिना रेफ़ीजरेशन के दूध को छह महीनेतक को तिथियां जानी जा सकती हैं | इस केलेण्डर 
रद रखा जा सकता है से चन्द्रमा की ३७० वर्षो की गति का भी पता 
र्‌ भी प्रकार को जलवायु में बिना चल सकता है। इसमें एक दिन से अधिक को 
| तक आया पय किये दुधको छह महीने गलती नहीं होती। 
एक तयी विवि के लिए ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने तन्त्रिका विकार के लिए भारतीय बुटी 

z विधि का विकास किया है। इस विधि संसार भर से एकत्र किये गये विभिन्न 
oun देख को पहले १००° से. तक गरम पौधों पर आजकल चिकित्सा एवं सगन्ध पौधों 


केरते दद 2 
है, इसके पश्चात्‌ इसे शीघ्रता से ठण्डा के अखिल संघ अनुसन्धान संस्थान के ट्रांसका- 


> रू 
टु za z ee जीवनकाल वाले इस प्रकार के केशियाई प्रयोगात्मक स्टेशन में अनुसन्धान 
DEN mee लिए दो संयन्त्र तैयार किये कार्य चल रहा है । हाल ही में भारत की 
३१| पर Sie x मकार के दूध का बड़े पेमाने अम्वरठा नामक बुटी का पौधा SMA जाने का 
j ay लगा है। | सुझाव स्टेशन के स्टाफ ने दिया है | इस पोषे i 
[7 ee ˆ स्वाद में साधारण दूध से का उपयोग तन्त्रिका विकार की चिकित्सा में | 
| लाभदायक होता है। A 


॥ ` भेता नहीं होती 


Te 
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पर्वतीय चरागाहों के लिए कृत्रिम वर्षा 
तियेनशान पर्वत की चारागाहों में कृत्रिम 
| || वर्षा करायी जायेगी। इस सन्दर्भ में यह 
| उल्लेखनीय है कि यहां जलाभाव रहता है । 
| सागर-तल से ढाई किलोमीटर ऊंची 
By सुसामिर की वादी को प्रयोगो के लिए चुना 
Ai | गया है। आसानी से ले जाने वाले पानी के 
| छिड़काव के यन्त्रों द्वारा वैज्ञानिक १९० हजार 
हेक्टर पर्वतीय चरागाह में पानी पहुंचायेंगे। 
उन्हें आशा है कि इससे तिगुनी घास होगी । 
| टेलीफोन द्वारा चित्र तथा लेखन का प्रेषण 
| किसी भी सामान्य टेलीफोन का जिसका 
। | प्रयोग वार्ता करने में किया जाता है, अब चित्र 
|| 
| 


4 
| 
| 


तथा लेखन पहुंचाने में भी किया जा सकता 

हे । पश्चिम जरमनी की एक फर्म ने जो 

| प्रतिलिपि लेखक तैयार किया है, उससे यह 
> कार्य सम्भव हो सका है। अभी तक कागजात 


| Kangri Collection, Haridwar 


> _ 


और ड्राइंग भेजने के लिए जिन मशी ia 
प्रयोग किया जाता था वे बहुत महंगी शे 
पश्चिम जरमनी की डाक सेवा ने 2 
स्वीकार किया हे कि यह प्रणाली सागा 
टेलीफोन दरों पर प्रयुक्त की जा सकती हे 5 
प्रतिलिपि लेखक की मूल सम्बद्ध फीस y 
डालर प्रतिमास बैठती है । इसे विदेशों से बाह 
के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। A 
यह आवश्यक है कि दूसरे सिरे पर भी ऐसा) | 
यन्त्र हो। | 

इस प्रतिलिपि लेखक हारा ७५३३ 
आकार की ड्राइंग को भेजने में केवल ती 
मिनट का समय लगता है । बड़ी ड्राइंग 
भेजने में अधिक समय लगता है। जटिल, कर] 
तथा खर्चीली प्रक्रिया जिसमें फोटो प्राप्त ae 
वाले विशेष कागज की जरूरत पड़ती थी, 
खत्म कर दी गयी है। ग्रहण करने वाले शि. 
पर एक स्याही की पेंसिल कागजात की प्री णु 
लिपि कागज पर करती जाती है । इस का 
को फाड़कर काम में लाया जाता है। फी 


उड़ता हुआ प्लेटफामं कभी 

अमरीका की पियासे की एयर तर प 
कारपोरेशन ने एक हवाई प्लेटफार्म) कर 
निर्माण किया है जो पृथ्वी पर दौड़ की हि 
है, हवा में उड़ सकता है । इसकी सरही ह 
से फौजी जवानों को किसी भी स्यात 0 a 
सरलतापूर्वक उतारा जा सकता है भौ] " 
उनके लिए आवश्यक सामग्री पहुंचागी | ae 
सकती है । यह यान देखने में एक प गरम 
बेडे की तरह लगता है जिसमें पायलट सू 
के स्थान के आगे और पीछे पंखे लगे हो गिर 
ये पंखे हेलीकाप्टर के पंखो की भांति met 
करते हैं और यान को सीधे ऊपर gat an 
सहायक होते हैं। इस यान की लम्बाई | हेम २ 
और ऊंचाई क्रमशः २४५ फुट, a । भौरः 
और ५:९ फुट है। इस प्रकार के ae के सि 


fate z Fi x 
में पांच व्यक्ति एक साथ बैठ सकते है! 


का |. 
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| 


-i By पु 
ee १९६६ 


हैं कि बाष्पीभूत हो सकें । 

क कणों के रूप में जमीन पर 
Meteor; 1 ये छोटे उल्कापिण्ड (micro 
जाराः, ) कहलाते हैं। इस तरह पृथ्वी पर 
यह देखे "वग इकट्ठा होता रहता है । अब 
भौर इसे ऊपर के यह्‌ द्रव्य कहां से आता है 
के लिए केसे वायुमण्डल का परीक्षण करने 
काम में लाया जा सकता है। 
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ea हुए तारे (Shooting Stars) 
सर्वप्रथम हम मध्यम नाप के कणों का 
ध्ययन करेंगे जिन्हें टूटते हुए तारे या उल्का 
कहते हैं, क्योंकि हम इनके विषय में 
उल्कापिण्ड की अपेक्षा अधिक जानते हैं। 
टूटते हुए तारे आकाश में कभी-कभी साफ 
दिखायी देते हैं, कभी-कभी बहुत संख्या में भी 
दिखायी देते हैं। लेकिन १८वीं सदी के अन्त 
में पता लगा कि यह घटना बहुत दूर से 
पृथ्वी के वायुमण्डल में घुसने वाले कणों के 
कारण होती है । तब यह महसूस किया 
गया कि उल्का के कण सूर्य के चारों ओर 
ग्रहपथ में पृथ्वी की तरह चक्कर लगा रहे हैं। 
पृथ्वी १८:५ मील प्रति सेकण्ड की गति 
से अपने ग्रहपथ में घूमती हुई अपने साथ के 
कणों को भाडती हुई ले जाती है और इस 
प्रकार एक औसत दिन और रात में पृथ्वी. 
इतना द्रव्य इकट्ठा कर लेती है कि एक द्रष्टा 
जो आंख से साफ अंधेरे आकाश की तरफ देख 
रहा है, एक घण्टे में ५ या १० Seq हुए तारों 


xe 
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को ठीक संख्या मौसम कारण ठीक निरीक्षण लेने में होने वाली 
को देख सकता है । इसकी ठीक संख्या मास aR. 


a = es Ce क्रि : शी y E 
और रात्रि के समय पर निर्भर करती है। ये नाई छ पति एक eana ef 
उल्काएं जो पूरे वर्ष देखी जा सकती हैं, प्रत्येक उल्का बिना पूर्व सूचना के प्रक क्र 


आकाश में फैली हुई दिखायी पड़ती हैं | हर og 5 के चोट हिस भह 
ग्रे कदाचतिक उल्का (sporadic meteors) तमात ह gre) S k “| सक 
कहलाती हैं। कभी-कभी उल्काओं की संख्या Fr US किसी कण 3 
बहुत बढ़ जाती है ओर यदि उनका माग WET का पा A लिए वायुमण्डल 
देखा जाय, तो वे आकाश में एक बिन्दु से उल्का को उड़ान का दिशा और वेग को नाफ्ना 
फैलती हुई दिखायी देती हें । ये वर्षोल्का अति आवश्यक हे | २०वीं सदी तक आंखों मे 
(shower meteors) कहलाती हैं । ये उस निरीक्षण के dl! निरीक्षण के और 
` समय पैदा होती हैं जब पृथ्वी सूये के चारों तरीके नहीं थे और इस प्रकार लिये गये तिर. 
ओर एक ही ग्रहपथ में घूमने वाले उल्कोय क्षणों में, विशेषतः वेग के निरीक्षणों में बहुत 
द्रव्य के जमाव के बीच से गुजरती है । त्रुटि रहती थी । तव भी वैज्ञानिकों ने वह 
साधारणत: वर्षोल्का कुछ रातों में ही खत्म महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले और उनके आवार 
हो जाती है, क्योंकि मलबा (debris) अन्त- पर यह सिद्ध किया कि कुछ प्रसिद्ध वर्षोत्कार्ओ | 
रिक्ष में करोड़ों मील तक बढ़ सकता है और में उल्कापिण्ड सूर्य के चारों ओर उचहीं वृत्तं 
पृथ्वी १८:५ मील प्रति सेकण्ड की चाल से घूमते हैं जैसे कुछ पुच्छल तारे | 
घूम रही है, इसलिए यह मलवे के प्रवाह में से २०वीं सदी के आरम्भ में फोटोग्राफी 
बहुत जल्दी गुजर जाती है। इसी लिए वर्षोल्का इस समस्या के समाधान के लिए प्रयुक्त किया 
जल्दी ही खत्म हो जाती है। चूंकि आकाश में गया । अगर फोटोग्राफी की प्लेट उल्का T 
J! दिखायी देने वाली उल्काएं एक ही बिन्दु से अंकित करने में काफी सुग्राही है, तो ईस 
i | फंलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए इन्हें विकि- उड्डयन की दूरी को ठीक-ठीक ATT 
। रित करने वाली (radiant) कहते हैं । एक सकता है। गति नापने की समस्या का समा! 


| 
A 
| 
|| 


So 


| धारणा के अनुसार तारों के बीच विकिरण- एल्किन ने प्रस्तुत किया जिसने श ra 
| कारिता की स्थिति से वर्षोल्का का नामकरण (shutter कैमरा के सामने घुमाया 5 
' कियाजाता है। सुविख्यात पर्सीयड(९15610) ताल सेकण्ड में कई बार छिमा र fe 
` वर्षोल्का को पर्सीयड वर्षोल्का इस कारण उल्का की चमकीली रेखा फोटो 
कहते हैं, क्योंकि इसका विकरणकारी परशु प्लेट पर स्पष्ट रूप से दिखायी देती 5 
| (Perseus) में स्थित होता है । इस प्रकार इस वृत्त खण्ड की लम्बाई को नापकर गा am 
। Madea की सभी उल्काएं अन्तरिक्ष मै गणना की जा सकती है । वास्तव में इस | १: 
` समानान्तर घूमती हैं । प्रयोग किया गया, अकेला कमरों | Ra 
| निरीक्षणको विधिया का कोणिक वेग देता है, क्योंकि | बह 
|| जब टूटने वाले तारों की वास्तविक अज्ञात है । उल्का की वास्तविक ag £| पेसे 


प्रकृति का वोध हुआ, तो बहुत-से वैज्ञानिकों 
का ध्यान इनकी उत्पत्ति की समस्या की तरफ 
 आकषित हुआ, ओर आज भी इस समस्या का 
पुर्ण समाधान प्राप्त नहीं हो पाया है । इसका 


के लिए इस तरह के दो कैमरों कोर रस 

दुरी पर साथ-साथ प्रयोग में लाता ग ष 
सिद्धान्त के रूप में ये pret द| है। 

बहुत ही ठीक माप दे सकते हैं, T 4 
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feat परिणामों को इकट्ठा करना अत्यन्त 
बहुत गैंकि फोटोग्राफी का द्रव्य प्रकार से 


i qi eae 
k g (के लिए काफी सुग्राही नहीं होता है और 
T एह बमकीली उल्का को ही अंकित कर 


ता है। बहुत ही सुग्राही कैमरों का 
ope का क्षेत्र सीमित होता है | इन स नि 
लगे | पाइयो के कारण ही हारवड को प्रसिद्ध 
तिरीक्षणशाला में १९४८ TH १,००० घण्टे के 


[पना il aia 
ay | एसपोजर म सिफे एक उल्का दिखायी 
ae | पडी; इसके साथ-साथ चन्द्रमा का प्रकाश 


निरी. | और बादल भी इसमें वाधा डालते हैं । पिछले 
बह | gaat सुपर स्मिट्स (super schmidts) 
aq} कमरा के आविष्कार से इन कठिनाइयों को 
मुख्यतः खत्म कर दिया गया हे । इसमें एक 
mail विशेष तरह को सुधार करने वाली प्लेट 


तें | (correctiong plate) होती है जो कमरा के 
| बड़े मुख्य व्यास के साथ विस्तृत हष्टि का क्षेत्र 
फौको। प्रस्तुत करती है जिससे यह बहुत ही कम 
fai) शक्तिशाली उल्का को भी अंकित कर 
Tal सकता हे | 

zail रेडियो तरीके (Radio Methods) 

ra सुपर स्मिट केमरा के आविष्कार से 
mam] हत pier से भिन्न तरीके ने उल्का के 


श गिरीक्षण के विषय में क्रान्ति उत्पन्न कर दी 
| जब कोई उल्का वायुम ण्डल में जलती 
! पह प्रकाश की एक रेखा पैदा करती है 
= हु इसे देखते हें॥ लेकिन इसके 
T a कीर पीछे छोड जाती है। यह 
| है और E बहुत जल्द विसरित हो जाता 

| 2 के कुछ भाग में ही उदासीन 
"बदल जाता है। लेकिन इससे पहले कि 
करती है मुक्त इलेक्ट्रान एक रेडियो 
ह त विकरित करने की सामर्थ्य 
HODEN राडार से मिलतेजुलते हैं। 
है छोटी-छोटी रेडियो तरंगे भेजता 


। राडार से 
i BER 
3 TR वायुयान से टकराकर 


wy 
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में रेडियो त रंगें इलेक्ट्रानो द्वारा विकिरत होती 


 जातोहें। 
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पृथ्वी के मल को धारा में से गुजरने पर उल्काबे 
को बौछार का उत्पादन 


परावतित होती हैं । परावर्तित तरंगे विशेषतः 
एक ग्राहक द्वारा ग्रहण को जाती हें जो 
ट्रांसमीटर की आवृति पर मिला हुआ होता 
हे। वायुयान केथोड-रे ट्यूब पर प्रतिध्वनि को 
तरह दिखायी देता हे । उल्का के विषय 


हें जो उल्का को लकोर में स्थित होते 
J 1 और उसी प्रकार को प्रतिध्वनि कथोड-रे 
ट्यूब में दिखायी देती है । 

यह उल्का प्रतिध्वनि बहुत ही थोड़ी 
देर के लिए होती हे । कभी-कभी आने 
वाली चमकीली उल्काएं कुछ सेकण्डों में खत्म 
होने वाली प्रतिध्वनि देती हैं। मुख्यत: अधिकतर 
उल्काएं THIS के दसवें भाग में ही खत्म हो | 


केथोड-रे ट्यूब के भिन्न-भिन्न चित्रों 
को चित्रित करने के लिए फोटोग्राफी रिकार्ड 
के साथ विशेष प्रकार के अतिरिक्त तरीके 
विकसित किये गये हैं, और आज उल्का 
की दिशा और वेग को बिना आकाश की ओर 
देखे ठीक-ठीक नापा जा सकता है | इन रेडियो 
तरीकों से दो प्रकार के लाभ भी हैं। पहला 


Jes कपनी: by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
लीओनाइड्स (leonids) और stem 
नाड्स (४190051115) बिलकुल हा 
कभी-कभी ये उल्का के तूफान देती ३ 
मध्यवर्ती वर्षो में क्रियाशीलता बहुत केम 


घुमते हुए शटर के प्रयोग से कमरे द्वारा उल्का के 

आगमन के फोटोग्राफ की रेखानुकृति 
वायुमण्डल में उल्का के आगमन का विधिवत्‌ 
निरीक्षण किया जा सकता है। दूसरा यह 
कि इन साधनों को इतना सुग्राही बनाया जा 
सकता है कि इनके द्वारा उन उल्काओं 
को अंकित करने में कोई कठिनाई नहीं होती है 
जिन्हें न आंख से देखा जा सकता है और न 
जिनका फोटो लिया जा सकता È | 
उल्का की उत्पत्ति 

उल्का को उत्पत्ति के विषय में वैज्ञानिक 
बहुत विवादग्रस्त रहे हें लेकिन पिछले 
कुछ वर्षो में रेडियो साधनों और सुपर 
स्मिट कमरे द्वारा बहुत-सी अनतिर्चितताओं 
को समाप्त कर दिया गया हे । 
वर्षाल्का 

वर्षोल्कांओ में कुछ विशेषत: उल्लेख्य 
कवाडरेण्टाइटाइड्‌ . (quadrantids), 
पर्ीयड्स और जेमीनाइड्स (geminids) 
अपने आकार में बहुत ही नियमित हैं और 
हेर वष एक ही दर से उल्का उत्पन्न 
करती हैं। इससे पता चलता है कि उल्का 
की मलवा ग्रहपथ के चारों ओर पूर्णतया 
विकरित होता है । इसलिए पृथ्वी मलबे का 
उतना भाग अपने साथ ले जाती है जितने 
बिन्ुओं पर यह अ्रहपथ को काटती है | 


दुसरी वर्षोल्काएं, जैसे टाइराइड्स (tyrids), 


OR 


हे, उदाहरणत: १७९९, १८३३ और a 


को लीओनाइड्स मशहूर हैं और हाल TT 
१६४६ के १० अक्टूबर की जीआकोबीनाछ 
वर्षोल्का इसी तरह की थी । दूसरी मनोर 
वर्षोल्काएं बीलाइड्स (bielids) हैं जिह 
१९ वींसदी में महान्‌ प्रदर्शन प्रस्तुत किये। 
सभी में यह सम्भव है कि मलबा ग्रहपथ à 
एक ही क्षेत्र में सीमित हो । सूर्य के चारे 
ओर घूमने वाली मलबे की धारा, शर 
मुख्यतः बृहस्पति के बलों द्वारा शासित होत 
है और इसी कारण बीलाइड वर्षोल्का न| 
मुख्य लावा पृथ्वी के ग्रहपथ के समतल पे 
बाहर फेंक दिया गया था | 

१८६६ में जी. वी. शिपेयरली (GN. 
Schiparelly) यह दिखाने में सफल हुआ 


कि पर्सीयड्स और लीओनाइड्स में उला। अ 


५ 


का मलबा मुख्य रूप से सूर्य के चार 
ओर उन्हीं ग्रहपथों में घूमता है जिनमें ९ 
प्रसिद्ध पुच्छलतारे घूमते हैं । इस प्रा! 
कुछ उल्काओ की धारा और पुच्छलताएं 
में निकट सम्बन्ध स्थापित हो गया है| 
पर्सीयडस और लीओनाइडस के साथी 
अब यह माना जाता है कि लाइराईई 
(lyrids), बीलाइड्स इत्यादि भी श 
पुच्छलतारों के साथ जुड़ी हुई हैं | 
कादाचनिक उल्काएं al 

यद्यपि वर्षोल्का के विषय में प्रश्‍न रे ‘| 
लेकिन यह हमेशा पाया गया है कि इतके | 


जिम्मेदार कण बन्द ग्रहपथ में pe i 


क्योंकि ये सूर्य के चारों ओर घूमते 
मुख्यतः सौरमण्डल के सदस्य हैं | दूसरी a 
इन उल्काओं के विषय में बहुत विव 
है। इसके लिए परस्पर विरोधी 


वित 
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परिव 
जाता 
रेडिय 
साधः 
पता ` 
वास्त 
रेडिय 


- उल्काओं के ग्रहपथ भी 


ñl) 


म की तरह के हँ, क्योकि ये सोर- 
और ठल तक हँ सीमित रहती ट्‌, (२) 
दाचतिक उल्काओ के ग्रहपथ बन्द नहीं 


5 इसलिए ये उल्काए अन्त तारकोय 
Aif afer में दर्शक के खू मे आर अस्थायी 
हप से सूर्य के प्रभाव में रहतो हं | इस 
मस्या को तय करना कठिन था, क्योंकि 
हरे | अतिपरबलयिक रास्ते में और वड़े दीघं बृत्तों में 


Na] gaa वाली उल्का को गति में बहुत कम 
थ क| fadt होता है । आजकल यह बताया 
चार | जाता है कि यह विवाद सुपर स्मिट कमरा, 


हें | रेडियो प्रतिध्वनि विधि और फोटोग्राफिक 
साधनों द्वारा तय कर दिया गया है जिनसे 


झा | प्ता चलता है कि सब ग्रहपथ दीर्घ वृत्तीय हैं । 
ले | वास्तव में जोडल बैंक (Jordal Bank) में 


रेडियो प्रतिध्वनि द्वारा मापी गयी उल्काओं के 
2" "| १०,००० ग्रहपथों में एक भी ग्रहपथ अति- 


[हु | पख़लयिक नहीं मिला । sah विपरीत 
उल्ला HET उल्काएं कम समय के दीघवृत्तीय 
चर गमथो में घूमती मिली हैं । 

में ६ ययपि यह बात अब निरिचित हो गयी है 
रक!) फिर भी उल्काओं का सौरमए ल से सम्बन्ध 
तारे | भाज भरी विवादग्रस्त है । यह समस्या कि यह 
Tél) (lava) सौरमण्डल के हाल के विघटन 
"प कारण है या यह पूर्व द्रव्य में से कुछ है, अभी 
ह | alt के लिए शेष ह्वै । y ४ 

र्‌ | गर ऊपर के वायुसण्डल का 

| जैसे 


T ks 
ca en a oe 
| ie कराती हे ओर 
| नेका उजा उष्मा के रूप में प्रकट होती 
कैसे के हि हुत से परमाणओं को वाष्पीभुत 
S काफी होती है । ये बाष्पीभूत 
सके रास्ते इ धे अलग घूमते हैं और 
भास के हवा के परमाणुओं से 
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इन्हीं CAR के कारण भायनीकृत और 

प्रकाशमय लकोर बनती 
ह ऊंचाई जिस पर उल्का बाष्पी- 

भुत होती हे, उल्का की गति और मात्रा पर 
निर्भर रहती है 

सत्तर मील को दुरी पर वायुमण्डल 
इतने कम घनत्व का हो जाता हे कि कोई 
बाष्पाकरण सम्भव नहीं है । वास्तव में यह 
देखा गया हे कि अधिकतर उल्काएं ५०-७० 
मील के बीच पुर्णरूप से बाष्पीभूत हो जाती 
हैं । इस दूरी में वायुमण्डल पूर्ण बाष्पीकरण के 
लिए काफी घना होता है। दूसरी ओर बड़ी- 
बड़ी उल्काएं ५० मील से भी नीचे विना बाष्पी- 
भूत हुए आ जाती हैं । इस समय वायुमण्डल 
इतना घना हो जाता है कि हवा के परमाणु 
उल्का के सामने इकटठे होने लगते हैं । 

इन बातों से यह स्पष्ट है कि उल्का 
के बाष्पीकरण के अध्ययन से प्रारम्भिक 
भौतिक क्रियाओं का पता लगाया जा सकता है 
जो इस ऊंचाई पर हो रही हैं । 
ऊपरी वायुसण्डल के भौतिक गुणों का 
निरोक्षण 

किसी निश्चित ऊंचाई पर दी गयी मात्रा 
ओर गति (उस उल्का को जिस पर 
वाष्पीभुत होती है) उस ऊंचाई पर हवा के 
घनत्व पर निर्भर रहती है। इस तरह रेडियो 
प्रतिध्वनि के तरीके द्वारा उल्का की गति 
और मात्रा नापकर ऊपरीय वायुसण्डल के 
घनत्व को नापा जा सकता है । इस तरीके से 


उल्काएं पृथ्वी पर गिरती रहती हें 
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4 गयी __ 
रेडियो अरेः 


i 
ir 
घच 


उल्का की रेखा द्वारा प्रतिध्वनि अंकन--(क) उल्का 

की रेखा, (ख) उल्का रेखा द्वारा विकरित रेडियो 

तरंगे, (ग) उल्का की प्रतिध्वनि, (घ) उल्का द्वारा 
तय की गयी दूरी और (च) कंथोड-रे ट्यूब 


a ख़ 


बहुत-सी उल्काओ से. परावर्तन बिन्दु की 
ऊंचाई और गति नापी जाती है। ये निरीक्षण 
५०-७० मील के क्षेत्र में भिन्त-भिन्त ऊंचाई 
पर हवा के घनत्व को बताते हैं। पिछले वर्षों 
में बहुत ऊंचाई पर बहने वाली आंधियों का 
आभास कभी-कभी आने वाले उल्का के बड़े 
। तूफानों से किया गया था। हाल ही में रेडियो 
| प्रतिध्वनि के तरीके को इन आंधियों के ठीक- 
ठीक और विधिवत मापन के लिए प्रथुका 
किया गया है | 
उल्का को संख्या ओर मात्रा 
हम जानते हैं, रेडियो तरीकों द्वारा 
बहुत ही सूक्ष्म उल्का का भी पता लगाया 
“ST सकता है । निरीक्षणों द्वारा यह स्पष्ट पता 
लगा है कि चमकीली उल्का की अपेक्षा 
कम चमकीली उल्का की संख्या बहत 
अधिक हे । उल्का की संख्या और मात्रा में 
इस प्रकार का सम्बन्ध हे कि उल्का के मन्द 


कोलाहल-निरोधी यन्त्र 


आविष्कार का 


होने में मात्रा में जो कमी होती है 


A 
2] 


अधिक है । निरीक्षणों द्वारा यह पाया ay 
है कि आंख से दिखायी देने वाली लागा 
१० करोड़ उल्काए रोज वायुमण्डल में घुसत 
हैं। बहुत ही चमकोली उल्काओं की मात्रा 
१०० ग्राम से अधिक नहीं होती है। 

उल्का की मात्रा के विषय में बल्ल 
मतभेद है । आम दिखायी देने वाले ट्ले 
तारे निश्चित रूप से बहुत छोटे हैं। वास्तवगे 
बहुत-से तो बालू के कणों से भी छोटे होते है। , 
यह सोचा जाता है कि बहुत ही चमकीती | 
उल्का की मात्रा भी १०० मिलीग्राम गे 
अधिक नहीं होती है। 

यह एक मनोरंजक वास्तविकता है हि 
यद्यपि वर्षोल्काएं कादाचनिक उल्काओं की 
अपेक्षा अधिक देखने योग्य होती है, फिर] 
ये इतने कम समय के लिए रहती हैं कि ए 
साल में कादाचनिक उल्काओं द्वारा लायी ए 
मात्रा की अपेक्षा चौथाई ही मात्रा ag 
में ला पाती हैं। उदाहरणतः अगस्त में परमार 
वर्षोल्कि सिर्फ ८२ टन लावा ही ला पाती € | 
जब कि सैकडों टन कादाचनिक उल्काए न 
वायुमण्डल में घुसती हें । और TH 
कोवीनाइड वर्षोल्काएं भी जो Sel al 
तुफान देती है, सिर्फ ७० ZT i 
पृथ्वी को दे पाती हैं । पृथ्वी पर ९5 
होने वाले मलबे का अधिकांश भाग उह at 
हारा ही लाया जाता है । ४ 


re Ti -a एक नवीन मौलिक यन्त्र द्वारा अब शोर न सुनना सम्भव हुआ हैं! a al 
एक छौटा-सा ट्यूब है। इसकी बाहरी सतह पर महीन fost की चार पत्तियां खुदी हु 
प्रयोग उन यस्त्रों में किया जायेगा जिनमें से चलने पर शोर उत्पन्न होता है । 
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संगी 


जा aan जार 
6 री 
"i | होत संग्रहालय 
वह मास्को में Tet ही एक विशेष भवन 
गया | त संग्रहालय के लिए बनेगा । इस 
मा ये ३,५०,००० वस्तुएं रहेंगी जिनमें 
९ ~ 


तं विविध प्रकार के वाजे, पाण्डुलिपियां आदि 
ात्रा होंगी । पे बाजे, पाण्डुलिपियां प्रसिद्ध संगीतज्ञों 

गे सम्बन्धित होंगी। साथ ही एक बड़ा 
Ta पुस्तकालय भी होगा असमे रोका आई 


सा | पाड होंगे । 

4 यह भवन पुरे एक खण्ड में होगा | वहां 
ji | भाते वाले सड़क पर से ही ग्लिवा के इवान 
"| gaat की प्रसिद्ध धुन सुन सकेंगे | 


ह संगीत संग्रहालय विश्व में अनोखे ढंग 
का होगा | 

आधुनिकतम दुर्घटना अस्पताल 
लुडविगशेफन-राइन का नया दुर्घटना 
अस्पताल यूरोप का आदर्श अस्पताल है । इस 
आधुनिकतम दुर्घटना अस्पताल पर लगभग 
१७५ मिलियन डालर राशि व्यय होगी | यह 
(९६८ में बनकर तैयार होगा । किसी भी 
शमा अस्पताल में प्रति पलंग पर ८५,००० 
D E का खर्च इस बात का संकेत है कि इसमें 
॥ तिल तकनीकी उपकरण लगाये 
न य muse के वैज्ञानिक परीक्षणों 
| आसत ay a है। इस नौ मंजिल की 
al को इलाज a महतत्वपूण विभाग है जलने 
| ma रेने वाला वार्ड । इसे बाहरी 
| अदर पक्त रखा गया है। इसमें विभिन्न 
पहुचा जा सकता हे । इसके 
E नुक्कलित हें । स्थानीय छूत से 
बानी किरणों l सामना करने के लिए परा- 
= _ प्रयोग किया जाता है 
Tat में खतरनाक हैं । इस 


रोग मेरे वाता 
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अस्पताल में बीमारी के वाद का उपचार 
केन्द्र भी होगा । इसमें नहाने तथा तेरने का 
तालाब, जिमनास्टिक तथा स्कुल भी होगा । 
परमाणु बस गिरने के स्थान पर स्नान 

मैड्रिड के एक समाचार के अनुसार हाल 
ही में अमरीकी राजदूत विडल ड्यूक और स्पेन 
के सूचना मन्त्री फ्रागा इरीबाने ने अपनी पत्नी- 
बच्चों के साथ एक असाधारण स्नान किया | 

दोनों सागर के उस भाग में तरे जहां 
अमरीका के एक ध्वस्त यान से परमाणु बम 
गिर गया था | 

वम फटा नहीं था, पर उसके कारण स्पेन 
में यह आशंका फेल गयी थी कि उस बम से 
जल इतना विषाक्त हो गया होगा कि उसके 
सम्पक में आने से प्राणी अपनी जान खो 
सकते हैं । 

अमरीका के सैनिक विशेषज्ञों का यह 
दावा रहा है कि अमरीका के परमाणु बमो में 
ऐसी व्यवस्था की गयी है कि उनका विस्फोट 
तभी हो सकता है जब वे चाहेंगे | दुर्घटनावश 
गिरने वाले बम नहीं फट सकते | अमरीका के 
राजदूत: तथा स्पेन के सुचनामन्त्री का स्नान 
इसी दावे की सत्यता का प्रदर्शन करने के लिए 
किया गया | 

उक्त स्नानाथियों को कोई हानि नहीं हुई । 
सबसे बड़ी डकती की फिल्म और कुछ 
दिलचस्प घटनाएं 

इंग्लेण् की डाकगाड़ी में ८ अगस्त 
१९६३ को हुई सबसे बडी SHAT की पश्चिम 
जरमनी में टेलीविजन फिल्म बनायी गयी। 
यह फिल्म बड़ी सफल रही । 

यह फिल्म तीन अंकों में तीन दिन तक 
दिखायी गयी और इसे देखने के लिए वहां के 
लोगों ने सिनेमा तथा थियेटर आदि जाना बन्द 
रखा जिससे सिनेमा, थियेटर आदि को 
उतना ही नुकसान हुआ जितने की डकती | 
हुई थी । यह राशि २६,३१,५०० पौण्ड से | | 


३५ | 
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अधिक थी (लगभग ३ करोड़ ३८ लाखे रुपये) 

फिल्म के निर्माण में निर्माता को लगभग 
पाँच लाख डालर खर्चे करता पडा तथा एक 
वर्ष का समय लगा । इसकी कहानी पत्रकार 
औरलेखक हेनरी कोलाजँ ने डाकुओं के सरदार 
भूतपूर्व मेजर ब्रूस रेनील्ड द्वारा बताये गये सही 
तथ्यों पर लिखी है | 

फिल्म में अधिक से अधिक वास्तविकता 
लाने के लिए इसकी शूटिंग इंग्लेण्ड में की गयी 
थी। 

इसमें २५ मुख्य अभिनेताओं और लगभग 
सवा सौ छोटे अभिनेताओं ने भाग लिया । 

इसके निर्माण में सबसे दिलचस्प घटना 


| तब घटी कि जब काफी श्रम के बाद इंग्लैण्ड 


में शूटिंग खत्म हुई तो इस बड़ी डकेती की 


क मलिक 


"दिलचस्प घटना यह घटी कि इस फिल्म 
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फिल्म बनाने वाले खुद चोरी शि 
हो गये । उनका बहुत-सा कीमती सा 
रहस्यमय ढंग से चोरी चला गया । एक और 


अभिनय करने वाले दो डाकू जिन्हें तीस ‘a 
वषे को सजा हई AY और जिन्हें इस fa 
के निर्माण तक की अवधि के लिएख 
किया गया था, अचानक गायब हो 

STRAT के गायव होने के कारण साग 
कथानक दोबारा लिखना पड़ा था। 
चलना-फिरना बैज्ञानिक संग्रहालय 

वैज्ञानिक और औद्योगिक aa 
परिषद के सहयोग से fasar औद्योगिक तग 
प्राविधिक संग्रहालय ने १७ नवम्बर १६६ 
से एक चलते-फिरते संग्रहालय का आयोग 
किया है। इस संग्रहालय में तीस प्रदर्शन पेर | करती 
हें जो विविध वैज्ञानिक सिद्धान्तो को भती 
भांति प्रदाशित करते हैं । इस प्रदर्शनी में सव 
प्रथम 'हमारी परिचित विद्यृत्‌' नामक प्रशं 
का आयोजन किया गया है । यह बंगाल, विहार 
तथा उड़ीसा के सभी स्कलों में दिखाए 
जायेगी । गांवों में भी इस संग्रहालय का प्रदर 
होगा । अगली प्रदर्शनी ऊर्जा पर आधाशि 
होगी । 
टेलीविजन मीनारों के 'पिता' की १० 
वर्षगांठ 

सारे संसार में जो टेलीविजन मीत / 
उनके 'पिता' की दसवीं वर्ष गांठ अभी ही 
ही में मनायी गयी है । दुनिया के विभि 
में १०० मीटर से अधिक ऊंचाई वाली! 
से अधिक मीनारें हैं। स्टुटगाट नगर“ 
२१७ मीटर ऊंची इस 'पिता' मौना 
पर ही सभी मीनारें निर्मित की गयी है i 
मीनार को देखने अब तक सारे सस d 
लगभग ७२ लाख दर्शक आ चुके हैं 
के अन्दर इस मीनार के ऊपर एक रेस्ट 
गया हे । 


रमेशप्रसाद शर्मा, एम. ए., बो. एस-सो. 


जली की धारा द्वारा प्रत्येक प्रकार की 
ia सुख-सुविधा का साधन हमें अपने घर में 
| प्रितता है । बीसवीं सदी की यह अनुपम देन 
आपके घर के अन्दर दीवार और छत के 
सहारे लगे हुए तार की दुहरी लाइन द्वारा 
| प्रेश करती है । अंधेरे घर में उजाला 
करती है, रेडियो बजाती है, हीटर पर खाना 
पाती है और छोटे-बड़े अनेक काम 
करतो है । 
र oe हाउस को लाइन से आने वाले 
| "तार सबसे पहले घर की देहलीज या 
AWG मे लगे मीटर में से गुजरते हैं जिससे 


दर्श | fi 


| ॥ an शक्ति प्रयोग में लाते हैं 
aa z सके । मीटर में से दोनों 
कहा as और फ्यूज बाक्स में से 
ae on एक प्रकार का डवल 
aN ड ह ९, अत: इसे आफ कर देने 
= -< का ate घर के 
बज नाक के री जाता 
ee ee 
aA के दायी ओर एक लीवर 
गिरा देने से बाक्स खुलता 
स्विच को आफ कर 


RI बाक $ 
और an डेक्कन को पेच द्वारा बन्द 
Myr स्विच आन की अपनी पूर्व स्थिति में 


`हे जाता है । मेन फ्यूज 
3 र की लाइन पर मेन फ्युज 
N केभी लाइन में निश्चित 


नों ता 


मान से अधिक प्रबल धारा बहने लगती है, 
तो FT तार तुरन्त ही पिघल जाता है और 
वारा के आगे न बहने के कारण लाइन में लगे 
अन्य उपकरणों को कोई नुकसान नहीं 
पहुंचता हे । 
मेन-फ्यूज बाक्स के बाद 

मेन फ्यूज बाक्स से निकालकर लाइन के 
तार ब्रांच फ्यूज वाकस में जाते हैं। अलग- 
अलग सर्किट रखने से फायदा यह होता है कि 
अगर फ्यूज पिघलता है, तो केवल एक ही 
सकिट का, शेष सकिट ठीक रहते हैं और उनके 
बल्ब और अन्य विद्युत्‌ उपकरण काम देते 
रहते हैं । प्रत्येक ब्रांच सकिट के दोनों तारों को 
लाइन में एक-एक फ्युज तार लगाये जाते 
हैं । फ्यूज सदैव उसी एस्पियर का लगाया 
जाता है जितने एम्पियर की विद्युत्‌-धारा उस 
ब्रांच में बहती हे । घरों में २२० alee को 
विद्युत्‌-धारा प्रवाहित होती है । एक बल्ब या 
विद्युत्‌ यन्त्र के काम आने या न आने पर अन्य 
बल्बो या विद्युत्‌ यन्त्रों पर असर न पड़े, इसके 
लिए बल्ब तथा बिजली के अन्य यन्त्र एक- 
दूसरे के समान्तर जोड़े जाते हैं | ऐसा करने 
से सभी यन्त्र एक-दूसरे से स्वतन्त्र रहते हैं । 
प्रत्येक विद्यूत्‌ उपकरण में विद्यूत्‌-धारा के 
प्रवाहित होने या प्रवाहित होने से रोकने के 

fe 


आफ कर देने पर सकिट टूट जाता है, 
विद्युतधारा का प्रवाहित होता रुक जाः 
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पोर्सीलीन के बने क्लीट 


स्विच आन कर देने पर विद्युत्‌ सकिट जुड़ 
जाता है और विद्युत्‌-धारा प्रवाहित होने 
लगती है । बल्वो के लिए होल्डर और रेडियो, 
टेबिल फैन आदि के लिए आउटलेट, जिनमें 
दो या तीन सूराख होते हैं, लगाये जाते हैं। 
टेबिल लैम्प, रेडियो या, टेबिल फेन की डोरी 
पर पीतल की दो या तीन पिनों वाला प्लग 
पिन लगाया जाता है, जो आउटलेट में फिट 
बैठता है | 
मेन फ्यूज के लोहे के बाक्स से तांबे या 
लोहे का एक लम्बा तार धरती में दबी हुई 
एक प्लेट से जुड़ा रहता हे । यह विधि 
ग्राउण्डिग कहलाती हे । इसके द्वारा बिजली 
का शाक लगने का भय नहीं रहता हे | 
नक्शा तयार करना 
घर के अन्दर बिजली के तार की लाइन 
डालने के लिए पहले एक साधारण-सा नक्शा 
तयार किया जाता है। इसमें इस बात का 
ध्यान रखा जाता है कि घर की देहलीज से हमें 
तारों की लाइन किधरले जानी है और कहां- 
कहां बल्ब आउटलेट फिट करने हैं यह सव 
भलीभांति निश्चित हो जाने के पश्चात्‌ गेरू 
और डोरी की सहायता से धरती के समानान्तर 
सीधी-सीधी लाइनें खींची जाती हें । टेढीमेढी 


 लाइने बहुत ही भट्टी दिखायी देती हैं, अतः 


` इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये 
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कि लाइनें पूर्णरूपेण सीधी हों। विष ३ 

तार अथवा केवल को जब एक कमरे मेह. 

कमरे में गुजारा जाता है, तो गा 

अन्दर लोहे की एक नली लगायी जात; ; 

ताकि तार सुरक्षित रहें। इसे कात कर 

हैं। कण्ड्त नली के दोनों सिरों पर लक, | 
i 


कालर लगे रहते हैं जिनसे नली के कोर a] 
रगड़ से तार पर लगी हुई रबर खराब ह 
नली में से तार को गुजारने का भी ap 
सावधानीपूर्वक करना चाहिये | 

गेरू लगे धागे की सहायता से Siig 
लाइन से थोड़ी-थोड़ी दूरी पर गिट्ट 3 
आकार के छेद दीवार में किये जाते हैं 
उन पर थोड़ा-सा सीमेण्ट लगाकर झे 
सूराखों में इस प्रकार लगाया जाता है ह| प 
उनका अधिक चौड़ा भाग अन्दर की ANG 
और कम चौड़ा भाग बाहर की ओर बैगा 
की सतह से बिलकुल मिल जाय । अव गि 
के आस-पास अगर खाली जगह रह जाती 
तो वह भी सीमेण्ट से भर दी जाती है । गित 
को कभी भी gate से ठोंकना नहीं बार 
क्योंकि इससे गिट्टक का सिरा कमी] . 
जाता है और पेच मजबूती से रहा 
सकता घरों में काम आने वाले mi 
दशा में कभी नहीं लगाये जाते । ये त र 
हुए होते हैं। इन पर रबर और रेशम | 


ब्र 


0 ५ BUR 
अन्य प्रकार का कुचालक आवरण रे | X 
ting coating) चढा रहता है। १ A जस 
के लिए १८ एस. जी. डब्लू. ल T 
आदि के लिए) प्रयोग में आते है | A EN 
भी कहते हैं, जिसका मतलव w W 
क्वाइल में १८ नम्बर का cS सा 
के तार के अलावा ३/२२ का ता a 


आदि के काम आता है | इसका a 4 
है कि क्वाइल में २२ नम्बर के | 
आजकल बिजली के तार डाल... ही 


सीली 
प्रमुख विधियां हैं-(१) 1 


हि 
alt 


4 


ga तथा आउटलेट का समानान्तर सम्बन्ध 


विधि (२) लकड़ी केसिग विधि और (३) 
सी.टी.सी. वायरिंग विधि । 
पोर्तीलीन क्लीट विधि 
यह बिजली के तारों की लाइन बिछाने 
कासस्ता और विश्वस्त तरीका है। इस विधि 
गेंगिट्टकों की दूरी १० या १२ इंच से दूर 
नहीं होनी चाहिये। पोर्सीलीन के बने हुए 
Riel के बीच दोनों तार एक-दूसरे के 
WR बिछाये जाते हैं 1 मुख्यत 
कीट के दो भाग होते हैं। पहले क्लीट 
$ नाचे वाला भाग जिसे गिटक के ऊपर 
भाया जाता हे और फिर तार को खांचे 
PARR क्लीट का ऊपर का ढक्कन 
॥ कस दिया जाता है। इस विधि में दोष 
डोमतापुर्वक पकड़े जा सकते हैं। विद्यत-धा रा 
‘ aa होने से जो गरमी लाइन में 
N 3 वह बडी आसानी से रिसती 
ही से का ध्यान रखना चाहिये 
¦+. भी तार की कोटिंग खराब होकर 
न रो प्रकार की वायरिग केवल सूखे 
२ की जाती है, अधिक वर्षा वाले 
नहीं। ऐसे स्थानों पर जहां जल्दी- 
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दुसरे स्थान पर वार्यारग 


केसिग विधि 

इसके अनुसार तारे केसिंग के अन्दर 
समानान्तर गलियों में से गुजरती हैं और उन्हें 
ऊपर से कंपिंग से ढक दिया जाता है। वार्यारिग 
का यह भी सस्ता और सुन्दर तरीका है। 
दीवार और छतों पर निशान लगा लिये 
जाते हैं, और गिट्टक दो-दो फुट को दूरी पर 
लगायी जाती हैं। पहले नक्शे के अनुसार 
केसिंग लगायी जाती है, फिर तारों को केसिंग 
के गलियारों में डालकर केपिंग को पेच से | 
कस दिया जाता है। कॅपिग ओर केसिंग के 
जोड़ सीधे ६० अंश पर हों, तो केसिग के 
गलियारों में गोलाई कर देनी चाहिये ताकि 
तार के ऊपर का आवरण कटने न पाय। पृष्ठ 
४० पर के चित्र में केसिग और केपिग का T 
जोड़ दिखाया गया है। जब धन-श्रुव और 


र्हा 
बिजली को लाइन डालने का एक साधारण नक्शा f s 


पावरहाउस के तार 


उ का 


मीटर 


मेन फ्यूज तथा स्विच बाक्स 


= 
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. ऋण-प्रुव की तारे एक-दूसरे के SOS a 
गुजारनी हों, तो एक के ऊपर दूसरा केसिंग 
रखकर क्रासिंग ब्रिज बनाना चाहिये। ऊपर 
के टुकड़े को स्लोप अर्थात्‌ ढालू बना दिया 
जाता है, ताकि केपिंग ठीक तरह से लगायी 
जा सके । दीवार के कोनों पर ६० अंश का 
कोण लगाना चाहिये । सुन्दरता के लिए इस 
वायरिंग में केवल कारीगरी की आवश्यकता 
है। जहां तक बिजली के प्रवाह का सम्बन्ध है, 
यह दोषरहित विधि है, जिसका प्रयोग प्रत्येक 
स्थान पर हो सकता है | इसकी जांच-पड़ताल 
केपिंग को खोलकर की जाती है | केपिंग और 
केसिग पर स्प्रिट वारनिश करके नमी के प्रवेश 
को रोका जा सकता है। गिट्टक और केसिग 
के बीच चीनी का इनसूलेटर लगा देने पर भी 
नमी की सम्भावना समाप्त हो जाती है । इसी 
विधि में आग लगने का डर होता है | 
सी. टी. एस. वार्यारग 

आजकल जिस विधि का अधिकतर 
प्रयोग होता है, वह सी. टी. एस. वार्यारग है। 
इसमें रबर इंसूलेटेड तारों के ऊपर खर 
का मोटा खोल चढ़ा रहता है । ये तारें फर्श के 
नीचे दीवार के अन्दर या बाहर, चाहे जिस 
दशा में प्रयोग में लायी जा सकती हैं। पहले 
पास-पास frees लगायी जाती हे ओर उन 
पर तार लोहे को पत्ती के वने क्लिप द्वारा कस 
दिये जाते हैं । इस वार्यारग में पानी या नमी 
प्रवेश नहीं कर सकती हे । यह पूर्णरूपेण 


केसिंग विधि में जोड़ 
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सुरक्षित हे । इन तारों पर प्रयुक्त रबर किए 
भी रासायनिक प्रभाव से खराब नहीं होती 
और मुलायम होने के कारण बड़ी सुगमता 
इधर-उधर मुड़ सकती है। ये तारे किस) । 
बार ह सग स रंगी जा सकती हैं, वसे झळ 
सतह साफ और सुन्दर होती है । ॥ 

सी. टी. एस. विधि के लिए तार बच्चे 
किस्म का लेना चाहिये । इस बात का विशे 
ध्यान रखना चाहिये कि रबर का खोल तारे 
के इधर-उधर अच्छी तरह से चढ़ा ay | 
कोटिंग की रबर ऐसी हो जिस पर anan 
या किसी अन्य रसायन का कोई प्रभाव न हो। 
इस प्रकार के क्वाइल के लिए केसिग, aq 
या अर्थ के तार की आवश्यकता नहीं होती। 
प्लास्टर, कंकरीट आदि के अन्दर दाब À 
इस बात का ध्यान रखना -चाहिये कि बोई 
लोहे का टुकड़ा या कील तार में गड़ी न र्‌ 
गयी हो, क्योंकि इससे हानि की आशंका रहती 
है । सी. टी. एस. विधि आसावी से तगागी। « 
जा सकती है और उस पर पानी, रेत, मिद 
आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हैं। #| 
केबल एक कोर, दो कोर, तीन कोर का | 
या चपटा होता है। चपटी शक्ल का कैंग | 
घरेलू वायरिंग के लिए ठीक रहता हैं। 

बिजली की लाइन डालते समय इस q | 
का ध्यान रखना चाहिये कि मोड 1G 
में बट न पड़े, क्योंकि बट पडे हुए स्यात 
तार टूट सकता है | 


है 


i 
x E 


> 


ह देश में कोई भी घर ऐसा नहों होगा 
जहां हलदी का प्रयोग किसी न किसी रूप 
wef मत किया जाता हो । कहीं इसका महत्त्व 
पतर के कारण है, तो कहीं रोगनिवारक के 
ma) कहीं यह मसाले के रूप में क्षधा वृद्धि 
रती है, तो कहीं शुभसूचक होने से कामना 
विद्विकरती है । घर की पाकशालाओं से लेकर 
पिट जानिक प्रयोगगालाओ तक इसकी महिमा 
| फ्‌ Fi 
गो | i हलदी हमारे देश के प्रायः सभी प्रान्तो 
केवत | गग होती है। आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, महा- 


If 


र 
| पया गुजरात में सर्वाधिक, तथा केरल 


रहती 
नायी 


ग्रास 
तबा 4 मैसूर, बंगाल, मध्य प्रदश, राजस्थान 
वा देश और पंजाब में अल्प मात्रा में 
a aaa होती है। निम्नलिखित 
JN a रेक प्रदेश मे इसकी उपज का 
| fp क ज्ञान प्राप्त करने में सहायता 
he । थे आंकडे एक वष के हूं 
उपज-क्षेत्र उपज 
(एकड़ से) (ea में) 
५४२६३ ३७४७५ 
; ४२१५३ ६३५८३ 
y: 
वे गुजरात १८९०४ २६७८६ 
१११०८ १२१७१ 
७९६८६ ११००१ 
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आर. एन. सिंह, एम. एस.सी. 


मचुर २७५१ २९७१ 
बंगाल ६०० ३३१ 
राजस्थान ५९२ २९४ 
मध्य प्रदश Low १८९ 
उत्तर प्रदेश २८० ५१६ 
प॒जाव २५ ५३ 

इस उपज के अधिकांश भाग को खपत देश 
में ही होती है केवल८-१०प्रतिशत का निर्यात 


होता है जो मुख्यतः लंका, उत्तरी अमरीका, 
ब्रिटेन तथा अफ्रीकी देशों तक सीमित हे । 
हलदी की जातियां 

` यों तो हलदी की कई जातियां हैं, परन्तु 
उनमें तीन मुख्य हें जिनके गुणों में साम्य है 
तथा हलदी के नाम से जानी जाती हैं। ये 
निम्नलिखित हैं-- 

(१) सामान्य हलदी--इसका लैटिन नास 
ACHAT लोंग! (curcuma longa) है तथा 
अंगरेजी नाम (tumeric) है 1 यह सिता- 
मिनासी (scitaminaseae ) कुल को है । 
इसका पौधा २-३ फुट ऊंचा होता है । काण्ड 
सीधा तथा पत्ते १-१-५ फुट लम्बे चौडे होते हें । 
पुष्पदण्ड ४-६ इंच लम्बा होता है जिसमें 


हलदी के रंग के लगभग १९५ इंच लम्बे पुष्प | 


लगते हैं। फल लम्बा, गोलाकार और गांठदार 
होता है । वर्षा ऋतु में पुष्प आते हैं। इसका 
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कन्द पीताभ, स्थूल और TAT होता है। 
यह कन्द ही हलदी के नाम से प्रयुक्त 
होता है | 
होत a आमा हलदी--इसका लेटिन नाम 
ACHAT आमाडा (curcuma amada) तथा 
कुल सितामिनासी (scitaminaceae ) @ | 
यह मुख्यतः बंगाल तथा मद्रास में जंगली 
रूप में उत्पन्न होती हे । इसके FE 
गोलाकार तथा स्थूल होते हैं और उनमे 
कपूर या कच्चे आम को सी गंध आती है । 
इसी लिए इसे आम्रगंधि हरिद्रा या कपूर- 
हरिद्रा भी कहते हैं। इसका कन्द पाचक तथा 
अग्निदीपक होता है और मसाले तथा अचार 
के रूप में प्रयुक्त होता है । घाव तथा मोच पर 
भी इसे बांधते हैं । कहीं-कहीं इसकी खेती भी 
होती है। 

(३) वन हलदी-इसका लैटिन नाम 
सरकुमा अरोमेंटिका (curcuma aromatica) 
तथा कुल सितामिनासी ( scitaminaceae) 
है । यह भारत में सभी जगह जंगली 
रूप में मिलती है। बंगाल तथा केरल में 
इसको खेती भी होती है। इसका कन्द ऊपर 
से हलके पीले रंग का तथा भीतर रक्ताभ 
होता है । इसमें एक विशिष्ट गंध भी होती है। 
इसका प्रयोग मसाले के रूप में नहीं किया 
जाता, परन्तु अन्य कार्यों में हलदी के स्थान 
पर इसका उपयोग कर सकते हैं । 

सामान्य हलदी सरकुमा लोंगा 
(curcuma longa) में भी भिन्न-भिन्न प्रदेशो 
तथा जलवायु में उत्पन्न होने के कारण 
थोड़ी विशेषता आ जाती है और इस कारण 
इसकी भी निम्नलिखित उपजातियां हैं-- 

(क) मलाबार जाति-यह चिकित्सा 
में उपयोग के लिए उत्तम मानी जाती zi 

(@) पुना तथा बंगलोर जाति--इसमें 
रंजिकद्रव्य को अधिकता होती है । 

(ग) (१) चसकीली तथा (२) हलको 


४२ 


जातियां (brighter and hg 
varieties)——4 बम्बई Ñ प्रचलित tt a 
(a) (१) देशी तथा (2) a 
जातियाँ-यै बंगाल में प्रसिद्ध हें । TE 
(च) (१) चायना लाइन [0 | र त 


) एवं (२) पेरु ad 
nadan) एवं ( म नाडन (pen! | 
nadan) जातियां--ये मद्रास में मिलती! । * 

(छ) (१) जंगली तथा (२) मी 1 


जातियां--ये उत्पत्ति-स्थान के आधार y पप 
मानी गयी हैं। | इर्‌ इ 

ये सामान्य हलदी की ही जातिय 
और इन्हीं का प्रयोग सभी कार्यों के लिए ख| "° 
जाता है । इसलिए इनके सम्बन्ध मज्ञा = 
अन्य पहलुओं पर विचार करना आवश्य) त १ 


हलदी को खेती ron 

हलदी की अच्छी उपज TATA 
जलवायु में होती हे। इसके लिए मुलायम दोर 
जमीन जरूरी है, जहां पानी की अघि ना 
हो, परन्तु वह इकटठा न होता हो। ft ८ 
ऊर्वरक आदि मिलाने के बाद उसमें लाए रा 
१६-१६ इंच के अस्तर पर MMA oy, 
लेनी चाहिये । 4 

इन क्यारियों के ऊंचे भागों पर ६ पर ते 
की दूरी पर हलदी की पुरानी फसत 
कन्दों (corms) को ३ इच गहरे "A 
चाहिये । अप्रेल से जुलाई तक इसका ॥ मा 
होती है । ९-१० महीने में फसत “| 
हो जाती है । प्राय: फरवरी-मार्च कै j Tiy 
में जब नीचे के पत्ते पीले होने १” गत 

दों को खोद लेते हैं। एक एकड़ मे २५ NY, 

पौण्ड तक उपज देखी गयी है। अर्था 1 a 
से ८-१० गुनी फसल मिलती है। % | 6 
कुछ कीटाणुओं के कारण इसके पच al 
पूर्वे पीले होते लगते हैं, तथा छ A | 
ऐसी अवस्था में उन पौधों का 6. ood Š 
चाहिये तथा कीटाणुनाशक दवा 
छिड़काव करना चाहिये | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह पिभाई (curing of tumeric) 
A हलदी का प्रयोग बहुत कम होता 
fre पहले इसे सिभाते हैं | सिभाने 
॥ ए कच्ची हलदी को खोदकर एक 
| ह्यात पर इ कर Ball के पत्तो से 
हक हकर कुछ दिनों तक रखते हँ र | 
रप ग इसके ९-३ क g z / 
!| कर इसी की पत्तियों से ढक देते हें । १-५ 
qe तक उबालने अथवा मुलायम हो जाने 
(रष्वानकर धूप में सुखा लेते हैं । ५-७ दिन 
ना सुखाने के पश्चात्‌ हाथों से रगड़कर साफ 
| कर तेते हैं । पीलापन तथा अधिक चमक 
ताने के लिए इसे हलदी मिले हुए इमली के 
पोत में डुबाते हैं या अन्य उपायों से चमक- 
को दार (polished) करते हें | 
हलदी के कन्द का मध्य भाग स्थूल 
| त है तथा उसमें अंगुली के आकार 
॥| ^ लां लगी होती हैं । बड़ी-बड़ी 
‘ जात निक कर लते हैं, क्योंकि ये 
| तथा छोटे-छोटे oa इसके बाद मध्य भाग 
भी यक 
॥ to २५५ रि जता हलदी से लगभग 
५ ०" सिभाई हुई हलदी प्राप्त 


ai 
g 
M 
! | भा तथा 


२५७ 
1) vee 


42%, खनिज द्रव्य 
VEO जि 
Dee SE SOG, 
कर्क न A तथा इसके अतिरिक्त 
= एव रजिकद्रव्य प्राप्त 


स 
के 
क) 
पती वा 
| चिकित्सा. आभ्यन्तर, दोनों 
या xg १ प्रयोग किया जाता है । 
स्थानों पर, विशेषकर 
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आघात लगने पर इसका लेप करते हैं । कच्ची 
हलदी का रस त्वचा पर लगाने से वाह्य कृमि 
मर जाते हें तथा खाज आदि त्वचा के रोग 
दूर होते हैं। त्वचा के रंग को सुधारने के लिए 
इसे उवटन के रूप में लगाते हैं । फोड़े को 
पकाने के लिए इसकी पुल्टिस (poultice) 
और घाव को शीघ्र भरने के लिए इसके चुर्ण 
का मलहम लगाते हैं । आंख के शोथ में इसे 
हलका गरम करके सेंकते हैं । इसके धूम्र के 


सामान्य हलदी में भी भिन्न-भिन्न जलवायु में उत्पन्न 
होने के कारण थोड़ी विशेषता आ जाती है 
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सेवन से इवास, हिचकी और मूर्च्छा में लाभ 
होता है। Es 
हलदी का अन्तः प्रयोग करने पर यह 
रुचिवद्धक, क्षुधावद्धक, पाचक, हलका दस्तावर 
तथा यकृत्‌ से पित्तका स्राव कराती है, इसलिए 
इसका प्रयोग अरुचि, मन्दाग्नि, कब्ज, कामला 
और यकृतप्लीहा की वृद्धि में किया जाता है। 
दुग्ध के साथ उबालकर इसके प्रयोग से सर्दी- 
जुकाम तथा खांसी में लाभ होता है। श्वास- 
नलिकाओं के संकोचन को दूर करने से यह 
इवासरोग में भी हितकर हे । यह एक उत्तम 
रक्तशोधक मानी जाती है और इसके कुछ 
दिन तक प्रयोग करने से रक्तदोष से होने वाले 
फोड़े-फुंसियां, कुष्ठ, शीतपित्त आदि रोग 
सदा के लिए दूर हो जाते हैं प्रमेह तथा पुराने 


अपने डाकखाने से इसकी व्यवस्था कर लें | 


ती | 
पुराने ग्राहक अपनी सदस्यता का नवीयन (renewal) कराते समय म | 
OTT पर अपना नाम, पूरा पता तथा ग्राहक संख्या लिखने की कृपा करें। 


विक्रय-व्यवस्थापक % विज्ञान-लोक ३ हास्पिटल रोड, रागरा ॥ गे 


CS 


ग्राहको से निवेदन 


विज्ञान-लोक को एक प्रति का मूल्य ७५ पैसे है । एक वर्ष का शुल्क ६ पये 
वष का १६ रुपये तथा तीन वर्ष का २० रुपये (विशेष रियायत) है। 


पत्र-व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें | विज्ञान-लोक जिस कि 


aac 2 | a 
में आपके पास आता है, उसी पर आपकी ग्राहक संख्या आपके पते के ऊपर लिखी रह: ji 


S 5 में > रती 
पता बदलने को सूचना हमें एक मास पूर्व प्राप्त होनी चाहिये। इसके लिए |) 
नो पते भेज > तोरी में केर 
और पुराना, दोनों पते भेजें यदि छह मास से कम के लिए पता बदलवाना हो, १ छ 


Mir oie १ df 
नये ग्राहकों को मनी-आडेर कुपन पर अपना नाम, पूरा पता तथा किस | 
विज्ञान-लोक भेजा जाय, यह अवश्य लिखना चाहिये । 


बुखार में भी यह लाभप्रद है । 
चिकित्सा के अतिरिक्‍त हलदी के R 

व्यावसायिक उपयोग भी हैं | मसाले बा 

में यह अधिकतर प्रयोग की जाती है। ag } 
रेशमी तथा सूती कपड़ों तथा कागज के र 

में इसका उपयोग किया जाता है। खाद्प 
तथा ओषधि-निर्माण आदि व्यवसाय गे; 
इसका रंजक द्रव्य के रूप में व्यवहार करो 
हैं । किसी घोल को क्षारीयता (alkaliniy 
की जांच के लिए इससे रंगे पत्रों का गिर 
फार्मकोषिया (British Pharmacopi 
में (official reagent) के रूप में माके E 
किया गया 21 धामिक दृष्टि से यह गुभाक्न। ४ 
मानी जाती है और विवाह आदि gami 
पर इसका प्रयोग किया जाता है। ॥| 


J 


“Ta | 
पह त 


पे नये 
इच्छाः 


a 


R 


a 
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जाग हु 


प 


चकित 
Raf 


है) 3 


भी 
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1 यह कह ape कि मोमबत्ती जलकर 
नष्ट हो गयी लेकिन वास्तविकता यह है कि 


को 

| 

‘iy 

रके 

linity 

| fata 

coil चीरेस्द्रकुसार भटनागर 
॥ ग्या ज्यों सभ्यता वढ़तीबीयी मनुष्य नये- 

i नये शविति-ज्रोंतों की खोज करता 


| | qm) फिर भी कभी उसे सस्तोष ने हुआ | 


पेये और ओर नयेःके-बारे में जानने की 
इच्छा बढती रही है। इन्हीं नयी शक्तियों की 
बोजके अन्तर्गत मनुष्य को परमाण-शवित का 
जान हुआ | र र 


We कर दिया है। नागासाकी और 
हिरोगिमा के परिणामों को कौन Yr sea 
al वह तो परमाणु शक्ति aay ए 
था। कभी यह भी समस्या BY 
सभीषणशक्तिको किस प्रकार अधोत्त BEAL 
Ml लेकिन अब वैज्ञानिकों ने. उसे MEIEN 
या है। आज के संसार में. परमाण- 


पे À "शक्ति की तह मे है क्या ? यह 
hay प्र यह्‌ शक्ति एक वैज्ञानिक 
(m | त है और वह नियम है-- 

oS दुनिया में कोई वस्तु 


ही हो 
शेणा पी अपितु उसके रूप बदलते रहते 


wi : हैम एक मोमबत्ती जलाते हें 
TAR गायब हो जाती 


परह तो मानव-स्वभाव हे; पुरातन -- काल... 


~ 


के 
ऐक वरदान और एक अभिशाप, दोनो 
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मोमबत्ती ने केवल रूप वदला है, नष्ट नहीं 
ई हैं।मोमवत्तीकंप्कुछे भाग मोम बनकर 


| पिघल गया कुछ भाग विभिन्न गेसो में बदल- 


कर वायुमण्डल में भिल गया और शेष भाग 
जलकर ताप और प्रकाश की शक्ति के रूप में 


5 बदल गयो मोठे तोर पर हम कह सकते हैं 
परमाणु-शक्ति ने संसार को आश्चर्य 


कि यदि कोई वस्तु नष्ट होती 
रूप धारण कर लेती है। 

इस यग में परमाणु-शक्ति का सबसे बडा 
Fi तहे युरेनियम (uranium) | केवल कुछ 
ग्रास यूरनियुम में इतनी शक्ति होती हे कि 
संसार का jaa का सव पेट्रोलियम और 


ता नया 


(कोयला उसकी बराबरी नहीं कर सकता। 
_ है परमाणु-शक्ति (atomic- 


energy) | यह शक्ति कई गुना और बढ़ जाती 
है जब थोरियम (thorium) का ईंधन की 
भांति उपयोग किया जाता है। उदाहरण के 
लिए यदि एक किलोग्राम युरेनियम जलाया 
जाय, तो २० लाख किलोवाट प्रति घण्टा 
शक्ति उत्पन्न होगी, जो दो हजार टन भार 
के अच्छी श्रेणी के कोयले के जलने के बराबर 
है, अर्थात्‌ युरेनियम शक्ति के रूप में 


` कोयले से बीस हजार गुना अधिक उपयोगी 


है । यह आश्चर्यजनक तथ्य है । 


xa 
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परमाण अविभाजित रहता है 

अब प्रश्न यह है कि .इस भीषण शक्ति 
का उत्तरदायी कोन है ? उत्तरदायी है केवल 
परमाण | परमाणु क्या है, इसे समभन 
से पहले यह समझना आवश्यक है कि 
संसार की प्रत्येक वस्तु विद्युतीय आवेशयुक्त 
सूक्ष्म कणों से बनी है । ऐसे सूक्ष्म 
कण से वने हए सबसे छोटे कण को जो 
स्वभाव में विद्युत्‌ आवेशरहित होता है, 
परमाणु कहते हैं, या दुसरे शब्दों में कह सकते 
हैं कि किसी भी पदार्थं का परमाणु वह 
छोटा से छोटा भाग है जिसका ओर भाग नहीं 
किया जा सकता | इस परमाणु में उस 
बस्तु के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। 
परमाणु का एक नाभिक (nucleus) होता है 
जिसमें धन आवेशयुक्त कण, प्रोटान तथा 
निष्क्रिय विद्युतीय कण न्थूट्रान होते हैं। 
प्रोटान और न्युट्टान के चारों ओर ऋण 
विद्युतीय सूक्ष्म कणों के बादल छाये रहते 

जिन्हें इलेक्ट्रान कहते हैं। मोटे तौर पर 
एक परमाणु का भार उसके प्रोटीन और 
न्यूट्रान के भार के योग के बराबर होता है। 
यह उल्लेख्य है कि एक प्रोटोन का भार 
१५३७ ए, एम. यु. है जो एक च्यूट्रान से 


(एक १ ए. एम. यु.=१.६६ x १०-२४ 
ग्राम ।) 

जिस प्रकार सूर्य सौरमण्डल के केन्द्र में 
स्थिर रहता है और अन्य ग्रह उसके चारों 
ओर घूमते हैं, उसी प्रकार प्रोटान और 
ट्रात के चारों ओर इलेक्ट्रान चक्कर लगाते 
हैं; और जिस प्रकार इन सब ग्रहों और सूयं के 
मध्य एक आकर्षणशक्ति काम करती है 
उसी प्रकार इलेक्ट्रान और प्रोटान के बीच 
भा एक आकर्षणशक्ति काम करती है। 
यह आकपणशक्ति सन्तुलित रहती है प्रोटान 
` और स्यूट्रान केन्द्र में स्थिर रहते हैं और 


१.००७५८ ए. एम. यू. गुना अधिक होता है। | 


. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इलेक्ट्रान उनके चक्कर लगाते हैं। = न 
और प्रोटान के मध्य की आंगन an 
नाभिकोय वाइण्डिग शक्ति 


(nuc 
binding energy) कहते 


है । Afe 
पदार्थों के अणुओं में यह शक्ति भित्र 


होती है। सबसे अधिक वाइड शशि 
चांदी के परमाणु में होती है और सबसे का 
यूरेनियम २३८ तत्त्व के परमाणु मैं होती३। 
किसी भी परमाणु का विघटन (disn 
tegration) तभी सम्भव हे जब किसी प्रशा! 
उसकी बाइण्डिग शक्ति के वरावर या उपे 
कुछ अधिक शक्ति उस परमाणु के) 
पर लगायी जाय । प्रयोगों से ज्ञात हुआहै॥ 
चांदी की नाभिकीय बाइण्डिग शक्ति ता. 
भग और यूरेनियम-२३; 
की ७५ Mev होती हे । चूंकि alm 
२३८ की बाइण्डिग शक्ति कम ह 
हे, अतः इसे ही आसानी से asia 
सकता है, और परमाणु ईधन की भी 
इसका प्रयोग कर सकते हैं । 
एक महत्त्वपूर्ण क्रिया न्युट्रान से प्रा 
होती है 
इंस्टीन के अनुसार शक्ति (2) | एप 
भी पदार्थ के विघटित भार (7) भु] 
E =m? समीकरण से दी जा सकती ५ 1 
यहां पर ० प्रकाश का शून्य (९३७४7 
में वेग है । यदि किसी भी परमाणु की ‘| 
किसी भी विघटन क्रिया के वाद 27 
जाता है, तो इस विघटन से एक तिति 


3 al’ 


८७ Mev 


ct 

की शक्ति AE saa होती है | Ry 
समीकरण से दी जा सकती है | 
ABS AmO AR मात्र 

| 

परमाण-क्रिया के शुरू होने प se {| मान्न 
माण का केन्द्र पर अपने इतेवं | ता 


बाइण्डिग शक्ति के बराबर की शरि id 
अतिआवश्यक है | सिद्धान्तत : यह Ee 
भी तत्त्व (element) के केन्द्र पर हु 


EE कणों से बमवारी कराने से 
00 जा सकती है । इन न्यूद्रान कणों 
aa दी तीव्र गति से गतिमान किया 
a निसु उपकरण द्वारा इन्हें गति दी 
शती है उसे साइक्लोट्रान (cyclotron) 
| ति 
रित को उत्पन्न करने के लिए 
q क्रिया को आवश्यकता होती हे जो गुरू 
केवल एक न्युट्टान से आरम्भ होती Z| 
fea गुरू होने के बाद काफी अधिक मात्रा 
wal में छूट्रात उन परमाणुओं से बाहर निकल 
ह; add, जिन पर बमवारी की जाती है । यह 
क्रिया स्वयं ही क्रम में रहती है। सबसे पहले 
ag क्रिया १९३९ में देखी गयी थी । इसे 
ताभिकीय विखण्डन (nuclear fission) 
कहते | 
जब सेकडों तीव्र गति वाले न्यूट्रान किसी 
गी तत्त पर गिरते हैं, तो उनमें से शुरू में एक 
at तत्व का परमाण केन्द्र से बाहर 
किल आता है और इस प्रकार वह दो 
भागा में विभाजित हो जाता है । इस 
` बिभाजन किया में काफी मात्रा में ऊर्जा 
त्र होती है जो रेडियो-सक्रिय विघटन 
| _ उगा अधिक होती है। लेकिन यह कोई 
| a ह L यही एक खास वात जो 
` पिति rave i जिससे भीषण 
T न क्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है 
cae. डो स्यूट्रान निकल आते हैं । ये 
ह] गा PEN फ वेग वाले होते हैं। ये 
| ® प्रहार करते a asus कणों के केन्द्र 
निकलने रे और अधिक मात्रा 
रू हो जाते हैं। जिस 
प्रतिक्रिया बढ़ती जाती है उसी 
भी बढ़ती जाती है। 
"पडन क्रिया और सूत्रों का जाल 
देखना है कि यूरेनियम २३५ 
उत्पन्न हो सकती है 


त ताः 
aiel 
pia 
ail 
ist a} 
[al 


प्रार/ 


कोय हि 
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प्रयोगों द्वारा यह देखा गया हे कि नाभिकीय 
विखण्डन में युरेनियम परमाणु दो भाग में 
विभक्त हो जाता है जिनकी भार संख्या 
(mass number) ey और १३९ है और 
योग २३४ है 1 वाको बचे हुए दो-आण्विक- 
भार-इकाई (two atomic mass unit) 
दो न्यूट्रान स्वतन्त्र करते हैं जिन्हें निम्नलिखित 
सूत्र से दिखा सकते हैँ-- 
gU on! gp US spy 17४ + 2n 
यहां एका परमाणु भार (atomic mass) 
२३५१२४ ए.एम.यू. तथा एक Bela का 
भार १.००८९ ए.एम.यू. है, अतः नाभिक 
विखण्डन क्रिया से पहले कुल भार २३५ १२४ 
+१००८६८-२३६ १३२९ ए.एम.यू. हुआ। 
यह जानना लाभदायक होगा कि इस यूरे- 
नियम के स्थिर आइसोटोपों (isotopes) का 
भार जिनकी भार संख्या ९५ और १३९ है, 
क्रमशः ९४.९४५ और १३८.९५५ है और 
स्वतन्त्र हुए न्यूट्रान का भार २% १००८९ 
२" ०१७८ ए.एम.यू. है, अतः भार को कमी 
(सम्पूर्ण क्रिया में )--- 
२३६१३२९--२३५ ६ १७८ 
=०२१५१ ए. एम. यु. 
अत: उत्पन्न ऊर्जा-- 
AE=Am X © 
=(०'२१५१ 2 १६६२ १०- ) 
(३२१०१) 
क्योंकि १ ए.एम.य्‌.=१६६ X १०7 ग्राम 
और ८3३ X १०१° से.मी.।प्र.से. 
अतः-- 
AF=० २१५१ X १६६2 १० प्राप्त 
x a १००४१ 
=०:२१५१ > १४९२९ १०३ (अर्ग) 


Am 


oR X १४९५१०३ ५१७३३ 


=०"२१५१ १४९ > १०११ 
चूंकि १०० अर्ग=१ जूल 


eo reno ab eos EE ari 


|. sees, = 
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और १ जूल=६२४२% १०९१ 
अतः / 7021581 X १४९% १० °` 
६२४२ X १०) EV 
--०२१५१३८६३१ X lo eV 
--२०० Mev (लगभग) | 
वास्तविक विखण्डन क्रिया में Ua 


"gaat हुई ऊर्जा १९५ से Yoo Mev 


होती है, अतःएक किलोग्राम US के केन्द्र 
से विखण्डन क्रिया में उत्पन्न हुई ऊर्जा 
४.७५१०२६, होगी एक किलोग्राम 
U से उत्पन्न हुई ऊर्जा २,००,००,००० 
किलोवाट अवर होगी । 
श्यु खला प्रक्रिया को नियन्त्रित करना आव- 
व्यक है 
जब एक न्यूट्रान एक परमाणु के केन्द्र से 
टकराता है, तो दो न्यूट्रान स्वतन्त्र होते हैं। इन 
दो न्यूट्रानों से चार, और चार से आठ और 
आठ से सोलह | इस प्रकार FASTA को संख्या 
बढ़ती जाती है। 
इस क्रिया को श्रृंखला प्रक्रिया (chain- 
reaction) कहते हैं । जब श्रुंखला प्रक्रिया 
गुरू हो जाती है, तो इससे अपरिमित मात्रा 
की उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती हे, और यदि 
यह श्रृंखला प्रक्रिया नियन्त्रित न की जाय, 
तो एक समय ऐसा आयेगा कि भीषण विस्फोट 
हो जायेगा (यही सिद्धान्त परमाणु बम में लाग 
होता है) 
ह्‌ श्र खला प्रक्रिया नियन्त्रित की जाती 
है ताकि एक सुनिश्चित मात्रा से अधिक उष्मा 
ऊर्जा न उत्पन्न हो सके। तभी इस उष्मा 
ऊर्जा को उपयोगी कार्य में ला सकते हैं । जब 
उष्मा ऊर्जा उत्पन्न हुई और भली भांति 
नियन्त्रित हो गयी, तो इसे विद्युत उत्पादन 
में भी ला सकते हैं । 
यह नियन्त्रित श्रृंखला प्रक्रिया एक उप- 
करण में सम्पन्न जाती है जिसे परमाणु भट्टी 


| (atomic reactor) कहते हैं। परमाणु भट्टी 


एक विशेष प्रकार की भट्टी होती है 
परमाणु एक-एककर जलते हैं और 
उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती हैं ॥ 
यह शक्ति ठण्डे करने वाले | | 
(coolent) द्वारा ग्रहण कर ली asl | 
जिसके द्वारा यह शक्ति काफी दर awi 
जा सकती है । | 
एक परमाणु भट्टी में निमतिक्षि| | 
मुख्य भाग होते हैं | 
१. इंधन (reactor core) | 


Toy 


- Haa (moderator) = 
. शीतलीकारक (coolent) 
. नियन्त्रण-छडे (control-rods) 
- परावर्तक (reflector) 

६. रक्षक (shield) | 
इंधन 

ईधन द्वारा रिऐक्टर कोर aa 
जाते हैं जो युरेनियम २३८ से भरपूर हेत 
हैं । फिर भी इनके स्थान पर gA , 
(plutonium) और कृत्रिम युरेनियम-९३ 
(artificial 1४७७) का भी उपयोग के 
सकते हें । 
मन्दक 

श्रृंखला-प्रक्रिया को नियन्त्रित करे * 
लिए मन्दक को आवश्यकता होती । | 
मन्दक कम भार-संख्या वाले तत्त्वो १. 
बना होता है जिसमें अत्याधिक मात 
gi सोखने की क्षमता होती है। | : 
वस्तुएं मन्दक की भांति उपयोग में शिर 


oo ०९ ww A) 


जाती हैं, वे हैं-साधारण पानी भारी | भाका 
(heavy-water), बेरीलियम फणा प 
बेरीलियम आक्साइड (barilium yee Er 
ग्रफाइट (graphite) कुछ Ee! | पोडि 
निक पदार्थ आदि | i ifs 

इन सब में सबसे अच्छा मन्द ‘al लेड 
पाना (heavy water होता ॥ वीर em 


यह बहुत ही मंहगा पड़ता है, क्यों 
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भरी नाभिक वाले परमाणुओं को 
ate अतिरिक्त भार से मुक्त 
| रेडियम नाभिक से पृथक होता है, तो aa (Ra) रेडन (Rn) में परिवर्तित हो जाता हे 


(२१३६ 1२१ ईूमटन् र हास) 


A] ns. -2 
a पाती में इसका अनुपात १ : ६,००० होता है । 
3 शीतलीक 

निय gT 


शीतलीकारक का उपयोग निम्नलिखित 
णा से करते हैं-विखण्डन द्वारा उत्पन्न 
हु ताप उर्जा को बाष्प उत्पादक यन्त्र 
(boiler) तक पहुंचाने के लिए, जिससे 
A ee का तापक्रम स्थिर रहे और 
| आन a पर पिघल अथवा 
| a ice वखण्डन से उत्पन्न-उर्जा की 
P. A 7 द्वारा ले आयी गयी ऊर्जा 
Q ती È | 


È er पर निम्नलिखित शीतलीकारक 
1 होता है-हवा, कार्बन डाई- 

| a RR i 
sine m गस (He), साधारण पानी, 
at ay aK (organic liquids), 
i पोटे शियम (K), पोटेशियम- 

चालु (K-Na alloy) और 


नघातु (Pb-Bi alloy) 
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रेडियो-सक्तियता का एक उदाहरण । एक अल्फा कण विसजित करके 
हो जाते हैं (चित्र) --जब अल्फा कण--एक हीलियम नाभिक-- 


' प्रक्रिया को एकदम रोका जा सकता है । 
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LEER. 


नियन्त्रण-छड़ 
नियन्त्रण-छडों का उपयोग नाभिकोय ५ 

विखण्डन को एकदम रोकने या विखण्डन को 
नियन्त्रित करने के लिए किया जाताहै। | 
नियन्त्रण-छड़ें बोरोन(10101)ओर केडमियम | 
(cadmium) बनी होती हैं । इन धातुओं में | | 
्यूट्रान को सोखने का गुण होता है, अर्थात्‌ इन 
पर गिरने वाले सभी न्यूट्रानों को ये बिना 
किसी अपने नुकसान के सोख लेती हैं। श्रुंखला 
प्रक्रिया को किसी भी गति पर इन छड़ों को 
स्थिति के अनुसार स्थिर रखा जा सकता है और 
कैडमियम या बोरोन की छडों को और अधिक 
क्रियाकारक के अन्दर खिसकाकर AW खला 


परावतंक 

ये भी उसी पदार्थ के बने होते हैं जिनका 
मन्दक बना होता है। तीब्र गति वाले कण 
यानी न्यूट्रान अपनी तीव्र गति के कारण 
काफी मात्रा में शक्ति अपने में निहित रखते | 
हैं और इनमें यह सामर्थ्यं होती है कि किसी ॥ 
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a nS ब उत्पन्न NEE ace 
भी क्रियाकारक की दीवार को देद्रकर वाहर उत्पन्न होती है वह करीव-करीब सव क 


je Se 


निकल जायें । इन कणों को बाहर निकलने उष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। रेका | 

से रोकने के लिए परावतेक का उपयोग उष्मा ऊर्जा उत्पन्न केरा का घनल as 
किया जाता है | ये भट्ठी की दीवारों पर वाट प्रति घन सेण्टीमीटर तक पहुंच सकता | 
अन्दर की तरफ लगाये जाते हैं | अतः अब केवल यह समस्या रह जाती T 
रक्षक इस उष्मा ऊर्जा को किस प्रकार i ग 


जो न्यूट्रात परावर्तक द्वारा नहीं किया जाय, ओर इससे किस प्रकार बि 


TW] गी 
NIN N ` >> = a N ज ७१ भा 
रोके जाते उन्हें इस रक्षक द्वारा रोका उत्पन्न को जाय। ए 


जाता है । रक्षक ७ फुट मोटी, कंक्रीट को एक इसका सरल तरीका हे कि शीतलीका E 
दीवार होती है जो क्रियाकारक को चारों द्वारा लायी गयी उष्मा ऊर्जा वाष्प geal _ 
तरफ से घेरे रहती है। इस दीवार द्वारा ही (steam generators) में भेज दी जां Fi 
भट्ठी पर काम करने वाले व्यक्ति रेडियो- है। यह उष्मा ऊर्जा बाष्प उत्पादकों को गस 
सक्रिय किरणों (गामा और न्यूट्रान) से बच करती हे और काफी मात्रा में भाप उतपन्न हेते i 
पाते हैं। थोड़ी मात्रा में न्यूट्रात किरणों है। इस उत्पन्न हुई भाप को वाष्प टखाज्ञों | TA 
से मनुष्य को मृत्यु हो सकती हे । गामा किरणें (steam turbines) Hl चलाने के उपयोगे ae 
कुछ कम संघातक होती हैं, लेकिन थोड़े से लाया जाता है । अब इन चलती हुई टखाज्ञों किए 
ही समय में ये भी मनुष्य की मृत्यु का कारण से बड़े-बड़े विद्युत्‌ उत्पादक (electricgene बडो 
बन सकती हैँ | rator) आसानी से चलाये जा सकते है| इने का 
विद्युत शक्ति का उत्पादन युरेनियम की थोड़ी मात्रा से बहुत arate]. 
नाभिकीय बिखण्डन में जितनी ऊर्जा विद्यूत्‌ शक्ति उत्पन्न की जा सकती है।* जत | 
बाधा द्‌ 
बृहस्पति उपप्रहो में अस्थायी वातावरण 
ake 


सोवियत खगोल-शास्त्रियों ने बृहस्पति के तीन उपग्रहों में अस्थायी वातावरण का पता लगापाएँ। Ps वहाँ 
इसकी पुष्टि पुलकोवो वेधशाला में प्राप्त वर्णक्रम चित्रों ने कर दी है । i i 7 
खगोल-शास्त्रियों ने वर्णक्रम चित्रों में विशेष प्रकार की अवज्ञोषण रेखाएं देखी हैँ । इन रेख | 
अध्ययन से पता चलता है कि खगोलीय पिण्ड में वातावरण है। इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय | 
सूर्य के वर्णक्रम चित्रों में इस प्रकार को रेखाएं नहीं हैं । ala 
यह पाया गया हे कि थे अवशोषण रेखाएं कभी दिखायी देती हैं, कभी नहीं । इस तथ्य हैः me 
पर खगोल-शास्त्रियो ने यह निष्कषं निकाला है कि बृहस्पति के उपग्रहों में वातावरण है; किस्तु | 


प्रकृति का है ¦ | पोज; 
= 
नये प्रकार का रेडियो दूरदर्शी | हि = 


में डों j i 
इस ब्रह्माण्ड में ऐसे अनेक नक्षत्र हैं जो रेडियो संकेत भेजते रहते हें । इन हुरी fe i Tr 


= epee ह 
ययन करने के लिए रेडियो दूरदर्शी आवश्यक होता है । रूस की यक्त नियत अकादमी आफ ved Bay 


रेडियो भौतिकी संस्थान द्वारा खाकवि नामक स्थान पर एक नये रेडियो दूरदर्शी का निर्माण | Ry 7 
रहाहे। शि 
इस दुरदर्शी का आकार अंगरेजी अक्षर टी (T) को तरह होगा । | Ra 
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2a) 


पहुंच जाय । इसके 
का प्रयोग किया गया लेकि 
qa खर्च भी अधि 

| गो के वाद प्लास्टिक के 
कै लिए सर्वोत्तम पाये गये | इन 

४९५ | बरत्यों बोच ट्रकों और ट्रालियों 


[यागम 
९&॥ 


FT = ` a 
मधा इंच होता है । 


मे दूब बहता रहेगा" “लेकिन 
Tefa हो सकता है ? 


आ सकता है, 


एकिन (Aiken) 
मेदी वयाोगज्ञाला में हो रहे 
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[न के बढ़ते चररा || 


तेजनारायण सक्सेना 
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अनुसन्धान को देना होगा, जहां वैज्ञानिक इस 
काम में लगे हैं। वे उठाये जा सकने वाले 
(portable) वातानुक्कलक (air-conditoi- 
ner) बनाने के लिए खोज कर रहे हैं। इसे 
व्यक्ति अपनी भुजाओ में तावीज की तरह 
बांध सकेंगे, या कमरबन्द में अटका सकेंगे | 

साथ ही वे एक छोटा-सा रेफ्रीजिरेटर भी 
बना रहे हैं । इसका सबसे बड़ा लाभ कारखानों 
में काम करने वाले उन मजदूरों को होगा 
जिन्हें उष्ण कमरों में रक्षात्मक कपड़े 
पहनने पड़ते हैं । अनुमान है कि यह walls 
रेटर एक फुट लम्बा होगा और इसका भार 
लगभग छह ओंस होगा | इसे शरीर के साथ 
कपड़ों के भीतर ऐसी जगह बांधा जा सक्या 
जहां यह शरीर के अवयवों के चलाने सें वाधक 
न बने | यह यन्त्र १६३७ में एक RAN 
वातु-विश्ञेषज्ञ द्वारा निमित उपकरण, 'वोटकस 
ट्यूब” (vortex tube) के आधार पर बनाया 
जा रहा है | 
एक दो तीन ! 

“विज्ञान के चरण बढ़ते जा रहे हैं । 

इंग्लैण्ड में हुए एक अनुसन्धान ने तेराको 
की शिकायतें दूर की हैं । इस यन्त्र का प्रमुख 
सरकिट (circuit) हर आरम्भ स्थान पर 
लगे एक-एक ध्वनि यन्त्र को एक साथ चलाने 
क्र साथ-साथ तैराकों के खडे होने के प्लेटफार्म 
में कम्पन पैदा करता है। पुरानी विधि के 
अनुसार प्रतियोगिताएं गोली दागकर शुरूकी | 
जाती रही हैं । इस नयी खोज से पुरानी प्रथा | 
की कमियों को हटा दिया गया है। इसका | 
सबसे अधिक लाभ उठायेंगे वे तैराक शिनकी | 
श्रवण शित कमजोर है और वे, जो बन्दूक के | 
दागने के स्थल से दूर रहते हैं, क्यों 


ee 
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"नपा. 


पाया गया है कि बन्दूक के पास का पहला 
प्रतियोगी अपने अन्तिम प्रतियोगी की तुलना 
में ०.०६ सेकण्ड पहले ही धमाके को SER 
चल देता है। इससे उसे औरों की तुलना म 
निश्चय ही लाभ होता है | 

दो प्रतियोगियो के बीच समय के इस 
फर्क को हटाने के लिए प्रतियोगी को 
पहले इलेक्ट्रानिक विधि से नियन्त्रित asi 
को पकड़े रहना होगा । यदि प्रतियोगी 
समय से पहले छड को छोड़ देगा, तो इससे 
एक स्वचालित अलार्म बज उठेगा | अलामं 
के बजते ही प्रतियोगी के पथ पर अपने-आप 
एक रस्सा गिर पड़ेगा और उसका पथ अवरुद्ध 
हो जायेगा । प्रतियोगिता के अन्त में तैराकों 
को रबर के एक हत्थे को छुना होगा जिसका 
सम्बन्ध धातु की एक प्लेट से होगा। धातु की 
प्लेट पर धक्का पड़ते ही उक्त पथ पर लगी 
घड़ी बन्द हो जायेगी और प्रतियोगी द्वारा 
लगाया गया समय घड़ी में दर्ज हो जायगा | 

आरम्भ तथा समयांकन की यह विधि एक 
THIS के हजारवें भाग तक सही समय अंकित 
करती है । इसका संचालन एक मेगासाइकल 
क्रिस्टल आसिलेटर (one megacycle 
crystle oscillator) द्वारा होता हे जो एक 


ही समय में एक साथ आठ प 
रख सकता है | 
पाइपलाइन द्वारा यात्रियों का पाल | 

“और दौड़ की बात अलग'-: 
है कनीक इंस्टीट्यूट, अमरीका के Nae 
वी. फोया एक अनोखा प्रयोग कर Sal | 
अमरीका थलसेना से SE दस लाख दत दा 
की वित्तीय सहायता मिली है । gay क्ति 
प्रयोगों से अब जेट-श क्ति द्वारा गतिमान हिन Fal 
के भीतर पहले सामान और फिर मनुष क्षे हवि 
भी दो हजार मील प्रति घण्टे की गति से dy प्रभाव 
जा सकेगा । यह गति प्रस्तावित यात्री हानी 
सुपरसोनिक विमान की गति से भी अधिकहै।| पा i 

आजकल फोआ न्यूयार्क के पास मँ / परमाः 
तीन मील लम्बी भूमि में ऐसी ही एक पाझ-। पवत. 
लाइन बिछाने में व्यस्त हैं वे सो| । 
(sonic) दबाव को निष्क्रिय करने के alt] केस व 
रिक्त प्रस्तावित जेट-गाड़ी के सन्तुलन | य़ा क 
उसे ताप के कुप्रभावो से बचाने के उपायोंए| बोर: 
भी खोज कर रहे हैं । Tal 

देखना है कि वे कब सफल होतेहैगी| २ 
इस हवा में उड़ने के स्वप्न देखते-देखते | तो ह 
हवा की जगह भूमि के भीतर बिली पर| पमार 


लाइन में ही उड़ने में सफल हो पाते है। । x 
RIR 


थों पर निय 


मानसिक रोगों की जांच के लिए नया उपकरण nt } यृ 
अमरीका में मानसिक रोगों की जांच के लिए एक नया उपकरण तैयार किया गया E ug 


व्यक्ति के मस्तिष्क की जाच करनी होती है, उसके मस्तिष्क सें पहले सुई द्वारा रेडियो-सर्करि | पथाः 
पहुँचा दिया जाता है। उसके बाद इस यन्त्र के प्रोब को उस मनुष्य के सिर पर रखकर आगे-पी ह| भक्ति 
हँ । ये sta रेडियो-सक्रिय पदार्थो से निकलने वाले विकिरणों का पता लगाते हैं, और उनसे a 

वाले सन्देश कागज पर बिन्दुओं के रूप में और फोटोग्राफिक फिल्म पर प्रकाश के रूप में अंकित ही | का 
हैं) ये संकेत चिकित्सको को मानसिक विकारों का पता लगाने में सहायता देते हैं । ot 
उष्ण ब्रह्माण्ड का सिद्धान्त 4 s 
: सोवियत रूस के विताली गिजवग तथा लियोनिड ओर्जेनय नामक वेज्ञानिकों ते यह 4) ia 
है कि हमारी पुथ्वी उतनी ठण्डी नहीं जितनी हम उसे समभते हैं। कास्मिक किरणें अन्तर l है|. 


शाली अधिवाह प्रक्षेपित करती हैं । ये अधिवाह प्लाज्मा किरणें उत्पन्न करते हैं जो बडी मात्रा $ 


में रूपान्तरित हो जाती हें । 
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. जाने 


+ पिछले दिनों तुम अपनी 
कतां में व्यस्त थे, फिर भी पत्र लिखने 
ij 3 fac समय निकालते रहे । इस बार E 
fal दरे पत्रों में अधिकांश डाक्टर पीटर द्वारा 
mal आविष्कृत उस दवा के सम्बन्ध में ह जिसके 
Sia] pa का वर्णन मार्च अंक की वेज्ञानिक 
| बानी 'तवरसायन' में है । कुछ सदस्यों ने 
छा है कि यह दवा कहां मिलती है ओर 
मात्य असर के लिए कितनी मात्रा में इसका 
Te मेर करना चाहिये । 
सो 'वरसायन' प्रसिद्ध कहानीकार एच.जी. 
। हि| केतकी कल्पना है । यह कहना कठिन है कि 
करा कभी कोई पीटर नामक डाक्टर था 
बोर उसने ऐसी दवा का आविष्कार करना 
बाहा था। 
यदि एच. जी. वेल्स जीवित होते 
ग इस प्रन का उत्तर दे सकते । फिर भी 
ह उतरी और कहानियों की 
3 a काल्पनिक ही है । यह उल्लेख्य 
= oe ऐसी ओषधि बनाने का 
i है हैं जिससे व्यक्ति की कार्यक्षमता 


है। | कज 
DE > Teg शरीर के विभिन्न संस्थानों 
T ग यों पर हानिकारक प्रभाव न पड़े | 


Rice 
| ठेके ओषधियां तो प्रचलित हैं ही । 


गे अंक 

| 02 मने बहुत पसन्द कि 

Rosy SR 1 या, Ae 
m * पत्रों से विदित ठे 


कास का परिचय मिलता 
यत नोटियाल ) 
। 
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आभाकुमारी मल्होत्रा (आसनसोल) : 
'ऊर्जा भंवर' (एस.पी. मिश्र) परमाणू के 
असीम शक्ति-स्रोत की सम्भावनाओं से परि- 
चय कराता है। 'पौड़ा' (बी. मोहन) रोचक 
तथा सूचनाप्रधान हे | 

जीवनप्रसाद (वाराणसी): 'एक्सोलोटल' 
(महेश्वरसिह सूद) में एक अनोखे जन्तु से 
परिचय मिलता हे | कृपया हर माह इस तरह 
का लेख दिया करें | 


“और मुझे आशा हे, इस वार गरमी 
की छुट्टियों का तुम विज्ञान के अध्ययन में 
सदुपयोग करोगे तुम्हारे पत्रों को प्रतीक्षा 
रहेगी | | 


सस्नेह तुम्हारी, 
कृष्णा दीदी ( 


प्रतियोगिता संख्या ७३ के विजेता 


प्रथस पुरस्कार 


महेन्द्र कुलश्रेष्ठ (१४०००) जमशेदपुर | 


द्वितीय पुरस्कार 


अम्बरीशकुमार १०५०० नयी दिल्ली, गोपाल- 
fag वर्मा १३३११ मेरठ । 


तृतीय पुरस्कार 


राधेश्याम गुप्ता १५८४ आगरा । | 
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विज्ञान क्लब के नये सदस्य 


मुरादाबाद, ५ भातुप्रकाश (१५) जावरा, ६ सुरेदाचन्द्र 


कुरुक्षेत्र, ११ केवलकृष्ण (२२) चिलकाना, १२ रमेशचन्द्र मुहम्मद इब्राहीम 
७) कानपुर, १३ रमाशंकर (१४) गोरखपुर १४ राजनवावू (स. सं. १८२२०) 
(२२) आगरा, १५ ज्योतिप्रकाश (१५) पुलियाकलां, १६ 
तसनीमअहमद (१६) बीकानेर, १७ नरेन्द्रसिह (१८) चकई, १८ 
कौशलेन्द्रकुमार (१४) पटसा, १९ कृष्णलाल (२१) रिवाडी, २७ 
` कम्बरहुसैन (२१) उज्जैन, २१ महेन्द्रकुमार (२४) खण्डवा, २२ 
युगलकिशोर (१२) गोंदीया, २३ अमलक्ृष्ण (१७) पटना, २४ 
मदनमोहन (१७) आगरा, २५ शँलेन्द्रकुमार (१८) धामपुर, २६ 
विष्णुप्रसाद (१४) इन्दौर, २७ नरेन्द्रकुमार (१६) गुलाबपुरा, 
२५ ` गोपालप्रसाद (१८) वटसार, २९ महशचन्द्र (१८) 
इलाहाबाद, ३० कमलकुमार (१४) अल्मोडा, ३१ इस्माइल 
(१७) नागपुर, ३२ प्रभातकुमार (१६) रांची, ३३ कृष्णगोपाल 
(१७) कटनी, ३४ दिनेशचन्द्र (१७) कटनी, ३५ अम्बिकाप्रसाद 
| MRM राय (१६) रायगढ़, ३६ बिमलेन्द्रनाथ (१५) पटना, ३७ देवब्रतकुमार मनोजकुमार | 
॥ में. १४०७९) (२२) पूर्णियां, ३८ नमित (१४) पिथौरागढ, २९ अमित (१४) (स. सं. १८२३६) 


A २. 


| पिथौरागढ़, ४० गोविन्द (१६) सीमरण, ४१ श्यामलाल (१८) | 
| आगरा, ४२ अरविन्दकुमार (१७) सुपोल, ४३ शशिकान्ति (१६) a W 
| राजनांदगांव, ४४ शंकरलाल (११) इन्दौर, ४५ जगदीशप्रसाद q 
' (१६) जगदलपुर, ४६ देवेन्द्रकिशोर (२२) पटना, ४७ ब्रजेशकुमार 
(१८) गोरखपुर, ४८ सन्तोषकुमारी (१७) भरतपुर, ४६ 
राजकुमार (१६) मुरार, ५० प्रेमसिंह (१७) जबलपुर, 48 
विनोदकुमार (१८) अस्वाला, ५२ आनन्दबीर (१८) हल्द्वानी, 
५३ विजयकुमार (१७) भुमरीतलेया, ५४ विष्णुदत्त (१८) 


लश्कर ५५ डाहयाभाई (२२) गोंदीया, ५६ घनश्यामप्रसाद (१७) 
MQ कदमा, ५७ राजेशकुमार (१५) वांदा, ५८ प्रदीपकुमार (१४) | 1 
गुर eae सीतापुर, ५६ महेशचन्द्र (१८) बसेडारानीका, ६० भानुप्रमाशाा 
३.१७०५७) (१०) गाजीपुर, ६१ हरिनारायण (१८) रांची, ६२ एस. सी.  राजिखकमार 
i ९) खुराना (२०) नयी दिल्ली, ६३ प्रमिला (१७) लखनऊ, ६४ (सः सं. १५२५२) 
| नन्दकिशोर (१७) जबलपुर, ६५ वालकृष्ण (१८) आगरा, ६६ 

स्वक्ष (१८) किशनगढ़, ६७ प्रेमचन्द्र (१३) हिंगनघाट, ६८ 
सुभाषकुमार (१८) इलाहाबाद, ६९ विजयकुमार (१८) अण्डाल, 
७० सत्यनारायण (१८) कटनी, ७१ अवधेशकुमारसिह (१७) 
$ आगरा, ७२ विनोदकुमार (१८) फारबिसगंज, ७३ एस. के. मिश्र 
१७) मेरठ, ७४ लालबहादुर ( १०) पटना, ७५ जगदीशप्रसाद 
(१९) परबलपुर, ७६ ज्योतिप्रकाश (१६) फुलियां, ७७ राकेश 
१७) गोरखपुर७८ प्रदीपकुमार (१६) बड़ीसादड़ी, ७६ 
कस्तिकुमार (१६) जौनपुर, ८० नीलिमाचन्द्रा (१४) 
जौनपुर, ८१ सोमदत्त (१४) लखनऊ, ५२ नन्दलाल (२१) 
उदयपुर, 5३ सुभाषचन्द्र (१६) संगरिया, s¥ सुरजीतसिह (१२) 
SIRE नरेन्द्रबहादुर (१६) वाराणसी, ८६ सुधा (१६) 
इलाहाबाद, ८७ कु. दीपशिखा (१५) इलाहाबाद । _ (स 
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पृष्ठ ५३ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्दकर निम्नलिखित पते पर भेज दो--- 


कृष्णा दीदी, संचालिका, विज्ञान क्लब, विज्ञान-लोक, आगरा-३ 


विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ७५ के प्रश्‍न 


१. क्या प्रोट्रोन के संश्लेषण (protein 
आ पर कुछ हारमोनो का प्रभाव कितना gar होता है ? 
पड़ता है ! न 
इता हे हेमो ७. जबर (Geber) कोन था ? 
२. केल्टेक क्या है और कहां है ? 
को कहते हैं ? 
४. ब्रायोफाइदा (Bryophyta) वर्ग के पौधे 
एक-कोषीय होते हैं या बहु-कोषाय ? 
= ५. सरजण्ट-मेजर (Sergeant-m 
में रहने वाला कौन-सा जन्तु है ? 


सम्भावना क्या है ? 


पंखों की आडी रेखाएं किस रंग की होती ह” 
ajor) जल १०. संवृन्तबीजी (angiospermic) पौ 2 
दो उप-विभागो में विभाजित किये जाते है / 


प्रतियोगिता संख्या ७३ के प्र्नों के उत्तर 
P= G My Me 
l 

2 


२. मरक्युरिक आक्साइड और लें 
लेंस 
सहायता से । क 


३. 60000, -- 6, 0 energy । 
४. प्रकाश का वेग पुर्णवेग हे । 


५. एक दिन | 

६. एक सामान्य मणिभ (gem) 
७. फूल । 

८. लाइन वर्णक्रम, avs वर्णक्रम | 
६. अल्ट्रासोनिक ध्वनि | 

०. वान ककड़ी । 
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रै 
&. वाइसराय (viceroy) नामक तित 


इस प्रतियोगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्य भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में भा 
का कोई शुल्क नहीं है । नीचे दिये हुए saadi के उत्तर अलग कागज पर स्याही से साफ-साफ fren 


लिफाफे पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ७५ का उत्तर' लिखना आवश्यक है। उत्तर १६४ 
तक उपरोक्त पते पर अवश्य पहुंच जाने चाहिये ate सें आये उत्तरों पर विचार नहीं किया जायेगा! | 


६. प्राकृतिक रूप से grad (hawthorn! 


८. जिन अहश्य अन्तरिक्षीय पिण्डों से रे 


३. अथशाइन (earthshine) किस प्रकाश संकेत प्राप्त होते हे, उनके सम्बन्ध में पर! is 


विज्ञान क्लब प्रतियोगिता स्या, al 
अथम पुरस्कार od À 
द्वितीय पुरस्कार ie तेज 
तृतीय पुरस्कार h 


प 
हायत 
a fA 
EE 
ait 
गाती ९ 
पत्तियों 
fafie 
आवश 

y 
आवश्य 
कसी 
फ़ःदो 


Rich 


भाला 
arae 


! १३४ 
aT 


thorn) 


Too a and Bi 


अ. कु. मेहरा, (स. सं. ६६६५) 


पौथे सूर्य के प्रकाश म क्लोरोफिल की 
ता से अपना भोजन तयार करते हैं । 
a fat के लिए पौधे वायु से कावन- 
शाक्साइड सोखकर उसे आक्सीजन और 
ad में बदल देते हैं। आक्सीजन तो उड़ 
गाती है, परन्तु स्टाचे वहीं पर रह जाती है। 
पत्तियो में बनने वाले स्टाचे का उपयोग स्टार्च 
पिट के रूप में भी किया जा सकता है। 
आवश्यक सामग्री 
एक dga पत्ती (इसके लिए 
आवदयक है कि qa निकलने से पहले ही 
बसी पौधे को चुन लिया जाय, या पौधे को 
Ral दिन अंधेरे में रखकर उसकी 
तियं को सटार्चरहित किया जा सकता है) 
गा कागज, क्लिप, मेथीलेटेड सिप्रट 
पोडीन का घोल और बेनजोल का घोल । 


टाचरहित पत्ती पौधे से तोडे नहीं । 
न्‌ ली ओर दो काले कागजों को 
शेरा बांध अक्षर काट रखे हैं, क्लिप 
(चित्र १) 
‘ean पोषे को aq में रख दे और शाम 
ती को तोडकर मेथीलेटेड स्प्रिट 
रस तरह उसका रंग उड़ जायेगा | 
को आयोडीन के घोल में डाल 
सुय का प्रकाश गया होगा 
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रंग को उड़ाने के लिए पत्ती को बेनजोल के 
घोल में डाल देते gl अब पत्ती पर स्पष्ट 
लिखा हुआ मिल जाता है (चित्र २) । इस 
स्टाचे प्रिण्टिग का उपयोग नववर्ष की बधाई 
के उपहारों में भी किया जा सकता हे) ७ 
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| जब वास्तविक सर्वश्रेष्ठ 
| | ब्रान्डी क ५ 
| Alest का घरन हा 


तो केवल एक ही 
पसन्द हा सकती हे | 


gay ब्रान्डी 
ग्रत्यन्त दुर्लभ 
बोतल में 


११० वर्ष से अधिक का अनुभव विश्वास की गारन्टी है 
डायर मौकिन बुअरीज़ लि० स्थापित १८५५ 
| मोहन नगर (गाज़ियाबाद) qo पी० = 
| सोलन ब्रुअरी - लखनऊ डिस्टिलरी — कसौली डिस्टिलरी 
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प्रारम्मिक मौतिकी (मूल्य : ३५०) 
लक 
दयाप्रसाद खण्डेलवाल 
एम. एस-सी., पी-एच. डी. 
देवीसिह विष्ठ राजकीय महाविद्यालय; नैनीताल 


जन्तु-विज्ञान बनस्पति-विज्ञान 
(मूल्य : ३:००) (मूल्य : ३:००) 
लेखक 
- आर. डी. विद्यार्थी 
बी. एस-सी. (आनसं), एम. एस-सी., एल.टी., एफ.एन.ए. 
ला मार्टीनियर कालेज, लखनऊ 


सामान्य-विज्ञान (मूल्य = ६२५) 
लेखक 
रामचरण मेहरोत्रा, एम. एस-सी., पी-एच. डी. 
दयाप्रसाद खण्डेलवाल, एम. एस-सी., पी-एच. डी. 
आर. डी. विद्यार्थी, एम. एस-सी. 


प्रेक्टिकल जन्तु-विज्ञान प्रैक्टिकल वनस्पति-विज्ञान 
(सूल्य : २:००) (मूल्य : २:००) 
लेखक 
आर. डी. विद्यार्थो 
प्रकाशक 
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अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त a । 
प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी के नि 
वनस्पति-विज्ञान को एक गत्यावरोध के 
गंत कर दिया। इस क्षति की पूति ३ 
नहीं होगी | 

प्रोफेसर महेश्वरी एक महान और क| 
वैज्ञानिक थे। कोलाहल से दूर, एकत 
अध्ययनरत a सत्य के अन्वेषण में फी 
प्रयत्नशील रहे । उनके समक्ष यह hay 
प्रमुख नहीं था कि किसी भी fines 
कठिन रास्तों से होकर आगे बढ़ना पडता) 
उनके लिए बस, जिज्ञासा का महत्त्व था| 

प्रोफेसर महेश्वरी माइक्रोटोमी में शि 
हस्त थे। आवृतबीजी पादपों के अत्ता 
उन्होंने कई पौधों का अध्ययनकर उनमे 
नये पहलुओं पर प्रकाश डाला। राष्ट्र 
हिन्दी के लिए उनके मन में अटूट परेमा 

वनस्पति-विज्ञान के क्षेत्र में उनके 
योगदान को मान्यता देने के लिए प 
१९५९ में भारतीय वनस्पति-विज्ञात We 
के बीरबल साहनी स्मारक पदक से उ 


| k 


किया । 

प्रोफेसर महेश्वरी शुष्क विज्ञान | ९ 
रहकर भी जीवन और प्रकृति के पो | 
प्रति आकृष्ट थे। ; 

इस गतिक प्रतिभा के आंकर्रिग | 
पर हम अपनी शोकपूर्ण श्रद्धांजर्ति "| 
करते हैं। | 


सम्पादक : शंकर मेहरा रा 
९९६०१5219५८ रा न्युजपेपर्स भी 


R 


ti Y त्‌ 

7 रिक्ष-अनुसन्धान का मुख्य उद्देश्य 
is है। यह कल्पना हम नहीं 
'नी एक ऐसा फ्लास्क है जो 


अय अपर रचना प्रभावित होती है। 
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स्थित में है । अन्तरिक्ष-अनुसन्धान द्वारा मानव 
सौर प्रणाली में अपनी स्थिति जानने के लिए. 
उत्सुक है । चन्द्रमा पर समानव अनुसन्धान 
द्वारा पृथ्वी के चारों ओर के परिवेश की जात- 
कारी तो मिलेगी ही, निस्सन्देह कुछ अकल्पनयी 
शक्तियों के सम्बन्ध में भी ज्ञात प्राप्त होगा । 
` अन्तरिक्ष-अनुसन्धात ने आज मानव 
सभ्यता को पूणं रूप से प्रभावित किया है । 


आने वाले वर्षो में यह प्रभाव तीव्रतर होता 


विज्ञान-लोक 
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गुब्बारों के सहारे उडते हुए पिलाते रोजर ने इंग्लिश 

चनल पार करना चाहा किन्तु अनायास ही एक भयं- 

फर दुर्घटना का वह शिकार हो गया--(एक समका- 
लीन रेखाचित्र की अनुक्ृति) 


रहेगा।अन्तरिक्ष तक मानव की पहुंच ने सम्प्रति 
की चिन्तन-प्रकिया को बदल दिया है । विश्व 
राजनीति पर भी अन्तरिक्ष-अनुसन्धानों का 
प्रभाव स्पष्ट हे । इसके अतिरिक्त विज्ञान भी 
अब परम्परागत बन्धन से निकलकर सर्वथा 
उनमुक्त हो चुका है। 
'सिपियो'ज ड्रोम' को व्याख्या 

यद्यपि यह सत्य है कि प्रारम्भ में अन्तरिक्ष 


में उड्ने की बात कल्पनाजन्य थी किन्तु 
= ककी 


मुखपृष्ठ 

जेमिनी-६ से शिर्रा और ded द्वारा 
खींची गयी पारद्शी-सामने जेमिनी-७ का 
पिछला भाग शीत निरोधक कम्बल से ढंका 
हुआ दिखायी दे रहा हे । जैमिनी-७ की 
खिड़की में मुख्य चालक बोरमेन को देखा 
जा सकता है। ज॑मिनी-६ अग्रभूमि में है। 

जेमिती-७ के किनारे के बक्स के आकार 
के भाग में लेटरल थस्ट इंजन है । यान के 
पिछले भाग में दिखायी पड़ने वाली घारियां 
यान के टोटान राकेट से अलग होते समय 
उस पर रह गयी थों । सफेद भाग में रेटो- 
फायर राकेट हैं । $ 
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| 5 र्यो तथा टेली विश 


जिन्होंने यह्‌ कल्पना को, निस $ 
और सौरमण्डल के सम्बन्ध मे: पप 
वै वस ठ णव मानतच] 
ER भा उड़ना नहीं सीखा ह ih aa 
में उड्ने की कल्पना विलक्षण थी i ॥ 0 
प्रायः १६० ई. X \ 


J न्म्‌ ; / कः 
रिपब्लिक” के 'सिपियो'ज ही मनाही 
याजड़ी गाज एथ 


ने यह व्याख्या प्रस्तुत की कि ay 
विशाल है । उसकी विशालता के साग: 
का अस्तित्व महत्त्वहीन-सा है। पि 
ड्रीम” ने उन नक्षत्रों का होना भी लो पत 
किया जो कभी पृथ्वी से नहीं देखे गो wee 

यूनान के लुसियन ने १६० में damai 
हिस्टोरिया' में चन्द्रमा तक की यात्रा y 
वर्णन किया । किन्तु फिर अन्तित आग 
सम्बन्ध में भविष्य की कई शताब्िया | aan 
रहीं । शह 

इसके बाद विज्ञान के पुनर्जाग (१५८ 
काल में तथा कापरनिकस, केपलर, गू प्रतित 
गेली लियो-जैसे व्यक्तित्वं की अवतारा शाब्दी 
पर एक बार पुनः मानव ब्रह्माण्ड वै| उसे 
नक्षत्रों की यात्रा करने के स्वप्न देखे हब 
तदुपरान्त वोल्तायर, ड्यूमा, जूल वग | ki 
अलेन पो, एच. जी वेल्स आदि लेखकोंगेशी शके 


नियां तिर 
रिक्ष यात्रा पर काल्पनिक कहा ~ 
'द मैन विदाउट ए mA त _ 


ज नार प E 
प्रसिद्ध है। यह १८६९ में प्रकाशित &। dn, 
“द ब्रिक मून! पहला उपन्यास है जि 


में a fe 
राकेट को बाह्य अन्तरिक्ष में i गे, 


| भा 
का वर्णन मिलता है। इस उपन्यास ता 


SN 
| 


में स्थापित एक प्रयोगशाला की 
प्राप्त होता है । 

लेकिन आज ऐसी पि 
उपन्यासो की कमी नहीं है 
रिक्ष-यात्रा-विषयक कहानियां र 


aati 
k 


aa” 


क भी अन्तरिक्ष अनुसन्धान की 
pe की चर्चा मिलेगी । लेकिन 
aN हे उसपार की अन्तरिक्ष अनुसन्धान 
| a है pa सफलताओं-विफलता ओं, प्रयोगों 
1 Th ri 

। | दवा््यतम महत्त्व है । 

कब पहला राकेट निर्मित हुआ, इस 
at निस्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा 
aa, लेकित यह सत्य हैं राकेट-सम्बन्धी 
॥ gaa प्रयोग चीन में हुए । अन्तरिक्ष-यात्रा 
प्राचीन कल्पनाओं और राकेट निर्माण 
Asmat का घनिष्ठ सम्बन्ध है, क्योंकि 


' यात्र] १२३२ में काई-फुंग-फु के निकट चीनियों 
raat आग के उडते हुए तीरों से मंगोलों का 
दिया arn विफल कर दिया । राकेट के प्रयोग 
नञ पह पहला लिखित ब्योरा मिलता è | 
जा (१४५ में इस तरह के राकेट यूरोप में भी 
रर) दूषित हो गये। १३ वीं और १४ वीं 
तासानी की विवरण पुस्तिकाओं में इस तथ्य 
ए केश ग उसले प्राप्त हे । 
ल त| “व का काले चुणं वाला राकेट 
व १९ वीं शताब्दी के प्रारम्भिक चरण में 
कोभ के 


यां ति MET में ब्रिटेन के सर विलियम 


हा पार a कन्व ने काले चूर्ण वाला राकेट 
e ता oat । इस नये चूर्ण से राकेट की 
% | ge BRI फिर भी राकेट-विज्ञान 
{i न दा एक शताब्दी व्यतीत हो 
far रि छ रूसी स्कुल के अध्यापक 
War त्कोवस्की ने द्रव ईंधन वाले 
वास्तव र में कुछ सिद्धान्त प्रकाशित 
र नहीं ईन सिद्धान्तो का रूस से 
भोर x हो पाया, ओर रूसियों ने 
ae “ATH नहीं दिया। 
शे अस्वकार में ही रहा। 
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लिए राकेट बनने लगे थे । तत्कालीन - 
,को छोड़ा था | इस राकेट में एक बेरोमीटर, 
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रुमानियन-जरमन हरमन्न ओबर्थ तथा 
अमरीकी Use एच. गोडाडं अलग-अल 
राकेट-विज्ञान के विकास में लगे थे । उन्होंने 
विकास की जिस सीमा तक राकेट-विज्ञान 
को पहुंचाया, ag आधुनिक युग के राकेट- 
विज्ञान का प्रारम्भ कहा जायेगा | 

प्रो. ओबर्थ के प्रयत्न भी इस दिशा में 
महत्त्वपूर्ण कहे जायेंगे । उसने जरमनी में राकेट- 
सम्बन्धी अनेक प्रयोग किये । १६२३ में उसकी 
महत्त्वपूर्ण कृति a राकेट इण्टु इण्टरप्लेनेटरी 
स्पेस' का प्रकाशन हुआ । इस पुस्तक में ओबर्थ 
ने अनेक ऐसी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत 
करने की चेष्टा की जो आज भी राकेट-विज्ञान 
के लिए महत्त्वपूर्ण बनी हुई हें । ओबर्थ और 
गोडाडं, दोनों ने द्रव इंधन से चालित राकेट के 
सम्बन्ध में faye विवेचना से समकालीन 
वैज्ञानिको को अवगत कराया । हि 

१६३५-३६ तक MEIE एक राकेट ` 
वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्धि को चरम सोमा 
पर पहुंच गया था | उसके सिद्धान्तो से जरमनी 
के वैज्ञानिक पूरी तरह परिचित थे | जरमनी 
में द्वितीय विश्व युद्ध में सर्व प्रथम निर्देशित 
क्षेप्यास्त्र बने, किन्तु यह उल्लेख्य है कि गोडाडे 
ने अपना द्रव WHE १९२६ के १७ माचे 


एक थर्मामीटर और एक HA था। 


१७वीं शताब्दी के एक रेखाचित्र की अनुकृति-- 

वैज्ञानिकों ने आकाश में उड़ने के लिए सबसे पहले 

पक्षियों के पंखों की उड़ान के समय गतिशीलता का 

सतकेतापुर्वेक अध्ययन किया 
E 


E ८ 
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१६० Neth i 
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Aa कक्षा मे प्रविष्ट हुआ उस समय जीमेनो- £ 
2 \ जैमिनी-७ से १२०० मील पीछे श्या 
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पृथ्वी 


“cate विइव ने अन्तरिक्ष युग में प्रवेश किया 

प्रयोगों का क्रम चलता रहा । विश्व के 
अनेक विकसित देशों के वेज्ञानिक अन्तरिक्ष- 
यात्रा की सम्भावनाओ का अध्ययन करते 
RI कई और दशाब्दियाँ बीत गयीं । फिर 
४ अक्तूबर १९५७ को सोवियत रूस पहला 
मानव-निमित उपग्रह स्पुतनिक-१ अन्तरिक्ष 
में भेजने में सफल हो गया । इसके बाद ३१ 
जनवरी १६५८ को अमरीका ने भी अपना 
प्रथम उपग्रह एक्सप्लोरर-१ अन्तरिक्ष में स्था- 
पित कर दिया। इन उपलब्धियों के साथ ही 
विश्व ने अन्तरिक्ष युग में प्रवेश किया । 

अप्रैल १९६१ से दिसम्बर १६६५ तक 
लगभग पांच वर्षों में सोवियत रूस और 
अमरीका ने स्वतन्त्र रूप से कुल १६ अन्तरिक्ष 
अभियानों में भाग लिया, जिनमें से ८ सोवि- 
यतं रूस के और ११ अमरीका के थे। 
इनमें वे अभियान साम्मिलित नहीं हैं जो अस- 
फल रहे या कन्हीं कारणों से अपूर्ण रहे । - 

१९६५ तक अन्तरिक्ष अभियानो में 
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जेसिनी-७ और जेमितो-६ भगम 


जेमिनी-७ और जेमिनी-६ यानों का भरत 
में सम्मिलन प्रमुख था । | 

वैज्ञानिकों के सभी पर्यवेक्षणों तथा] 
पर किये जाने वाले परीक्षणों से पह 
होता है कि चन्द्रमा प्रतिकूल और aM 
वहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जा a 


z 
a 


aR 


ऐसा कोई उपकरण बनाना सम्भव 1 ; a 

अज्ञात पिण्डों के सम्बन्ध में जानका ॥ 
Ñ में g 

चन्द्र यात्रा की उडानो में बहुत से | 


A है टं पर । भः 
फिर भी यह निश्चित्‌ है कि, च रा प 
वाले प्रथम अन्त रिक्षया त्रियों से n al my 
प्रकार के उपकरणों द्वारा का? १ तार 
चुकी होगी, जिससे उडान i दिवशी सेत 
से अधिक अनिश्चितता १ | . 
करने में समर्थ होंगे । xa £| भें; 

मनुष्य यदि उन्मुक्त ETS ष 2 ॥ 
में खुला .हो जाये, तो Thy 
छितरा जायेगा । अन्त ga गो 


a al था 
से पूरी तरह बन्द रहता है 


_ 


—— सा 


poe — 
AY तीसरी x और 
र A हो गयी ओर अन्तर ११५ मीत 
| उह गया । धीरे-धीरे यह अन्तर धटने 


प जना क्योंकि दूसरी कक्षा नीची थी अ 


अशमे सम्मिलन की विभिन्न अवस्थाएं 


पेने और आरामदेह अनुभव करने के लिए 
| शमाय वातावरण की व्यवस्था रहती है। 
था| भततरिक्षयात्री की पोशाक भी ऐसी होती है 
a गकि यदि अन्तरिक्षयान में छेद हो जायें या 

॥ mos से वह क्षतिग्रस्त हो जाय, तो भी 
अतरिक्षयात्री पुवेवत्‌ सुरक्षित रह सके । 
१ या और विशिष्ट पोशाक की 
| बोर a चन्द्रमा पर को प्रचण्ड गरमी 
i से अन्तरिक्षयात्री अपनी रक्षा 


) + ly नेदो जेमिनी यानों का अन्तरिक्ष 
वो मा के भा मिलन कराकर मानव को 
जर) "रिक्ष अनु ee निकट पहुंचा दिया | 
व तक ३ a को दिशा में यह प्रयास 
गेमिनी. ७ + सोसे कठिन था | 

क x जेमिनी-६ के मिलन का 
न... जता पूर्ण था । जेमिनी-७ 
तोती a तक -पृथ्वी के इदेगिदे 
तै यह a । दो अन्तरिक्ष यानों के 
त पे सत्य के अधिक निकट 


जैमिनी Ta । 


_ जेमिनी-६ की कक्षा Aea 
परिक्रमा- जैमिनी-६ तीसरी 


परिक्रमा पर्णः 
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जैमिनी-६ ३ सेर ६५ *संगमन 
दा ४ चौथी परिक्रमा- जैमिनी-६ अपनी परि 


हो गया । इसी समय जैमिनी-७ 
दूसरी ओर घुमगया o 


कक्षा 


॥ क पहतीपरिक्रमा जैमिनी-६ की दूसरी परिक्रमा जैमिनी-६की तीसरी परिक्रमा जैमिनो-६ की चौथी | 


पहुंच गयी कि १६७० तक मानव चन्द्रमा पर 
पहुंच सकता है। 

४ दिसम्बर १६६५ को जैमिनी-७ यान 
छूटने के फौरन बाद ही मजदूर केप केनेडी 
के प्रक्षेपण स्थल नं. १९ पर पहुंच गये और 
उन्होंने & दिनों के अन्दर ही जेमिनी-६ 
वहां से छोड़ने की आवश्यक तैयारियां प्रा रम्भ 
कर दीं | 

जैमिनी-७ की उड़ान के प्रारम्भिक चरण 
पूरे हुए । चालक बोरमैन (और लोबेल) ने 
सूचित किया कि अन्तरिक्ष यान के सभी कल- 
पुरजे (फुएल सेल प्रणालीस हित) सन्तोषजनक 
ढंग से कार्य कर रहे हैं। बिजली प्राप्त करने के 
लिए फुएल सेल प्रणाली हाथ से चालू की गयी। 

जैमिनी-७ का प्रक्षेपण निस्सन्देह एक 
ऐतिहासिक महत्त्व की घटना कही जायेगी । 
& मंजिला टाइटन राकेट धुएं के विशाल पुंज 
के साथ प्रक्षेपण मंच से घनकोर गर्जन करता | 
हुआ उड़ा। वह अपने दो इंजन वाले विद्युत्‌ | 
संयन्त्र से ४,३०,०० पौण्ड का प्रवेग उत्पन्न 


परिवर्तन कर जैमिनी-७ सै केवल कुछ | | 
के फासले पर आगया- अन्तरिश्ष- सा| 


जुल वर्न की प्रसिद्ध कृति 'फ्राम द अर्थ टु द सुन' 
के प्रथम संस्करण (१८६५) में प्रकाशित एक चित्र 
को फोटो अतुकृति | अन्तरिक्षयात्री भारहीनता 
की स्थिति में आइचर्य कर रहे हैं 


कर रहा था। भूरे रंग के आकाश के बीच 
उठता हुआ वह शीघ्र ही दृष्टि से ओझल हो 
गया । २ मिनट ३६ सेकण्ड बाद उसका द्वितीय 
खण्ड दग उठा और उसने जेमिनी-७ को कक्षा 
में स्थापित कर दिया । कक्षा में पहुंचकर 
चालक बोरमेन ने तत्काल ही अन्तरिक्ष यान 
को टाइटन से १८० अंश पर मोड दिया | 
टाइटन यान के पीछे-पीछे कक्षा में परिक्रमा 
कर रहा था । यान टाइटन के निकट से 
होकर लगभग आधे घण्टे तक उड़ता रहा। - 
२० मित्तट तक उड़ान कर लेने के बाद 
बोरमेन ने बुझे हुए राकेट का इन्फ्रा-रेड माप 
लिया | 
जेमिनी-७ की उड़ान में परीक्षण 
जैमिनी-७ की उड़ान में मुख्यत: सात परी- 
क्षण किये गये । अधिकतर परीक्षण डाक्टरी 
ही थे। उन परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य यह 
जानना था कि लम्बे समय तक भारहीनता 
की स्थिति में रहने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव 
पड़ता है । TRAA द्वारा अन्तरिक्ष और पृथ्वी 
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से भी कम फासला रह गया था | 


के मध्य संचार-व्यवस्था कायम करते ३ बे 
में भी पहली बार परीक्षण किया TH 
परीक्षण में लेसर प्रकाश किरणका 
किया गया | | कर 

जेमिनी-७ यान छूटने के ११ लि ml ९ 
नियत समय पर जेमिनी-६ यान Bin af 
दिसम्बर को जेमिनी-६ यान के चालकबार| हागे 


pal 
al गी 
00000 


मिलन जैमिनी-६ के केप केनेडी से छोड़े गो 
के ६ घण्टे बाद हुआ । मिलन के al 
जैमिनी-७ का अन्तरिक्ष में परिक्रमा ag 
हुए १२ वां दिन था । उसकी कुल यात्रा|। 
दिन की थी। 

मिलन के वाद दोनों अन्तरिक्षयात T 
घण्टे तक अन्त रिक्ष में एक-दूसरे के पचो 
रहे। एक बार जैमिनी-६ ने जेमिनी) 
इदेंगिदे चक्कर लगाया और इसके बाद जी 
और अधिक निकट आकर उड़ने M 
सहायक चालक निकट से की गयी उड़ ‘ 
मुवी तथा सामान्य कैमरे से चित्र लेते ह | गा ३ 

भारतीय समय के अनुसार रात को | भार 
बजकर ५ मिनट पर अन्तरिक्ष यात “| 
pE ने कहा: हम एकसरे | न 
१२० फुट की दूरी पर हैँ। संसार को 
बार यह ज्ञात हुआ कि दोनों यात ®. 
के निकट पहुंच गये हैँ । उस समथ ६ An 
रिक्ष यान हवाई से लगभग १८९ र 
थे । बाद में स्टेफड ने सूचना दी 
१०० फुट का अन्तर रह गयां f 
उन्होंने पहले तो यह बताया कि “= ay 
के फासले पर रह गये हैं, फिर 4 
कि अब वे केवल ६ फुट दूर रहें. Og 

यद्यपि वे १७,५०० मील प्रति; £|" 
चाल से उड़ान कर रहे थे पर रा E 
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a अपने 
दरण में बडी कुशलता 
„ तति में केवल प्रति सेकण्ड कुछ फुट 
| नों यानों में 

| at गते का खतरा न “el 

र्ट 

बैमिती-६ औ न 

Tint « Gal करते हुए जो अन्तिम ३० मिनट 
न 1 qà उस समय अंधेरा छाया हुआ था, 
५ स्तमहासागर 
| द्वत इतके मिलन के समय प्रशान्त महासा 
३| gd तिकल आया था । ह 
टाई ma में यानों के मिलन की कई और 

=| aaa . जाई 
क| जमिती-७ और जैमिनी-६ के इस मिलन 
के aml gam अन्तरिक्ष में की जाने वाली विकासा- 
मा बहे) क उहानो में सावधानीपूर्वेक कई और मिलन 
त्रा! शिये जाने की योजना है। १६६७ के प्रारम्भ 

| waft योजना के पूर्ण होने तक यह जरूरी 
यान वा। हैक कक्षा में यानो के मिलन और संगमन की 
a a विषिका प्री तरह विकास हो जाय | 
ieil झे बाद अमरीका की एक अपोलो 
द| बौना है जिसके अन्तर्गत चन्द्रमा 
j ay R अनुसन्धान कार्य सम्पन्न करके 
उड़ा गो पृथ्वी पर लोट आयेंगे । मंगल 

तत afa 

त TÉR z 

M अत्तरिक्षरमे यानो 
a als में यानों का मिलन 
A | र दोडने वाले प्रतियोगी को 
Ua] > भमान नहीं है, न ही यह 


गोती डाक विमान का पीछा 
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मिलन नहीं है | यही वात जेमिनी-७ का 
पीछा करने वाले जेमिनी-६ के बारे में 
थी। मनुष्य और मशीन ने घडी को तरह 
ठीक ढंग से काम किया, इसलिए यह मिलन 
आसान-सा जान पड़ता है, लेकिन वास्त- 
विकता यह नहीं हे । 

शिर्रा ने अन्तरिक्ष की द्सरी बार उडान 
करते हुए जेमिनी-७ के निकट पहुंचने के लिए 
आठ बार अपने WHE दागे | उसके यान के 
साथ जितना ईंधन था उसमें से उसने आधे 
का प्रयोग किया । 

भारतीय समय के अनुसार रात के 


१६ माचे १९२६--राकेट की उडान के लिए एक 

स्मरणीय दिन इस दिन डा. राबटे एच. गोडाडं ने 

आर्बन सेसाच्युसेट्स से पहला द्रव-ई धन राकेट छोड़ा 

था । (चित्र में) डा. गोडार्ड अपने राकेट के बगल 
में खड़े हैं 


r 
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उल ant a] i 


एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार २५ अक्तुबर १९६५ को जेमिनी-६ अन्तरिक्ष A 
किन्तु ag योजना स्थगित हो. गयी थी, क्योंकि एजेना राकेट का जैमिनी-६ यान से at | + 
था, परन्तु वह परिक्रमा पथ में नहीं जा सका था । इस योजना के अनुसार--(१) एजेता ५ 
परिक्रमा-पथ (गहरी रेखा) में भेजा जाने वाला था । यह पथ १८५ मील की ऊंचाई पर था i 
_सितट बाद जेमिनी-६ यान छोड़ा जाता जो दीर्घवृत्ताकार पथ (बिन्दु रेखा) में १६८ मील कः 
ee मील निम्नतम ऊंचाई पर होता । फिर अन्तरिक्षयात्री अ बिन्दु पर राकेट छोड़कर | 
 वृत्ताक्रार पथ में आ जाते । (३) जब अन्तरिक्ष यान की दूरी ४२ मील रह जाती ay a oF 
| राकेट छोड़कर एजेना के सामने आ जाते । इस तरह दोनों अन्तरिक्ष यान एक ही "ह 
. ७,८४० मौल प्रति घण्टे की गति में होते । (४) फिर अन्तरिक्षयात्री यनों के पूर्ण स 
एजेना के नजदीक होते जाते 
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pr मिनट पर शिर्रा ने ड I 
नने के समय जैमिनी-७ का 
के लिए अपना पहला राकेट 
सक्ने यान ते अपली कक्षा के 
(म स्थात में आवश्यक रतन gk 
ह्या! उसकी स्थिति जैमिनी-७.से १७ माल 
atc ६६० मील पीछे हो गयी | शुरू में 
| | रक्ष यात की कक्षा १०० सें लेकर १६० 
A aa ऊंची थी। वह जैमिनी-७ से १,२०० 
त पीछे था । 

भारतीय [समय के अनुसार रात के 
८ || , वकर २५ मितट पर जब उसका यान 
/ | हृद महासागर के ऊपर से गुजर रहा था, 
| अने छोटे-छोटे जेट इस्तेमाल किये ताकि 
| अकी कक्षा की निम्ततम ऊंचाई १३५ मील 
M1 इसके वाद. कई और जेट दागकर 
२ श उसने अपनी कक्षा aT और विस्तृत 
Nea] Tale कर लिया | 

oO दोनों अन्तरिक्ष यानों के 5मध्य रडार 
ह १) शेरा सम्पक को स्थापना सवेप्रथम जैमिनी- 


सी समय दोनों अन्तं रिक्ष यात्रियों क्रें मध्य 
[का आरम्भ हो गया। 
ड रकष में यानों के मिलन के वे व्यग्र क्षण 


ay 


a NTS हो गयी | उस समय 
X as + अनुसार रात के १०बजकर 
हुए थे ओर अमिनी-& हिन्द महा- 


उपर से गुजर 
भारती उभर रहा था। 


| २५ मिनट पर स्थितिः में अन्तिम 
| “eat परिवर्तन हुआ । उस 
=. iy तीसरी परिक्रमा में 
cell ऊपर से गुजर रहा AT | 

के fart ने अपने यान 
शै कक्षा में पहुंचाने के लिए 


क टक 
FEF 


|च क 


Í की उडान के ३/घण्टे २२ मिनटे are /हुई ।. 
भैमिनी-७'यान से १७ मौल नीचे और. 


१ मील पीछे रहने पर जैमिनी-६ की कक्षा 


| Ray A Wa के अनुसार रात को 
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राकेट दागे । तब तक उनमें पांच मील की 
दूरी थी। शिर्रा ने रडार की मदद से और 
जेमिनी-७ की टिमटिमाती रोशनी को देखकर 
अपना कार्य प्रारम्भ किया । दोनों यानों की 
दूरी घटकर पांच मील से भी कम रह गयी | 
फिर यह अन्तर १-९ मील रह गया | 

इसके वाद जब दोनों थान दिन की 
रोशनी में हवाई के ऊपर पहुंचे, तो द्वीप पर 
स्थित मार्गान्वेषी केन्द्र में स्टेफडं की आवाज 
सुनायी दी : अन्तरिक्ष में मिलन का प्रयत्न 
सफल हो गया हे)” इस घोषणा पर सारा 
विश्व हषित हो उठा। 
अन्तरिक्षयान लोट आये 

जैमिनी-६ का पृथ्वी/पर लौटना भी 
अन्तरिक्षयान चालते की हृष्टि से एक महत्त्व- 
पूर्ण घटना थी। -शिर्रा जेमिनी-६ को 
अतलान्तक में उस स्थान पर उतार लाया 
जहां से उमे ले जाने वाला विमानवाहक जहाज 
वास्प२० मील से भी कम दूर था । शिरां ने 
पृथ्वी at Sata के लिए चार शक्तिशाली 


_रकिट छोड़े। जेमिनी-७ यान उस समय अपनी 


१४ faq -कीर्‍यात्रा का १ खाँ दिन. लगभग 
पुरा. कर चुका था | उसके चालक अन्तरिक्ष में 
सबसे अंधिक समय तक, रहने. के पिछले सभी 
रिकार्ड तोड़ चुके थे । | 

फ्रैंक बॉरमेन ओर जेम्स लावेल जब 
अपनी ऐतिहासिक अन्तरिक्ष यात्रा. पर से 
वापस लौटे, तो उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी । 
उन्होते अपनी यात्रा में पृथ्वी के २०६ चक्कर 
लगाये । उन्होंने ३३० घण्टे और ३५ मिनिट की 


यात्रा को) इससे पहले और किसी अन्तरिक्ष- 


यानौच्चालक ने इतने समय तक अन्तरिक्ष की 
उड़ान नहीं&की थी । a 

पृथ्वी के वायुमण्डल Ñ पुनः प्रवेश के 
समय भारी ताप के कारण जेमिनी-७ का रंग 
बिलकुल काला पड़ गया था। यान WUE 


के सहारे अतलान्तक महासागर में उतरा । @ | 


te 


t3 


सी, एल. संघी, एम. एस-सी. 


द्ठी के आकार का मनुष्य का हृदय एक 
७अद्भुत यन्त्र है । यह एक प्रकार का पम्प 
है जिसकी शक्ति बहुत ही विलक्षण है । हमारे 
शरीर में साधारणत: दस लिटर रक्त होता 
है, जिसे हृदय को एक मिनट में शरीर के 
अंगों में पम्प करता पड़ता है। इस गति. से 
हृदय २४ घण्टे में दस हजार लिटर रक्त पम्प 
कर देता है । इससे भी ज्यादा कार्य, ६से१० 
गुना कार्य, इसको तब करना पड़ता है जब हम 
कठोर परिश्रम करते हैं, अथवा मानसिक 
उत्तजना की स्थिति में होते हैं । 
हृदय भी विश्राम करता है 
इस प्रकार हृदय का अरुद्ध कार्य, जन्म 
के क्षण से मृत्यु तक, बराबर चलता रहता है । 
यह काय बहुत ही विलक्षण प्रतीत होता है। 
परन्तु ऐसी बात नहीं है। हृदय भी विश्राम 
करता है । हृदय के संकुचन (systole) तथा 
प्रसार (diastole) के बीच थोड़ा समय होता 
है, और यही समय हृदय के विश्राम का समय 


ASS 


होता है 1 हमारी नाड़ी एक मिनट में ४०॥ 4 
धड़कती है तथा नाड़ी की इस गति के हि हन 
से क्षेपक प्रकोष्ठ के संकुचन का समय, 
traction phase) वि श्राम के समय [ए वो 
xation phase) से आधा पाया Tal R 
अर्थात्‌ २४ घण्टे में हमारा हृदय द घे सकर 
करता है और शेष १६ घण्टे इसे वि | बात 
मिलते हुँ | / ह्‌ 
फिर भी यह तो निश्‍चित है ति | ते. 
के अन्य सभी अंगों की अपेक्षा हृदय की hive 


© S q 
- कार्य करना पड़ता है । इतना अर्थ | पिता 


= 6 Stl tas. 
करने पर भी इसमें शक्ति-संचय (| 


e A a न 
की अपूर्व क्षमता पायी गयी है, यह ad 


यह रोगग्रस्त हो जाने पर भी % | 
कार्यं करता रहता है । दू की A, 
बीमारियां हृदय की मांसपेशिय a 
इस हृद तक नष्ट कर देती है, कि शी 
रुक जाती है । बहुत से रोग विरे क 
है कि हृदय रोग नयी सम्पती 
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पाकडे इसके विपरीत हैं । हृदय तथा 
पत रा के रोग तो अनादि काल से चले 
gr बह अलग वात है कि आज के 
| 1 बगे अधिक देखने में आते हैं । तथ्य है कि 
ait at सही-सही जानकारी इस युग में 
हव हो पायी gI 1 
हय की बनावट एवं कार्य-प्रणाली १ 
दय चार प्रकोष्ठो में विभाजित होता 
है उपरी दो प्रकोष्ठ रक्‍त एकत्र करते हें 
वातीचे के दो प्रकोष्ठ पम्प करने वाले होते 
दायीं ओर के प्रकोष्ठों का बायीं ओर के 
प्रोछों से कोई सीधा सम्वन्ध नहीं होता। 
ग़र के दाये प्रकोष्ठ में शिराओं द्वारा लाया 
/ ग्रागदा रक्त एकत्र होता है। फिर उसे नीचे 
केप्रकोछ में ऊपर का दायां प्रकोष्ठ भेज 
ज्षाहै। यहां हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती 
तथा इस रक्त को फेफड़ों में धकेल देती हैं । 
च आव्सीजन मिश्रित शुद्ध एवं चमकोला 
कि N के अपर के बायें प्रकोष्ठ मे वापस 
qhu k i a से यह एक कपाटरूपी भिल्ली 
यय [य a वाये प्रकोष्ठ में आता हे । नीचे 
| गा aie के संकुचन-दबाव द्वारा फिर 
णे तिया में पहुंच जाता है, और शरीर में 


) 


कि 
(को So अही लग जाते हैं। भ्रूण के विकास 
faa | हीनों में यदि कोई अनिय- 


i भाता का नशीली वस्तुएं 
` आना. हानिकारक विकिरणो के 

= TF हृदय को रोगग्रस्त 
न शिर से पैदा हुए दस बच्चों 
रा दस वर्ष की आयु तक 
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जीवित रह पाते हें और वह भो शारीरिक 
एवं बौद्धिक हष्टि से हीन (retarded) बने 
हुए। 
बालकों के हृदय रोग 

व्ही.एस.डी. रोग : हृदय के निचले बायें 
तथा दायें पम्प करने वाले प्रकोष्ठ 'वाटर 
टाइट' होते हैं, जिनमें एक-दूसरे से द्रव रिस 
नहीं सकता । परन्तु इस व्ही.एस.डी. रोग में 

हां एक छिद्र हो जाता है, जिसमें से वायें 

प्रकोष्ठ से लाल रक्त दायें प्रकोष्ठ में चला 
जाता है। इस प्रकार वह अनावश्यक रूप से 
फेफड़ों में फिर से पहुंच जाता है, जिससे फेफड़े 
तथा हृदय रक्‍त से लबालब भर जाते हैं। 
इसके परिणामस्वरूप हृदय और फेफड़ों में 
भयानक रोग हो जाता है। 

आमवातजच्य ज्वर (rheumatic 
fever): यह ज्वर हृदय को, विशेषकर बालकों 
के हृदय को कभी-कभी बहुत क्षति पहुंचा 
देता है। इस प्रकार के ज्वर से ट्विपत्रक-द्वार 
(mitral valve) कठोर हो जाते हैं तथा 
उनके खुलने अथवा बन्द होने में अनियमितता 
आ जाती है । आज उन्नत देशों में इस प्रकार 
से रोगग्रस्त ZIT के स्थान पर नकली द्वार 
लगाये जा रहे हैं। 
हृदय एवं धमनी रोग 

हृदय आघात (heart attack), Qaa- 
धमनी रोग तथा पेशीजन्य शूल (angina 
pectoris) आदि हृदय रोगों के बारे में तो 
प्रत्येक व्यक्ति ने सुना होगा, परन्तु इनके विषय 
में जानकारी बहुत कम लोगों को ही होती है 
यदि हम हृदय रोगों के कारणों को समझ लें 
तो इन घातक रोगों से बहुत हद तक छुटकारा 
पाने में सफल हो सकते हैं। सबसे पहले हमें 
यह समक लेना है कि शरीर के दूसरे अंगों 
की ही भांति हृदय की मांसपेशियों को भी 
निरन्तर पोषक तत्त्वों तथा आक्सीजन की 


आवश्यकता रहती है, और इसके अतिरिक्त | : ५ | 


कि क्षतिग्रस्त धमनी की दीवार पर रक्त का 


|r Satay by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वहां क प उापर्थतिजनरदार्थ (waste pro- 
duets) भी बराबर निष्कासित होते रहने 
चाहिये। ये दोनों कार्यं धमनियो म चक्कर 
लगाते हुए रक्त द्वारा सम्पन्न होते रहते है । 
अब यदि किसी भी हृदय की धमनी में अचानक 
कोई रुकावट आ जाय, तो हृदय का उस धमनी 
से सम्बन्धित भाग रक्‍त से वंचित रह जायेगा, 
तथा वह अपना कार्य बन्द कर देगा। 
इस प्रकार के हृदय रोग (myocardial 
infarction) Ñ छाती में दद होने लगता है 
और कभी-कभी तो हृदय की गति ही रुक 
जाती है। यदि मुख्य हृदय-धमनी में पूर्ण 
रुकावट आ जाय तब तो तुरत्त मृत्यु हो जाती 
है। और यदि रुकावट अपूर्ण हो, तो रक्‍त की 
प्रवाह मात्रा (supply) कम हो जाती हे, 
जिससे विश्राम की अवस्था में तो तकलीफ 

नहीँ मालूम पड़ती, परन्तु जैसे ही कोई 
कठोर कार्यं करना पड़ता है या मानसिक 
तनाव बढ़ने पर छाती में दर्द आरम्भ हो 
जाता है। 

धमनियों का कठोर होना 

हृदय के ६० प्रतिशत रोगों में gad- 

afidi का कठोर होना पाया जाता है। 
मस्तिष्कीय आघात में भी मस्तिष्क की धम- 
नियों का कठोर होना पाया गया है। घमनियों 
में कठोरता उनका लचीलापन कम होने से 
आरम्भ हो जाती है, जिससे धमनियों के 
अन्दर की दीवार पर तन्तु (fibrous alle: 
ques) जमा होते रहते हैं । ये तन्तु धीरे-धीरे | 
बढ़ते ही रहते हैं, और धमनी कठोर से कठोर- 
तर होती रहती है। कभी-कभी अलसररूपी 
PiS भी धमनियों में कठोरता पैदा कर देते 
है । धमनियों के कठोर हो जाने पर रक्‍त के 
संचार में रुकावट तो पड़ती ही है, क्योंकि 
उनका Ag छोटा पड़ जाता है, साथ-साथ 
इसका दुसरा भयंकर परिणामः यह होता है 
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थक्का बनने लगता है, जो अपने a 
अनुसार उस धमनी में Ging ot शक्ति 
बन्द कर देता है। इस प्रकार a il a ; 
थक्का यदि हृदय या मस्तिष्क की a १ aa 
जाय तो परिणाम मृत्यु होती है। | 
धमनी काठिन्य के कारण मा 
इल भयकर रोग के मुख्यत: निनि ति 
कारण होते हैं--अत्यधिक पौष्टिक भे 
सोटापा,ऊचा रक्तचाप TANT, aT पत 
व्यायाम को कमी, आधुनिक जीवन की a] प्र 
पुर्ण तीव्र गति, दीर्घस्थायी नाही ला श्क्षा 
(chronic nervous tension) तथा 3| है। इस 
रोग, TH मधुमेह तथा सर्पागशोथ (myx anal 
dema) इत्यादि । इनमें सबसे अधिक प्रा) afa 
तो हमारे आहार का पडता हे, fray नेहा 
पशुजन्य चिकनाई की अधिकता sarah गाव 
कारक पायी गयी है । कुछेक विद्वानों काग बहुत व 
भी मत है कि वंश-प्रभाव (heredity) भ भविक 
प्रकार के रोगों में बहुत हृद तक उततर (बिन 
होता है । TS 
आज हमारे पास धमनियों को कठोर] रि 
से रोकने अथवा उनकी कठोरता दूर कणे, (nen 
कोई fafaa उपाय नहीं हैं। परतु GT 
अपने भोजन तथा शक्ति-व्यय में, शार | 
एवं मानसिक क्रियाओं में तथा यो Te 
विश्राम में उचित सन्तुलन बताये रखे, | शा : 
रोग को बहुत हद तक दूर रखा जा ‘ 


उच्च रक्तचाप E N 
आयु के साथ-साथ रक्त पष 
3 न के r, 


रहता है । परन्तु हृदय के ASA” el 
रक्तचाप यदि १६० एम. एम. से 2 i 

अथवा हृदय के विस्फार के समय १ उनी 
९० एम. एम. से अधिक हो, तो र्द | श 
चाप कहलाता है, तथा चित्ता ढ़ 

उच्च रक्तचाप बायें कप il 
ventricle) पर अधिक a | 
क्योंकि उसे रक्त संचार करते के 3 


हि 
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डना पड़ता है । इस प्रकार 
री afa ee नार बराबर पड्ने से 
a ae आकार में फैल जाता है और 
के gate? a कभी-कभी गुरदे की सूजन 
भ ही faai की बीमारियां भी 
हवा अगतः लावी ग्रन्थियां a e 
a खतचाप का कारण बत कळ 
मति तिके तनाव एवं चिन्ताएं भी a Ñ 
क भो] परत कारणों में गिनी जा सकती हैं । 
शाति (ह तथा स्त्रियों में हृदय रोग क Se 
aml san आयु में स्त्रियों में पुरुषों की 
हर त gran हृदय रोगों की संख्या कम पायी गयी 
था क| इसके दो कारण हैं--(१) Radi में 
(melada का अधिक सन्तुलित मात्रा मे 
धक प्रा; उपस्थित होता तथा (२) उनके रहन-सहन 
मिसो Sem का अस्तर | स्त्रियों का कार्यक्षेत्र एवं 
दाह] वातावरण पुरुषों से भिन्न होता है, वे धूम्रपान 
नों बा बत कम करती हैं तथा पुरुषों की अपेक्षा 
ty) भीश अधिक चुस्त रहती हैं । ये ही कुछेंक कारण 
उत्तर हैं जिससे स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा हृदय 
1 राकम होते हैं । 
wore स्त्रियों के मासिक धर्म समाप्ति 
रक (nenopause) के काल के बाद उनमें 
जु पिछ थो की अपेक्षा अधिक संख्या में उच्च 
र | श्राप एवं कुछ अन्य शिरा-सम्बन्धी रोगों 
कार्गो | हना पाया गया है । 


°? = 


a, ॥ 0 आथिक दृष्टि से उन्नत देशों मै इस 
सक नि केअद्धे भाग के बाद से सभी वर्गों के 


| 
भौ Tim १ । १) शिराओं से रक्त ऊपरी प्रकोष्ठ 
he, (a) WD तीर से, (ख) ऊपरी दायां 
; Sst से ओर (घ) ऊपरी बायाँ 


iS ct के संकुचन की शक्ति 
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ae 


स्त्री-पुरुषो में हृदय एवं धमनी-शिरा-सम्वन्धी 
रोगों की अधिकता पायी गयी है, जो वहुत 
चिन्ता का विषय है | 


हृदय खोज (Heart Exploration) 
किसी भी रोग की उचित चिकित्सा 


करने से पहले उसका ठीक निदान करना 
बहुत आवश्यक है । हृदय रोगों का निदान 
करने के लिए, अर्थात्‌ हृदय को जानकारी 
प्राप्त करने केलिए,कुछ विधियां काम में लायी 
जाती हैं। सर्वप्रथम जो विधि काम में लायी 
गयी उसे 'केथेटराजेशन' नाम से जाना 
जाता हे । इस विधि में ध्वनि-तरंग को किसी 
भी रक्त-शिरा द्वारा हृदय में भेजा जाता है । 
इस क्रिया द्वारा हृदय में विद्यमान आक्सीजन 
की मात्रा एवं दबाव ज्ञात हो जाता है, जिससे 
रोगों के निदान में सहयोग मिलता है । 
आजकल जो उन्नत विधि काम में लायी 
जाती है उसे अंजीओकारडीओग्राफी (angi- 
ocardiography) कहते हैं । इस विधि में 
आयोडीनयुक्त कोई पदार्थं रक्त में प्रवेश 
(inject) करा देते हे, जिसके द्वारा हृदय 
तथा शिराएं एक्स-किरणों (x-rays) के लिए 
अपारदर्शी बन जाती हैं और उनका चित्र खींचा 
जा सकता है। ये चित्र निदान में बहुत ही 
सहायक सिद्ध हुए हैं। निदान की इन विधियों 
द्वार शल्य-चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत उन्नति 
हुई है। सदियों तक हृदय शल्यचिकित्सक 
की पहुंच से बाहर रहा, परन्तु आज रक्त- 


घावों के इलाज का नया तरीका 


ad के सर्जन मेक्स गौवेल ने घावों के इलाज का एक नया तरीका निकाला ua Fins 
आपस में जोड देता है Ra के बजाय वह एक्राइकिल ईस्टर का प्रयोग करता है । यह रका 
तयार किया गया है; जीवाणु नाशक है तथा कुछ हो सप्ताहों में घुल जाता है । इस अवधि में व 
उ से अच्छा हो जाता है । घाव को परम्परागत तरीके से सीने की अपेक्षा इस नयी विधि | 
सबसे बड़ा लाभ यह है कि बाद में घाव के निशान नजर नहीं आते । वे गर गा की 
छ री तरह ONY 
ल्लेख्य है कि सीने के कारण ही घाव के निञ्चान रह जाते हैं । चेहरे के बो के लिए पर्द “a | १ 


विशेष रूप से उपयोगी है । 
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प्रणाली के अन्दर से बाधाओं को Ra 
हृदय के अनावश्यक छिठ्रो को वरू 
तथा क्षतिग्रस्त वाल्वो को बदल ना 
कार्य नहीं रहा । 1 
हृदय-फेफडा-यन्त्र 
१९५३ तक हृदयके आपरेशन के छ 
रोगी को जिन्दा रखने के लिए कोई क 
नहीं खोजा गया था । मानव मस्ति $ 
मिनट से अधिक देर तक स्वच्छ रक्त केक, 
में बिना क्षति के नहीं रह सकता। fim 
निपुण डाक्टर को भी हृदय के wags ye 
ठीक करने के आपरेशन में आधा yA छ 
कम नहीं लगता | इस कठिनाई पर पूर्णक ग 
हृदय-फेफड़ा-यन्त्र के आविष्कार के ॥ ae 
हो पायी है 1 | RR 
इस यन्त्र के सिलिण्डर में waaa 


y 
e 


Lay” 


बोतलें पहुंचा दी जाती हैं तथा रकत कोश १ R 
के तापमान के बराबर गरम कर दिया मा जार 


है । सिलिण्डर के कुछ भाग में आक्सीज॥। aS 
है। यह यन्त्र हृदय के स्थान पर मस्तिभा 
शरीर के सभी भागों में खत-संचार ! a 
व्यवस्था बनाये रखता है तथा फेफड़ों केसा 
पर आक्सीजन की अवश्यकता को भी तः 
करता रहता है। आपरेशन के समय णो a 
निकल जाता है उसे तौल लेते हैं, जिस 4 गाता है 
में उसकी पूर्ति की जा सके | ईस प्रका, कक, 
यन्त्र की सहायता से आज हृदय के १ |च 
बहुत सफलतापूर्वक होने सम्भव है... a, 


pe? कि आजकल विश्व की जन- 
ग्या बढ़ रही है । तीन शताब्दी पूर्व विश्व 
wif ह जनसंख्या ५० करोड थी और आज यह 
वाप्र भ तेभी अधिक है; यदि वृद्धि की गति 
गही रही तो वर्तमान शताब्दी के अन्त तक यह 

त aia (अख तक पहुंच जायेगी | 
aay मनुष्य के सामने समस्या हे कि उसे खाने 
याजा] भण चाहिये, इसलिए अन्न की पैदावार 
जन ह सग आवश्यक है । इस समस्या का आंशिक 
स्तक ल सुधरी हुई तकनीकी किस्मों से हो 
चार fle अब कुछ नये क्षेत्रों को भी कृषि 
केलया परागाहों के रूप में उपयोगी बनाया जा 
at gf फि रै) लेकिन इस दिशा में उपलब्धियां 
rate Tel यद्यपि सम्पूर्ण भूमि के क्षेत्रफल का 
सो |. ही खेती के लिए प्रयोग में लाया 


4 


; गोता है > > 
at Gg ९ फिर भी शेष क्षेत्र का अधिकतर भाग 


at 

r हे VI या अधिक ठण्डा या अन्य कारणों 
गे गे ¬ acl युक्‍त नहीं 

i व युक्त नहीं हे । इस प्रकार न तो 


सा 
[ase ay " करना और न बेकार जमीन 


| 
| 


T घणा 


पर खेती इस समस्या के समा- 
a 

ह यों ह 
बरी 


देकर बहुत-सी जमीन को उप- 
ny सकता हे, गत इस प्रकार 

i निए a भारत में कोई सम्भावना 
न हेमे कम दामों में और कम 
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राजेन्द्रप्रसाद AINA, एम. एस-सी. 
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canoni ७० ७ 
Fs ९५ ६) 


समय में पूर्ण होने वाले तरीकों पर विचार 
करना है। कम समय में कृषि उत्पादन बढ़ाने 
का सबसे अच्छा तरीका खेतों में रासायनिक 
खाद का उपयोग है। कम उपजाऊ जमीन में 
इसके उपयोग से बहुत ही अच्छे निष्कर्ष निकले 
हैं और कहीं-कहीं तो दिये गये पोषक तत्त्वों से 
उपजने वाले अतिरिक्त अनाज का अनुपात १. 
और १० है । इससे स्पष्ट है कि इस तरह के 
खर्च से जल्दी ही पैदावार को दूता किया जा 
सकता हे । 

आज ३ करोड टन से भी अधिक पोषक 
तत्त्व, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम 
रासायनिक खाद द्वारा विश्व भर के खेतों में 
एक वर्ष में दिये जाते हैं। इतनी मात्रा भी 
काफी नहीं है और फसल की पेदावार कम 
खाद के साथ घटती है। इस तरह २००० 
में ६ अरब जनसंख्या को १२ करोड़ टन 
प्राथमिक पोषक तत्त्वों की आवश्यकता 
पड़ेगी । 

इसका अर्थ यह है कि अतिरिक्त मनुष्य : 
को एक वर्ष में ६० पौण्ड प्राथमिक पोषक 
तत्त्वो की आवश्यकता पड़ेगी जो आज के 
goo पौण्ड रासायनिक खाद के बराबर है । 
लेकिन इतने अतिरिक्त खाद का उत्पादन _ 
कठिन नहीं है । निश्चय ही आवश्यक वस्तुओं 
के उत्पादन की विधियां अच्छी तरह ज्ञात हैं 


हें बड़े पैमाने पर बढ़ाया भी जा | 
और उन्हें बड़े प ule 
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सकता है, अगर काफो धन प्राप्य हो। 
| पौधों का दीर्घ और सूक्ष्म भोजन बु 
| एक बढ़ते हुए पौधे को १६ पोषक तत्वा 
की आवश्यकता होती है जिनमें से & 
| की अधिक मात्रा में और ७ की कम मात्रा में। 
bo प्रथम को गुरु पोषक तत्त्व (macronutri- 
ण ents) और बाद वालों को सूक्ष्म पोषक तत्त्व 
| (micronutrients) कहते | अधिकतर 
| पौधे तीन गुरु पोषकतत्त्व,का बेन, आक्सीजन एवं 
| हाइड्रोजन, को वायुमण्डल से तथा अन्य तत्त्वों 
|. को जमीन से लेते हैं। मिट्टी के प्राथमिक गुरु 
Ihig पोषक तत्त्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटे- 
| faan हैं जिन्हें खाद के बोरों पर N, P, और 
| K या संख्या १०,१२,८ द्वारा प्रदर्शित किया 
| जाता है। प्रायः ये तीनों संख्याएं खाद में, 
| (१) सम्पूर्ण नाइट्रोजन, (२) फास्फो र॑स पेण्टा- 
|| आक्साइड (P205) जिसे प्रायः फास्फेट कहते हैं 
(३) पानी में घुलनशील पोटेशियम आक्साइड 
(620) जिसे प्रायः पोटाश कहते हैं, की 
प्रतिशत मात्रा बनाती हैं । 
तीन अन्य मिट्टी के गुरु पोषक तत्त्व 
कंहिशियम, मैगनीशियम और सल्फर हें । इन्हें 
द्वितीयक गुरु पोषक तत्त्व कहते हैं। कृषि चूना, 
चुना पत्थर और डोलोमाइट (Dolomite) 
भी, जिन्हें मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के 
लिए प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम और 
मग्नीशियम के स्रोत हैं। सात सुक्ष्म पोषक 
तत्त्व जो कभी-कभी बहुत कम मात्रा में खाद 
म मिलाये जाते हैँ, बोरोन, तांवा, लोहा, 
मंगनीज, मोलव्डनम, जिक और क्लोरीन हैं | 
पौधों का पचने वाला भोजन 
पौधों की वृद्धि एक वहुत ही जटिल 
` करिया है, लेकिन इतना कहा जा सकता हे कि 
खनिज पोषक तत्त्वो का मिट्टी से पौधों में 
जाने का मार्ग मिट्टी के ठोस कणों का 
मिट्टी के पानी में और फिर वहां से जड़ों में 
जाना है। पोषक तत्त्वो का मिट्टी से जड़ों को 


१८ ` 


स्थानान्तरण खनिज आयनों का say 
आयन अधिकतर मिट्टी के पानी ï रारा ति 
लेकिन इनमें से कुछ ठोस मिट क RF 


Mi; 
७ 


रूप में सोख लिये जाते हैं । इससे यर : पे उ 
निकलता है कि पो = णि eee 
या मिट्टी की क्रियाओ द्वारा आयोग ही, फा 
> > ०२» २ व्र 
जाने के योग्य होने चाहिये । इसलिए ब "क 
की मिट्टी में कमी ही पौधों के लिए रा 


तत्त्वों की कमी को प्रदर्शित नहीं कणी] हे az 
समस्या यह भी हो सकती है कि a - 


उन्हें ले सके | 

मुख्यतः रासायनिक खाद उद्योग ait 
अक्रियाशील नाइट्रोजन को घुलनशीत ae ati 
में बदलने के अलावा बेकार पोषक तत्त ना 
अणुओं को घुलनशील लवणों में ai इस 
कार्य भी करती है, जिससे पौधे उन्हें भमः 
से ले सके । 
पौधों की भूख ह्जाती 

कृषि योग्य खेतों में खनिज da मि 
की आवश्यकता का अन्दाज मिट्टी पे शिश पु 


तत्त्वों से लगाया जा सकता है। RT) गा 
टन नाइट्रोजन के ४० पौण्ड, फास्पीस दको 
पौण्ड और पोटेशियम के & पौण्ड के विकी 
होता है। अगर भूसा, जड़ें और अस "i 
बेकार वस्तुएं मिट्टी को न N 
तो मिटटी में पोषक तत्त्वों की बहुत a 
जायगी | और अगर मिट्टी से 
उपज लेते रहें, तो मिट्टी जलदौ ही “| 
हो जायगी। इसलिए उसे किसी उरी 
को आवश्यकता है | ग 
खाद द्वारा उतनी ही मात्री 
तत्त्वों का देना ही काफी ea ¢ 
उपज मिट्टी से ली जाती है । , 
और भी बातें हैं जिन्हें ध्यात 
जरूरी है । मिट्टी से पोषक तत्व | 
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जाता है। मिट्टी में उपस्थित 
उस रूप मे नहीं होते जिसमें 
रि तह ग्रहण करते हैं । इसलिए R 
) a ७१ प्रतिशत से अ धिक oe 
कास्मोरस नहीँ ले TAT हैं $ a 
क उपयोगी फास्फोरस की मात्रा १० प्रति- 
ah) दततक ही होती है। इस हानि को ध्यान में 
लिए ऐ॥ हो हुए भी खाद द्वारा फसल की पेदावार 
Til a qa बढ़ाया जा सकता हैं। एक कम 
कि thy ane जमीन में खाद द्वारा पदावार का 
मिमं ह गुना बढ़ाया जा सकता है जवकि 
जाऊ जमीन में खाद द्वारा पंदावार को 
योगमा रया जा सकता है । अधिक से 
Amaia उपजाऊ जमीन की उपज को 
क Tilia ही किया जा सकता है । 

aa) इसकम होते बदले से एक सीमा आ 
हे गा हे जब अतिरिक्त पैदावार दी 
Mattar खाद की कीमत से कम 
हाती है। वनस्पति-विज्ञान के सिद्धान्तो 
षको मिट्टी मे अधिक पोषक तत्त्व पौधों को 
गी से ति पहुंचाते हैं । 

गये ARR खाद उत्पादन 


गेहूँ ब 4 भाज का किसान भिन्न-भिन्न किस्म की 
फीस A सरोदसकताहे। और व एक पोषक 
) aus 

: न महसुस करता है, तो उसे 
त्य की देने वाली खाद भी मिल सकती 


रायौ |९।उसे ऐ में 
न सो खाद भी मिल सकता है जिसमें 


MR फर 


फास्फेट देते वाली सुपर फास्फेट 


सुपर फास्फेट 
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नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ओर अन्य 
पोषक तत्त्व प्रत्येक अनुपात में उपस्थित हों । 
खाद्य और कृषि संगठन के हाल के अनुमानों 
से हर वर्ष पूरे विश्व में ३३ करोड़ टन खाद 
का उत्पादन होता है । 

आजकल प्राथमिक उत्पादन में प्रयुक्त 
विधियां निम्नलिखित हैं-- 
नाइट्रोजन स्रोत 

खाद में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत 
संर्लेषित अमोनिया है । अमोनिया को हेवर 
और बोश की विधि द्वारा नाइट्रोजन और 
हाइड्रोजन के संश्लेषण से प्राप्त किया जाता 
है। शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 
अत्यधिक मात्रा में कम दामों में उत्पादन, 
इसके उत्पादन में एक समस्या उत्पन्न करता 
है। 

नाइट्रोजन को YS हवा से द्रवीकरण 
या आक्सीकरण द्वारा आक्सीजन को निकाल 
कर किया जाता है । हाइड्रोजन को कुछ पुराने 
कारखाने विद्युत्‌ विश्लेषण द्वारा प्राप्त करते 
थे। लेकिन अधिक कीमत के कारण उनका 
ध्यान सस्ते स्रोतों की ओर गया । ठोस इंधन 
जैसे कोयला और लिगनाइट (lignite) से 
हाइड्रोजन प्राप्त करने के तरीके यूरोप में 
इजाद किये गये हैं। अमरीका में जहां प्राकृतिक 
गैस बहुतायत से पायी जाती हैं, मीथेन से 
हाइड्रोजन प्राप्त की जाती हैं। आजकल उन 


al | रासायनिक खादे मुख्यतः तीन प्रकार को होतो हैं 
| रासायनिक खादें 


पोटाश देने वाली 
| 
पोटेशियम सल्फेट 


पोटेशियम 
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F 


| 


देशों में जहां प्राकृतिक गैस को कमी है, पेट्रो- 
लियम के भागों से उत्प्रेरक द्वारा क्रिया कराके 
हाइड्रोजन प्राप्त की जाती है जैसे नप्था 
(neptha) पर भाप की क्रिया द्वारा तथा 
भारी तेल (heavy oil) के आक्सीजन द्वारा 
आक्सीकरण से विशाल पैमाने पर हाइड्रोजन 
का उत्पादन होता है । भारत में प्राकृतिक 
गेस और पेट्रोलियम दोनों ही से हाइड्रोजन 
बनायी जाती है। 
कुछ देशों (अमरीका आदि) में अजल 
अमोनिया या अमोनिया के जल में घोल को सीधे 
ही जमीन में अन्दर पहुंचाया जाता है | लेकिन 
अधिकतर कृषि अमोतिया को इसके ठोस लवणों 
में बदल दिया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट 
इसका बहुत प्रचलित रूप है; क्योंकि इसके 
उत्पादन में प्रयोग किया गया नाइट्रिक अम्ल 
भी अमोनिया से ही बनाया जाता है। 
इसी प्रकार अमोनिया और कार्बन डाइ- 
आक्साइड के संयोग से युरिया बनाया जाता 
है। अमोनियम सल्फेट भी विशाल मात्रा में 
अमोनिया पर गन्धक के अम्ल की क्रिया द्वारा 
बनाया जाता है। 
qa में मुख्यतः अमोनियम क्लोराइड को 
खाद के रूप में प्रयोग करते हैं इसे अमोनिया 
पर नमक के अम्ल या नमक की क्रिया द्वारा 
प्राप्त किया जाता है। 
अमोनिया खाद के ठोस होने से उसके 
यातायात और भुमि में प्रदान करने में आसानी 
रहती है । यूरिया में नाइट्रोजन की ६६ प्रति- 
शत मात्रा तथा अमोनियम नाइट्रेट में नाइ- 
ट्रोजन की ३३:५ प्रतिशत मात्रा उन्हे खाद 
के रूप में बहुत उपयोगी बना देती है। 
फास्फेट स्रोत 
अधिकतर फास्फेट खाद खनिज भण्डारों 
से आती है जो मुख्यतः फ्लोरिडा, पश्चिमी 
अमरीका, उत्तरी अफ्रीका और रूस के कुछ 


भागोंमें पाये जाते हैं । कुछ खनिज दुनिया में 


२० 


विस्तृत रूप से फेले हुए हु नया 
खनिज बालू, मिट्टी और अयस्क न 
फुट अन्दर पाये जाते हैं जिससे = ks = 
या खोदकर निकाला जा सकता 2 fe" 
प्राप्त खनिज में फास्फेट को मात्रा है । 
शत और शेष मिट्टी तथा बाल ; 
अधिकतर वालू और मिट्टी को है a 
विधियों द्वारा हटा दिया जाता है झन 4 
४० प्रतिशत तक फास्फेट प्राप्त हो जञा) ए 
यह विधि फ्लोरिडा में प्रयोग की जाती|] a 
उत्तरीअफ्रोका में फास्फेट की बृह | 
को भूमिगत तरीकों द्वारा ही साफ किया 
है, और जहाजों में भेजने से पहले thas 
सुखाया जाता है। इन तरीकों से विभिन्न 
की फास्फेट खाद बनायी जाती हैं । सब्र T 
आकार में १ मिलीमीटर से भी छोटे अति 
हैं जिन्हें आम्लिक मिट्टी में सीधे ही डाक 
जाता हे । ये धीरे-धीरे पानी में बघु 
फास्फेट को ऐसे रूप में बदल देते हैक 
आसानी से ले सकते हें | 
दूसरा रूप सुपर फास्केट है न द्र 
रिक अम्ल की क्रिया द्वारा बताया ब, 4 
और पीसकर दानेदार बना दिया जत 
यह दानेदार द्रव्य बाजार में या ती ६ tar 
खाद के रूप में मिलता है, जिसमें 5९ | लौ 
जल में घुलनशील फास्फोरस पेष्ट तीः 
होता है, या किसी दुसरे लाद dag 
मिलाकर प्रयोग किया जाता है। | 
प्रक्रियाओं में अघुलनशील £ भाषी 
फास्फेट को पानी में घुलनशील 4 a मौ 
फास्फेट और जिप्सम में बदी छ छ 
जिप्सम का प्रभाव फास्फोरस EAs 
के भाग को कम करना है इ, 
जिप्सम को निकालना आवश्य 
कैल्शियम फास्फेट को विवी" Al 
करने के लिए फास्फेट चट्ट A 


र 
अम्ल और फास्फोरिक अर्म्ल ld 
a 


ay | -- 
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जीवांश पदार्थ 


ग्रा जाता है जिससे जिप्सम बन जाता हे 
ge अतिरिक्त फास्फोरिक अम्ल को छानकर 
ही डात कर लिया जाता हे । इसके वाद जिप्सम 
ag कर दिया जाता हे और फास्फोरिक 
sfai a गाढा किया जाता है तथा पिसी हुई 

शेट चट्टान के साथ इसे मिलाया जाता 
जिरे ही देर में यह मिश्रण जम जाता है | 
याब A फास्फेट कहते हैं। इसमें पानी 
। am RIT फास्फोरस पेण्टाआक्साइड ४८ 


> वप 
तो शी 7 होता हे । यह साधारण सुपर फास्फेट 
५० प ART होता है | 


w 


क़ मे 
3 ज मात्रा में फास्फेट खाद फास्फेट 
व्य + "ग नाइटिक अम्ल और अमोनिया के 


पिप्रति न्या 

aM कार्‌ री में 

द if क्रिया कराके बनायी जाती है। इस 

re len me TC > गुणों की खाद 
४१. है जिसमें सभी आवश्यक पोषक 


र्र रहते हैं। 


ae खाद डाइअमोनियम 
शरा किया को फास्फोरिक 
२० प्रतिश न करके बनाया जाता है। 

पै जन और ५० प्रतिशत 
मे णे फास्फोरस पेण्टाआङ्गसाइड 
a किस्म की खाद बनाने 


र 
| 


नाइट्रोजनविहीन पदार्थ 
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| 
नाइट्रोजन विहीन 


कार्बन डाइआक्साइड 
आदि में परिवर्तन 


के लिए पोटाश मिला दिया जाता है। 
पोटेशियम स्रोत e 

दुनिया की चट्टानों और मिट्टी में 
पोटैशियम पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है। 
प्रायः इसके लवण कृषि के लिए अयोग्य 
अघुलनशील खनिज के रूप में होते हैं। 
घुलनशील पोटेशियम क्लोराइड के विशाल 
भण्डार सिलवाइट (Sylvite) और सिलवी- 
नाइट (Sylvinite) अयस्को में और मेगनी- 
शियम के साथ कार्नेलाइट (Carnallite) 
और लैवेनाइट (Lavgheinite) अयस्को में 
पाये जाते हैं । ऐसे भण्डार हैलाइड के रूप में 
सोडियम क्लोराइड के साथ मिले होते हे जो 
बहुत-सी फसलों के लिए विषले होते हैं, 
इसलिए हटा दिये जाने चाहिये । सिलवाइट 
और कार्नेलाइट के विशाल भण्डार सर्वप्रथम 
जरमनी में और फिर फ्रांस, पश्चिमी अमरीका 
और अन्य दूसरे देशों में पाये गये । 

कनाडा में सिलवाइट और कार्नेलाइट के 
अयस्क ३,००० फुट से ४,००० फुट कौ गह- 
राई में पाये गये हैं । यद्यपि ये अयस्क अमरीकी 


` और यूरोपीय अयस्को से बहुत गहरे हैं फिर _ 


भी अब खोदने की कठिनाइयाँ दूर हो गयी | 
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कनाडा से प्राप्त करोड़ों टन पोटाश 
बिइव कृषि के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध 
wal ¦ 
पोटेशियम के प्रयोग के तरीके 
ठोस पोटाश खनिजों को सर्वप्रथम खोदने 
के बाद drat जाता है फिर धोकर या भाग 
उत्प्लावत (froath flotation) विधिद्वारा 
अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है। भाग 
उत्प्लावन में अमीन लवण और हवा से व्यर्थ 
अशुद्धि के ऊपर सिलवाइट कण तेरते हैं जिन्हे 
अलग कर लिया जाता है । अन्य तरीकों में 
पोटाश को घोलकर और रवे बनाकर प्राप्त 
किया जाता है। इनको सुखाया जाता है और 
फिर अमीन से प्रतिक्रिया कराके कृषि के प्रयोग 
के लिए पोटाश म्यूराइट के रूप में बेचा जाता 
है जिसमें ६०-६२ प्रतिशत तक पोटेशियम 
आक्साइड होता है। अधिकतर पोटाश को 
नाइट्रोजन और फास्फोरस यौगिकों के साथ 
प्रयोग किया जाता. है । 
मिट्टी में पोषक तत्त्वों की कमी की पहचान 
एक कृषक को अपनी मिट्टी की किस्म 
और उसमें पोषक तत्त्वों की कमी की पहचान 
होनी चाहिये जिससे वह अपने खेत में उसी 
प्रकार को खाद दे सके | मिटटी में एक पोषक 
तत्त्व को कमी अन्य पोषक तत्त्वों के प्रभाव 
को कम कर देती है। 
मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पत्तियों 
को पीला कर देती है और फिर बाद में नीचे 
से ऊपर तक की पत्तियों को सुखा देती है। 
पौधों में नाइट्रोजन की न्युनता का प्रभाव 
पौधों की वृद्धि, फूल, पत्ती और वीज के 
उत्पादन पर पड़ता है । नाइट्रोजन मिटटी के 
जीवाणुओं की क्रिया को भी बढ़ावा देती है । 
इस कमी को दुर करने के लिए मिटटी में 
मुक्त अमोनिया को अजल रूप में या जल में 
घोल को मिट्टी में कुछ इंच नीचे पहुंचा देते 


: हैं। बहुत-सी फसलों में एक खास अनुपात में 


नाइट्रेट को नाइट्रोजन और 
नाइट्रोजन को ठोस या द्रव रूप i 
लाभदायक परिणाम निकले हैं। । भ्र 
फास्फोरसको कमी 
हलका गुलाबी कर देती ni Wo m 
= Taal वाद 
ओर उत्पादन को कम कर देती है। पासी T 
अंकुरण में सहायता देता है और जड बे 
बनने में उपादेयता प्रदान करता है : ad 
की कमी को पत्तियों पर धब्बे और asd 
पत्तियों के छल्लेदार 1 जाने से पहचान 
सकता 
जाते हैं जिससे आंधी और वर्षा में a 
हानि की सम्भावना रहती 
प्रयोग अनाज और बीज के उत्पाल १ Fel 
बढ़ाता है। यह स्टाच, शर्करा र) परपरी 
तेलों में भी वृद्धि करता है और | रेवि 


बय 
| ढ पे 


विरुद्ध प्रतिरोध को बढ़ाता है | 
मैगनीशियम की कमी से प्राकृतिक 
में कमी आ जाती है, और पत्तियों के ह 
सफेद रेखाओं के झुण्ड बन जाते हैं | कि 
की कमी से जवान पत्तियां असमय ही पु 


जाती हैं, बीज का अंकुरण बहुत | 
होता है । सल्फर की कमी से पतिया ai 
वृद्धि कम और फल अधपके EA a 
पोषक तत्त्वों की कमी को आसानी ते है. oa 
नहीं जा सकता है फिर भी THT 4 


फलों की बृद्ध में बहुत हानि पहुँच ६ 
खाद के प्रयोग के विषय में A i 
योग्य मुख्य बात मिट्टी की A | 
पौधों द्वारा अनेक पोषक त्वी 
करने में प्रभावशाली अवरोध पर्दा 
नाइट्रोजन खाद भी जैसे अमो ति” 
अमोनिया के aage, आयत 
प्रतिक्रिया (ion exchange 
द्वारा मिट्टी की अम्लीयता क 
अम्लीयता को gat, दता 
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seq कार्वोनिट के अन्य रूपों को प्रदान 
| E हल की जाती है। मिट्टी की किस्म 
| ane acai को प्राप्त करने सें 
॥ यता करती हैं t 
on Fa तयी fat Eo E 
५, रासायनिक खादों के उत्पादन में पिछले 
sha) pa मे काफी सुधार हुआ है | फिर भी 
| ae उद्योग को कुछ समस्याएं अव भी परेशान 
|| बिहुएहैँ | सबसे बडी समस्या पोषक तत्त्वों 
| नियन्त्रित मुवित हे जिससे बेकार को चीजों 
। हर जवान पौधों की हानि को समाप्त किया 
iy गा सकता है, आजकल अकावेनिक यौगिकों 
Jay मेगतीशियम, अमोनियम फास्फेट, 
पाल + संखेपित कार्बनिक यौगिक जेसे फार्मेमाइड 
गौर i पर परीक्षण किये जा रहे हें । ये योगिक धीरे 
र पौष धरे विघटित होते हें । अन्य तरीकों में खाद 
ahi कणों का सल्फर और प्लास्टिक से धीमे-धी मे 
fated किया जाता है । 
कृतिक॥ निरीक्षक एक ऐसा रासायनिक खाद बनाने 
केशी अल कर रहे हैं जिसमें पौधे के पोषक तत्त्व 
बि] (chelate) किस्म के अणुओं में अलग 
An ए लिये जायेंगे । क 
t लिट किस्म के अणुओं में शक्तिशाली 
यं] ह हेता है जोपोषक तत्वों को तेज आक्रमण 
ह. TA । इस तरह पौधे का आवश्यक 
॥ ह एक नियन्त्रित तरीके से और 
i | i क्रियाओं द्वारा मुक्त होता al 
a शी है दिस शा एक ee में बन्द 
हर एक में एक बीज ओर 
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पौधे के जीवनपर्यन्त के लिए पोषक तत्त्व 
रहेंगे। वे जरूरत के समय पर आवद्यक मात्रा 
में मुक्त होते रहेंगे । 
रासायनिकजोत (Chemical Ploughing) 

एक नयी कृषि-विधि जो छोटे पमाने पर 
प्रयोग की जाती है, रसायनिक जोत है । इसमें 
यान्त्रिक विधि द्वारा फसल को मिट्टी 
के अन्दर गाइने के (जो खाद का काम 
करेगी) बजाय फसल के ऊपर उपयुक्त तृण 
मारक (herbicides) दवा फेलाकर नष्ट कर 
देते हैं। इस प्रकार मृतक पोधों का द्रव्य पौधों 
के लिए पोषक तत्त्वों का स्रोत बन जाता है। 
तृणमारक द्रव की अतिरिक्त मात्रा मिट्टी के 
कोलोयडस (colloids) को क्रिया के कारण 
हानिरहित रहती है। नये बीज और 
खाद को मृतक पोधों के वीच में से सीधे ही 
अन्दर पहुंचाया जाता है । ये बीज को क्षरण 
(crosion), पाला और सूखा के विरुद्ध रक्षा 
प्रदान करते हैं | 

खादों को गाढे द्रव या ठोस रूप में बनाने 
के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं जिससे उनके 
भेजने या मंगाने में कम खच होगा। बाद में 
जरूरत की जगह पर उनको हलका कर 
लिया जायेगा। 

कृषि के आधुनिक तरीकों के उपयोग तथा 
रासायनिक खादों के प्रयोग करने के लिए 
सर्वाधिक आवश्यक कृषक का शिक्षित होना 
है जिससे वह उन्हें आवश्यक जगह पर ST- 
युक्त रूप में प्रयोग कर सके । ७ 


प्रसिद्ध वायुयान कम्पनी date’ ने ऐसे २५ बोइंग-७४७ हवाई जहाज खरीदने 
तिसंजिले होंगे । इन २५ हवाई जहाजों को कीमत लगभग ढाई अरब रुपये होगी । 


त्री सफर कर सकेंगे । 


or = MRT वजन ६ लाख ८० हजार पोण्ड होगा । यह वजन आज के बड़े से बड़े हवाई 
Ray अत होंगी होगा। यह आशा की जाती है कि शीघ्र ही यात्रियों के लिए इन हवाई जहाजों न 
i zi 
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a लि वानहुक की मृत्यु पर सारा यूरोप शोक- 
i सन्तप्त हो गया । लन्दन से पेरिस तक 
। वैज्ञानिकों के मन में एक ही प्रश्‍न कौंध रहा 
। था, अब इन कीटाणुओं का अध्ययन कोन 
करेगा ? रायल सोसाइटी के सम्मानित 
विद्वान चिन्तित थे । पेरिस की वेज्ञानिक 


इस चिन्ता और अकादमी की आतुरता को 
अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी लिवानहुक 
को परम्परा ने १७२९ में लेजेरो स्पे लेंजेनी को 
जन्म दिया | 
जन्म और शेशव 
इटली के उत्तर में स्केण्डियानो में लैजेरो 
स्पेलेजेनी का जन्म हुआ था । शैशवकाल से 
ही लिवानहुक का यह वारिस विचित्र 
व्यक्तित्व का स्वामी था। किशोर स्पेलेंजेनी 
अनन्त गीत पंक्तियों के मध्य मिट्टी के घरौंदों 
को रोंदता रहता था। मिट्टी के घरौंदों से 
जब उसका मन अब जाता, तो वह प्रारम्भ 
करता कूर प्रयोगों की एक अटूट waar | 
TAT के प्रयोगों की इस श्र खला में अनगिन 
इन्द्रधनुषी तितलियां, कीट-पतंग, गुबरैले अपने 
प्राणों का विसर्जन करते। वह तितलियों के 


को चेष्टा करता, गुबरैलों की टांगों को तोड़- 
कर गतिशीलता की गोपनीय परतों का ज्ञान 


२४ 


Sto हर्ष प्रियदर्शी 


अकादमी आतुर थी । लेकिन वेज्ञानिको की . 


परो को नोंचकर उड़ान के रहस्यों को जानने. 
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A A 21 2 
प्राप्त करने को लालसा से अभिभूत Aa cal 
प्रकृति की सम्पूर्ण रहस्यमयता (क्ति ताता 
स्पेलेंजेनी अपने मस्तिष्क में केद कर | इ 


चाहता था । सीया 
जिज्ञासा का प्रारम्भ वादान 
स्कैण्डियानो की विपुल वनरागि | लगा 


असंख्य जलवल्लरियां थीं, जो प्रस्तर AVIA) “मेले 
उगती थीं और सुर्य की इनद्रधनुषी परब हि 
में कण-कण विखेरती रहती थीं । aR iae 
का यह फेनिल जल ल॑जेरो के लिए एक aig 
था--कौतुक भी ऐसा जिसका रहस्य जाग ने उत 
के लिए वह सदा आतुर रहता था। वस्व 
लिवानहुक की भांति लैजेरो ही 
विज्ञान की ओर बढ़ते हुए वंश परम i fial 
विरोध करना पड़ा था । स्पैलेंनजेती क) 
एक ख्यातिप्राप्त वकील थे | उनकी gal । 
कि उनका पुत्र नामी वकील बने, fag a 
तर्को का वह पेशा लैजेरो को अपनी ओर" 
षित न कर सका । ; 
लैजेरो जन्मजात वैज्ञानिक था! पि i 
अथक प्रयत्लों के उपरान्त कातून 
अध्यायो में अपना मन वहन रमाई a 
शाम' जब स्पेलेंजेनी को अपने fi A 
न्याय संहिताओ के नीरस अध्यायी न ál 
करना पड़ता, तो वह ऊब उठती |, 
दृष्टि तो कानून की पोथियों पर रहती। 


dara जिज्ञासु मन कहीं दूर फेनिल 
eat : का रहस्य उदुघाटित करता 
५ 


‘Sal नामें एक बुजुर्ग इतालिवी जीव- 
खण्डय) वा आर, 
sas बैलीस्तीयो रहता था, È सा 
ca और रूढियों के प्रति विद्रोह कर 
aaa नयी प्रतिभाओं का प्रोत्साहित कर 
qa! बैलीस्तीयारी ने किशोर लेजेरो के 
santa आदर करना प्रारम्भ किया। HAT” 
झी तो ऐसा होता कि शाम के धृंधलके 
बतीस्तीयारी लैजेरो के तमाम तर्को और 
तथो को इतने अधिक मनोयोग से सुनता कि 
हता वह स्वयं लैजेरो से कुछ सीखना चाहता 
हे। इसी प्रकार दिन बीतते गये और वेली- 
लीपारी और लैजेरो के तथ्यों एवं TAHT का 
ARTA चलता रहा | एक बार वेली- 
लीयारी ने किशोर वैज्ञानिक से प्रश्न किया, 
Aa | तुम तो जन्मजात वैज्ञानिक 
a फिर क्यो नहीं अपना सम्पूर्ण समय विज्ञान 
| iaaa और मनन में समपित करते ? ' 
Fa भारी और उदास मन से स्पैलेंजेनी 
य जा गे उत्तर दिया, “माननीय ! मैं तो अपना 
„| अख होम कर दूं, लेकिन मेरे पिता***” 
कोश "उनको मैं TTH लैजेरो ।” 
मरा || किवविद्यालय और वे SR 
Eo : वज्ञानिक अध्ययन 
alll वैज्ञानिक वैलीस्नी कुछ दिनों बाद जीव- 
gf) जेनी से a ने एक दिन वकील 
र| गफ अपने पुत्र क क nee 
| भो नष्ट कर द्‌ NSE सत वाट बातों में 
Fi) से एक दिन i AR ORERE T. 
a) Sees लोलियो हो सकता है । उसे 
atl) ऐकर तहीं दीजिए, वकालत उसके लिए 
क| थाने नत के पिता ने सब कुछ 
र तदुपरान्त एक बुद्धिमान 


पोत हों A 
ig n उन्होंने उसे वैज्ञानिक बनाने का 


| 


FERN 
fami 
फर ता 


[शि 
quali 
THe 
ल्ल 


if "| : पि 
att L* tee, 


x 


आशीर्वाद और निर्णय लेकर. 
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युवा लैजेरो ने अपने नगर से दूर रिग्गो विशव- 
विद्यालय में वैज्ञानिक बन्नने के लिए प्रवेश 
लिया । रिग्गो विश्वविद्यालय में लेजरो को 
मनचाहा परिवेश मिला । इन दिनों वैज्ञानिक 
इतिहास का ag अन्धा युग बीत चुका था, जव 
रायल सोसाइटी की बेठके गुप्त स्थानो में 
सम्पन्न होती थीं | वह युग भूत हो चुका था जब 
लोग धर्म वाक्यों की आलोचना करने में भय 
खाते थे तात्कालिक यूरोप में तो आलोचनाओं 
और शोध-प्रवृत्तियों की ऐसी आग धधक रही 
थी जिसमें अरस्तु, सुकरात एवं ईसा को 
मान्यताएं अपनी आहुति दे रही थी । वास्तव 
में लैजेरो ने जिस युग में विज्ञान का अध्ययन 
प्रारम्भ किया था, उस युग में यूरोपीय इति- 
हास, तके और विज्ञान शताब्दियो पुरानी 
रूढ़ियों और अन्धविश्वासों की बेड़ियों को 
तोड़कर मुक्त हो रहे थे । / 
रिग्गो विश्वविद्यालय में लेजेरो ने यन्त्र- 
विज्ञान से लेकर ज्योतिष तक सभी वैज्ञानिक 
विद्याओं का अध्ययन आरम्भ किया | अजीब 
था लैजेरो । दुनिया का तमाम ज्ञान वह अपने में 
आत्मसात्‌ कर लेना चाहता था। लैजेरो अपनी 
अध्ययन-प्रवत्ति में लिवानहुक के प्रतिकुल 
था । लिवानहुक वर्षों एक ही विषय के पीछे 
पागल रहा था, किन्तु लैजेरो तो विचित्र 
व्यक्तित्व था | विज्ञान तो विज्ञान, पच्चीस 
वर्ष की अवस्था में उसने इतालिवी काव्य मैं 
भी विवाद उत्पन्न कर दिया । इतनी-सी 
आयु में उसने तमाम प्राचीन यूनानी कवियों 
को इतालिवी भाषा में उपलब्ध कर दिया 


` था। काव्य का नशा उतरने पर वह पुनः 


विज्ञान की ओर उन्मुख हुआ। विज्ञान की 
ओर उन्मुख होने पर इस बार उसने अपनी 
चचेरी बहन लारा बेस्सी के साथ अत्यन्त 
सक्रिय होकर गणित का अध्ययन प्रारम्भ 
किया | गणित के अध्ययन के इन्हीं दिनों में 


स्वेलेजेनी ने जल में पत्थरों की प्लुतगामिता 


Deemer: reels 
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(उछाल की गति) पर एक महत्त्वपूर्ण निबन्ध 
| लिखा था । स्पैलेंजेनी के इस निबन्ध को 
| चर्चा विश्वविद्यालय में संत्र हुई, कुछ लोगों 
। ने उसके dat का मजाक उड़ाया और कुछ 
| लोगों ने उन्हें गम्भीरतापूर्वक समझने का 
! प्रयत्न किया | 
Fi परम्पराओ का विद्रोह 
॥ तीस वर्ष की अवस्था में लेजेरो ने एक 
| : कैथोलिक चर्च के पादरी का पद ग्रहण कर 
a लिया और वह आजन्म उसी पद पर बना 
| रहा । पादरी होने के नाते उसे अन्धविश्वासी 
होना चाहिये था, उसे बाइबिल और यीशु के 
प्रति आस्थावान होना चाहिये था, किन्तु 
| उसने सभी भ्रामक धामिक मान्यताओं का 
a विरोध प्रारम्भ किया । प्रभु के अस्तित्व के 
सिवा उसने और कुछ स्वीकार नहीं किया । 
उसने जनसाधारण में घोषणा की कि यह सब 
पाखण्ड है। 

अपने इसी विद्रोही जीवन में लेजेरो 
रिग्गो विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त 
हुआ। अध्यापक जीवन में वह सदेव अपने 
शिष्यों को गलत मान्यंताओं का विरोध करना 
सिखाता रहा | इसी विश्वविद्यालय में लैजेरो 
ने लिवानहुक के कीटाणुओं पर प्रयोग प्रा रम्भ 
किया। लेजेरो का यह प्रयोग एक ऐसे ज्वलन्त 
प्रश्‍न से सम्बन्धित था, जिसने युरोप में विज्ञान 
के इतिहास में क्रान्ति उपस्थित कर दी थी | 
जीवन का रहस्य 

प्रश्‍न था जीवन के रहस्य का । प्रन था 
्रभुसत्ता के प्रति आस्था का । यूरोप में चारों 


| सम्पूणं सृष्टि की जीव-रचना प्रभु द्वारा केवल 
| छह feat में हुई हे और क्या यह भी सत्य हे 
| कि सृष्टि के तमाम जीवों की रचना प्रभु 

A की हे ? क्या यह सत्य हे कि जीवों की रचना 
।।  जीवोंद्वारा नहीं होती? 

जीवन के रहस्य के इस प्रश्‍न को इतिहास 


| 
| ओर ये ही प्रश्‍न उठ रहे थे, क्या यह सत्य है कि 


KARAT Vo NU 
ने सुलझाने की चेष्टा की थी T at 
स्वतोजनन सिद्धान्त से सहमत डौ ‘4 a 
का यह प्रभाव लगभग दो हजार t ie 
युरोप के जीव-विज्ञान पर छाया Ta 
उसकी मृत्यु के शताब्दियों बाद वरि शत 
अपने जीव-विज्ञान सम्बन्धी ग्रन्थ त तीव 
जिक्स' में भी स्वतोजनन को ही स्प गप 
था। वरजिल ने तो 'जियोरजिक्स' ya ae 
तथ्य का विशद्‌ वर्णन किया है कि fam रि 
मृत बछड़े को सींग से मक्खियो का ge 
होता है । हिक 

वरजिल का जन्म ई. पृ. वी गाई हर 
में हुआ था | स्वतोजनन का यह धुंधला प्रा हा 
यूरोप के विज्ञान पर सोलहवीं ia 
छाया रहा। सोहलवीं शताब्दी मै 1 
हेलमां ने तो एक ऐसे रासायनिक योगा a 
रचना कर डाली थी जिससे as हुए बो i 
और गेहूं के बीजों से चूहे पैदा किये जा | ए 
थे। जनता भी स्वतोजनन को इस मार्ष ae 
को स्वीकार करती थी । प्रख्यात गाणी T 
यूटत और जीव-वैज्ञानिक हार्वे भी स्वतो fx 
में ही विश्वास करते थे। लेकिन WE से 
शताब्दी में aa रेड्डी नामक ale x 
जीव-वैज्ञानिक ने प्रथम वार इस सीर । 
के कुहासे को चीरकर जीव-विज्ञात केश! oe 
नयी प्रकाश-किरण को बिखेरा था । रङ | परो; 
जो मूलतः प्रयोगों में विश्वास करता | ष 
प्रयोगों के आधार पर घोषणा की | ॥ 
मूख हैं जो यह समभते हैं कि a al 
को रचना स्वत: हुई हे प्र 
उसने यह सिद्ध कर दिया था Mh 
गोइत से मक्खियो का जन्म नही ay l 
मक्खियों का जन्म उनके अण्डौं तै ८ (| 
रेड्डी के इस सिद्धान्त को कि 

शिष्य | "ष 

को जन्म देता है, उसके प्रिय 
स्नीयारी ने पूर्णतः सिद्ध कर दिया 


E 
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eres | ते मात्र इतना ही सिड 
qa 


कक जीवत के दृष्टिगत रूपों में ही 


Ws ती & लेकिन लिवानहुक 
| T आविष्कारों के SU 
॥ | patel का प्रश्‍न पुन: भधक उठा । स्वतो- 
गा खु वी लों में चारों ओर 


a आस्या रखे त 
॥ ata प्रचारकों में नीडहम र बूफोन के 
- हप से लिये गये । फादर नीडहूम 
aaa वूफोत के अतिरिक्त इंग्लेण्ड के 
बात प्रति वैज्ञानिक रास ने ता यहा 
शो _ राणा कर दी थी कि जो स्वतोजनन के 
| क सिद्धान्त में आस्थावान नहीं है वह 
ह कहीं जानता कि प्राकृतिक नियमों के 
हष मे प्रश्‍न नहीं किये जा सकते | रास तो 
ह तक के स्वतोजनन को मानने लगा था 
ia am अपने इस मत के पक्ष में वह कहता था कि 
य. aa जो स्वतोजनन में विश्वास नहीं करते, 
cage नदी को घाटी में जाकर स्वयं 
जाकी पिग करना चाहिये जहां सदैव करोड़ों 
प माया १ संत्या में नदी की मिट्टी और कचरों 
ग का जन्म होता रहता है । मालूम नहीं 
ajay ९ ह वक्तव्य किस आधार पर दिया था | 
Tl र. ry १७५९ में नीडहम, बूफोन और 
a a ईन पुखतापूर्ण प्रलापों की लेजेरो 
तो | गे तीव्र आलोचना प्रारम्भ कर दी 
ae ८ ह स फादर नीडहम- और 
KS acu सा जुझता रहा । वास्तव में 
ais पंप कथा वेन-गाथा.इसी संघर्ष की कथा है । 


ff J हू 


AN 


Aly 
A 


, षो 3 सघष-कथा प्रारम्भ होती हे 


त के सम्नाठे से । 
र्गो विश्वविद्यालय जूनला छे ede 
त कदल की कागती 
TAN ए में 
they aoe की पुस्तक 'एक्स- 

न आफ इसेक्टस, 
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(१) 


रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु--(१) माइक्रोकोक्कस 


पायोजेनस अरिअस (Micrococcus pyogenes 
aureus), (२) माइकोस्पोरम आउदुइनि (Micros- 
porum Audouini), और (३) माइकोबेक्टोरिपम 
ट्यूबरकुलासिस (Mycobacterium 
Tuberculosis ) 


की सतरों पर भुका हुआ एक के बाद एक 
रेड्डी के तमाम प्रयोगों को आत्मसात्‌ 
करता जा रहा था । अध्ययन की इसी 
प्रक्रिया के मध्य लैजेरो हलके से गुनगुनाता 
है, 'कितना महान्‌ और कितना अद्भूत था 
aca, तर्क नहीं करता किन्तु सत्यता को 
सिद्ध करने के लिए प्रयोग-परिणाम देता है। 
रेड्डी का सिद्धान्त ही शाश्वत सत्य है कि जीव 
स्वतोजनन के सिद्धान्तों के अनुसार नहीं जन्म 
लेता | जीव को जीव ही जन्म देता है । स्वतो- 
जनन एक मू्खंतापू्ण प्रलाप है। 

रात बीतती रही, बीतती रही। फिर 
सुबह हुई । लैजेरो ते एक नयी सुबह की छांह में 
साहसिक निर्णय लिया, मै मै सिद्ध करू गा 
कि स्वतोजनन आधारहीन परिकल्पना है। 
मैं प्रयोगों द्वारा सिद्ध करू गा कि कीटाणुओं 
को कीटाणु ही जन्म देते हैं ।' लैजेरो के इस 
लौह निश्‍चय के साथ-साथ कीटाणु-शास्त्र के 
इतिहास का एक नया परिच्छेद खुलता a 
स्वतोजनन के विरोध में जिन दिनों लेजेरो 
ने यह निश्चय लिया था, उन दिनों सम्पूर्ण 
यूरोप में वैज्ञानिकों की यह मान्यता थी कि 


हो सकता है, मक्खियाँ अण्डो से जन्मती हों, | 


जज 
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किन्तु यह तो निश्चित है कि ये अहब्य प्राणी 
स्वतः जन्मते हैं । 
तमाम विरोधों के बावजूद लैजेरो अपने 
निश्चय से विचलित नहीं हो सका । लेकिन 
अपने निश्‍चय को सत्य रूप देने के लिए उसे 
कीटाणु-शास्त्र का अध्ययन प्रारम्भ करना 
पड़ा | कीटाणुओं के इस अध्ययन में लैजेरो ने 
कीटाणुओं और सूक्ष्मदर्शी यन्त्रं से सम्बन्धित 
लम्बे प्रयोगों की श्व खला प्रारम्भ को समय 
बीतता गया और लैजेरो कीटाणु-विषयक ज्ञान 
आत्मसात्‌ करता गया | 
स्वतोजनन : एक छलावा 
रिग्गो विश्वविद्यालय में बैठा हुआ लेजेरो 
स्पैलेंजेनी जिप समथ कोटाणुओं का अध्ययन 
कर रहा था, उसी समय इंग्लेण्ड में एक दूसरा 
केथोलिक पादरी फादर नीडहम स्वतोजनन- 
सम्बन्धी कीटाणु विषयक प्रयोगों द्वारा ख्याति 
अजित कर रहा था | फादर नी डहम ने प्रयोगों 
द्वारा सिद्ध किया कि मृत मांसरस में कीटाणुओं 
का स्वत: जन्म होता है और अपने प्रयोगों के 
परिणाम को उसने रायल सोसाइटी को 
पत्र में लिखा | नीडहम ने अपने इस पत्र में 
स्वतोजनन सिद्धान्त और अपने प्रयोगों का 
विवरण देते हुए लिखा था कि किस प्रकार 
एक शीशे के फ्लास्क में उसने पहले मांसरस को 
एक सीमा तक गरम करने के उपरान्त कार्क 
से खूब कसकर बन्द कर दिया था । और जब 
इस गरम मांसरस में कोटाणु जीवन की 
तमाम सम्भावनाएं मृतप्राय हो गयी थीं, तब 
इस गुन्य फ्लास्क को थोड़े दिनों तक उसने 
यों ही छोड़ दिया था, और जव इस फ्लास्क 
को बाद में उसने खोला, तो उस मांसरस में 
“उसे कीटाणुओं--जीवित कीटाणओं--की 
प्राप्ति हुई थी । फादर नीडहम का दावा था 
कि इन कौटाणुओं ने निश्चित्‌ रूप से मत 
मांसरस से जन्म लिया था | इस प्रकार फादर 
नीडहूम ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की थी 


स्व 
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कि जीवन मृत वस्तुओं सेमी. 
सकता है | 

फादर नीडहम के इस प्रयोग-वि 
रायल सोसाइटी के सम्मानित बिद्या ॥ 
प्रभावित हो गये थे कि उन्होंने एकम | 
स्वतोजनन सिद्धान्त को सत्यता को g 
कर लिया था | उन विद्वानों का कक्षाश्च । a 
फादर नीडहम ने कल्पना नहीं, यथा ३ i 
प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया है किङ 
स्वतः ही जन्म ले सकता है । रायल aa, 
के विद्वानों की दृष्टि में नीडहम महान्‌ |. 
निक सिद्ध हो चुका था, और वे सेर 
सोसाइटी का सदस्य TATA को तैयार हे 
थे । किन्तु दूर इटली में लैजेरो ने जब चा 
नीडहम के इन प्रयोगों की चर्चा सुनी,तो Lar 
आक्रोश में कांप उठा ओर उसने ATTA a 
फादर नीडहम ने एक खूब सुरात छलावे दरा वारण 
मिथ्या वक्तव्य को सिद्ध करने की चेष्टाती as 
सिद्ध करके दिखाऊंगा कि फादर TH a ब 
कथन छलावा है, महज एक खूबसूरत TA ts 
एक प्रयोग एक 

फादर नीडहम के छलावे को ans 
लैजेरो ने अपनी प्रयोगशाला में है 
प्रारम्भ किया | विचार और तक FY 
उलभझता गया । तभी यकायक उसी गर 
शील बुद्धि ने सुधारा कि फादर i _ 
निश्‍चय ही फ्लास्को को न तो टी. | भ 
किया होगा और न ही उन्हे उचित हे 
गरम किया होगा, नहीं तो क्या वा | 
कीटाणुओं के स्वतोजनन की सा 
रह गयी । तब लैजेरो ने अपने ई" १ 
साथ अपने प्रयोगों की शस 
को । 


ay 


सेट लिये । पहले से 
à >. को faa 
और उनके पतले मुंह को 

दिया। दूसरे सेट में भी 


rrr rrr बन्द किया । तीसरे 
दाम और मटर के बीज 
Oa aif द्वारा बन्द कर व्यि । अब पहले 
ae पने एक घण्टे तक उच्च तापक्रम 
Je at और दूसरे सेट को भी उसी 
|| E गरम किया तथा तीसरे सेट को 
धन था | gan तक ही गरम किया । इस क्रिया के 
धा रात ga तीनों सेटों को प्रयोगशाला की 
कि पर लेविल लगाकर यों ही कुछ दिनों तक 
सो तिए छोड़ दिया । E A 
हन्‌ झन थोडे-से दिनों में लैजेरो ga: लौट 
Ja जीवन के सत्य में । उसने पुनः 
‘pan पर रिग्गो विश्वविद्यालय में लम्वे- 
| बे ब्रास्यान देना प्रारभ्भ किया और इन 


3 


“वाह करता रहा। उन दिनों वह जन- 
विदा 
टा 


cl ange के कीटाणुओं के विषय में बतलाता 
गह ag लोगों को समभाता रहा कि प्रकृति 
ira an अधिक रहस्यमयी है । और तब अचा- 
` |एक दिन लैजेरो गायव हो गया । 
q i नि प्रयोगशाला में 
म | बौरान प्रयोगशाला की मेज पर लैजे रो की 
A हर अंगुलियां उत्तेजना के साथ फ्लास्कों 
be लि तोड़ने लगी । एक-एक फ्लास्कों 
नीड Nez गयी ओर उनके मांसरस लेजेरो 


क 1“ ROT यन्त्र ares „¬ 
k T AR ग थ्यों A 
मो सो पने गोपनीय तथ्यों को 


A सोलते गये । 

रण र के 

[रण J लेकिन यह्‌ FAT] 

भावी Ni लेजरो एकदम से q 
f q त्त rT 
भिक शान्त क्य हो 


शिवार E नीडहम की प्रवंत्रना ने सत्य- 
|) (या ? किन्तु ऐसा हुआ नहीं, 


रिं के "मले सका था, किन्तु कार्क- 
पृं ने 
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प्राण को भी पादरी की हैसियत से ' 
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पर्यवेक्षण को लेजेरो ने डायरी में नोट किया 
और तव वह दिल खोलकर फादर नीडहम की 
पराजय पर हसता रहा | 
लेजेरो अभी अपनी विजय पर हंस ही 
रहा था कि सहसा वह एकदम मौन हो गया । 
उस क्षण उसके चेहरे पर चिन्तन की गहरी 
लकीरें उभर आयी AT | 
एक तर्कं और विजयघोष 
चिन्तन के इन्हीं खामोश, बहुत गहरे 
क्षणों में स्वयं से अब प्रश्‍न क्रिया, क्या फादर 
नीडहम के फ्लास्कों में भी कीटाणु हवा के 
साथ-साथ आये थे ?' 
वह gagal उठा, मैंने एक महान्‌ सत्य 
की प्राप्ति की है कि कीटाणु गरम, उबलते जल 
में भी जीवित रह सकते हैं। वे सर्वव्यापी हैं, 
यहां तक कि वे हवा में भी विद्यमान हे । उन्हे 
मारने के लिए आवश्यक है कि एक घण्टे तक 
उन्हें उवाला जाय । मांसरस और वादाम के 
बीजों से जीवन का जन्म नहीं होता, स्वतो- 
जनन मिथ्या है, प्रवंचना है ।' 
लैजेरो के प्रयोग-परिणाम का वह दिन 
कीटाणु शास्त्र के इतिहास का एक महान्‌ दिन 
था, हालांकि लैजेरो ने उस दिन को महानता 
स्वयं नहीं समझी थी । 
उसने घोषित किया कि फादर नीडहम का 
स्वतोजनन सिद्धान्त मिथ्या है, उसका प्रयोग 
एक ऐसी प्रवंचना है जिसने बुद्धिजीवियों 
को भी मूर्ख बना दिया है । और इव 
तमाम व्याख्यानों के बाद लैजेरो ने अपने एक 
व्यंग्यपूर्ण वैज्ञानिक निबन्ध में फादर नीडहम 
की पराजय और प्रवंचना का उद्घोष किया | 
लैजेरो स्पैलेजेनी को इस महत्त्वपूर्ण 
घोषणा से यूरोपीय विज्ञान के इतिहास में पुनः 
एक बार जिज्ञासा को आग धधक उठी | हर 
ओर यही चर्चा बलवती हो गयी थी कि क्या 
यह सत्य है कि फादर नीडहम का स्वतोजनन 
महज मिथ्या और प्रवंचना है ? (क्रमश: ) 


J 
४ 
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“RIO 


वैज्ञानिक _ ॥ | i 
ह।[11[1॥ ५ = 2) | 


तथे प्रकार का SALT 

केन्द्रीय ईधन अनुसन्धान संस्थान, धनबाद 
में हई खोजों के आधार पर कोयले द्वारा एक 
नये प्रकार का उर्वरक विकसित किया गया 
है जिसमें खनिज नाइट्रोजन तथा ह्य मस के 
गुण मिश्रित होते हुँ । स्मरणीय है कि अच्छी 
फसल के लिए नाइट्रोजनयुक्त उर्व रक (खाद- 
मिट्टी) और कार्बनिक खाद का मिश्रण 
सर्वोत्तम होता है कारण यह है कि कार्वनिक 
खाद मिट्टी का ह्यू मस प्रदान करती है ओर 
उर्वरक का नाइट्रोजन अंश पौधों का आवश्यक 
भोजन नाइट्रोजन प्रदान करता है। इस प्रकार 
के उर्वरक का विभिन्न खाद्य पदाथों के उत्पा- 
दन में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा चका 
है। इस उर्वरक की एक विशेषता यह है कि 
यह मिट्टी नियन्त्रक की भांति भी कार्य करता 
हे । केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्थान के इस 
आविष्कार में कनाडा, आस्ट्रेलिया और अम- 
राका के वेज्ञानिकों ने काफी रुचि दिखायी 
भारतीय समुद्र-विज्ञान संस्थान की स्थापना 

अन्तर्राष्ट्रीय महासागरीय अभियान के 
अन्तगत Yoo भारतीय और विदेशी वेज्ञा- 
निको के सम्मिलित प्रयास से हिन्द महासागर 
तथा अख सागर में विभिन्न खनिजों की 
पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति हुई है तथा इनसे 
सम्वन्धित अत्यन्त मः त्वपूर्ण जानकारी 


Zl 


इस अभियान द्वारा मानसून धाराओं, 


सामुद्रिक धाराओ तथा रेडियो-सक्रिय अ झु 
ताओं के सम्बन्ध में उपयोगी सूचना प्राप्त 
हुई है। इन विभिन्न सूचनाओं का देश 


ऊतकों को जोड़ने बाली गोंद 
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अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक a 
गिक अनुसन्धान परिषद्‌ के अन्त २ 
समुद्र-विज्ञान संस्थान की स्थापना ’ 
21 इस संस्थान के निदेशक उपरो W 
राष्ट्रीय अभियान में भारतीय Fahey 


AIT करन वाल डा. एन. के 


रूसी डावटरों ने एक ऐसी गोद | | 
रिन' की खोज की हे जो जीवित gad । 


दो-तीन महीनों में जब ऊतक प्रीत 
जुड़ जाते हैं तो इस गोंद के aan: 


सम्मिलित तत्वाधान में की गयी है। 
पृथ्वी पर गिरने बाली आकाशीय धुल 


इंस्टीट्यूट आव न्यूक्लियर स्ट 
शोधकर्ता जान एच. बाकर (afn 
ब्रह्माण्ड-घूल-सम्बन्धी एक सिद्धांत |) 
रखा है जिसके अनुसार हमारी १ Í 
प्रतिवर्ष लगभग १,००,००० टे @ | a 
धुल गिरती है। यह सिद्धान्त इत a 
आधारित है कि भूपृष्ठ से अधिक मही | 
के भीतर प्लेटिनम, इरीडियम और | i 
आदि धातुओं के उद्गम प्राप्त एट 
का विचार है कि ब्रह्माण्डीय दै, 
इन धातुओं की अतिरिक्त राशियां i | 
की तली में जमा होती रहती हैं| * “A 
को प्रतिपादित करने के लिए वाई 
क्रियाशीलता तकनीक का p | 
[सागर के १०६ भागों में ॐ ही 
धात्वीय निक्षेपों तक का पत ai id Ry 
। परीक्षणों एवं गणना से यह. | 


प्रति ११००० वर्षों Ñ ox Ñ ०६ 
०) मिलीमीटर की गति से 
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का प्राप्त कर सकता ह 
sq भी मानते हैं कि यह सम्भव नह 


वास्तव में समुद्री घास से प्रोटीन इतनी 
fg मात्रा में होती है कि केवल जानवर 
ठो हजम कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त 
| ai भांति-मांति के खनिज होते हैं जिनका 
a | र्र के पेट पर AGHA प्रभाव नहीं 
‘| ea 
$ फिर भी आने वाले दिनों में समुद्री घास 
| प्रव के लिए खाद्य का एक अच्छा स्रोत सिद्ध 
तेर al ही । स्टुटगाटे के कृषि वैज्ञानिक इस सम्बन्ध 
संख भावान है । 
7 - सरति में भी यह घास जहां खाद के 
धूल | ग प्रयुक्त की गयी है, वहां भूमि की उर्व रता 
Uae RIRI 
डी | भब मानव-भोजन के लिए समुद्री घास 
ति) in उपयोग किये जाने की सम्भावना हो गयी 
त्त UM टन सूखी समुद्री घास से ५५ टन 
पुवी गि भोर ७ टन चिकनाई प्राप्त होती है । 
a A शे पदार्थो को किसी दिन वेज्ञानिक स्वादिष्ट 
य तथ a पाथो में बदलने में सफल हो जायेंगे, 
महा or की जाती है | 
a ही. तान और अन्तरिक्ष संगीत 
ima En की राजधानी बोन के 
(| शे लगाया एक चलता-फिरता रेडिमो 
| विद्यालय जाने वाला है । बोन विइव- 
0 रस्ट्रानामिकल इंस्टीट्यूट द्वारा 
पार किया गया है उसके 
igs a = कान-जसी लगती है । 
a m नद अन्तरिक्ष कान है | 
संकेतो को ग्रहण 


Ax A 


mp a ew 
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परम्परागत दूरदशियों द्वारा अभी 
दूरस्थ संकेतों को ग्रहण करना सम्भव 
न था। 

यह नया दूरदर्शी चारों ओर घूम सकेगा । 
इस विशाल यन्त्र में जो एरियल लगा होगा 
उसका घेरा ९० मीटर या उससे अधिक 
होगा। 

जब एरियल उच्चतम स्थान पर होगा, 
तो सारा उपकरण आकाश में १२० मीटर 
की ऊंचाई पर होगा। रेडियो दूरदर्शी के 
घूमने वाले भागों का ही वजन १,५०० टन से 
ऊपर होगा | 

वैज्ञानिकों को आशा है कि इस नये 
उपकरण से विश्व के निर्माण तथा उसके 
विकास-क्रम के सम्बन्ध में आइचर्यजनक तथ्यों 
का पता चलेगा | ७ / 


1 
th 


I 
| ae! 
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ə A Modern Course for Writing as well as Reading | 


through the medium of Hindi 
@ The Course provides exercises in spelling, punctuation, 
very simple grammar, sentence-structure, picture- 
composition, story-writing, cross-word puzzles, 
letter-writing and comprehension. 
@ The exercises are fresh and original, varied and inter- 
esting, and are carefully graded. ग al 
qi 
७ An interesting technique is used to teach the young गानं 
pupil how to write sentences correctly. He भारत 
learns by doing, and by doing correctly. TAT 
१ ST. है उसे 
७ Exercises are so arranged that even a slow child is fe इप 
2 
sure to make rapid १ 4 i 
pid progress. {च्चा 
Illustrati : 00,210 ti कफ! 
@ illustrations are given to attract the child’s attention | 
and to awaken his interest in the subject. MR 
र | त र 
@ The series is based upon a limited vocabulary of 1200 पुम 
words. Rar 


| गिरेगी 
७ The Work Books are graded and are suitable for use | पु 
in middle and high schools. T 
Book I......Price : Re. 0°80 | 
Book I.....Price : Re. 1:00 
Book Ill......Price : Re. 1:20 वै 
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ससरजीत कर 


ki तक मैं इसी उहापोह में रहा कि इस 
Aa को जनसाधारण के सामने रखूं 
यानहीं। आज तक विदेश के तीन और दक्षिण 
भरत के एक प्रमुख दैनिक पत्र में एक 
समाचार अस्पष्ट रूप से प्रकाशित हो चुका 
है| उप्ते पढ़ने के बाद भो मैं यही सोचता रहा 
Rama को यहीं तक रहने दूं, तो 
| च्चा होगा । लेकिन भारत की राजधानी 
एक प्रमुख समाचारपत्र में जव यह समाचार 
| शित हुआ तो जरा चिन्तित हो उठा । 
ल समाचारपत्र में छपा था: पृथ्वी का 
| oe से आच्छादित है। 
fre धीरे-धीरे हमारी पृथ्वी पर 


सन्तोष की x 
E पेकी बात हे कि इस समाचार में 


Cel व छि ल गं 
सरे ताया गया था कि उन भस्मो की 


El निए 3 AT प्रतिक्रिया होगी । जनसाधारण 
| सेका $ a बहुत ही मुश्किल है कि 
| वैज्ञानिक रणाम होगा। जिन बातों को 

उन्हें 


षष्ठ आसाती से समझ लेते हैं 
1 हमारे लिए सम्भव नहीं 


केरान 
` हे जानता हूं कि डा. लारेन 


चपि मैं 
॥। fT को मौत के 
aR लिए एकमात्र 
१ पढी भस्म =| 


| 
p 
| 
i 
f 
| 


ah. 
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लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? डा. 
रामस्वामी की गणना में कोई त्रुटि नहीं थी। 
भारत के प्रमुख परमाणु बैज्ञानिक और 
प्रकृतितत्त्वविद्‌ डा. मेहता ने अपनी 
युगान्तरकारी पुस्तक 'एटामिक फिसन--ए 
निगेटिव ga टु ह्यूमेनिटी' में यह स्पष्ट 
कर दिया है कि परमाणु के विभाजन के 
सम्बन्ध में अब लोगों को अधिक परेशान होने 
की जरूरत नहीं है | 

उस समय हम लोगों ने उनकी इस राय 
को हलके रूप में ग्रहण किया था । वह इसलिए 
कि ठीक उन्हीं दिनों डा. रामस्वामी ने 
मलावार के पश्चिमी तटं पर एक अदभुत 
खान का आविष्कार किया था। उक्त खान 
से उन्हें एक विशेष वस्तु प्राप्त हुई थी जो 
aja यूरेनियम पदार्थ कुरीयाम, अमेरिकीयाम 
या मैनिडिलिवियाम की तरह नयी और पूर्ण 
रूप से तेजस्क्रिय पदार्थ रही | डा. रामस्वामी 
का विश्वास था कि हम इस पदार्थं से जो 
ईंधन प्राप्त करेंगे, वह यूरेनियम-२२५ a 
अधिक शक्तिशाली होगी । यह बात सबसे 


पहले मुझे मालूम हुई । इस सम्बन्ध में मैंने | 
लास एंजिल्स स्थित प्रसिद्ध परमाणु बैज्ञानिक | 
डा. लारेन अलेक्सी से चर्चा की ओर अनुरोध || 


म sessed 
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किया कि इस वारे में अगर अनुसन्धान कर 
कुछ निष्कर्ष निकाल सके तो आभारी 
होऊगा। ER 
खेद का विषय यह रहा कि उन दिनों a 
अस्वस्थ थे, इसलिए वे मेरे इस अनुरोध को 
स्वीकार करने में असमर्थ रहे। लेकिन उनकी 
पत्नी डा. alta क्रिटिटियाना को जब यह 
बात मालूम हुई, तो वे अत्यन्त उत्सुकता 
के साथ इस दिशा में सहयोग देने के लिए 
तैयार हो गयीं। डा. रामस्वामी ने उन्हे 
अपने यहाँ आमन्त्रित feat) गोकि डा. 
क्रिशटियाना की उम्र अधिक नहीं थी, परन्तु 
उनकी रेडियो आइसोटोप-सम्बन्धी रिसर्च की 
मौलिकता सिद्ध हो चुकी थी। लेकिन उस 
समय हमें क्या मालूम था कि हम उन्हें जबरन 
मौत के मुंह में धकेलने जा रहे हैं। 
शायद उस दिन जुलाई की १२ तारीख 
थी | मट्टनचेरी के तटवर्ती क्षेत्र में दो अलग- 
अलग तम्बुओं में डा. रामस्वामी और डा. 
क्रिव्टियाना उक्त नये पदार्थ को लेकर रिसर्च 
करने लगी । दोपहर के वक्‍त डा. क्रिड्टियाना 
अपने तम्बू से बाहर आयीं और बोलीं, “डा. 
रामस्वामी द्वारा खोजा गया यह पदार्थ 
निस्सन्देह गवेषणा के लायक है और हम इससे 
अब तक अपरिचित रहे । अभी तो मैं इसकी 
जांच कर रही हूं, पर जल्दी ही एक ऐसा 
समाचार दूंगी जिससे सम्पूर्ण विश्व चौंक 
उठगा।” 
इतना कहकर वे तुरन्त तम्बू के भीतर 
चली गयीं। हम यह भी नहीं जान सके कि 
अब तक वे किन वातों का पता लगा 
चुकी हैं | 
रात को आठ वजे हम सब एक जगह 
मिले । सभी बुरी तरह थके हुए थे । काफी 
मात्रा में थोरियम शोधन करने के कारण 
हमारी यह हालत हुई थी। तम्बू के बाहर 
जहां हम बैठे हुए थे, वहां सामने सागर की 
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लहरें किनारे से आकर थपेडे खा रह. 
आसमान साफ था आर प्रकाश क " 
थी । हमें उस समय ऐसा लग रहा था t 
हम किसी अजनवी मुल्क के निवासी $ 

डाक्टर लारेन बोलीं, “मैं धोरि 
जिस टुकड़े को शोध रही थी, उसके i 
से मुझ एक ऐसी वस्तु मिली जिसकी प 
कल्पना तक नहीं थी । अब भी सोच as 
कि क्या यह सम्भव है ?” ; 

विस्मय से उनकी ओर देखते हु है 
पूछा, “आप क्या कहना चाहती हैं, गा 
नहीं सका, डा. लारेन ।” 

हसा उनकी आंखें चमक उठी । a 

“उसके बारे में कुछ बताने से अच्छा है 
चलकर आपको दिखा दूं।” 

इसके बाद मैं, डा. रामस्वामी डा. तात l 
के साथ उनके तम्बू में गये और सीधे शो 
टेबिल के पास जाकर खड़े हो गये । सच पति 
तो हम एक साथ चौंक उठे | यह तो पाए 
मणि है। 

गौर से देखा । हां, गेस-लेम्प के प्रम 
देखने पर भी मुझे विश्वास है कि हमे 
नहीं हुआ | टेविल के एक कोने में पातु a 
के बक्स में डा. रामस्वामी द्वारा आवि शिल: 
पदार्थ रखा था । उसमें से फूलभरी WE a 
तेजस्क्रिय कणिकाए निकल रही aOR, 
टेबिल के एक किनारे तेजस्क्रिय भर्ती | 
हो रही थी । इस भस्म की दूषित भी 


S 


ai tha 


था é ii 
नाक शक्ति को शोषण कर रहा T 
काला-सा पिण्ड | dl fey 
४ त ५ *थि+ 
मेरी और रामस्वामी की खि 


समय अजीब-सी हो गयी थी | 

डा. लारेन मुस्करायीं। उस मु 
में सफलता का पुट था । वे आगी ait 
के पास तक चली गयीं । कई यला 
करने के साथ ही इलेकट्रोमीटर * a 
किया । एक शीशे के राड से पि 


रबि 
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डा, ता ® 
धे उ 

aq | 
त पाए 


Qos 


प्रकाश 
में पोत 
तु #| आ उस ओर धकेल दिया, जिधर से विकरण 
ग ig रही थी। इसके बाद मुस्कराती हुई 
ee "इतनी जल्दी इस निष्कर्ष तक पहुंच 
थी ५) शी, मुझे विश्वास नहीं था ।” : 


मर हा, ae 
गर | गोरे a ऐसे बोले जेसे वे अजनबी 
1 बा] "या पको यह्‌ मिला कहां से ?” 


iter शरा आविष्कृत पदार्थ के बगल 
aft 4 Pa भो iy आसपास के सभी तेज- 
गेरा की वह किस तेजी से हजम करता 
neat ति को अभी तक हम परमाणु की अशेष 
कर भै, सिफ रूप से अपने काम में नहीं ला 
स भस्म के कारण अब तक 


A, 


ह 


i 

५ का है । लेकिन परमाणु विभा- 
विकले तेजस्क्रिय भस्म या विकि- 

जीवन 


! R व्यक्ति के 


विल के एक कोने में, धातु-संकट के बक्स में रामस्वामी द्वारा आविष्कृत पदार्थ रखा था। उसमें से 
फुलभडी की तरह तेजस्क्रिय कणिकाए निकल रही थी 


को संकटमय बना देगी । उस संकट से मुक्ति 
पाने के लिए उसे हर तरह के कौशल करने पड 
रहे हैं, पर इसमें काफी व्यय और परेशानी 
उठानी पड़ती है । लेकिन यह काला पिण्ड 
हमें उस परेशानी से मुक्ति दिलाने में सहयोग 
देगा | डा. रामस्वामी, मेरा खयाल है कि अब 
हम परमाणु-शक्ति का पूर्ण रूप से उपयोग 
कर सकेंगे | 

शायद वे आगे कुछ और कहने जा रही 
थीं कि अचानक दुर्घटना हो गयी । ऐसा कुछ 
अचानक हो सकता है, हमें कल्पना तक नहीं 
थी । यद्यपि हमारा सारा शरीर ढंका हुआ था, 
पर डा. लारेन अपनी अंगुलियों में सोने की 
अंगूठी पहने थीं । सहसा वह सुड गयीं | 
इसके साथ ही प्रचण्ड विस्फोरण प्रारम्भ 
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हुआ । टेबिल के ऊपरको बत्ती बुझ गयी । पूरे 
तम्बू में रंग-बिरंगी आभाए चमकने लगीं | 
डा. लारेन छिटककर मेरे पास आकर गिर 
पड़ीं । मैं तथा डा. रामस्वामी उन्हें पकड़कर 
किसी सुरत से सागर की ओर दौड़ पड़े | 
विस्फोट की आवाज सुनकर डा. लारेन 
की प्राइवेट सेक्रेटरी मिस हल और हमारे सभी 
साथी बुरी तरह घबरा उठे । वे लोग भी अपने 
तम्बू से निकलकर हमारे पास भाग आये | दूर 
खड़े होकर हमने देखा, डा. लारेन का तम्बू 
भयंकर रूप से जल रहा था । 
लेकिन डा. लारेन ? 
हम चीख-चीखकर उन्हें जगाने लगे, पर 
| वे पूर्ण रूप से बेहोश हो गयी थीं । शहर में 
। डाक्टर को बुलाने के लिए आदमी भेजा 
यया | डाक्टर आये जांच करने के बाद उन्होंने 
कहा, “वे बेहोश हैं। सम्भवत: उन्हें गहरा 
सदमा पहुंचा है |” 
यह एक ऐसी दुर्घटना थी जिसकी वजह 
से हम जड़ बन गये थे। गलती कहां हुई, इसे 
हम समझ गये थे, लेकिन इस समय उसे 
बताना भी मुश्किल था । मन ही मन सोचने 
लगा, हाय भगवान! अन्त में हम लोग ही 
इसके शिकार बने। 
इसके बाद हम बगेर किसी प्रकार का 
ऊहापोह किये तुरन्त अपने हेलीकाप्टर से बम्बई 
आये और वहां से डा. स्वामी के मलावार 
स्थित भवन में। यहां आकर तुरन्त हमने 
रेडियो फोन के माध्यम से डा. लारेन अलैक्सी 
से सम्पर्क स्थापित किया । बेचारे अस्वस्थ 


कष्ट देना हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन 
हम कर भी क्या सकते थे । चाहे कुछ भी हो, 
एक नेतिक जिम्मेदारी हम पर रही । 
१४ जून को चाटँडं प्लेन में शान्ताक्रज 
हवाई अड्डे पर अलेक्सी आये | हवाई जहाज 
से उतरते ही वे फफककर रो पड़े। लेकिन 


हैं। यह जानते थे कि ऐसी स्थिति में उन्हें ' 
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यह वहीं तक सीमित रहा । इसके a 
प्रियतमा पत्नी को बचाने के a “ait 
कोशिश करने लगे | सम्भवत: कोई a । att 
अपनी पत्नी की सेवा इस कदर oe aa, 
सकेगा | मै ओर डा. रामस्वामी ik a 
उके पास सहायता के लिए बे ह 
देख रहे थे उनकी अद्भुत, म 
पद्धति ॥ k 

आवश्यक दवाएं और उपकरण बे 
साथ लाये थे। दवा के साथ का 
आइसोटोप मिलाकर उन्होंने अपनी प! 
शरीर में इजेक्ट किया | इसके बाद गन; 
सहायता से जांचने लगे कि दवा शरी 
किन-किन भागों तक पहुंची है ओर वहुंगी TIF 
प्रतिक्रिया उत्पन्न कर रही है। य 

एक बार मैंने धीरे से पूछा, “आप 
बार इंजेक्शन देते समय तेज स्त्रिय वाब 
क्यों मिलाते जा रहे हैं, क्या कृपापूर्व बिह 
तथ्य पर प्रकाश डालेंगे ?” त 

मैंने यह अनुभव किया कि वे वास E 
एक ऊंचे दर्ज के वैज्ञानिक हैं। आर॥ ' 
स्थिति में किसी और से ऐसा सवात | 
जाता, तो वह चिढ़कर नाराज हो ' | 
लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं £| 
विद्यार्थी को जिस प्रकार गुरुजी त | 
विषय समभाते हैं, ठीक उसी प्रकार | 
में उन्होंने कहा, “मि. कर, शायद r ॥ 
मालूम होगा कि हमारे शरीर म wit 
जाती हैं, वे शरीर के भिन्न-मि ॥ 
जाकर भिन्त-भिन्न प्रतिक्रिया उसन 1 
हैं। आज तक हम इस बात 7 
करते रहे, परन्तु आज म an 
सम्भव हो गया है । क्रिटिटयाता all 
जो दवाएं इंजेक्ट कर रहा हैं “22 प 
कार्बन-१४ भी विभिन्न स्थान नगर ` 
है । इसकी वजह से मुझे यह जा. 0. 
मिल रही है कि दवा किस गर्ति | / ४ 


(५१ 


करर रही है, कहां जा रही zl 
> ॐ 
a Oe e यन्य आक 
DOPTE जहांभी TaT 
‘ai तेजस्क्रिय हो उठेगा | 
हैं स्तब्ध रह गया । 2 
किर भी समस्त प्रयत्न निष्फल हो गया । 
जून की भोर। उस समय समस्त 
: ह्ल्सि के प्राणी मीठी नींद ले रहे थे, 
| त तरफ तिस्तब्धता का वातावरण AT | 
॥ अरव सागर की लहरें शान्त रूप से 
| करा रही थीं और इधर आपरेशन टेबिल पर 
| „रेत क्रिस्टियाना चिरनिद्रा में मग्न थीं । 
| जनी आकृति कागज की तरह सफेद हो गयी 
इ एक अनजाने यन्त्र को लेकर डा. अलैक्सी 
piai के बदन पर फेरने लगे | आंखों 
आएर पको में पॅंसिल-सरीखे टाचे की रोशनी 
दर देखते रहे । इसके बाद चुपचाप 
पंक ह बिझी के पास जाकर खड़े हो गये । 

TH डा. रामस्वामी ने मेरे कन्धे पर 
वा| ण रखा । हम दोनों उस कमरे से बाहर चले 
र ह am 
aa] ० रामस्वामी ने कहा, “सब समाप्त 1” 
à l . “आखिर बात क्या हह £” 


di a अ. रामस्वामी ने कहा, “प्रत्येक स्वस्थ 
| 

coq" दारा अस्थि रोग का निदान 

द 


बो 


यन्त्र 
T षा निर्धा 


बिधि एक्स-रे प्रविधि की अपेक्षा कई गुनी संवेदनशील है 
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व्यक्ति के शरीर में १ औंस का हजारवां भाग 
पोटेशियम-१४ नामक एक प्रकार का आइसो- 
टोप रहता है जिसकी वजह से व्यक्ति 
साधारण होने पर भी तेजस्क्रिय होता है। 
डा. लारेन क्रिश्टियाना जिस समय तेजस्क्रिय 
भस्म के पास खड़ी थी, उस समय कुछ विकि- 
रण उनकी अंगुली की अंगूठी में प्रवेशकर, 
सोने के परमाणुओं को विभाजित करती रही। 
इस विभाजन के कारण जो तेजस्क्रिय रश्मि 
निकली, वह उनके शरीर की पोटेशियम-१४ 
के साथ संघर्ष कर बेठी, इसके फलस्वरूप 
यह घटना हुई । कहने का मतलब यह कि 
इस विस्फोट के कारण एक अमूल्य जीवन 
से हाथ घोना पड़ा ।” 
cat उस काले पिण्ड को जो कि भस्म 
की खतरनाक ररिमयों का शोषण कर रहा 
था, हम अब काम में नहीं ले सकेंगे ? ' 
“फिलहाल सम्भव नहीं है, क्योंकि 
अतिरिक्त शक्ति शोषण करने के कारण हो 
उसने स्वयं विस्फोट किया है ।” 
मुझे ऐसा लगा, जैसे एक विराट दानव 
हमें निगलने के लिए आगे बढ़ रहा है। उससे 
बचने की राह इस समय दिखायी नहीं दे 
रही है। <= me 


'मरोकी चिकित्सक अस्थि में से ध्वनि तरंगे सम्प्रेषित करके अब रोग का निदान उसकी प्रारस्मिक 
Tina करने में समर्थ हैं। ओषधियों का प्रयोग करके निइचय ही उसका बढ़ना रोका जा सकता 
if, का नाम ओस्टओपोरोसिस है। इसमें अस्थियों का खनिज तत्त्व क्षरित हो जाता है । 
j (भर al होकर चिटक सकती हें ॥ यह रोग आमतौर पर अधिक TH वाले लोगों को होता 
. हर RE को हड्डी टूट जाने पर या कोई अन्य गम्भीर चोट लगने पर उसका पता लग पाता है । 
| ame पके अन्तरगत कुहनी को एक विशेष प्रकार के ध्वनि उत्पादक यन्त्र में रख दिया जाता 
ह कश को भोतर वाली हड्डी से होकर घ्वनि-तरंगें सम्प्रेषित की जाती हैं। ध्वनि को कलाई 
न द्वारा नापा जाता है । भौतिक विज्ञान के एक प्रामाणिक सिद्धान्त के अनुसार अस्थि 
UE रण अस्थि की लम्बाई के सम्बन्ध में प्रतिध्वनि के आपतन के आधार पर हो सकता है। 
कारण हा अस्थिपंजर को प्रभावित करता है, फिर भी अग्रबाहु का प्रयोग माप को आसानी 
। 


न 


मम 
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कृति में संयुक्त या मुक्त अवस्था में ९२ 
तत्त्व पाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त ११ 
ta तत्त्व वैज्ञानिको ने कृत्रिम रूप से तैयार किये 
हैं। इनमें से अकेले कार्बन के अध्ययन के लिए 
अलग से काबेनिक रसायन ! रसायन-शास्त्री 
। सभी पदार्थों को दो वर्गों में बांटते हैं--कार्ब- 


निक तथा अकाबेनिक, अर्थात्‌ एक तत्त्व का 
अध्ययन एक ओर तथा शेष १०२ तत्त्वों का 
दूसरी ओर। फिर भी कार्बनिक रसायन ही 
अधिक महत्त्वपूर्ण है । लेकिन यह कहा जाता 
है कि अकार्बनिक रसायन आदिकाल से 
चला आ रहा है और कार्बनिक रसायन का 
जन्म १८२६ में हुआ। व्होलर ने अमोनियम 
साइनाइट को गरम करके प्रयोगशाला में 
युरिया बना लिया । यूरिया पहले पशुओं 
के मुत्र से प्राप्त किया जाता था। इसकी गिनती 
जैव (organic) पदार्थो में होती थी । जैव 
पदार्थों के बारे में अनुमान था कि ये वन- 
स्पति तथा प्राणी जगत से ही प्राप्त किये 
जा सकते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक बर्जीलियस 
का विचार था कि इन पदार्थो के निर्माण के 
लिए किसी जीवन-बल या प्राणशक्ति की 
आवश्यकता होती होगी । अत: ऐसे पदार्थों, 
जैसे यूरिया, स्टार्च, प्रोटीन, चरवी, गोंद, 
शक्कर, रवर, तेल इत्यादि को जेव पदार्थ 
कहा गया । इसलिए अंगरेजी में कार्बनिक 
रसायन को आर्गेनिक केमिस्ट्री (organic 
chemistry) कहा जाता है । सभी कार्व- 
निक पदार्थो में कार्बन अवदय होता है, अतः 


Rs 
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हिन्दी नाम कार्बेनिक रसायन अधिक ङ| गती 
युक्त है। वैसे भी व्होलर द्वारा Tanga] तर 
में सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक बना ay a इ 


प्राणशक्ति का सिद्धान्त निर्मूल सिद्ध होगा भिन 
इस क्रान्ति के फलस्वरूप अनेक वैश हार 
प्रयोगशाला में जैव यौगिक गनने शा ! 
लग गये । १८४५ में कोल्बे ने कार्वन, हे 
ड्रोजन तथा आक्सीजन के संयोग से tel Cable 
अम्ल बना लिया तथा १८५६ में वथो! र 
कार्बन एवं हाइड्रोजन से मीथेन बनायौ शि HF 


१८२६ 
१८८० 22,000 
१६१० १,५०१००० 


का नोबल पुरस्कार विजेता, AAT ji 
विद्यालय इंग्लेण्ड के प्रोफेसर ए । 
के इस कथन से अनुमान लगाया जा है 4 
यदि कोई कार्बनिक रसायनज्ञ नियमित 

दिन आठ घण्टे अध्ययन करे, तो be | 


और अमरीका की प्रमुख शोध १ 
एक वर्ष में प्रकाशित अपने विर 4 
पढ्ने में उसे १८ माह लगेंगे । r 

यों तो कार्बनिक तथा अर्की 
अनेक विभिन्नताएं हैं, किन्तु 74 


तिक 
h 


संख्या के दो कारण मुख्य हैँ 
त के परमाण एक-दूसरे से मिलकर 
3 लम्बी Saag बना लेते हैं। अन्य 
इतनी लम्बी श्रृंखला नहीं बनाता | 
समावयवता 

पु है | कभी-कभी 
a अणुसूत्र से अनेक कार्बनिक 
त कर दिये जाते हैं। इसे समा- 
धिक | बा कहते हैं, उदाहरणाथ Ca o 

(जारा एथिल अल्कोहल (CHOH) 


योग 


हा क ह्या बई मैथिल ईथर (01350.0132), 


हो| भिल यौगिक प्रदर्शित होते हैं। CHO 


j 


En हि गरा सात यौगिक तथा CroHiwOsN 
बनाते शण १३५ यौगिक प्रकट होते हैं। 


बेन, qh 0190 सुत्र ५०७ यौगिक प्रकट करता है। 
| ऐसौ॥॥ 212 सुत्र द्वारा ३६६,३१९ तथा CoH 
| वर्धेगे॥ प्वार ४,११,१८,४६,७६३ यौगिक प्रदर्शित 
यी | १ लेकी सँद्वान्तिक सम्भावनाएं हैं । 
i, «` कल्पना कीजिए कि बच्चे हैं । उनके पास 
दै के, मकान आदि बनाने के गुटके हैं। एक 
हे के पास ९२ विभिन्न प्रकार के गुटके हैं 
१ । उनमें से दस-बारह से अधिक एक 


र 
a ज़ 
ai एक बार में इस्तेमाल कर 


। अष्टतः दूसरा बच्चा अधिक नये- 


aa 


| 


(6 “तास 
x हैं। न र है, तथा दिनोदिन बढ़ती जा 

के यौगिकों में मुख्यतः कार्बन, 
न जन होते हें । कभी-कभी 
o तथा हेलोजन (क्लोरीन, 


| 
॥ Tr 1 भा 


mut , गर 


k 


‘ 
Ñ 

\ 
X 
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फ्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन) होते हैं 
और यदाकदा फासफोरस एवं कुछ धातु | 

हमारे जीवन का कोई पहलू कार्बनिक 
पदार्थो के उपयोग से अछूता नहीं है। हमारी 
जीवन-क्रिया भी शरीर में होने वाली अनेक 
कार्बनिक प्रतिक्रियाओं पर निर्भर है। 

हमारा भोजन मुख्यतः कार्बनिक यौगिको 
का सम्मिश्रण हे । दूध, घी, साग-सब्जी, स्टार्च, 
प्रोटीन, विटामिन, प्रकिण्व, हारमोन इत्यादि 
सभी कार्वेनिक पदार्थ हैं । सब्जी और फलों का 
संरक्षण भी कार्बनिक पदार्थों द्वारा होता है। 
चाय, काफी, तम्बाकू, शराब इत्यादि सभी 
नशीले पदार्थों के विशिष्ट गुण उनमें उपस्थित 
कार्बनिक पदार्थों के कारण हैं। i 

हमारा कपडा, चाहे वह सूती हो, चाहे 
रेशमी, चाहे पटसन आदि का, कार्बनिक 
पदार्थों की देन है । नाइलान, रेयन, टेरीलीन, 
सभी आधुनिक कपड़े संश्लेषित कार्बनिक 
यौगिकों के रेशों द्वारा बनते हुँ । 

देशी जड़ी-बूटियों से लेकर सभी विला- 
यती दवाइयों तक ओषधियां कार्बनिक 
पदार्थ ही हैं । मार्फीन, कोकीन, एमेटिन, एफे- 
डिन इत्यादि जड़ी-बूटियों से प्राप्त काबेनिक 
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होरा--(अ) अलगाव धरातल, (ब)संलग्नता की 
असम्भावना 


पदार्थ हैं जो ओषधियों के लिए प्रयुक्त होते 
हैं। क्लोरोफार्म, आइडोफामं, कुनेन, केमो- 
क्वीन, एस्भ्रीन, स्प्रिट, टिचर, पेनीसीलीन, 
क्लोरोमाइसेटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिटिन, सल्फेना- 
ares आदि सभी जटिल कार्बनिक पदार्थं हैं । 
फीनोल, लाइसोल, डेटाल, डी.डी.टी. इत्यादि 
सभी कृमिनाशक भी कार्बनिक रसायन की 
देन हैं। 

महत्त्वपूर्ण उद्योग भी कार्बनिक रसायन 


जीवित रहने के लिए दिल की धड़कन नहीं 


दिल के आपरेशन के लिए यह आवशयक है कि जब तक आपरेशन हो रहा हो, fea 
बन्द रहे । शल्य-चिकित्सक अब तक थोड़े हो समय के लिए दिल की धड़कन बन्द रख पात 4 


कारण लम्बे आपरेशन सम्भव नहीं थे । 


हाल ही में बाद-कुजनाक में हुए शल्य चिकित्सा विशेषज्ञों के सम्मेलन में इस समस्या प 
हुआ । विशेषज्ञ अब इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि दिल की धड़कन को देर तक बन्द रखना सम्मत 


आग बुझाने वाला झाग 


आग बुझाने के लिए एक नये प्रकार का भाग जो शीघ्र ही फेल जाता है, दी 
गया है । आग लगने पर भाग पेदा करने वाले यन्त्र को खोल दिया जाता है । दो मिनट में है 


भाग फेल जाता हे । आग बुझ जाती है । 


भाग पैदा करने वाला यन्त्र ६८,००० रुपये में मिल जाता है । इस यन्त्र द्वारा sl sf 
सरल काम है | दो मिनट में यह यन्त्र किसी भी साधारण तिमंजिले मकान को भाग सै 


की करामात हैं । प्लास्टिक का Th 
नहीं होता ? रबर को कोन नहीं | 
चमड़ा उद्योग भी प्रधानत: का 
सभी सौन्दर्य प्रसाधन--तेल, र 
नेलपालिश, लिपस्टिक, सतीन ह 
कार्बनिक यौगिकों के ही संयोग ae, 
सुन्दर रंग, वानिश, जूते की पालिश, 
इत्यादि कृत्रिम तथा प्राकृतिक छु 
सभी कार्बनिक पदार्थ हें । विस्फोटक a 
टी.एन.टी., विस्फोटनीय जिलेटिन aa 
विलायक जिन पर ड्राईक्लीनिंग जो 
आधारित है, कार्बेनिक योगिक ही हैं 
स्टाचं, MAHL, शराब (स्प्रिट) कामि 
कार्बनिक उद्योग से ही संम्भव है वाँ _' गर 
घी, ईधन-पेट्रोल तथा डीजल, कृत्रिम 0 
तैयार किये जाने वाले कपड़ों के कारखा, rf 
कार्बनिक यौगिक ही बना रहे हैं। 
लैम्पों में जलने वाली एसिटिलीन जो धाह 
को जोड़ने में भी काम आती है वार्षी] जा 
पदार्थ ही है। 
कार्बनिक रसायन के बढ़ते हुए ह| हता है 
विश्वास होता है कि जीवन और मृथु त इ 
को भी अन्ततोगत्वा यही सुलभागेगा। वार 


9) 


छ || 
GINEN $ y 


4 
र” ZY 


ब्रिटेन में तया R 


आवदयकता पड़ने पर आग बुझाने वाले बिना किसी भय के भाग में से होकर घर में 


Yo 
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। वा गर एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है । 
p Aa फल को खाकर ताजगी मिलती है, 
रवा) पत को शक्ति प्राप्त होती है और भूख- 

Aagi होती है । रोगियों के लिए यह फल 
| fem लाभदायक है । सभी फलों में यह एक 
'| तम और महंगा फल है । इस फल की अनेक 
स हैं; कई रंग-रूपों में यह फल पैदा 
खा है और खट्टे से लेकर शरबती मीठे 
प इसका स्वाद होता है । यह पककर 
U म आता हे । फल-विक्रेताओ की 
a ag से भरे पड़े होते हैं, तो ये 
Ar coy लगते हुँ और खाने को जी 

| है। 


पर भा अंगूर भारत का अपना फल है ? 
होकि में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा 


ine | सस्कृत साहित्य में जहां-तहां इस 


A का उल्लेख 
AN सिद्ध न अवश्य, मिलता है, 


A S 
p हो ae el होता कि यह उल्लेख वस्तुत: 
é [ram का है या किसी अन्य का । 
न x बताते हैं कि भारत में अंगूर 
का न केदेशो से हुआ, इस देश मैं 
अपना १३०० के आसपास ईरान 


र्‌ 
तान से आने वाले मुसलमान 
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नरेन्द्र छाबडा 


आक्रमणकारियों द्वारा हुआ । इसका मूल 
उत्पत्ति स्थान अर्मीनिया (रूस) कहा जाता है, 
जहाँ से यह ईरान और अफगानिस्तान भी 
पहुंचा । और आज विश्व भर में अफगानिस्तान 
को अब इस फल की पैदावार का मुख्य केन्द्र 
माना जाता है । पाकिस्तान में चमन (बलो- 
चिस्तान) नामक स्थान पर होने वाला अंगुर 
अपना सानी नहीं रखता । बढ़िया किस्म के 
अंगूरों के उल्लेख में “चमन का अंगूर एक 
विशिष्ट नाम है । 

भारत में अंगूर अधिकतर अफगानिस्तान 
से ही मंगवाया जाता है । पाकिस्तान सेभी 
काफी अंगूर भारत आता है, पर उम्दा किस्म 
का अंगूर और अंगूर की किशमिश अफगा- 
निस्तान से ही आती है । 
भारत में अंगुर कौ पदावार 

इसके अतिरिक्त बहुत बडी मात्रा में 
अंगूर की पैदावार भारत में भी होने लगी 
है । इसके उत्पादन के मुख्य राज्य हें महा राष्ट्र, 
मंसूर, मद्रास और आन्ध्र प्रदेश । थोडी मात्रा 
में अंगुर कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 
भी उगाया जाने लगा है। अनुमान है कि देश 
भर में कुल मिलाकर लगभग १० हजार एकड़ 
भूमि में अंगूर की खेती की जाती है, और एक 


४१ 


अंगुर के तीन स्पष्ट भाग (१) बाह्य आवरण, 
(२) शकंरा और अस्लगुक्त गूदा और (३) बीज 
अंगूर-वाटिका से औसतन १५ हजार से ३० 
हजार रु. तक आमदनी हो जाती है । 
अंगूर की बेल होती है जो बीज बोकर 
पौध (seedling) के रूप में तैयार की जाती 
है, या खड़ी बेल के टुकड़े काटकर भी लगा 
दिये जा सकते हैं जो धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते 
पूरी बेल के रूप में पनपने लगते हैं । इन्हीं बेलों 
पर अंगूर गुच्छों में लगते हैं। पौध लगाकर 
या बेल से कटिंग लेकर उगाया जाय, पर 
अंगूर की बेलों की वाटिकाएं होती हैं। इन्हें 
उगाने का वैज्ञानिक ढंग होता है और बड़ी 
सावधानी बरतनी-पड़ती है । 
एक एकड़ को वाटिका से औसतन १० 
हजार से १५ हजार पौण्ड तक पैदावार उप- 
लब्ध हो जाती है। परस्तु फल की मात्रा का 
कम-अधिक होना अंगूर की किस्म पर भी 
निर्भर करता है, जैसे भोकरी किस्म की १० 
हजार से १५ हजार पोण्ड तक पेदावार प्राप्त 
हो जाती है, जबकि पाचाद्राक्षी से १२ 
हजार पौण्ड तक प्राप्त होती है और कइयों 
से २०-३० हजार पौण्ड तक प्राप्त हो 
जाती है | 
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अंगूर की पेदाबार के लिए विशिष P 

अंगूर की पैदावार केहि | ale 
और वर्षारहित ग्रीष्म ऋतु की अ Tay i 
होती है, और पाला तो इसका सका ig r 
है। इसलिए भारत में उक्त राज्यो k क 
और कश्मीर का जलवायु अंगूर त 
में सर्वाधिक पैदावार महाराष्ट्र राख aa 
नासिक, पुना एवं औरंगाबाद और ह हतत 
में होती a जहा १,५०० एकड़ से afm saa | 
में इसकी खेती की जाती है । उत्तरी) 
की अपेक्षा दक्षिण और पश्चिमी भाग; 
जलवायु अंगुर की पैदावार के fry 
सिद्ध हुआ है। उत्तरी भारत में प्रायः झि तथ 
सितम्बर तक वर्षा होती है जो अंगूर के फी 
का समय है । इसलिए फल कम होते ऐश गार 
खूब मीठे नहीं । शिमला की पहाड्यों भो 
लगभग ३५ एकड़ भूमि में अंगूर की हे] गु 
होती है, जो शराब बनाने के काम aT होत 
परन्तु अफगानिस्तान से आने वाते a झी उप 
किस्म के अंगूर का मुकाबला भारत बार a 
अभी नहीं कर सकता | pe 

अंगुर की खेती आज न केवल W a 4 
अफगानिस्तान और पाकिस्तान में द|, 


बल्कि यूरोप के लगभग सभी देशों व| प 
इंग्लेण्ड, अमरीका प्रायद्वीप, 3 |? 
में, और दक्षिण चीन, ब्राजील और प a | 
इसकी पैदावार होती है | Dee 
प्रमुख किस्में „i 

ˆ भारत में अंगूर की हर मौसम । 4 
उगायी जाती हैं, जिस कारण १” | 
विकता 21 लेकिन अगस्त से x 
इसकी भरमार रहती है। सी ह रे 
की किस्मों को हम तीत मुह i पेय 
बांट सकते हैं जिनके अन्तर्गत सभी ai ही है 
हैं। ये तीन मुख्य श्रेणियां हैं a है 
किशमिशी अंगुर और अंगूरी १ : 


f 


आर की मुख्य किसमें अनाबेशाही, 
ny कहर जी कहते है), फोकदी, 
Tay gt गे, काली साहेबी, गुलाबी, 
Papal , घारी आदि हैं। ये किसमें 
EN | 1 =T में उ 
सा लाता और a देश मे उगायी 
M ant किसमें हैं। इस श्रेणी 4 नीला 
| री तथा पाचाद्राक्षी किसमें भी मुख्य 
॥ | बारतती हैं और मैसूर तथा मद्रास राज्यों 
नाः (तापर उगायी जाने लगी g | पंजाब 
| ह किस्म ही मुख्य रूप से उगायी जाती 
समी देशी किसमें हैं । इन किस्मों की 
4 पतत जानकारी निम्नलिखित प्रकार है । 
तए ज़ अनाबेशाही किस्म का अंगूर अब pale 
यः pi ह तया दक्षिण भारत के कई अन्य भा 
र के फ AA उगाया जाता है । इसके फल सफेद, 
ते ऐ१ कार, पतले छिलके वाले और खूब मीठे 
हात १ हे ८ $ EEA 
इयर हैभर खाने में सर्वोत्तम समभे जाते हैं । 
की छा गुच्छा मध्यम आकार का और काफी 
आता होता है। हैदराबाद और औरंगाबाद में 
ले बफ उपज अधिक होती हे । 
वा हि महाराष्ट्र के नासिक जिले 
aa भाने वाली किस्म है । इस 
alt गा सा हुरा होता है, इसलिए इसे 
| हरा का नाम भी दिया गया 
aM FE और हैदराबाद में 
e ५ ऐदराबाद में भी इसकी 
“Th =n EL शिये पीला होता 
Prey हो, a 1 होता है और स्वाद में भी 
ने ही है । गुच्छे खूब भरे-भरे ठोस 
man T 
Rà 
Phala: 
( a के फल हलके हरे और 
5 रा छिलका पतला तथा 
पैदा और ढी ST होता हे । फलों का 
या बीच में a होता है । इसके चारों 
Ñi Ra फलो की डालियां लटकी 
ie ll ही कोमल किस्म का 
समय तक नहीं टिकता। 
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पत्तियों तथा अंगुर के गुच्छों से लदी एक डाल-- 

(१) अंगुरों का गुच्छा, (२) नयी कपल, (३) तन्तु, 

(४) मुख्य दहनी, (५) एक-वर्षीय टहनी, (६) दो- 
वर्षीय टहनी और (७) बड़ी डाल 


अंगुर की अन्यानेक किसमें 

कन्धारी किस्म के अंगूर बैंगनी रंग के 
और अण्डाकार होते हैं । गुच्छे इसके मध्यम 
आकार के और ठोस होते हैं। इसका छिलका 
मोटा, गूदा मीठा और ठोस होता है । यह फल 
आसानी से दूर तक ले जाया जा सकता 
है, क्योंकि यह जल्दी खराब नहीं होता | 

पाचाद्राक्षी मद्रास राज्य के AGL जिले 
में बहुतायत से उगाया जाता है । यह अंगुर 
गुण, रूप और पैदावार की दृष्टि से भोकरी 
से बहुत मिलता-जुलता है । इसके गुच्छे बडे, 
खूब ठोस और मूसलाकार होते हैं। इसका रंग 
भो हरा होता है । 

गुलाबी अंगूर एक नयी किस्म है। इसका 
आकार गोल, रंग बेंगनी, छिलका मोटा तथा 
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अंगुर के गुच्छों को बेलों से तोडते समय काफी 
सावधानी बरतनी पड़ती है 


स्वाद मीठा होता है। इसका गूदा मुलायम 
तथा उसमें से गुलाब की महंक आती है, 
इसलिए इसे गुलाबी किस्म नाम दिया 
गया है । इसके गुच्छे कुछ ढीले और छितरे 
होते हैं । 
दाख मुख्यतः पंजाब में उगायी जाती है। 
इसका रंग बेंगनी, आकार गोल, छिलका 
मोटा, गुच्छे घने और स्वाद खट्टा-मीठा होता 
है। यह खुब फलता-फूलता है और इसके फलों 
का रस गाढ़ा होता है। 
काली साहेबी किस्म के अंगुरो का रंग 
भी 'बेंगनी होता है। इसका छिलका बहुत ही 
पतला, गूदा मीठा और बीज नरम होते हैं । 
गुच्छा इसका बड़ा और ढीला होता है। 
टेबिल अंगुरों के अतिरिक्त 'किशमिशी 
अंगूर और अंग्री रस' की श्रेणियों के अन्तर्गत 
भी कई PEN हैं, Ta 'सुलताना,' “थाम्पसन 
बीज-रहित' आदि | इन अगूरों को सुखाकर 
किशमिश बनाने के काम में लाते हैं। इन्हे 


अधिक समय तक रखा जा सक 
मुनक्का का नाम भी दिया जाता है। 
में प्रतिवर्ष हजारों मन किशमिश्ञ और न 
अफगानिस्तान और ईरान-जैसै a k 
मंगवाया जाता È | मस्कत स्नो 
और ग्रौस कोल्मन, ये 'अंगूरी रस को, 4 
किस्मे हैं । a 
इन अंगूरों से रस और ay | aan 
कई अन्य पेय तैयार किये जाते हैं। + इते वाः 
यह है कि संसार भर का लगभग ५० प्रि att तरव 
अंगूर शराव बनाने के काम आता है| रह 
faa अंगुर किशमिश और मुनककाे gard 
में खाया जाता है । 


h 


ath 


रहा है। | 
आमतौर पर अंगूर पकने पर है| इस 
जाते हैं। शी मा 


तोड़ने का काम सामान्यतः हाष फि 
किया जाता है । गुच्छे को बेलों से तोडके 
उनको छांटते समय भौर टोकरों एव | कह 
बन्द करते समय सावधानी बरतनी reali है 
ताकि फलों में रगड़ न पडे और उनकी E 
भी न जाये । ; nf 
अंगुर में पोषक तत्त्व | Ey 

अंगूर में शके रा, Afa a 
और लोहा काफी मात्रा में पाया पं: 
इसमें विटामिन-बी विशेष मात्र 
विटामिन-सी और जी भी थोड़ी 
में होता है | ह | 

सेब के समान इस प 
भरपूर मात्रा में विद्यमान € त 
इतनी अधिक मात्रा में अपर हा [जी 
कि केवल आधी sel? oat 
शरीर को १३ यूनिट 
मिलती है | 
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nd ate द्वारा कार जुरमाने का भुगतान 
न प्रस की राजधानी पेरिस के पुलिस 
कारणं ते मोटर गाड़ी कहां AST को 
॥और कहां नहीं, ईस नियम का उल्लंघन 
| बातों द्वारा दण्ड भुगतान के लिए एक 


| और ieie व्यक्ति अपने ऊपर हुए जुरमाने की 

रतु का डाकखाने से टिकट खरीदकर उस 

उगागा {परह लगवा लेगा और उसे जुरमाने का 
तान माना जायेगा । 

पर हौ इसका एक परिणाम यह होगा कि मोटर 
ही का दण्डित मालिक अपने जुरमाने की 

' हाथ ऐफ़ा किसी भी डाकखाने में जमा करा सकेगा | 

तोइे कली शेवसपियर 

rata ह जाता हे कि गालिब के कई शेर 

ती TAE उन्हे गालिव ने कभी नहीं लिखा । 

नकी शी बोर ने लिखा । 


aie जाली लेखन का प्रचलन केवल 
e o विश्व के अन्य देशों में भी 


1 जा हिर हैं। तो लोग gq कला में काफी 


at a ५ 
बहुत हर 


q मे ब्रिटेन में एक पुस्तक 'शेक्स- 
la रर जालसाजियां' प्रकाशित हुई 
पन “| ANF के लेखक ने शेक्सपियर के 
सगे | ay THREES कविता करने वाले 
परको नाम ae में बताया है । नकली 
गद्दी मे वलियम हेनरी । हेनरी 

अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया 
aa के वोर्टीग्रेन' शेक्सपियर के 


ला गया OT | \ 
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विलियम हेनरी पुराने कागज पर वैसी 
ही स्याही से लिखता था जैसी स्याही शेक्स- 
पियर के काल में प्रयुक्त होती थी । वह लेखन 
में वैसी ही अश्ुद्धियां करता था जेसी शेक्स- 
पियर करता था। 

हेनरी ने एक अन्य नाटक भी शेक्सपियर 
के नाम से लिखा । 
भारत ओर विषमताएं 

भारत में सिचाई की ऐसी व्यवस्था है 
जो संसार की महानतम जल-व्यवस्थाओं में 
रखी जा सकती है पर साथ ही राजस्थान में 
अनेक ऐसे स्थान हैं जहां लोग जल को बहुमूल्य 
मानते हैं और ताले में रखते हैं | 

एक ओर भारत शक्ति-उत्पादन के लिए 
तीन अणु प्लाण्ट तैयार कर रहा है और दूसरी 
ओर देहाती रास्तों पर छह करोड़ से अधिक 
बेलगाडियां चलती हैं। 

भारत में ऐसी भी भूमि है जहां इतना 
गन्ना पैदा होता है कि हवाई और जावा को 
पैदावार भी तुलनात्मक हृष्टि से पीछे रह 
जाती है, पर ऐसी भी भूमि है जहां बहुत ही 
कम पैदावार होती है। 
नल में बहती शराब 

न्यूयाके की पुलिस ने एक मकान पर 
छापा मारकर एक अनधिकृत मधुशाला का 
पता लगाया È | 


इसकी यह विलक्षणता है कि इसमें एक . 


नल लगा था जिसे खोलने से पानी के स्थान 
पर शराब निकलती थी । 

मधुशाला के मालिक ने अपने मकान के 
पिछवाड़े शराब की एक अनधिकृत भट्ठी लगा 
रखी थी। उस भट्ठी से ही शराब नल द्वारा 
ग्राहकों को मिलती थी | 


संसार के सबसे तेज दौड़ने वाले व्यक्ति को . 


शादी 


संसार के सबसे-तेज दौडने वाले व्यक्ति | 
को एक धनिक की कन्या क्रिश्‍्टियन डियाना 
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ने मोह लिया | वह २८ वर्ष की है और एक 
व्यवसायी की पुत्री है | 
डियाना की जिससे शादी तय हुई हे 
उसका नाम आमिन हावे है। वह भी २८ वष 
का है । उसने रोम के ओलम्पिक खेल समारोह 
में ६-९ सेकण्ड में १०० मीटर दौड़कर संसार 
के पिछले रिकार्डो को तोड़ा था। 
हार्वे अव खेल में भाग नहीं ले सकता, 
क्योंकि एक मोटर दुर्घटना में उसकी टांग टूट 
गयी थी । अब वह लेखन में समय व्यतीत 
करता है। 'दस सेकण्ड के लिए दुनिया से 
विदा' उसकी पुस्तक है । 
Gas वर्ष पुरानी किन्तु आधुनिक रेल 
बुपरटाल की भूलेदार रेल पेंशन वाली 
आयु को हो चुकी है, लेकिन आज भी वह 
विशव को आधुनिकतम यातायात का साधन 
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तथा उसे और भी अ 
ee । ल 4 
इस मोनोरेल को इंजीनियर २ ` 
बनाना चाहते हैं ताकि यह विन 
के चल सके। १६०१ के वाद इस रेन 
१,०० i ००,००० यात्री ले जायेगा 
हैं, जिन्होंने इधर-उधर १३ 3 A 
पर २२,००,००,००० कि मो की याग 
ह फासला चन्द्रमा की ५७० यात्रा 
के वरावर है या सूर्य की डेढ़ यात्रा र 
के बराबर । 

इस अवधि में इस पर केवल एक पा 
दुर्घटना हुई, वह भी यात्री की गलती ३ 
दूसरी दुर्घटना एक हाथी के साथ हुई a) 
वह बच गया था। 

सारी दुनिया के विशेषज्ञ याता 
समस्या के इस हल को अनिवार्यतः भगुर 
मानते हैं । 
बतखों की बोली बोलने वाला प्रोफेसर 

बलिन के प्रोफेसर कोनराड 
बतखों की बोली न केवल समभ लेते हँ ह 
बोल भी लेते हैं । अपनी शिक्षा पूरी करी 
लिए पिछली गरमियों में वे बवेरिया १. 
स्थान में रहे जहां जंगली बतख aga 
होती हैं । | 
अब वे बतखों से न केवल वात 
हैं, बल्कि बतखें उन्हें अपना मित्र 
लगी हैं । 

a बार वे साइकिल पर अपे 
रहे थे। बतखें उनके चारों दी 
उनसे बातें कर रहे थे । अचानक | 
वे गिर पड़े। aad वहीं उन्हें va 

f 


गयीं । वे तब तक वहां से गर्द 

वे फिर साइकिल पर सवार ६ 
qs | दी 
प्रोफेसर कोनराड aed * 
वर्ष है । 
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पाता 


अनुकरण विभिन्न प्रकार के कीड़े मानव को समृद्धि- शहतूत का कीड़ा (बाम्बेक्स मोराई) व्या- 
शाली बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान देते पारिक दृष्टि से ब है। कम उत्पादन 
am | हैँ।और इस दृष्टि से रेशम के कीड़े का प्रमुख करने वाले कीड़ों में मूंगा, टसर और इराई के vy 
इ T जात है। रेशम के कीड़े से शुद्ध रेशम मिलता रेशम के कीड़े विशेष उल्लेखनीय हैं । N 
ते हूँ | ह जिससे बहुमूल्य वस्त्र तथा अन्य वस्तुएं कीड़ों का पालन | a 
री का की जाती हैं। चीनवासियों ने ईसा से इस कीड़े को सफलतापूर्वक पालने के लिए || 
रया? १७०० वर्षे पूर्वे इस कीड़े को पहचाना । बहुत स्वच्छता, तापक्रम, आद्रेता नियन्त्रण तथा || 
g RATT यह कोडा भारत में लाया गया । उपयुक्‍त भोजन की व्यवस्था का लगातार || 
5 | ति में देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख लघु ध्यान रखना आवश्यक है। इस कीड़े को पालने || 
ag मेते रेशम उद्योग एक हे । लगभग के प्राय: दो उद्देश्य होते हें-पहला अच्छी जाति 
a धं रिवारो की जीविका इस उद्योग पर के स्वस्थ अण्डे पैदा करना--इस उद्देश्य 
q हे । देश में इस समय रेशम का उत्पा- के लिए स्वस्थ कीड़ों से प्राप्त विभिन्न आयु के 
H २५ लाख पौण्ड है जिसका मूल्य अण्डे भिन्न-भिन्न ताप तथा आद्रेता पर रखे 
a ग k ey होता हे । रेशम के माल की जाते हैं। इस प्रकार का पालन अधिकतर 
क. र E ४०-४२ लाख पौण्ड की है। राजकीय फार्मो पर किया जाता है। इस 
qa] गो कीड़े का पालन कलात्मक तथा उद्देश्य के लिए अण्डे से लेकर पतंगे तक की देख- 
1 तहा र! अत: औँ रेशम के 
कर Ys हने : यह्‌ आवश्यक है कि इनको भाल करनी पड़ती है। और दूसरा, रेश | 
| भेष, भ il प्रत्येक जानकारी प्राप्तकर ली उत्पादन के लिए | नु प्रायः प्राइवेट क्षेत्र म 
ॐ खि डो के नष्ट हो जाने पर सारा किया जाता हैं। इसमें कोया बनने के बाद a a 
के कोडे 2. जाता है। यों तो कई प्रौढ़ निकलने के पहले कीड़े मार दिये जाते हैं A 
STH धागे बुनते हैं, लेकिन और रेशम प्राप्त कर ली जाती है। | ° 
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कोडों को पालने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण 
बातें ध्यान में रखना आवश्यक हैं: (१) भोजन 
देना, (२) विष्ठा की स फाई, (३) पर्याप्त 
स्थान की व्यवस्था | 
रेशम के कीड़े की इल्ली अवस्था ३०-३५ 
दिन की होती है और इस आयु में वह चार 
वार कपड़े बदलता है | आयु के अनुसार ही 
इनकी आवश्यकताएं बदलती हैं। नीचे- 
की तालिका में एक औंस अण्डोंसे प्राप्त कोड़ों 
को आवश्यकताएं दी गयी हैं- 
कुछ ध्यान देने योग्य बातें 
कोड़ों को आवश्यकतानुसार भोजन 
देना चाहिये । कम अथवा अधिक भोजन देना 
हानिप्रद है | 
जहां तक सम्भव हो, प्रत्येक समय 
ताजी पत्तियां देनी चाहिये। यदि कभी ऐसा 
करना कठिन हो, तो पत्तियों को तोड़कर किसी 
मिट्टी के बरतन में रखकर ढंक देना चाहिये । 
बरसात के मौसम में वर्षा होने से पहले पत्तियां 
तोड़कर रख लेनी चाहिये । भीगी पत्तियों को 
कभो नहीं खिलाना चाहिये, इससे कीड़ों को 
बीमारी हो जाती है। इससे यह अच्छा है कि 
कीड़ोंको एक-दो दिन भोजन दिया ही न जाय। 
एक ata अण्डों से प्राय: ३,०००- 
३,२०० कोडे प्राप्त होते हैं। इनको पालने के 
लिए लगभग २,०० पोण्ड पत्तियों की आवश्य- 
कता होगी । दूसरे शब्दों में, १२ वर्ष तक की 
आयु वाले १५ पेड़ों को आवश्यकता होगी । 
स्वस्थ तथा अच्छी जाति के अण्डों 
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को प्रयोग में लाना चाहिये । 
इस वात का भी ध्यान 


रि 
हती 


कि कीड़ों को उम्र के अनुसार ही फे u 4 
= ‘ea र्क डों A \ T 
कम अ के कीड़ों को नये निको पती 


पत्ते और अधिक उम्र वाले कोडें गोव | 
खिलाना चाहिये । पानी के किनारे केश ET 
के पेड की पत्तियां केवल बड़ी उम्र > «| षा 
को दी जायें । 
एक उम्र के कीड़े दूसरी उम्र ail 
कीड़ों के साथ नहीं रखने चाहिये। | 
कीड़े पालने के लिए प्रमुख आवश्यकताएं ति 
पालन कक्ष : कमरा चारों तफ CT 
खुला और हवादार होना चाहिये । कमरेई| . 
छत घास-फूस की होनी चाहिये जिससे गरा" 
में कमरा ठण्डा और सदियों में गरम हू 
जिस ओर से धप आती हो, उस ओर बरामा| 
रखना चाहिये। कमरे का दरवाजा oe श 
को ओर नहीं रखना चाहिये | कमरे में मा aa 
आस-पास कोई भी दुर्गेन्धयुक्त पदार्थ त | र 
रखना चाहिये । | नए 
मचान : धरती पर पालने से रे 4 
के कीड़ों को अन्य कीड़े-मकोड़े हानि 
हैं, अत: धरती पर न पालकर मचातों गा, 
फ्रेमों पर ही पालना हितकर है। तक ह y 
फ्रेम महंगे पड़ते हैं, कम खर्च के लिए ive 
अथवा सरकण्डों की सहायता से लम्बी mf 
बनाकर उनसे फ्रेम का काम ले सकते है| मा Rta 
बनाने के लिए समानान्तर बास ब | te 
चाहिये और छतों पर चटाइया 


रके | 


ai 
टो 


डात ty 


७. ता धी 
कीड़े की आयु वार भोजन दिया भोजन की मात्रा m m at ॥ 
a जाय सफा A E 
पहली उमर (५ दिन) ७-८ बार . &पौण्डपत्तियां | र वार oe r o 
| दूसरी उमर (४दिन) ६-७ बार १३ पौण्ड पत्तियां | २-३ वार उ £ 
| तीसरी उमर (६दिन)। ५-६ बार ४५ पौण्ड पत्तियां ३ वार t 
Zs (७ दिन) ५-६ बार | १२० पौण्ड पत्तियां | ४ बार in 
) XAR (७०० पोण्डपत्तियां | १-२ वार a 


आह प उ et 
pal 
या गेहूँ के पौधों को 


॥ 3] 

i ii 
ता yy] OOS > लकड़ी See 
त कर चटाई के छोट-छाट 


ए मो | a बतानी चाहिये । इनका आकार 

कुट और चार फुट से अधिक नही 

मे शहा : cs 

इ gare | न x 
ah 1 बची हुई पत्तियों 


रायां : मल तथ र हर 

प्र हे के लिए विकार क जा 

॥ योग वांछनीय है॥ ३१ इच छेद वाला 

T षो का कोण ८ प्रारम्भिक तथा 
| दद की अवस्थाओं में किया जाता हे । 


तरफ टि ae S 
| जाकृतथा लकड़ी का तख्ता : पत्तियों 


| १. 
गर कोकाटने के लिए | 
से गरम ® गं >> 
aan टोकरी: पत्तियों को रखने के लिए | 

Qiy ` ` > =) > 
(बराम हि का बोरा : पत्तियों को खिलाने 
i | हि रखने के लिए। 
jaa, गर्देता तथा तापमापक : कमरे 
A AMT तथा तापक्रम मापने के लिए । 


ae: शीत ऋतु में तापक्रम बढ़ाने 

ते रे T 
हां | a की ट्रे--चन्द्रकारी : परिपक्व 
ial को ऐसे स्थान की खोज होती है, जहां 
| वह्‌ निश्चिन्त होकर कोया बुन सके | 
aala न्य मे कोडे भोजन करना बन्द कर 
वी मरवा | से fre BK हिलाना प्रारम्भ कर देते हैं । 
a 5 की १३-२६च लम्बी डालियां 
i Aer ta ae जिससे कीड़े उन पर 
डाल द Hams x 1 बुन सक | डालियों को 
| शता > a R ध्यान रखना चाहिये कि 
DS बोर x केनारेपर ही लगायी जायें और 
Pe शग जाली रहे। 


i र्‌ sly 
हि आकडे लिखने के लिए। 


$ हस ` 
होता कीड़े का जीवन-चक्र तीन प्रकार 
एक डी जातियों की वर्षे भर में 
ही (यूनीवोह्टाइन) होती है 
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दाम का कीड़ा और कोकून 


कुछ की वर्ष में दो (बाइवोल्टाइन) तथा कुछ 
प्रकार की वर्ष में कई पीढ़ियां होती हैं। अन्त 
की दो प्रकार की जातियां संसार के गरम 
प्रदेशों में ही पायी जाती हैं और अपने देश में 
एक जाति को छोड़कर शेष सब मल्टीवोल्टाइन 
ही हैं। | 
प्रौढ “पाण्डुर आश्वेत' रंग का, मध्यम | 
आकार का, भारी शरीर वाला दुबेल पंखधारी | 
शलभ होता है और पंख फैलानेपर २इंचका | | 
होता है । प्रौढ नर के पंखों पर भूरे रंग की | 
धारियां होती हैं । एक मादा प्राय: ३००-४०० । 
सफेद, दाने के आकार के अण्डे घेरा बनाकर 
देवी है । अण्डो से प्रायः एक से डेढ सप्ताह में 
इल्ली निकल आती है । यूनीवोल्टा इन जातियों 
में यह अवस्था १० महीने तक रहती है। 
इल्ली अवस्था ३-५ सप्ताह तक रहती है। 
पूर्ण वयस्क इल्ली दीर्घकृत, बेलन के आकार 
की 'पाण्ड्र पीत' रंग की ३३ च लम्बी होती है 
और यह अपने शरीर के चारों ओर रेशमी _ 
कोया बनाना प्रारम्भ कर देती है । एक मिनट. 
में प्रायः ६ इंच रेशमी धागा बुनती है। त 
दिन धागा बुनने के बाद इस कोये के 
afaa (प्यूपा) बन जाता है | १-३ 
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>तक इस अवस्था में रहने के बाद शलभ के रूप 
में बाहर निकल आता हे । एक पीढ़ी ग्रीष्म 


~ 


ऋतु में ५ सप्ताह में तथा शीत ऋतु में ८ 
सप्ताह में पूरी होती है । 


“ रेशम को एकत्र करना 


कोशित अवस्था के दो दिन बाद रेशम 
पाने के लिए कोयों को कुछ घण्टे के लिए धुप 
में रख देना चाहिये | उबलते हुए पानी में १० 
मिनट तक रहने देना चाहिये जिससे जीवित 
प्यूपा मर जायें और उसके बाद के रेशम के 
धागों को एकत्र कर लिया जाय । धागों को 
एक रील में लपेट लेना चाहिये । रेशम एकत्र 
करना एक कला है जो अनुभव के बाद आसानी 
से सीखी जा सकती है । एक कोये से लगभग 
२७५ मीटर रेशम का धागा मिलता है । एक 
पौण्ड रेशम प्राप्त करने के लिए लगभग 
२५,००० कोये और १ टन शहतूत की पत्तियों 
की आवश्यकता होती है । 

इस कच्चे रेशम को विभिन्न रसायनों 
डरा साफ किया जाता है और आव्यकता: 
पुसार विभिन्न रंगों से रंगा जाता है । इन 
धागो से रंग-बिरंगे रेशम के वस्त्र तैयार किये 
जाते हैं । 
बीमारियां 

T प्रकार को बीमारियां रेशम के 
कौडी को हानि पहुंचाती है । कुछ वीमारियों 
के सफल उपचार अभी तक उपलब्ध नहीं हँ । 
अत: यह आवश्यक है कि कीड़ों का पालन बहुत 


रेशम के कीड़े के विकास की चार अवस्थाए — 


बीमारियां हानि पहुंचाती a “Wiad 

पेबरीन रोग : यह सबसे ..) र 
बीमारी है और एक प्रोटोजोआन पर ॥ ae 
फेलायी जाती हे । इसका प्रकोप वहत OS 
होता है । रोगग्रस्त कीड़ों के सम्पूर्ण “D a 
छोटी-छोटी रंगीन चित्तियां पड a i ता 


5 उ 


सिर एवं टांगें काली पड़ जातो हैं। i 
उपचार : यह छत वाला रोग हैक दे 
आवश्यक है कि जैसे ही रोग के लक्षण दि 
दें, रोगी कीडो को दूर ले जाकर भूमि के कक 
गाड़ देना चाहिये। 
मस्कर डीन : यह रोग फफूंदी गा ॥ 
फैलता है । यह फफूंद इल्ली के परे ag] 
फेल जाती है, कीड़ा लंगड़ाकर चलने | 
है और पीले रंग का हो जाता है । रुण इल 
पूरा कोया बुनने से पहले ही मर जाती है 
कोये के ऊपर का धागा बहुत सख्त हो गा 
है। रोगी कीड़े के कोये को हाथ में के 
हिलाने से आवाज सुनायी पड़ती है। | _ 
उपचार : बीमार कीडो को अला ह| "थाप 
कर नष्ट कर देना चाहिये तथा पालव बर्ष 
गन्धक का धुआं करना चाहिये | 
फ्लेचरी रोग : इस बीमारी १ "g 
कारण अभी तक निश्चित रूप से ॥ Bie 
हो सका है लेकिन विश्वास किया बात 
गीली अथवा उबली हुई पत्तियों द्वारा थी "| 


r Rin. 
(दायें से) लारवा, प्यूपा, वयस्क कौट और 


— 
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मेस यह बीमारी फैलती है | प्रायः 
खि (त री का प्रकोप पूर्ण वयस्क इल्लियों 
™ नने की प्रारम्भिक अवस्थाओं में 

| सुस्त हो जाता है और धीरे- 
saat? । मरणोपरान्त कीड़े का शरीर 
हो जाता है और बहुत gia 


उपचार: कीड़ों को खाने के लिए स्वच्छ रेशम के कीडे का लारवा 


दैन चाहिये और धूल तथा पानी साफ A वाली ट्रे को ढंक देना चाहिये तथा स्वच्छ 
क न देता चाहिये | कमरा साफ करते समय अण्डों को प्रयोग में लाना चाहिये । ७ 


ग्राहकों से निवेदन 


4 विज्ञान-लोक को एक प्रति का मुल्य ७५ पैसे है । एक वर्ष का शुल्क & रुपये, दो 
| का १६ रुपये तथा तीन वर्ष का २० रुपये (विशेष रियायत) है । 


tos 'तरनव्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें | विज्ञान-लोक जिस लिफाफे 
a | शके पास आता है, उसी पर आपकी ग्राहक संख्या आपके पते के ऊपर लिखी रहती है । 
नव| 

1 rae बदलने की सूचना हमें एक मास पुवे प्राप्त होनी चाहिये | इसके लिए नया 
पने ना, दोनों पते भेजे । यदि छह मास से कम के लिए पता बदलवाना हो, तो कुपया 


qué A 
ह) PE से इसकी व्यवस्था कर ले । 


गे ग्राहकों ; 
an West को मनी-आडंर कुपन पर अपना नाम, पूरा पता तथा किस अंक से 
| भेजा जाय, यह अवश्य लिखना चाह्यि। `. | 

| पुराने । ; 
| पर uT अपनी सदस्यता का नवीयन (renewal) कराते समय मनी-आडेर 
! 1 नाम, पुरा पता तथा ग्राहक संख्या लिखने की कृपा करें। 


 विक्रेय-5 | sian 35 eee ee 
ह पन्व्यवस्थापक % विज्ञान-लोक. % हास्पिटल रोड, ग्रागरा-३ 


R 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विज्ञान-क्लब 


प्रिय बच्चो, 
तुम्हारे पत्र मिले | इस बात की प्रसन्नता 


है कि विज्ञान-लोक उन विद्याथियों की 
रुचि को विज्ञान की ओर मोड़ रहा 
है जो विज्ञान के छात्र नहीं हैं। गिरीश- 
मोहन (कानपुर) ने लिखा है: प्रारम्भ 
से ही मैं कला की ओर आकर्षित रहा। 
मैं उसे ही प्रमुख मानता रहा हूं। लेकिन 
जब से विज्ञान-लोक पढ़ने लगा, मैं यह सोचने 
पर विवश हुआ कि आज के युग में विज्ञान से 
अनभिज्ञ रहना ज्ञान के क्षेत्र में पिछड़े रहना है । 

“विज्ञान-लोक में हर माह उच्चकोटि के 
वैज्ञानिक लेख होते हैं और उनमें नयी से नयी 
जानकारी होती है। प्रमुख बात तो यह है कि 
प्रायः सभी लेख अधिकारपूर्ण होते हैं, और 
उनका प्रस्तुतीकरण सहज और सामान्य 
पाठक के लिए ग्राह्य होता है। इसकी जितनी 
प्रशंसा को जाय कम है ।' 

"हमारा सदा से यह प्रयत्न रहा है कि 
विज्ञान-जेसे गहन विषय को उसके प्रायोगिक 
महत्त्व के साथ सामान्य पाठक के समक्ष 
उपस्थित करें और विद्यार्थियों के जीवन में 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्सा- 
हित करें । 

प्रेमपाल अरोड़ा (बम्बई) ने एक सुझाव 
रखा है : करो और देखो की सामग्री थोडी 
बदली जाय'"*वजाय प्रायोगिक विज्ञान के 
कुछ सामान्य रुचि के विषय भी दे |’ 

“वास्तव में करो और देखो में प्रायो- 
गिक विज्ञान के अतिरिक्त मनोरंजक खेल 
आदि के वारे में समय-समय पर प्रकाशित 
करते ही रहते हैं और भविष्य में भी 
यही प्रयत्न रहेगा। 

शोभा चक्रवर्ती (बम्बई) ने चाहा है: 


५२ 


ताम 
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t _लोक गे निय 
विज्ञान-लोक में आप मित स्पर 
रिक्ष-विज्ञान पर लेख I | 
उड़ानों में मेरी बडी दिलचस्पी Y 
हमारा यह प्रयास रहा है कि A 
E a ९९किहु 
अन्तरिक्ष-विज्ञान पर एक लेख क 
जेमिनी-७ और जेमिनी- की ae ne 
उड़ान का रोचक विवर W” 
उडान का राचक विवरण इसी 020 
प्रस्तुत है । lied 
*““'विज्ञान-लोक के अप्रैल अंक के पा 
में विश्वनाथ पाठक (अलीगढ़) : अग > 
के सभी लेख सूचनाप्रधान तथा रोक शि 
आयुर्वेद (ओमप्रकाश गुप्ता) अत्यधिक फ | ý 
आया । भविष्य में यदि सम्भव हो, तो क| 
चिकित्सा विधि पर भी लेख दे | 
“और इस बार तुममें से कोई aye 
पुरस्कार न पा सका, क्योंकि प्रथम a 
द्वितीय पुरस्कार के अतिरिक्त प्रायः a 
प्रतियोगियो के छह से अधिक प्रद्टनों के ज 
गलत थे! आशा करती हूं, भविष्य में | 
अधिक परिश्रम करोगे । 


< 


प्रतियोगिता संख्या ७8 के र 


प्रथम पुरस्कार 


carat | 
भारतभूषण, (११७०८) हाती 


द्वितीय पुरस्कार 
0) a 
रमेशचन्द्र मिकाजी कातडे E ) 
पंकजकुमार (४७७०) मुजफ्फरपुर, 
(१०५००) नथी दिल्ली | 


जर रर 
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विज्ञान क्लब HAD सदस्य 
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विज्ञान क्लब प्रतियोगिता = 
|| 


प्रथम पुरस्कार 
हि 3 २१ २. के 
रतीय पुरस्कार | 
२० ₹ क्ष 
ततीय पुरस्कार ११२ a 
. फे Ti 


अन्तिम तिथि : T fi 
{ 7 
= ९ 


इस प्रतियोगिता में केवल faam क्लब के सदस्य भाग ले सक्ते है । प्रतियोगिता 


: Banal जार 
का कोई शुल्क नहीं है । नीचे दिये हुए प्रइनों के उत्तर अलग कागज पर स्याही से साफ-स 


अ हल एफ fren) हरा 

पृष्ठ ५३ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्दकर निम्नलिखित पते पर भेज दो-__ bea 

a 

A 

कृष्णा दीदी, संचालिका, विज्ञान क्लब, विज्ञान-लोक, आगरा-३ रतम 

as वं 

लिफाफे पर 'विज्ञान पलब प्रतियोगिता संख्या ७६ के sae’ लिखना आवश्यक है। उत्तर | fia 

तक उपरोक्त पते पर अवश्य पहुंच जाने चाहिये । बाद में आये उत्तरों पर विचार नहीं किया जापेग। / उ; 

i गात 

विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ७६ के प्रश्‍न भोति 

१. उबले जल को पतले शीशे के जार में रखने ६. पिकक्काडं (Piccard) ने किस पत्र i i 

पर जार के टूटने का भय रहता है, या मोटे शीशे के आविष्कार किया, जिसका समुद्र की गहराई ताशे p 

जार में रखने पर ? उपयोग होता हे ? tat 

२. स्मेलिग साल्ट (smelling salt) कौ ७. वे कौन-से कीट हैं जो अपनी ही बा कै उत 

रासायनिक रचना क्या है ? कीटों से युद्ध करते हैं ? भिव 

RS i Ii कोयले का क्या नाम है जो ८. हैलीज कामेट (Halley’s comet) a ike 
बना qal है? fi | 

F दिलि z 3 पुच्छल तारा कितनी अवधि के बाद रि विज्ञान 

a त का रग क्या होता हे--(क) पड़ता है? Ty 


लेड आबसाइड, (ख) मरक्यूरिक आक्साइड ओर 
(ग) केल्शिपम आक्साइड | है? । 
१ 7 | ॥ TRY 
पर ee 7 > जो साधारण ताप १०. क्या लेडीबर्ड (ladybird) कै है a 
“अवस्था मे रहती हे ! ग 
हुती है घब्बे उसकी उम्र के साथ-साथ बढ़ते जाते? | पाइ 


nears ` EN 
8. स्नेपडुंगन का वैज्ञानिक M री 


प्रतयोगिता संख्या ७४ के उत्तर - | tty 

(१) ज्यां बेप्तिस्त वां हेलमो ( Vom 

i č Jepan Bati- iy 

ste yan Helmont) ड a (१) ७,०५० टन । | it: 


६) प्रो. जे. राबर्ट आप्पतहामर | 


(२) सरल कार्बोहाइड्रेट, ग्लुकोज । i. =e छार | PR 
aay 


(3) विद्युत्‌ । 


" {ह के आगे निकलेल |. 
o (४) एटलस-१ फ्लोरिडा से १८ दिसम्बर a a if fant पति 
१९५८ को छोडागया। ae UT नई 
Be. ths (१०) mgfaa डाइमलर (90000 a 
| 


gx 0 fa 
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॥ हारी कलम से 


| Bara शब्द का अर्थ क्या है ? साधारणतः 
“tal | ag कह सकते हैं कि विकसित ज्ञान 
में मा) ra विश्व का सर्वोत्तम उपयोग विज्ञान 
faa रही सम्भव है | प्राचीन काल से ही भारत 
हव के अनेक देशों का नेतृत्व करता रहा 
॥ विज्ञान के विकास में भारत की अनेक 
शीभाओं का योग रहा। यदि हम ईसा 
खं के अनुसन्धानों का अध्ययन करें, तो 
तर ३५ fia रूप से यह कह सकते हैं कि तत्का- 
जाप [बै भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक 
प्राति की थी । 
भेतकि विज्ञान का विकास 
स पदा भोतिक-विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन 
राई नाणे! तिक का अणुवाद-सम्बन्धी अनुसन्धान 
| ब्तीय था । इस अनुसन्धान में वैशेषिक दर्शन 
ही गा tras कणाद का नाम उल्लेखनीय है। 
najal pr को बतलाने के लिए उस काल 
द fai far मे ब्द का प्रयोग किया गया। आधुनिक 
| भति म भौतिक पदार्थ (matter) को 
ताम R णो का समुदाय माना गया है। 
| T act iy a ee 
ai’ | तिह pea पका 
| ए ae ne स्कन्धो का जो अन्तिम 
पिया l जिसका दूसरा खण्ड नहीं 
[रै 
i 


जा 
सकता, उसे परमाणु जानो | परमाणु 
Vag  ” 1रमाण्‌ नित्य है, अर्थात्‌ परमाणु 


वाथ 

ae अध्याय ५के सूत्र ३३ 
झी ६ तक परमाणु-सम्बन्धी कुछ 
॥ सूच ३३ में संघात- 
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प्राचीन भारत सें विज्ञान 


विजयकुमार जेन, (स. सं. ७७८८) 


सम्वन्धी नियम का प्रतिपादन हुआ है-स्तिग्ध 
एवं रुक्षत्व द्वारा ही पदार्थ के अणुओं का बन्ध 
होता हे । एवं स्निग्ध रक्षत्व द्वारा ही बादलों 
में बिजली पेदा होती है। रमण सिद्धान्त के 
अनुसार किसी भी पदार्थ के बन्ध के लिए दो 
अंश (degrees) का अन्तर होना आवश्यक 
है। दो से अधिक गुण वाले पदार्थ का ही बन्ध 
होता है। बन्ध अवस्था में अधिक गुणसहित 
पदार्थ अल्प गुण वाले पदार्थ को अपने रूप में 
आत्मसात्‌ कर लेता है। 

प्राचीन ग्रन्थों में माना गया है कि देवता 
तारों में निवास करते हैं, तारों को उत्कृष्ट 
आयु काफी लम्बी होती है । एक तारा अपनी 
आयु को ४ वय में पूर्ण करता है-(१) बालपन 
(२) प्रौढ़ता, (३) वृद्धावस्था तथा(४) मरण। 
यह वर्गीकरण वैज्ञानिकता से पूर्ण है। तारों 
का प्रारम्भ ठण्डी आकाशीय धूल के रूप में 
होता है। उसके पश्चात्‌ उसकी गरमी बहुत 
बढ़ती है और वह चमकने लगता है। 
कालान्तर में उसकी चमक धीरे-धीरे कम होने 
लगती है, और एक समय आता. है जब वह 
नष्ट हो जाता है। 

भास्कराचार्य द्वितीय ने १२वीं शताब्दी 
में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त को प्रतिपादित 
किया । उनकी मान्यता थी कि पृथ्वी आकर्षण- 
शक्ति वाली है। इसी शक्ति से वह आकाश 
की वस्तुओं को खींचती है । सर्वत्र समान 
आकाश में वह कहां जाय । वह कभी नहीं गिर 
सकती है । पृथ्वी गोल है। यह भी उन्होने बत- 


लाया कि यदि गोल वस्तु की छोटी-सी परिधि. 


को देखें, तो वह समतल दिखायी देती ye 
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ईथर समस्त ब्रह्माण्ड में व्याप्त है। इसका 
ज्ञान प्राचीन ऋषियों, दशेतिकों एवं वैज्ञानिकों 
को था। प्राचीनकाल में इथर को धमं द्रव्य 
मानते थे। धर्म द्रव्य का रूप क्या है? वह 
शब्द की चलने में किस प्रकार सहायता करता 
| हे? ईथर में न रंग है, न रूप है, न गंध, न 
| स्पशे है। वह समस्त लोक में व्याप्त है। 
इस लोक में जिस प्रकार जल मछली की चलने 
में सहायता करता हे, उसी तरह ईथर जीव 
एवं पुद्गल की चलने में सहायता करता है | 
प्राचीनकाल में रसायन-विज्ञान का 
| उपयोग प्रमुखतः तीन क्षेत्रों में होता था-- 
IB (१) आयुर्वेद, (२) धातुकर्म ओर (३) शिल्प- 
कर्म | 
क गुप्तकाल में धातु-विज्ञान 
गुप्त काल में धातु-विज्ञान विशेष रूप 
से विकसित हुआ । कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 
धातु-शोधन, सुरा निर्माण, विष-प्रयोग की 
अनेक विधियो का वर्णन मिलता है। जिस 
प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में शत्रु सैनिक को कष्ट 
पहुंचाने के लिए अश्रु गेस का उपयोग करते थे, 
उसी प्रकार कोटिल्य ने शत्रु सैनिको को कष्ट 
पहुंचाने के लिए कुछ गेसो का निर्माण सुझाया | 
JA काल मे चांदी एवं तांबे पर सोने का 
पानी चढाने का काम भी होता था | आधुनिक 
वज्ञानिक भाषा में इसे प्लेटिग कहते हैं । 
यकी शुद्ध करने के लिए अनेक प्रकार 
ती का प्रयोग किया जाता था । उन 
110... 
हाता था, जसे अस्थि 


आदि । ये मुषाएं क्रमश: हड्डी, सीसा, 
शक्कर, मिट्टी एवं गोबरयुक्त मिटटी 
से बनती थीं | रै 
प्राचीन काल के अनेक ग्रन्थो में बिमान- 
यात्रा का वर्णन मिलता है। रामचरित 
'मातस में भी बिमानयात्रा का वर्णन 


तुस्थ, सीसा तुस्थ, शुष्क JET, कपाल तुस्थ 
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मिलता है । महाभारत में भी का. 
रघुवशम्‌ एवं अभिज्ञान्‌ शा कत्त 
बिमानयात्रा का वर्णन किया है । 
प्राचीन भारत में टेको का निर्माण al 
आज जिस प्रकार सेना का 


शाली एवं 3 Tay Th 
शाला एव दुर तक मार करने वाला msi i 


है, उसी प्रकार के टेक का आज से २४०१३ 
हले आचाय कश्यप ने निर्माण कियाा 
यन्त्र का नाम रथ मुशल यन्त्र था। पह १ 
स्वचालित था शत्रु-पक्ष में घुसकर यहुक्| | 
मारकाट मचाता था । इस यन्त्र के अति 
उन्हान एक अन्य यन्त्र का निर्माण apg 
इसका नाम महाशिला कंटक था | 
ऋग्वेद में सौ-सौ डांडोंयुक्त aay 
वर्णन है । ईसा से कई शती पूर्व सिख बी 
मुहानों पर पोतों का निर्माण होता । 
भारतीय पोत अन्य यूरोपीय देशों में बने पे 
से बड़े एवं मजबूत हुआ करते थे। भारत का 
देशों को माल निर्यात करता था । मालबाह| प 
पोत में आठ सौ यात्री यात्रा कर सकते थे 
उसमें माल सुरक्षित रखने के लिए (१ 
कमरे होते थे। | 
समीकरण 4 
सर्वप्रथम आर्यभट्ट के गणितमा | 
fma समीकरण (quadratic ५ का 
tion) का उल्लेख मिलता हे । ब्रह्म गुता | 
रचित ब्रह्म-सिद्वान्त के कुट्टाकाध्याग गे 
वर्ण समीकरण, वर्ग समीकरण तथाओ | 
समीकरण की - विधियां दी i d 
भास्कराचाये द्वारा लिखित लीलवाती al 
जटिल अंश दिये गये हैं वे १७ वीं रत 


बिधि के रूप में अविष्कार किया a Ri, 
गणितज्ञ परमेय (rational) | 
(irrational) संख्याओ एव 
मान निर्धारण की विधि I 


परिचित थे। 

«a णित का उपयोग धामिक अनु- 
। A लिए वेदी बनाने में होता है । i 
‘ भारतीय गणितज्ञो में ब्रह्मगुप्त, आय भट्ट 
areal श्रीधर, शतानन्द, महावीरा- 
त नेमीचद्वाचार्य, श्रीपत प्रमुख थे । इनके 
eq wey का ब्रह्म सिद्धान्त, आर्यभट्ट 
| णित पाद, भास्कराचार्य का लीलावती, 
| रकी त्रिशतिका, शतानन्द का भास्वती 
| रा एवं उनकी प्रसिद्ध पद्धति का नाम शतांश 
| द्रत, महावीराचार्यं का गणित सार एवं 
ममीचद्धाचार्य का त्रिलोक सार प्रमुख हे । 
रसायत-विज्ञान का विकास 

गुप्त काल रसायन-विज्ञान एवं खनिज 
il पदार्थ के अनुसन्धान और विकास को दृष्टि से 


4 


a 


È विजन को व्यवस्था भो है \ 
क्र 


र जिन 


काये 


यातायात सेक 
ter न्द्है। 
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ह| गर को नियन्त्रण में रखने वाला कम्प्यूटर 


हों रुकावट आ जातो है तो यह्‌ मोटर ड्राइवरों को सूचना भेज देता है कि 
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महत्त्वपूर्णं रहा है । कौटिल्य ने अपने 
अर्थशास्त्र में खनिज पदार्थं मिलने के स्थान, 
उस स्थान पर पाये जाने वाले पदार्थो के विशेष 
गुण, वहां की मिट्टी का विश्लेषण आदि के 
वारे में लिखा है। चांदी को किस प्रकार शुद्ध 
करते थे, इसका वर्णन भी अर्थशास्त्र में 
कौटिल्य ने किया है | 

लोहे के खनिज से किस प्रकार शुद्ध धातु 
प्राप्त करते थे, इस बात का प्रमाण गुप्तयुगीन 
दिल्ली स्थित लौहस्तम्भ है । आज तक उस 
लौह स्तम्भ में कोई विकार पैदा नहीं हुआ है । 
१५ वीं शताब्दी से पूर्व यूरोप के लोग भी 
लोहे से परिचित नहीं थे । 

निश्चय ही प्राचीन भारत में विज्ञान 
उन्नति के शिखर पर था। 


प्राय: बड़े-बड़े नगरों से सड़कों पर यातायात को निथन्त्रित करने के लिए जो उपकरण खड़े करने 

| हे सड़कों की सुन्दरता नष्ट हो जाती हे । इसके अतिरिक्त नगर के केन्द्रीय भागों में बड़े 

| (माने पर सफाई का काम भी करना पड़ता है जो वित्तीय हष्टि से उचित नहीं जान पड़ता । 

a बड़े हरत में यातायात को अच्छे ढंग से नियन्त्रित करने के लिए बराबर खोज को जाती हे । विश्व 
Ut में यातायात प्रकाश को केन्द्रीय स्टेशनों से सम्बद्ध कर दिया गया हे । कुछ शहरों A टलो- 


k तु यातायात प्रणाली में बी. एस. आर-१६००० नामक कम्प्यूटर से इस दिशा में नयो प्रगति 
| ay मदद से यातायात स्वयं नियन्त्रित हो जाता है । 
IR T कम्प्यूटर को नगर के जिन भागों से सम्बद्ध किया जाता है, वहां से निरन्तर सुचना मिलती 


गतायात को गति तथा संख्या की जनकारी मी इससे लगातार प्राप्त होती रहती है। यह 
ae प्रकाशो को नियन्त्रित करता है, उनमें से प्रत्येक के लिए इसके द्वारा १६ 
हा । से किसी एक कार्यक्रम का संचालन किया जाता है । आवश्यक सूचना प्राप्त होने 
: ^ स्वये इस बात का निर्णय करता है कि किस कार्यक्रम के अनुसार उसे कार्ये करना है। , 
Rg त्वाह या हरी बत्तियो के संकेत देता है । इन संकेतों के बढ़ाने व घटाने का काम भो यह / | 


च्छ 


पदा हो 


आधिक धन हम देश के विकास ओर 


रा पर खर्च कर सकेंगे । 


इस अथक मेहनत के 
बदले 
ले वे केबल आपका अथक 


क परिश्रम चाहते हैं । 


e ee ee 
जगदीश मेहरा द्वारा मेहरा आफसेट प्रेस, आगरा में मुद्रित एवं मेहरा न्युजपेपर्स, आगरा के लिए a - 
, > 
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वेज्ञानिक प्रकाशन 
(हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के विद्याथियों के लिए) I 


\ \ प्रारम्मिक सौतिकी (मुल्य : ३-५०) | 
इ | लेखक | 
NN | 
| दयाप्रसाद खण्डेलवाल | 

N | एम. एस-सी., पी-एच, डी, | 


देवीसिह विष्ठ राजकीय महाविद्यालय, नेनीताल 


जन्तु-विज्ञान वनस्पति-विज्ञान . 
| (मूल्य : ३१००) (मुल्य : ३:००) | 
र्‌ लेखक | 

आर. डी. विद्यार्थी 
1 गी. एस-सी. (आनर्स), एम. एस-सी., एल.टी., एफ.एन.ए. | 
| ला सार्टीनियर कालेज, लखनऊ | | 


सामान्य-विज्ञान (मुल्य + ६:२५) 
लेखक 
रामचरण मेहरोत्रा, एम. एस-सी., पी-एच. डी. 
दयाप्रसाद खण्डेलवाल, एम. एस-सी., पी-एच. डी- 
आर. डी. विद्यार्थी, एम. एस-सी. 


SE र 
प्रक्टिकल जन्तु-विज्ञान प्रैक्टिकल वनस्पति-विज्ञान 
(मूल्य : २:० ०) (मुल्य : २:००) | 
लेखक ay 
आर. डी. विद्यार्थी ४ 
प्रकाशक ‘ 


ee 


श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पनी, STR 
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अपनेक 


॥ | > Ñ 
s J यह निविवाद स्वीकार्य जानप $ i 
OD fata विज्ञान ही मानवको teat u 5 
w: mh | 


£. नहीं बना सकता । विज्ञान के कि \ 
EN 


फूल 3 थ छ 3 १ 
साथ-साथ पि || ^ 
--क्रीत्िमोहन साथ-साथ पिछली अधशताब्दी मै विन जे 
| ; सम्भावना प्रबल हुई है, और वेज . 
; भविष्य के लिए भोजन z a 2 णं ह | 
a = हम सोचने पर विवश हुए हैं कि जिस मति 
। X --राजेन्द्रप्रसाद वाष्णय तक वे पहुंचना चाहते हैं क्या वह fae | | 
| परमाणु-शक्ति और धातु-विज्ञान १३ खि परमाणु में निहित असीम ह धि ( 
--सत्यपालसिह राजपूत परिचय और अन्तग्रेही यात्राओंकी र de 
नींदघर १७ | द्वारा दिक्‌-काल के सन्दर्भ में मानवकेन 
-सुप्रकाश दत्त का स्पष्टीकरण हुआ हे । यद्यपि विश! 
aged २२ भौगोलिक रूप से विश्व को एक कर झि 
—ateafag माथुर | किन्तु राष्ट्रीय और धामिक विषमता केना 
wees Ch | फिर भी वह अनेक हिस्सों में बटा gali | पे का 
--राजेद्रकुमार मानव इन हिस्सों से जुड़ा हुआ ८ गोर 1a 
जेरो सेने इनके मोह के कारण अपने को युद्धो में ग(।एल ५ 
डा. हषे प्रियदर्शी a f E i 
=> # विज्ञान-लोक वैज्ञानिक प्रगति के एर पत 
aes | F में विश्व चेतना के महत्त्व को प्रस्तुत व| वो 
- आर. एन. fag ERT > | gag तक द 
लिए सदा से प्रयत्नशील रहा | | ee 
y Ñ = i ८ 
विचारों की स्वतन्त्रता नहीं हैं, यह "i i a 
हो सकता है कि मानव स ti = 
और सार्वत्रिक एकात्मताके भाव? a 
स्थायी स्तम्भ वेज्ञानिको की क्षमता विनाश कोप h 
TN २५ | समझने में सहायता करने a ता 
oo ४४ | होनी चाहिये । विशुद्ध विज्ञान A 
विज्ञान क्लब ie साथ-साथ उपयोगी विज्ञान y | 
इनाम लो uy विकास आवश्यक है । 34 ail 
तुम्हारी कलम से २५ | ` याजका से मातवा जाव ति 
जाता, अपनी नियति के 5 | 
6 
वष ७ y 


i Collection, Haridwar 
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Ss 
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i an = 2. 


शि 
z feni 
[केवा 
Ra i का वह भाग जो फल आने से पूर्व खिल 
ay उठता हे, साधारणत: “HA कहलाता 
में कर एल पौधे का कोमलंतम भाग होता 
mulated तथ्य है कि उच्च कुल के पौधों 
[केसर एल आते ga से जुड़ी पत्तियों-सी 
त कर Gil वीज के विकास में सहायक होती Z | 
aq पिक वनस्पति-विज्ञान के अन्तर्गत यह वर्ग 
सी िटोफाइटा (Spermatophyta) नाम से 
पा जाता है 
हग] परागण के पश्चात्‌ बीज का विकास 
को ३ (ovule) से होता हे । वीज के 
TES 


: (stamens) एक 
नैना ह। पुंकेसर पर ही परागकण 


E o stains) होते हें । अण्डप 

हे 17) पर वीजाण्ड रि हैं 
ड विकसित होते है 

| i फी तलाश सें be 


वनस्पति-शास्त्री 
र आश्चयजनक रचना हैं । 
d Aig सल को खोज करें, तो पायेंगे 
Pr Ty रग मालूम है, उन सव रंगों के 
) शोक सोच हैं; और यह सम्भव है कि 
Pata, उछ नये रंगों का भी पता 
सर्म्भो तरह-तरह के होते 
अने सुडौल होते हैं कि यह 


“A i 


z ठैतिको 
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कीतिमोहन 11 


निर्णय कर पाना कठिन होता है, यह फूल 
आकार को दृष्टि लुभावना है या रंग की 
दृष्टि से कुछ फूल दीर्घाकार, छितराये-से 
भांति-भांति के जन्तुओ के सदृश होते हैं। 
अनेक ऐसे फूल भी मिलेंगे जितकी महक मन 
को अनायास मोह लेती है। इसके विपरीत 
कुछ सडे हुए मांस की तरह महकते हैं। फूलों 
का संसार विचित्र है। अनेक फूल इतने छोटे 
होते हैं कि एक साधारण व्यक्ति जान भी नहीं 
सकता क्रि इस पौधे पर फूल खिले हैं, किन्तु 
ऐसे फूलों की तलाश वनस्पति-शास्त्री के लिए 
कोई कठिन वात नहीं हे । शाह THT का फूल 
एक ऐसा ही उदाहरण है । 

लेकिन इतनी विषमता का क्या कारण 
है ? प्राचीन काल में लोगों का विश्वास था कि 
विश्व में फूलों की उत्पत्ति इसी लिए हुई कि 
मानव उनकी सुन्दरता को आंख भरकर देख 


gk) लेकिन जीव-विज्ञानवेत्ता इस धारणा | 


का खण्डन करते हैं। उतका मत है कि लाखों- 
करोड़ों वर्ष पूर्व से इस geal पर फूल हैं--तब 
से जव मानव अस्तित्व में नहीं आया था। : 
यह एक सर्वमान्य वैज्ञानिक स्थापना है कि 


यदि कोई जन्तु या वनस्पति अपने आकार में | 
विज्ञान-लोक _ 


— 

असाधारण है, at नश्य ही उसके S 

की असाधारणता बाद में उसके प्रयत्नो द्वारा 

विकसित हुई है और उसके लिए लाभकारी है। 
रात में उड्ने वाले कोटों द्वारा परागण 

पौंधों की भी उत्पत्ति मावन को उत्पत्ति 

ही की भांति होती है । यह कह सकते हैं कि 


' सेलेनिपेण्डियम (selenipendium) दक्षिण अमरीका 
का एक प्रमुख आकिड है । इसकी रिबन की तरह 
की पंखुडियाँ करीब दो फुट लम्बी होती हैं 


n cheang ang फूल पुन रुत्पादन अंग है 
पौधों में निषेचन (fertilizat 
द्वारा होता है। यदि परागण है 
दो भिन्न-भिन्न फूलों के परागकणों "ation PE 
है, तो यह क्रिया अधिक उपयुक्त होती ३ gine 
फूलो में परागण पवन द्वारा रो ॥ a’ 

ता हैः zi 
परागकण वायु में उड़कर फूलों तक ५: ४ 
हैं। ऐसे फूल प्राय: बहुत हो छोटे होतेः j 
परागण ASAT कारी द्वारा होता sh a 4 
का मकरन्द मधुमक्खियो तथा तितने गे De 
अपनी ओर आकर्षित करता है | ये alee 4 4 
के मकरन्द पर ही अपना निर्वाह कसे; 4 ज 
रंग, आकर्षक रूप तथा तीव्र गंध के बा i. 
कीटों को फूलों को ढूंढ़ने में कठिनाई पन: 
होती । कुछ फूलो में परागण कुछ विशेपो यति 
द्वारा ही सम्पन्न होता है। ऐसे पूल Y gaa: 
आकार तथा गन्ध में औरों से अलग हो 1 हाय 
जिसके कारण विशेष कीट इनको Wigs उ 
भाकषित होते हैं। एहम ए 
कुछ फूलों में परागण रात मे उड़ने वा| | पार 
कीटों द्वारा होता है । ये फूल बहुधा T eg 
तीव्र गन्ध वाले होते हैं । | फर 
जिन फूलों में निषेचन AA हार है| शोषित 
है, वे बड़ी सरलता से कीटो को अपग ||ह 
आकषित कर लेते हैं । वास्तव में ये १८१ जित 
तरह निषेचन में सहायक्र होकर फूल | कर 
भोजन प्राप्त करते हैं । दलपंज में जोग Phi Ẹ 
होती हैं वे मीठा और सुगन्धित रस nf 
करती रहतो हैं। यह रस फू * 4 
कहलाता है | जब कीट मकर 
है, तो वह फूल तक उड़कर 
पंखुड़ियों को हटाकर APL तक 7 (| मेभ 
प्रयास करता है । इस प्रयात = il 
पराग, परागकोष से उसके श 

जता है । कीट मकरन्द पीकर a 

दूसरे फूल पर पहुंचता है, और 

मकरन्द पीने के प्रयास 


Ray 


: 


हर (PE 
बीट पूल से 


Tay at मं सुग K = 
Ti | जाता है कि प्राचीन काल में नाविक 
Aip ra दु वि ही यह अन्दाजा लगा लेते 
|, (हने तट के नजदीक हैं । वे किनारे से आने 
गफ ह्मे फूलों की सुगन्ध पाकर इस बात 
कणे राजा लगाया करते थे । 
केका] तेकित हमारा यह सोचना गलत होगा 
Talat मनुष्य लिए सुगन्ध विखेरते हैं। 
MM सतिवेज्ञातिकों का मत है कि फूलों में 
ल ए हबका प्रमुख प्रयोजन निषेचन की सम्पन्नता 
ग [हाक होना है । निषेचन की सम्पन्नता 
ही धके उपादन के लिए आवश्यक है । इस 

| एक निष्कर्षं पर पहुंचते हें कि फूलों 
a Wigra का महत्त्व उनकी वंश-वृद्धि के 
फे शि! 

1 फ्रि भी फूलों को हम अपने लिए 
रा | पतित मानते हैं और उनसे सुगन्धियां प्राप्त 


ती GE | 
की] 


जिन इत्रो (staf गं 
re 0 प्राकृ f 
oo करते (प्राकृतिक सुगन्धियों) का हम 


गग (त फलों से निम्नलिखित दो 


र्म a a lation) 
भप गुजारी als sige, a उन पर 
À जाती है । दोनों प्रक्रियाओं में 
ने ले निकल आता है । फिर यह 
रण्डी की जाती है। जल में से 
“भरने से तेल जल के ऊपर तैरने 


सृष्टि में सामान्य फूल हैं और अनोखे भी । सृष्टि के 
$ sX कुछ अनोखे फूल हैं--(क) ह्वाइट विलो, (White | 
: ह m कैसम्पक में आकर Willo), (ख) ब्रिसिया (Vriesia), ओर | 
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ts Soto में रखे जाते हैं जो इनके तेल को सोख 
लेती है | गुलाब तथा दूसरे कई फूलों से इत्र 
इसी विधिद्वारा प्राप्त किया जाता है। चमेली 
का इत्र तो इस विधि से भी नष्ट हो जाता हे । 
इस फूल से इत्र एक दूसरी ही विधि से प्राप्त 
करते हैं। शुद्ध की हुई चरवी को सतहा के 
वीच फूलों को रखा जाता है । आगे को प्रक्रिया 
पुर्ववत, निष्कर्षण विधि ही की भांति रहती 
है । निष्कर्षण की दोनों ही विधियों में इत्र 
रासायनिक बिलायकों द्वारा प्राप्त क्रिया 
जाता है | 

फ्रांस में व्यावसायिक स्तर पर इत्र प्राप्त 
करते के लिए फूल FATT जाते हैं । टरको और 
बल्गेरिया में भी इत्र का उत्पादन होता है। 
बहुधा गुलाब, चमेली और लवेण्डर के ही इत्र 
अधिकतर प्राप्त किये जाते हैं। इत्र प्राप्त 
करते के लिए फूल को बहुत अविक मात्रा की 
जरूरत पड़ती है। इस मात्रा का एक तथ्य 
से' अनुमान कर सकते हैं कि २५० पोण्ड 
गुलाब के फूलों से केवल एक औंस इत्र प्राप्त 
होता है । 

लेकिन फूलों के अस्तित्व को सार्थकता 


विश्व का aah बड़ा और अनोखा फूल रेफ्लिशिया 
अनोल्डी (Ruflesia arnoldi) 


Ss eee eee 
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इत्र निस्सरण में नहीं है। यह तो एक 
जिसे मानव ने अपने लाभ 
लिया 
सृष्टि में अनोखे फूल | 
सृष्टि में agrare ` 
भी। fasa का a ee we | 
फूल ata Al 
अनाल्डा (Raflesia arnoldi) हे । ग्रा i ga 
यह सुमात्रा के जंगलों में पाया जाता| ति 
इसका अद्धव्यास लगभग एक गज होता (वित भं 
एक अन्य फूल अमारफोफेलस टाळे) [तिया 
(Amorphophallus titanum) वास्तव i 
पुष्प नहीं होता । यह पुष्पम (ing 
nee) होता है । यह भी सुमात्रा के जाले 
पाया जाता हे । पुष्पक्रम ८'५ फुट ऊना ह| ब 
है । सेलेनिपे ण्डियम ( Selenipendium) दकष 
अमरीका का एक आकिड है । संगे] 
पंखुडियो को संख्या दो होती है। पु व्य 
रिबन के आकार की दो फुट लम्बी होती है| 
ह्वाइट विलो (White Willow) प्रकृति 
संक्षिप्तता का एक विलक्षण उदाहरण | गाजा 
इसके एक स्त्रोकेसर होता है और दोस 
इसमें निषेचन पवन द्वारा होता है। म] 
(77९5०) देखने में मोमबत्ती की लात al 
होता है । यह मुख्यतः ब्राजील का है | 


Tay 


कै हिए è 


मुक्रुना ( Mucuna) गा अपर्ती M i 
के लिए प्रसिद्ध है। आप पौधे के साम Me 
हैं । ढेर-सारे फूल उगे हैं। आप पह u 
फूल नहीं तोते को चोंचें हैं । dite, 

इसी तरह के विचित्र gal मय d ifs 
(Water Arum), a | i 
(Calceolaria), स्तो-प्लाण्ट (SN i _ यर 
ऐनथुरियम (Anthurium) | 
पेराडाइज फ्लावर (Bid के 
Flower) दुवा लिया (2/0) 2 ३ 
(Passion Flower) करियर iy 

पछ 


(Carrion Flower) fa 
खनीय हैं | 


Jems 


तिक अतुसन्धातों में पौधों पर लफू 
र = ज्ञात हआ है 
आढ ब्ध काफी-कुछ ज्ञात हुआ R | 


ए बो at जान में भी जानकारी मिली है। 
i e a में फूल की परिभाषा इस 
| कर सकते हैं: 5० oN a 

$ जो प्रजनन की दृष्टि से अत्यन्त 


पनि | aye ९ ae ~ 
W; ति पण 


नाता! PAR करता है, विशेष क र 
dma da भोजन की मात्रा, प्रकाश और ताप को 
agal शितियां । z ne- 
स्तव || फूल के विकास के लिए पौधे में संचित 
0161 गगन की अधिक मात्रा की आवश्यकता 
sina] है है। फूल में होने वाली प्रजनन-क्रिया तथा 
नह| बैन और फल के निर्माण के लिए भी भोजन 
1) दक्षा गै अतिरिक्त मात्रा का प्रयोजन होता है । 
। इसर शेकत की मात्रा नयी शक्ति देने, नये जीव 
qafi T (protoplasm) तथा कोष को दीवारों 
होती (| $ निर्माण में खर्च हो जाती है । अतः यह 
कृति] Mat है कि पौधे का उचित विकास तब 
हण है| गाजापेगा जव उस पर फूल उगे, और इसके 
Gay त आवश्यक है कि वह अपने जीवन में एक 
रह) अवस्था से गुजरे जब भविष्य की क्रियाओं 
त तोती *िए वह भोजन एकत्र कर ले | 

gf] में बनने वाला हारमोन 

ह| पे में 

i ‘en ५ की आवश्यक मात्रा के 
al ही उस पर फूल लगने प्रारम्भ 


ही उप 
| त । आधुनिक अनुसन्धानो में यह 
उन्हे ताप तथा प्रकाश की 
मिलनी चाहिये। यही कारण 
तान ae के पौधे दूसरे देश में तथा 
यह अभो ल नहीं दे पाते । 

पक ज्ञात नहीं हो पाया है कि 


डक 
| _ शल से नया सीमेण्ट 


गया 
ठ मात्रा भी 
र| 0 किसी विशेष 
ail f 


उष्मा तथा 


ध्वनि-रोधी क्षमता सें वृद्धि हो जातो है । 
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आसरफोफेलस टाइटेनम 
//८॥४४)--एक फूल जो फूल नहीं है 


(Amorphophallus 


ताप और प्रकाश को आवश्यक मात्रा की 
सहायता से फूल कंसे उगते हैं, किन्तु वेज्ञानिकों 
का अनुमान है कि सम्भव है, इस तरह पोघे में 
कोई विशेष हारमोन बनता हो और इस 
हारमोन के कारण ही फूल लगते हों | 
वैज्ञानिकों ने इस हारमोन का नाम फ्लो- 
रिजेन (101४८०) रखा है । इसकी रासा- 
यनिक संरचना अभी तक ज्ञात नहीं हो 
पायी है । 

फूल के उद्भव तथा विकास के सम्बन्ध 
में यद्यपि बहुत-सी ऐसी बातों का ज्ञान हमें हो 
चुका है जिनके सम्बन्ध में कुछ वर्ष पूर्वे तक , 
ज्ञात नहीं था, किन्तु पौधों में पुनरुत्पादन की 
स्थितियां आज भी हमारे लिए रहस्यपूर्ण 
वनी हुई हैं । फिर भी वैज्ञानिकों की धारणा 
है कि पुनरुत्पादन में तथा फूल के विकास 
में फ्लोरिजेन हारमोन महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाता है। ७ 


1 ४ 
निक) र पोघे अधिकतम उपयोगी सिद्ध होते जा रहे है । स्वीडन के ओरतनहोम नामक | 
३ प्रयोग लि के प्रयोग द्वारा एक नयी सामग्री तैयार की है। सौमेण्ट क स्याना पर 
भे ज्ञ. सफलतापुर्वक किया जा चुका है । इस छाल-कंक्रीट में थोड़ी बालू तथा सीमेण्ट सिलाने 


= gs 


gdt हुई जनसंख्या के लिए भोजन के उत्पा- 
दन में पिछले ५० वर्षों में काफी प्रगति 
। हुई है। फिर भी भविष्प के लिए भोजन आज 
। । एक समस्या बना हुआ है । भविष्य का भोजन 
i अधिकांशतः ऐसा ही होगा जैसा आज हम खाते 
हैं । इसलिए भोजन के उत्पादन की वृद्धि में 
विज्ञान का उपयोग निश्चित है । भविष्य Ñ 
| एक नये भोजन के आविष्कार के वजाय 
! वर्तमान भोजन को ही सुधारा जायेगा, विश्व 
| के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों का यह मत है । 
पिछले १०० वर्षो में विज्ञान का रुख 
अत्यन्त सफलता के साथ भोजन को समस्या 
को ओर मोडा गया है, लेकिन भविष्य के लिए 
कोई नया भोजन विकसित नहीं किया गया 
है। वेज्ञानिक विधियों से भोजन की उत्पादन- 
वृद्धि तथा इसे नष्ट होने से बचाने की विधियों 
में काफी प्रगति हुई है। १८४० में जे. डब्लू ल्वेस 
के शोध कार्यो ने कृत्रिम रासायनिक खाद का 
अविष्कार किया जिसके परिणामस्वरूप विश्व 
भर में उत्पादन बढ़ा । पहली बार १५७० और 
१८८५ में आर्सनिक और तांबे के योगिक पेरिस 
ग्रीन और बोरडयोक्स मिश्रण का कोटाण- 
नाशक और फफूंदनाशक के रूप में उपयोग 
हुआ, बाद में अनेक कीटाणनाशक दवाओं ने 
भाजन के सम्भरण में अत्यधिक वृद्धि की हे | 
आज के भोजन में सुधार 
विश्व के भोजन-सम्भरण के सुधार में मुख्य 
देन आनुवंशिकी की है । बीज के बरणात्मक 
प्रजनन के उपयुक्त चयन से आज बहुत कुछ 
सम्भव है। विश्व के उन भागों में भी गेहूँ उगाया 
जा सकताहै जहां पर मोसम शुष्क या EJ 
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बहुत कम समय के लिए होती है । ह म 
वहां गेहूँ की बिना सुधरी किस्म को पैदा | ; 
किया जा सकता है । अकेले कनाडा में 
पश्चिमी और उत्तरी भाग के उन विशात कषा 
में नये गेहूं की बहुत अधिक और अच्छी फ़ 
उगती हैं जहां पहले रेगिस्तान था। 
गेहूं के वैज्ञानिक प्रजनन द्वारा ऐसे 7 
का उत्पादन ही काफी नहीं है जो कम समा 
की गरम ऋतु में पक जाय, बल्कि इस ग 
में रोग के लिए भी प्रतिरोधक शक्ति हो a 
चाहिये | ३० वर्ष पहले सुधरी हुई किस्म | agfa 
३.५ करोड़ FACT गेहूँ की फसल (oT 
भीतर रतुये (rust) द्वारा नष्ट हो गयी 
हालांकि स्थिति को शीघ्र ही orga 
शास्त्रियों द्वारा रोक दिया गया गि 
भिन्न माविवस संकरो को एक तयी हि| फा 
थेचर (thatcher) बनाते के लिए a ॥ 
किया | यह किस्म रतुआ को रोकती al 
भविष्य के भोजन में गेहूं तथा अ | 
सम्भवत: अधिक सुधरी हुई किस्मो में alll 
उत्पादन अधिक होगा और रोग प्रति 
शक्ति भी अधिक होगी । भूसा दार 
के लिए मा 
हुए वजन तथा रोगों को रोक्ने 
होगा | आधनिक विज्ञान ने उत्तर 
में अनाज के उत्पादन को gat के 
प्रजनन ने भी वर्ष में दीं गा 
अण्डे देने वाली जंगली मुरगी त के : 
निकम्मी मुरगी को आधुनिक पु. दीर 
दिया है जो वर्ष में ३०० पर 
अण्डो का आकार और पोषक त | 
द्वारा सुधरी हुई मुरगियों के 


en 


को अपेक्षा अधिक हैं, इसलिए हम 
gf हूँ कि इतमें और अधिक सुधार 
। ara an से कम इस तरह की मुरगियों 
ga 8 अन्य भागों में फैलाव तो a 
हु ipoh 
कि गमे मुरगियां जमीन के अन्दर रहा है. 
काण | gq art भोजन द्रव रूप में होगा । जमीन 
| मदर मुरगियों के लिए AGHA es 
पाती से बताया जा सकता हैं आर ऊपर 
aha पर कृषि हो सकती है । इस प्रकार 
हा ताभ हो सकता है । मुरगिया यदि द्रव 
| दरक खाता शुरू कर दें, तो अन्न की काफी 
कत होगी । 
। मानव के लिए अत्यधिक उपयोगी 
| रीन ओर आज का प्रमुख भोजन गाय का 
| ह्व भी भविष्य का भोजन होगा । एक 
| तिक वैज्ञानिक तरीके के प्रजनन से प्राप्त 
उपयुक्त भोजन पाने वाली गाय के दूध 
| मात्रा काफी अधिक होगी । 
| भेनन-परिरक्षण के नये तरीके 
and मोजन के उत्पादन की वृद्धि में विज्ञान के 
| a फन उपयोग के साथ-साथ उतना ही महत्त्व- 
| श भोजन के परिरक्षण में इसका उपयोग है । 


: | | alt साधन बदल गये हें लेकिन भोजन- 


AN 


ऐसे 


À शरा भोजन को नष्ट होने से बचाने 
वरण नये सुधार किये गये हैं । गामा 
4 के अणुजीव को नष्ट करने के 
| सेर ये जा रहे हैं । इस सबसे 
LEN 3 मटर, शुष्क दूध, शुष्क अण्डे 
॥ सा मिल सकते हूँ। | 

whee ol का कृषिक उत्पादन 
a क्षण में प्रयोग भूख के विरुद्ध 
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संघर्ष में अमूल्य सिद्ध हो सकता है । यद्यपि इस 
विषय में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो चुका है फिर 
भी रेडियो समस्थानिको का कृषि में उपयोग 
अभी विकास को अवस्था में है । रेडियो 
समस्थानिको की बहुत कम मात्रा का पौधों, 
पानी, भूमि में और कीड़ों के मारने में प्रयोग 
उत्पादन-वृद्धि में काफी सहायक सिद्ध हुआ है। 
रेडियोधर्मो पदार्थो का उपयोग : छोटे ओर 
मजबूत भुसे के पौधे 

भोजन के उत्पादन की वृद्धि में रेडियो 
समस्थानिकों का प्रभावशाली उपयोग पौधों 
में उत्परिवर्तन (mutation) पैदा करने 
की क्षमता रखता है, उदाहरण के लिए स्वीडन 
में जौ की पलास (pallas) किस्म से पिछले 
समय में लम्बा और पतला पौधा होता था जो 
इतनी आसानी से झुकता था कि अनाज के 
दाने के वजन को भी सहन नहीं कर पाता AT | 
फलस्वरूप वह खाद की अधिक मात्रा के लिए 
अनुपयुक्त थाः। रेडियोधमीं पदार्थों के उपयोग 
से छोटे और मजबूत Ya के पौधे पैदा होते हैं, 
जो आजकल स्वीडन और ब्रिटेन में प्रचलित हैं । 

भारत उन १२ देशों में से है जो 
FAO/IAEA से संयुक्त स्कीम में विस्तृत 
शोध-क्रार्य में भाग ले रहे हैं। इनका ध्येय चावल 
के उत्पादन को बढ़ाना है | यह उल्लेख्य है कि 
चावल दुतिया की आधी जनसंख्या का आधार- 
भूत भोजन है । इसके अधीन उत्पशिवितित 
चावल की सुधरी हुई किस्मै निकाली गयी 


विकिरण में अनावरण अनुर्वरता उत्पन्न 
कर सकता है । इस गुण का उपयोग किया जा 
सकता है। सारी दुनिया के बड़े हिस्से में बढ़ती 
हुई फसल का काफी भाग विनाशकारी कोटों 
द्वारा नष्ट होता है । फल की मक्खियां फल 
'की अनेक फसलों को नष्ट कर देती हैं । स्कूवरम | 
मक्खी जो पशुओं के खुले घावों में अण्डे देकर 
मार सकती हैं, प्रथम विनाशकीट थी जिस 
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5 शीतक 
E अलगकरनेकल टैंक 


| =m की इकाई 


छिप E] eS 
4 F 
HE कालटकना ८९-वायु कल्चर माध्यम 


काई का उत्पादन भोजन का एक सम्भव स्रोत हे । 

(चित्र)- जापान में परीक्षण कौ गयी एक योजना -- 

यूनिट में बढ़ते हुए पौधे इसके ढक्कन से प्रकाश 

तथा qa परिवर्तक टावर और खनिज कल्चर 

माध्यम (culture medium) से कार्बन डाइ- 
आक्साइड गेस प्राप्त करते हैं 


पर उवंरता द्वारा शोध-कार्य किया गया 
है। यह Sto निपलिग के २७ वर्ष के प्रयोगों 
का परिणाम है । डा. निपलिग ने करोड़ों 
HAM मविखयो को पकड़ा और उन्हे रेडियो- 
धर्मी कोबाल्ट से अनावरित कराके अनुवेरता 
उत्पन्न की । इसके बाद उन्हें ऐसी जगह छोड़ 
दिया जहां ये बहुत अधिक संख्या में थीं। 
वायुयान पकड़ी हुई मकिखयों को छोड़ने के 
स्थान तक महीनों हर सप्ताह ले गये । एक वर्ष 
के भीतर अमरीका की वहुत-सी जगहों में 
EFAN मत्रिलयां लगभग खत्म हो गयीं । 

इसी तरह के प्रयोग से अनेक फसलों को 
नष्ट होने से बचाया जा सकता है। विनाश- 
कारी कीटों द्वारा नष्ट हुई फसलों के बरावर 
ही भोजन की मात्रा फफूंद और बैक्टीरिया 


$ _ कै संक्रमण से नष्ट होती है आयनीकृत 
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विकिरण कीड़ो को तथा उन 
नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति गे 
विघटन एनजाइम (en 


5, १ 
` Ymes) तथ 
यनिक क्रियायों, जैसे `) साक; 


आक्सीकरण ; 
हे। विकिरण एनजाइम को न 4 | 4 

रेडियो समस्थानिकों का ग्रयोगछ art 
भूमि का उनरता बढ़ाने और फसल क a 
तत्त्वो के प्रोत्साहन में किया गया गा 


क्षेत्र में काफी सफलत 3 
फा सफलता प्राप्त हुई Š lafe 


कपुर 
oe [फक त 
करने को शक्ति के विषय में अधिक mal भव 
पर इस दिशा में अत्यधिक प्रगति होप बफ ` 
सम्भावना हे। इन सब सुधारों : 
स्वचालन का विकास आवश्यक है। बगा । 
कृषि व्यापार (agri-business) की कषर | fat 
स्वचालन ने अधिकांश व्याप्राति ए मट 
उद्योगों में मूलभूत रूप से क्रान्ति उन +| आयी 
दी हे । भोजन उत्पादन के क्षेत्र में भी ह| पार 
उपयोग बहुत लाभकारी सिद्ध होगा । | T 
समाप्त हो जायेगी और इसका स्थान १ गे किया 
व्यापार ले लेगा । फिर किसानों द्वारा भा 


Ñ a ai भे 
का उत्पादन, व्यापारियों द्वारा इसकी पु a वा 
गीता क 


परिवर्तित हो जायेगी । आज भीय 
मुरगी-पालन में पूर्ण रूप से T 
चुका है। ee 

मुरगियों को पोषक तत्वा वी 
खुराक दी जा सकती है और उ 0 
रूप से अण्डे देने के लिए अनु d 
में रखा जा सकता है। खाते कै m 
उत्पादन इसी तरह बढ़ाया जा सक i 
वैज्ञानिक तरीकों से नियन्त्रित कयी 
है, जिससे एक मनुष्य ४०,००० 
देखभाल कर सकता है । पू 


विक्री आदि कार्य स्वचालित 
भी हो सकते हैं। ऐसा यन्त्र पूण रूप 
ye तपर आधारित होगा | 
FF एके लिए आनुवंशिक विशेषज्ञों की 

व्यता होगी जो यह देखेंगे कि प्रयोग 
ले बाले प्रजनन भण्डार में उपयुक्त शुद्ध 
तसे उवेर अण्डे पदा हाते ह या नहा | 

पोषक तत्त्व विशेषज्ञ यह गारण्टी देंगे 
ppf को दिये गये भोजन में पूर्ण रूप से 
ऐक तत्त्व विद्यमान हैं | 
ष्य में वैज्ञानिक तरीके अधिक से 
date उपयोग किये जायेंगे और भोजन 
Aiaia किस्मो का उत्पादन किया 
Naam) पश्चिमी देशों में इस प्रकार की 
ग (यं प्रयोग की जा रही हैं, उदाहरण के 
पाए ए मटर की खेती में। उपयुक्त भूमि में 
aaa गायी गयी मटर में फसल को जब 
भी ह| सापन-शास्त्री यह परीक्षण कर लेता है कि 
Ta भी शर्करा की सान्द्रता ठीक हे और पौधे 
naa ग्या-विज्ञान का विशेषज्ञ उसे यन्त्रो से 
रा भोश पका हुआ देख लेता हैं, यान्त्रिक फसल 
गी पु शे वाले दिन और रात काम करके शी टिंग 
ब | को स्थानान्तरित कर देते हैं जहां यह्‌ 
बाते के लिए जमायी जाती हे । इस 
त म की अत्यधिक बचत होती है । 
pe Me भोजन (synthetic food) 
पर| परलिष्ट भोजन कया है? इसक्रे अनेक 


गन भा 
स्वरूप गाश्त 


a 


` | 
$ 


मेको; 


मि 
ष ते है। उदाहरण 


a एक अभुतपुर्व स्रोत है, क्योंकि 
र| भिमा Rat और सुअर के ऊतकों में 
i भोटीन होती है जिसे वे उस 

जन से प्राप्त करते हैं जिसे वे 
ने इसी प्रोटीन को सीधे ही 
केर सान्द्रित किया जाय 
गवे हया मानवीय हत्या तथा वह 
हि f लिए उठाते हैं बच जाय | 
pi भयत्न निराशाजनक 


यो Gi क्यों 
पे 
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रहे हैं। पत्तियों की प्रोटीन निकालने, उष्मा 
द्वारा पत्तियों के रस से प्रोटीन का अवक्षेपण, 
तथा उत्पादन की वसूली के लिए आवश्यक 
यन्त्र बहुत महंगे हैं। इनमें ताजी पत्तियों को 
एक गूथने वाले यन्त्र में से गुजारा जाता है। यह 
एक ड्रम होता है जिसमें अनेक कूटने वाले यन्त्र 
होते हैं। प्राप्त पत्तियों का रस फौरन ही ७५ 
डिग्री सेण्टीग्रेड तक प्रोटीन को जमाने के लिए 
गरम किया जाता है। उत्पादन का फौरन 
उपयोग किया जा सकता है या परिरक्षण द्वारा 
किया जा सकता है, लेकिन यह प्राकृतिक रूप 
से प्राप्त प्रोटीन से कम स्वादिष्ट होती है। 

समुद्रीय जीव-विज्ञानशास्त्री देखते हैं कि 
मछली प्लवक खाकर रहती हे, तो क्या मानव 
भोजन के लिए प्लवक का उपयोग कर सकता 
है या नहीं ? उत्तर फिर भी नहीं होता है। 
अधिक मात्रा में प्लवक प्राप्त करने के लिए 
उपयुक्त यन्त्र बहुत कोमती तथा जटिल हैं। 

साधारण पानी के AAT में काई के 
उत्पादन के लिए काफी प्रयत्न किये गये हैं। 
इस काई में कोई बेकार भूसा और जड़ नहीं 
होती । यद्यपि अबे तक के प्रयत्न ज्यादा सफल 
नहीं रहे हैं, क्योंकि वास्तव में आथिक रूप से 
काई का उत्पादन इतना सरल नहीं हैं जितना 
कि खेत में घास का उत्पादन | और फिर 
दूसरी समस्या स्वाद की है। फिर भी काई के 
उत्पादन के लिए अनेक परीक्षण किये जा - 
रहे हैं । 

खमीर (yeast) भोजन का एक उम्दा 
स्रोत बताया गया है। खमीर कोषों को सुगर 
में बढ़ाया जा सकता है जो अतिरिक्त स्टाचं 
से मिल सकती है, और जब उन्हें अकार्बेतिक 
अमोनिया के साथ मिला दिया जायगा, तो वे. 
प्रोटीन को संश्लिष्ट कर देंगी। हाल ही में 
खमीर के कुछ ऐसे सँम्पल विकसित किये गये _ 
हैं, जिनमें सुगर की जगह पेट्रोलियम का प्रयोग | 
होता है। इस प्रकार वास्तव में प्रोटीन का पूणे | 


SS 
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रूप से अजीव-विज्ञानीय कच्चे माल से उत्पादन 
किया जाता है, यहां भी यद्यपि पत्ती प्रोटीन 
और काई प्रोटीन में आने वाली कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता हे | 

भविष्य के लिए भोजन पर विज्ञान का 
प्रभाव देखने के लिए इस समस्या को दो भागों 
में बांठा जा सकता है । एक तरफ हम स्पष्ट 
रूप से उस प्रगति को देख सकते है, जो पश्चिमी 
दुनिया में हुई है । हम अन्न की उत्पादन वृद्धि 
तथा अनेक प्रकार के आधुनिक भोजनों को भी 


देखते हैं, तो यह जान पडता है कि के 
अनवरत रूप से जारी रहेगी और ae 
होते रहेंगे । हे 
दूसरा पहलु जो आज चर्चनी 
पोषित मछली का आटा और ee 
रासायनिक परिवर्तन द्वारा वसा के खा 
को सम्भावना से सम्बन्ध रसता क 
सोचा जाता है कि यह भोजन और l 
= अन्य SH हम लोगों से कम Tatty 
मनुष्यो द्वारा खाये जायेंगे । | 


FR 
यह 


J 


i 
a) 


चन्द्रमा तथा ग्रहों का मौगर्मिक अध्ययन करने के लिए केन्द्र 


चन्द्रमा तथा ग्रहों का भोर्गाभक अध्ययन करने के लिए अमरीका के एरीजोना प्रदेश Hal cam: 
प्रकार के विश्व के प्रथम केन्द्र को स्थापना हुई है । इस अनुसन्धान केन्द्र सें चन्द्रमा के मानचित्र वर्मा! उसे पह 
ज्वालामुखी पर्वत-सम्बन्धी अन्वेषण तथा चन्द्रतल के भू-भौतिकीय अध्ययन पर विशेष रूप से Mal इग मात 
रहा है । इस केन्द्र में दो सौ से अधिक वेज्ञानिक और प्रविध्जि कार्य कर रहे हैं। यहां अमरीका के भत) ) प्रयोगो 
रिक्ष-यात्रियों को चन्द्रतल के भोगभिक तथा भू-भौतिकीय अनुसन्धानों से सम्बन्धित विषयों में प्रशक्षा नहीं 


भी प्रदान किया जाता हे । 


हृदय गति मापने का एक नवीन यन्त्र 


रूस के वंज्ञानिकों ने हृदय गति मापने के लिए एक नवीन यन्त्र का निर्माण किया है hee 
यन्त्र एक फाउण्टेनपेन के आकार का बना होता है । हृदय के समीप रखते ही यह यन्त्र हृदय TE 


पे मिलव 
gz 
ह निः 


a Ri का 


तथा मांसपेशियों के सूक्ष्म परिवर्तन को भी नोट कर लेता है। यह यन्त्र ध्वनि से मी अधिक प गोगो पे 


आवृत्तियों को नोट करने में समर्थ है। इस यन्त्र के उपयोग द्वारा हृदय रोग का उपचार और att 


क्षमता से होने की सम्भावना हे । 


DUET 


| 


$ 


९० सील प्रति घण्टा की गति से चलने वाला डीजल इंजन (देता 
स्वीडन की नोहाव कम्पनी ने एक ऐसा शक्तिशाली इंजन तैयार किया है जो ९० मीत CN 


घण्टा की गति से रेलगाड़ी खींच सकता है तथा ऊंची चट्टानों को अकेला ही पार कर सकता है । 


७, 


सामर्थ ३,३०० अइव शक्ति है। 


विश्व को प्राचीनतम चटटान 


१२ 


इजनों को अपेक्षा गाडियो को खींचने की इसकी क्षमता ६० प्रतिशत अधिक है । इस इं 


aa वी May 
“षो 
न 


A 
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इण माना जाता था | रदरफोर्ड तथा विल्सन 
के क| omit से यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु 
ERA कई प्रकार के सूक्ष्म कणों 
‘eat बना है । इन्हें इलेक्ट्रान, प्रोटान 
HIME कहते हैं। अणृ-शा स्त्रियो;की बढ़ती 
ह जिज्ञासा इसी सीमा से सन्तुष्ट नहीं हुई 
य क होने इत सूक्ष्म कणों को भी अलग-अलग 
गति हा निश्‍चय किया । अन्त में फर्मी के 
र है. यह सिद्ध हो गया कि इन कणों को 
| "र अनेक परकार के कार्यों 
ताकि यि ae इन्हीं अयोगों से फर्मी 
न्ना पदार्थ को न्युट्रान कणों 
ली जाता है, तो उसके अन्दर अनेक 
आ मुख्य परिवतंन है एक 
| ह A ता । इस प्रकार 
| जो कपना J कीमिया- 
कह सम्भव सोसे से सोना बनाने की 
ऐेजो ३३ ९. सकती है। न्यूट्रान कणों के 
है उस मुल 
1 जिस Th कहते हैं । 
| हे z इस प्रकार के प्रयोग किये 
य देस्पती क्यूरी ने यह सिद्ध 
पक रेडियम तथा युरेनियम 


आदन: डु छ 
=p ai a 
5 


AE 
अ 


सत्यपार्लासह राजपुत, एम. एस-सी. 


के यौगिको तथा तत्त्वो में से ऐसी किरणें 
निकलती हें जो पास में रखी हुई फोटोग्राफिक 
प्लेटों को प्रभावित कर देती हैं । इन किरणों 
का वास्तविक विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ 
कि ये किरणें एक ही प्रकार की नहीं हैं बल्कि 
कई प्रकार के कणों से मिलकर बनी हैं । इन्हें 
अल्फा किरण, बीटा किरण तथा गामा किरण 
कहते हैं । इन तीनों प्रकार की किरणों के गुण 
एक-दूसरे से बिलकुल भिन्न हैं । वास्तव में इस 
प्रकार को किरणें सभी समस्थातिकों से नहीं 
निकलती हैं । जिन समस्थानिकों से ये किरणें 
निकलती हैं, उन्हें रेडियोसक्रिय समस्थानिक 
कहते हैं | 

आज रेडियोसक्रिय समस्थानिकों के अनेक 
उपयोग हैं । संसार में उच्च ऊर्जा को कलों 
(साइक्लोट्रान, बीटाद्रोन, सिक्रोट्रान आदि) ने 
अनेक असम्भव बातों को सम्भव कर दिया है। 
लगभग प्रत्येक तत्त्व के रेडियो समस्थानिक 
बनाये जा चुके हैं । रेडियोसक्रिय तत्त्वों की 
बढ़ती हुई संख्या से वैज्ञानिकों ने उन्हें अनेक 
प्रकार के शान्तिपूर्ण कार्यों में उपयोग करने 
का फैसला किया है । आजकल रेडियो 
समस्थानिक उन सभी कार्यो में प्रयुक्त हो रहे हैं 
जिनकी कुछ वर्ष पूर्व कल्पना भी नहीं की जा 
सकती थी, उदाहरण के तौर पर रेडियो 
समस्थानिकों का उपयोग चिकित्सा, कृषि, 
रासायनिक प्रतिक्रियाएं, भोजन का आरक्षण, 
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जब रेडियोसक्रिय समस्थनिक को चुम्बकीय क्षेत्र में 
रखा जाता है, तो उससे निकली हुई किरणें तीन 
| भागों में बंद जाती हैं। गामा किरणं किसी भी 
| दिशा में विस्थापित नहीं होतीं 


अनेक नियन्त्रण यन्त्रो, धातु-विज्ञान आदि में हो 
रहा है। आथिक दृष्टि से रेडियोसक्रिय तत्त्वों 
के सभी तरीके अद्वितीय हैं, किन्तु धातुविज्ञान 
तथा वनस्पति-विज्ञान के उपयोग सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण हैँ । धातु-विज्ञान की लगभग सभी 
शोधशालाओं ने मान लिया है कि धातु में 
आवश्यक एवं अनावश्यक गुण भरना असम्भव 
नहीं है । 

ओर भी सम्भव 

रेडियो समस्थानिकों की किरणों का 
प्रभाव धातुओं में एक नहीं, अनेक आवश्यक 
तथा वांछनीय गुण ला सकता है, उदाहरणार्थ 
यदि किसी धातु के ऊपर स्यूट्रानों को तेज धारा 
पड़े, तो उसके यान्त्रिक गुणों में अनेक परिवर्तन 
हो जाते हैं । धातुओं की क्षमता एवं कठोरता 
बढ़ जाती | उनको भंजनशीलता घट जाती है 
तथा प्रत्यास्थता-सम्बन्धी सभी गुण बढ़ 
जाते हैं | | 
दशा परिवर्तन 
नाभिकीय क्रियाकारक (nuclear 

reactor) के तेज विकिरण से बहुरूपीय 
दशा-परिवर्तन बड़ी आसानी से हो जाता है 
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उदाहरणस्वरूप युरेनियम तथा a 
नियम का मिश्रधातु जो साधारण तरी 
समावयवी होने में काफी my 
क्रियाकारक के विकिरण की 
समावयवी हो जाता है । यह 
अन्य मिश्र धातुओं के लिए 


$ ०. -1 ०: जी हग 
है । स्टेनलेस स्टील भी यदि विशाल मशी 


तेज विकिरण कणों द्वारा प्रभावित $| 
जाय, तो उसके अन्दर अनेक विशेषताएं tal i 
हो जाती हैं । इस प्रकार की क्रिया पे एप) 
इस्पात साधारण स्टेनलेस स्टील की रोक 
नाशवान क्रियायों के लिए अधिक क्षमा) 
है। विकिरण से प्रभावित टिन का tray 
से भूरा हो जाता है। | रेडिय 
विद्युत्‌ तथा उष्मा चालकता hae 

विकीणित धातुओं की उष्मा तथा गि a 
(081) 
भे देख 


tent सम 


चालकता, दोनों ही काफी मात्रा में का 
जाती हैं। चालकता का घटता अर्थात्‌ wey 
रोधकता का बढ़ना अणू-सिद्धात्त के age शशी 
समझा जा सकता है । जब विकिरण बी“ ह हो 
धार पडती 1. तो, उससे धातु के ag Fi 
इलेक्ट्रान तथा हैं, वे तितर गम 
हो जाते हैं, | 
धातु को चालकता काफी घट जाती है! 
चालकता के घट जाने से धाठु को oe 
तथा उपयुक्त कार्यो में लाने मेत 
मिलती हे । 
सतह की परत भी बदल जाती है 
जब तेज विकिरण की धार ge r 
पर पड़ती है, तो उसकी सतह vf 
प्रक्रियाओं का प्रभाव बिलकुल १ औँ 
जाता है। यह परिवर्तन या CA 
गैस या द्रव में हो सकता है, और ही 
के अणुओं में भी | कुछ क्रियाएं... 


अव वहीं होती हैं, वे भी हो सकती 
त धातु का नाशवान क्रियाओं 
: 24g सकता है । घटना-बढ़ना 
aA विधि दोनों ही पर निभर करता 
ड i 3 थै वायुमण्डल में स्वत: अमोनिया 
तेजाब (HNOs:) के बनने 
a ka ऊपरी सतह का क्षय हो 
प fal E r 
होगा) विकिरिण से धातु अन्त: प्रस्युन्दन 
| jaliiffusion) में भी काफी अन्तर आ 
ag यदि किसी धातु में उसी धातु के 
pga समस्थानिक को मिला दिया 
ए। गतो इस प्रकार के मिश्रण से उस धातु में 
आ भोक विशेष गुण आ जाते हें । इस प्रकार 
प्रण अनेक शोधकार्यो में काम आते हैं । 
ऐ गो समस्थानिकों का उपयोग 
| रेडियो समस्थानिकों का धातु-विज्ञान 
प्रयोग १९२२ में हैवसी ने जरमनी में 
याका था। उसने लोहे में रेडियो लोहा 
| का] 1081) मिलाया था । इस मिश्रण से 
त देखा कि मिश्र धातु के गुण मूल धातु 
' ag iG भिन्न हैं । मिश्र धातु का सबसे मुख्य 
क| होता है कि वह गैसो को अपने अन्दर 
ar कसे में सर्वदा असमर्थ होती है। 
त स्म वह गैसों के लिए कम क्षय- 
a re रेडियो-काबन से बनी स्टील 
या 
पह पो क्रियाओं 3 कै धातु योगिक अनेक 
f fag । वेज्ञानिक अध्ययन करने 
शिका (LTS के अन्दर अन्य 
ग जि करना, धात्वीय चादरो की 
3 te जाच तथा उसमें निकृष्ट भाग 
en 4 को मोटाई निकालना तथा 
ना थे हन काफी शुद्धतापूर्वक 
हपता से काय रेडियो समस्थातिकों 
अधिकतम शुद्धतापवक सम 
तु भटिठ्यो मे Rr 
ह. ` प्रेव धातु के तल की 
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माप करना अन्य विधियों से सर्वदा असम्भव 
है, क्योंकि भट्ठी का तापक्रम तथा उसकी 
अपारदशिता, दोनों ही अन्य विधियों के लिए 
उचित नहीं हैं। रेडियो समस्थानिको को प्रयोग 
में लाने वाली तलमापक मशीन उनकी ऊंचाई 
मिलीमीटर की शुद्धता तक नाप सकती है। 
और भो सम्भावनाएं 

रेडियो समस्थानिकों को धातु में मिला- 
कर मिश्र धातु से इंजनों में प्रयुक्त होने वाले 
पिस्टनों तथा जोड़ों की घर्षण-क्षमता काफी 
बढायी जा सकती है | उनकी घर्षण-क्षमता का 
नाप भी सरलता से ज्ञात किया जा सकता है । 
घातु-जोडों (welding) के सही या गलत 
होते को जांच रेडियो समस्थानिकों की 
सहायता से आसानी से की जा सकती है। 
जोड़ों की भंजनशीलता तथा उनमें दोनों सिरों 
के अणुओं के समावयवी होने का अध्ययन 
रेडियो समस्थानिक विधियों द्वारा ही किया 
जा सकता है। 

जो भी कार्य पहले काफी परेशानी के 
साथ यान्त्रिक विधियों द्वारा होते थे, वे आज- 
कल रेडियो तत्त्वों द्वारा स्वचालित यन्त्रों से 
होते हैं । धातु-विज्ञान के क्षेत्र में ठीक-ठीक 
मोटाई की चहूरों को बनाने के लिए स्वचालित, 


चद्दर की मोटाई नापते के यन्त्र को कार्यविधि 


इसमें एक रेडियो समस्थानिक प्रयुक्त होता है। 
यन्त्र की शुद्धता “02% तक होती है 


I 


WX 


La 

R ५ 
L ls | 
५ मापक्रयन्त्र | 


wees E 


रेडियो समस्थानिकों को प्रयोग में लाने वाली 
तल मापक मशीन की कार्य-विधि--ग्रह मशीन 
भटिव्यों, मोटे सिलिण्डरों आदि में द्रव धातु के तल 
देखने के काम आती है 


स्वनियन्त्रित यन्त्रों का प्रयोग होता है । ये यन्त्र 
यदि चहर की मोटाई में जरा भी परिवर्तन 
हो जाय, तो फौरन बता देते हैं तथा मशीन को 
उसी तरह कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं, 
ताकि उन AE को मोटाई उसी आकार की 
रहे | इसके अलावा अनेक विधियों में नियन्त्रण 


ग्राहकों से निवेदन 


विज्ञान-लोक की एक प्रति का मूल्य ७५ पैसे है। एक वर्ष का शुल्क & सचना 
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के कार्य भी रेडियो समस्थानिको 
जाते हें । सिगरेट, कागज ह्न 4 we 
उनके स्वरूप-नियन्त्रण (qual 
में रेडियो समस्थानिको का वि 
वास्तव में आज हम कितना | 
बात मान्य होगी कि रेडियो समस्थ ths 
उपयोग से धातु-विज्ञान की अने 
सरल हो गयीं जिन्हें कुछ वर्ष q 


N 
ty 


LD 
Ity 
Y 00 i 
शेष मरण” 
| 
y 


दिशा में रेडियो समस्थानिकों 
के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान है | मास 
नाभिकोय शस्त्रो की होड़ यदि गति 
योगों के लिए शुरू हो जाय, तो परमाण | @ 
का उपयोग विनाश कार्यों की अपेक्षा माळ 
हेत के कार्यों में होने लगेगा। यह eget! 
मानवता के लिए एक शुभ लक्षण होगा। a i 
: कह 


ES प i fi 


meat व 
प्रात को 


वर्ष का १६ रुपये तथा तीन वर्ष का २० रुपये (विशेष रियायत) है। ि आपको 


पत्र-व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें। विज्ञान-लोक जिस ति 
में आपके पास आता है, उसी पर आपकी ग्राहक संख्या आपके पते के ऊपर लिखी हृतौ 


पता बदलने की सूचना हमें एक मास पूर्व प्राप्त होनी चाहिये । इसके लिए 
भौर पुराना, दोतों पते भेजें । यदि छह मास से कम के लिए पता बदलवाना ही, ती 


अपने डाकखाने से इसकी व्यवस्था कर ले | 


नये ग्राहकों को मनी-आडंर कुपन पर अपना नाम, पुरा पता तथा किर 


पाची 
राप: 


शीर 
क पढत 


(१ 
भरण 


` 
0 


E fh 
की hy ar 
| 


विज्ञान-लोक भेजा जाय, यह अवदय लिखना चाहिये | Ai 


पुराने ग्राहक अपनी सदस्यता का नवीयन ( 
कमन पर अपना नाम, पूरा पता तथा ग्राहक संख्या लिखने की कृपा करें। 


श्राद्ध 


१६ 
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| अट 
be ती | १ 
कराते समय (वार 


renewal) 
| 


Ca SA RE 7 


सुप्रकाश दत्त 


| क्टर की राय सुनकर अरुणा स्तम्भित 
| a गयी | कैंसर ? HAC रोग तो बडे- 
| वो होता है। मेरी उम्र तो साठ तक नहीं 
gel कम से कम चालीस वर्ष के वाद 
इति आती तो ठीक था । तभी डाक्टर 
पुन; कहा, “यद्यपि मैं सन्देह को स्थिति में 
अ ह; फिर भी में अनुरोध करू गा कि आप 
मी करवा लीजिए और एक बार डाक्टर 
_ paral दिखा लीजिए। मैं डाक्टर प्रधान 
शषा दे दंगा । लेकिन मेरा खयाल है कि 
फो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि 
ए ति On साहित्य से काफी प्रेम है। दूसरी 
ती || अप प्राचीन साहित्य में डाक्टरेट प्राप्त 
x BU आपके लेखो को वे बड़े ध्यान- 
है स हैं।” इतना कहकर डाक्टर हंस 
| अणा भी 
ME 
l x 


फिर 


हँस पड़ी। इसके बाद वह 
साथ उनकी डिस्पेंसरी से बाहर 


बटर ॥ प्रधान के पास गये । 
aT बड़े तपाक से मिले। 
वहत हिनो आपसे मुलाकात करने की 
ह थी, पर इस रूष में नहीं। 
जप में मिलते, तो अधिक 
बहरहाल, बायोप्सी रिपोर्ट 
हो गया | समझ में नहीं 


ती ai | 


आता कि आप लोग अपने स्वास्थ्य की जांच 
वर्ष में एक वार क्यों नहीं करवाते। इससे 

यह लाभ होता कि इस बीमारी का पता बहुत 
पहले चल जाता और उपचार करने में 
आसानी होती। इस समय स्थिति ऐसी हो 
गयी है कि न तो शल्य-चिकित्सा से कोई लाभ 
होगा और न रेडियेशन से ही।' ` 

“और कोई उपाय नहीं हे?” अरुणा के 
पति अन्यमित्र ने पूछा । 

“इस तरह के AAU पर हर तरह के 
रसायनों का प्रयोग चल रहा है, पर सभी 
परीक्षामूलक स्थिति में हें । आगे उनका क्या 
रूप होगा, यह बताना मुश्किल है । मुमकिन 
है, आगे उनका नतीजा अच्छा निकले, पर इस 
समय हम इस स्थिति में नहीं हैं कि इस रोग 
पर विजय पा सकें । सन्देह के वातावरण में 
रहने के बजाय अगर हम निश्चयमूलक जान- 
कारी प्राप्त करें तो अच्छा रहेगा । 

इतना कहने के पश्चात्‌ डाक्टर चुप हो 
गये और कुछ देर तक इन दोनों को गौर से 
देखते रहे। फिर बोले, “माफ कीजिएगा, 
मैं जरा स्पष्टवादी हूँ । इसी लिए बहुत से 
सहयोगी मूझे नापसन्द करते हैं। 

अरुणा ने पूछा, “यह अच्छी बात है। 
बड़ी कृपा होगी अगर आप यह साफ तौर से 
मुझे बता दें कि इस तरह मैं अधिक से अधिक 


१७ 
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और कितने feat तक जीवित रह सकुंगी ? 
सन्देहजक स्थिति की बनिस्पत अगर सही वात 
मालूम हो जाय, तो एक चिन्ता से मुक्त हो 
| जाऊंगी | 

डाक्टर ने कहा, “मैं पहले ही निवेदन 
कर चुका हूँ कि मैं जरा स्पष्टवादी व्यक्ति हूं। 
मैं यही प्रयत्न करता हूं कि रोगी अपने रोग के 
बारे में सही जानकारी प्राप्त कर ले। प्रायः 
चिकित्सक इस राय से सहमत नहीं हैं । मुक 
बहुत ही दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा 
। है । यद्यपि मैं जानता हूँ कि साहित्य को 
आपसे काफी आशाएं हैं। लेकिन आप अधिक 
से अधिक छह माह तक जीवित रह सकेगी 1” 

अन्य मित्र ने कहा, “तो इसका अर्थ यह 


आत्महत्या कर लें ।” 

डाक्टर ने कहा, “एक और मागं है, 

नींदघर में लम्बी नींद लेना ।” 
“यह्‌ क्या बला है?” अरुणा पूछ बैठी | 
डाक्टर ने कहा, “कोई खास बला नहीं 
है। शायद आप यह जानती होंगी कि संसार 
में ऐसे अनेक पशु हैं जो जाडे के दिनों में सिर्फ 
सोते रहते हैं अर्थात्‌ जाड़ा सोकर गुजार देते हैं। 
उस समथ उनको शारीरिक क्रिया बन्द रहती 
है, परन्तु वे जीवित रहते हैं। मानव को भी 
प्रचण्ड सरदी में नींदघर में सुला दिया जाता 
है। भाप यहां पांच-दस साल के लिए निश्चिन्त 
होकर समाधि ले सकती हैं । शरीरिक क्रिया 
बन्द रहने पर केसरग्रस्त कोषों की वृद्धि नहीं 
होगी और उनके विभाजन की क्रिया भी बन्द 
रहेगी । कहने का मतलब है, इस समय आपके 
रोग की जो स्थिति है, उसमें वृद्धि नहीं होगी । 
तब तक आशा को जाती है कि चिकित्सा के 
क्षेत्र में इतनी प्रगति हो जायगी जिससे आपके 
केसर को ठीक किया जा सकेगा। उस वक्त जव 
जी चाहे आपको हम जगाकर आपरेशन कर 
सकगे। अगर आप राजी हों, तो मैं आपके लिए 
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हुआ कि इस रोग से घुट-घुटकर मरें या. 
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वहां प्रवन्ध करवा दूं । बह भी २ 
कि बहुत दिनों तक न मी S 
g तक नींदघर 
बीमारी अपने-आप ठीक हो जाती > ah 
ऐसा हो जाय तव फिर क्या कहना A a 
अरुणा और अस्य मित्र का 


~ 
में रहते ३ 


तक हम एक-दूसरे से अलग नहीं हुई 
डाक्टर साहब, क्या मेरे लिए भी वहां | 
fesa नहीं करवा सकते?” | 

“मुख्यतः वहां ऐसे लोगों को ही ह 
जाता है जिनकी बीमारी सस्त होती ह| 
भविष्य में चिकित्सा-क्षेत्र में प्रगति होने ॥ 
उन्हें स्वस्थ बनाया जा सकता है। तेर 
इधर ऐसा प्रबन्ध भी किया गया है fay 
स्वस्थ व्यक्तियों को भी जांच के ag 
रखा जाय ।” 

“अगर हम दोनों को वहां एक स्था 
सकें तब तो हम जायेंगे, वरना नहीं। ब 
बोली | I 

“लेकिन मुश्किल यह है कि जो ata र कि 


पति के लिए नहीं हो सकता । फिर भी ; 
करने के बहाने मैं इन्हें भी वहाँ भेज (| दियर 
हुं, क्योंकि मुझे यह मालूम है Gy 
मित्र महोदय अतीन्द्रिय-मनोविद्या में * I, 
शीत-निद्रा में व्यक्ति की मानसिक स्थित R 
होती है, इस विषय पर अभी तर्क 
रिसचे प्रारम्भ नहीं किया है | लिहा | dl 
पति महोदय को वहां भेजने म. a 


+ हो सम्बन्ध 
कठिनाई नहीं होगी । इस जमो 


छ वरात 
जाना पड़ेगा । नींदघर A 
एक पहाडी क्षेत्र में बनाया गर्या 
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Ba Roe, 
k Pagans 


अकि गवर कितना age 
हृ अ 


। at 2 

bb: आ. माधव मुलगांवकर मेरे गुरु 

af T. aS सस्थापक एवं संचालक वे 

fa \ ae विश्वास है 

र दक्ष(/ के 

i d A आपको प्रसन्नता होगी ।” यहां 
॥७ लिए डाक्टर चुप हो गये, फिर 


| १, भेरी x 
S aia कामना है कि आप वहां 


। मुमकिन है कि तब तक 


6 पिमे अपन 
ट | पर अर णा aM सव काम .निपटा लेने 
| पति के साथ दिल्ली से 


| as हई श्रीनगर पहुंच गयी । वहां 


|; भतिर नीदघर पहुंच 


हे कि उनसे मुलाकात 


gogoa 1289 


छ वट क oe 
0 oe 44:28 


है, यह बाहर से नहीं AAW जा सकता । पत्थर की गुफाएं काट-काटकरअनेक 
कोठरियां बनायी गयी हैं 


नींद घर के ऋषितुल्य वृद्ध अध्यक्ष 
मुलगांवकर से परिचय हो जाने के बाद वे 
बोले, “चलिए, आप लोगों को नींदघर दिखा 
aS 

नींद घर कितना बृहद्‌ है, यह बाहर से 
नहीं समझा जा सकता | भीतर प्रवेश करने 
के वाद इन दोनों ने देखा, पत्थर की गुफाएं 
काट-काटकर अनेक कोठरियां बनायी गयी 
हैं। सभी कमरे प्लास्टिक के हैं । विशाल शीशे 
के भीतर छोटी-छोटी कोठरियां हैं । प्रत्येक 
कोठरी में एक-एक व्यक्ति मृत्यु और जीवन 
के त्रिशंकु प्रदेश में प्रलम्वित हे । 

“क्यों, बेटी, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा 
है?” स्नेह-भरे स्वर में मुलगांवकर ने पूछा, 
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“माफ करता, बेटी, तुम्हें 'तुम' सम्बोधन से 
सम्बोधित कर रहा हूं, इसके लिए बुरा न 
मानोगी । जिन लोगों को तुम यहां देख रही 
हो, एक दिन इन्हें भी भय मालूम हुआ था। 
ये सभी जीवन को वापस पाना चाहते हैं 
जीवन को मांगना चाहते हैं, इसी लिए यहां 
जीवन में विश्राम करने आये हैं, विदा लेने 
नहीं । यह सामने जो वृद्ध सोया है, यह यहां 
तीस साल यानी प्रारम्भ से है । तुम्हारा और 
इसका रोग एक ही प्रकार का है । तुम दोनों 
को एक साथ छुट्टी मिलेगी । दूर उधर जो 
बच्चा सोया हुआ है, उसके हृदय में एक ऐसी 
खराबी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। 
आजकल इलाज सम्भव हो गया है। आज 
बीस साल से वह यहां है । दो सप्ताह बाद 
उसे यहां से छुट्टी दे दी जायगी । शीत एक 
दिन मानव के लिए मौत का कारण थी और 
आज हमें वह जीवन दान दे रही है।” 
बड़े बरामदे को पार करते समय एक 
तलचित्र पर अरुणा की निगाह पड़ी । वह 
बोली, “यह किसका चित्र है ?” 
डा. मुलगांवकर ने कहा, 'ये हैं अलबटं 
फन एण्टीहाउजेन-उऱ्नीसवीं शताब्दी के 
महान वैज्ञानिक, जिनके अन्वेषण का परिणाम 
है यह नीदघर ।” 
अन्य मित्र ने कहा, “मैं पैरासाइकोला- 
जिस्ट हूँ, पदार्थ-विज्ञान के बारे में मेरी 
जानकारी नहीं है 1” 
मुलग्रांवकर ने हंसते हुए कहा, “एण्टी- 
हाउजेन स्वयं भी यह वात नहीं जातते थे कि 
एक दिन उनकी गवेषणा नींदघर का रूप ले 
लेगी । वे अपनी गवेषणा को 'हवुण्डार केल 
कहते थे, अर्थात्‌ जाड़े का जाट । तत्कालीन 
वेज्ञानिकों को उनकी इस खोज में किसी प्रकार 
की विशेषता नहीं मिली थी। उनकी खोज 
बहुत दिनों वाद उपयोग में आयी | एक प्रकार 
से हम यह कह सकते हैं कि सेमी कण्डक्टर 


. दोनों के लम्ब भाव में उष्णता का 7 
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(वेद्यतिक अद्धपरिवाही) के व्य 
के पश्चात्‌ इसे अमल में लाया है. 

इसका अर्थ यह हुआ 
प्रयोग से एण्टीहाउजेन की गये 
सम्बन्ध नहीं है ।” 

“नहा, इसको कल्पना तक नहीं i 
सकती | सूल कृतित्व एण्टीहाउजेन र रि 
इसे स्वीकार करते हैं । उन्होंने स्वा 
पता लगाया था कि कोई भी विद्या 
एक चुम्बक क्षेत्र में लम्ब भाव से रक 
उसके भीतर से विद्युत्‌-प्रवाहू किया गा) 


ap 
Pr ay 
पणा क्षा 


होता है | एण्टीहाउजेन के विचार सग 
हवुण्डार केलटे' का रूप। आगे चलकर, 
वेज्ञानिको ने यह अनुभव किया कि माष 
परिवाही क्षेत्र से प्राप्त होने बाली ण. 
में जो तारतम्य प्राप्त होता है, 1, 
क्षेत्र में उससे दस लाख गुना अधिक 
होता है। द्रुतगति से शीत का उता अर : 
उसका सूक्ष्म नियन्त्रण एण्टीहाउजेन केषा परो 
और किसी से नहीं होता । इस समय गा। गरे 
जादू कितने ढंग से और कितते क्षेत्रों में गीत पर 
किया जा रहा है, अगर यह बताने ला! 
विइवकोश बन जायगा। उसकी # 
आवश्यकता भी नहीं है। यह रहा 7 | 
का कमरा । ja 
अन्यमित्र ने कहा, “जीवत मै € 
एक-दूसरे से कभी अलग नहीं 
साहब, मुझे आशा है कि आपत € 
लिए एक साथ प्रबन्ध किया il i छ 
डा. मुलगांवकर ने कहा पाई 

गोग मेरे साथ 
प्रबन्ध किया है। आप लाग i 
वे एक ओर से आगे बढ्ने 
पीछे-पीछे अरुणा और अन्य र 
चलते-चलते अरुणा सोचन र 
इस सुन्दर पृथ्वी को दैख प 
ती अनुभुत | 

इतना सुन्दर है, इसके 


7 थी। रह-रहकर उसके मन में 
कमि वतत होने लगी, “मैं सुन्दर 
TP oa चाहती हैं, मरना नहीं | र 

a अपने को संयत करती हुई वह 
| की, डाक्टर का कहना है रोग 
3 बही है | चिकित्सा-क्षेत्र मे तेजी से 
ते है। बहुत जल्द इसकी व्यवस्था 
है (फिर मुझे किस बात का डर ? मेरे 
स ब दवता भी तो हैं । अपने पति के प्रति 
हि लिखप्रीति से उसका हृदय परिपूर्ण हो 
a a 
| इकक्‍्टर साहेब सहसा एक कमरे के पास 


ठग 


— 
rg पकड़ने वाले उपकरण 
y 


द्ध, 


तपाद 
तेः 
मय जा 
र मं 
HAP बने लगती है । 


होवर के वोरेल नामक एक इंजीनियर ने 
fs झो परेशान किया जा सकता है । यदि कोई 
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हुए बोले, “तुम्हारी शेय्या सोहागरात 
को तरह अमर हो और यह अल्पस्थायी हो-- 
मेरी यही हार्दिक कामना हे 1” 

अरुण और अन्य मित्र कमरे के भीतर 
जाकर अगल-वगल लेट गये | एक बार विदा 
के स्वरूप हाथ हिलाने के बाद डाक्टर ने 
दरवाजा बन्द कर दिया | इसके वाद स्विच को 
आन कर दिया। 

प्रचण्ड शीत का अनुभव होते ही अरुणा ने 
अपना हाथ अन्य मित्र की ओर बढ़ाया। दोनों 
के हाथ आपस में मिले और उसके साथ ही 
दोनों बेहोश हो गये । 

एक प्रयोग प्रारम्भ हो गया था। ७ 


ऐसे उपकरण अविष्कृत किये हैं जिनसे चोरों और 
व्यक्ति रास्ते में डाकुओं के हाथ आ जाय और बे 
कहूँ कि वह तलाशी दे, तो एक विज्ञेष उपकरण के पास होने पर यदि वह डाकुओं के कहने पर 
अर उठाता है, तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा । हाथ ऊपर उठाते ही यह उपकरण एक तेज 
पड़ी की भांति बोल उठता है और आसपास व्यक्तियों तथा पुलिस को सचेत कर देता है। 

वेतने एक रडार भी तैयार किया है । यह उपकरण एक फुट से छोटा होता है और रात मर 
पर पहरा देता रहता है। कोई व्यक्ति इसके १६ गज के पास आ जाय, तो इसकी घण्टी 


a iN a रडार के साथ यदि एक डायल लगा दिया जाय और फिर उसे एक तार से टेलीफोन से 
[तुग प तो स्वतः पुलिस को टेलीफोन द्वारा यह खबर मिल जायेगी कि अमुक घर में चोर 
: । 


टि | [सोनिक तरंग 
ए। 


a T द्वारा त्प्रांखों की बीमारियों का इलाज 
र a तरंग की एक उच्च बारम्बारता और कमं तोब्रता वाली किरण के माध्यम से 


atte वीभि : ae 
॥ LETIN जि बीमारियों का पता लगाना सम्भव हो गया है। यह किरण आंखों में पड़ गये बारीक 


i $ हुकड़ों का 


i. TREE फ्रांज ते अपने दोनों 
Tay देर से 


T ही सम्पन्न हो जाती हैं ॥ 


भी जिनका पता एक्स-रे परीक्षणों द्वारा नहीं लग सकता, पता लगाने में सफल 


ऐसी हाथ एक दुर्घटना में खो दिये At हेडिलबगे को एक 
S सुविधापुर्ण कार का निर्माण कर दिया है जिसमें स्टीर्यारग ह्वील नहीं है। चलावे | 
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जीव-रसायन | 


या रासायनिक सिद्धान्तों की सहायता से 
पृथ्वी पर उत्पन्न जीवन को व्याख्या को 
जा सकती है ? यह प्रश्‍न अत्यधिक उलभन- 
पूर्ण है । प्रायः सौ वर्ष पूर्व वैज्ञानिकों की यह 
धारणा थी कि जोवन स्वतोजनन का परिणाम 
है । न्यूटन, हारवे, दकातँ-जैसे वैज्ञानिक भी 
इस प्रचलित धारणा के समक्ष मौन रहे। 
उन्होंने कोई प्रश्‍न नहीं क्रिया । तत्कालीन 
बैज्ञानिक इस बात पर सहमत थे कि जीव- 
धारियों से प्राप्त कार्बनिक पदार्थो तथा अन्य 
पदार्थो में अन्तर होता है, क्योंकि इन पदार्थों का 
निर्माण केवल जीवनी-शक्ति ही कर सकती है। 
१६३० तक रासायनिक विश्लेषण का प्रचलन 
किन्तु आज हमारे ज्ञान की सीमा विस्तृत 
हो चुकी है। १९२८ में व्होलर यूरिया का 
प्रयोगशाला में संग्लेषण प्राप्त करने में सफल 
हो गया । तत्पश्चात १८५६ में ब्रेथालाट ने 
फामिक अम्ल तथा एथीलीन का निर्माण 
किया, किर अल्कोहल का भी । पहले ये 
जेविक पदार्थ माने जाते थे, किन्तु ब्रेथालाट 
ने प्रमाणित कर दिया कि जिस तरह रसायन- 
विज्ञान के अन्तर्गत अकार्बनिक पदार्थों का 
अध्ययन होता हे, उसी प्रकार इन कार्बनिक 
पदार्थो का भी अध्ययन किया जा सकता है । 
१८५९ म डाविन के 'ओरिजिन आव 
स्पेसीज” के प्रकाशन के पञ्चात्‌ निम्न श्रेणी के 
जीवों से अत्यधिक विकसित जीवन के 
विकास का प्रश्‍न विवादास्पद बन गया | इसी 
मध्य शताब्दी में पाइचर ने स्वतोजनन की 
अवहेलना की । 
फिर भी वैज्ञानिकों ने रासायनिक 


4 विकास की भूमिका 
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र Ñ न sa Tatty | 
सिद्धान्तो का प्रयो जीव-विज्ञानमाक ति 
समस्याओ के समाधान के लिक 0? 
तरह एक नया विषय जीव-रसायन ष dart 
में आया | फिर यह विकास की कई अपर इव हो 
से गुजरता रहा । पहली अवस्था बहुत पा at ३ 
कही जायेगी । यह उतनी ही पुरानी हैक] लो : 
कार्बनिक रसायन । विकास की इस बढ पोत 
के अन्तर्गत वैज्ञानिकों ने उन पदा m ति 
अध्ययन किया जिनसे जीवन का पंत 
हुआ है । १८०० से पूर्व ही यूरिया, राण कुळ, 
अम्ल, आक्जैलिक अम्ल, यूरिक अम्त तेग 
अम्ल और ग्लूकोज का विभाजन वि IN 
यौगिक के रूप में हो चुका था। (५५ 
Tae ने वसा की संरचना फैटी अम्तै। 
में ज्ञात कर ली थी, और ग्लीसरीन aly 
कार्बनिक रसायन के अन्तर्गत अमीतो बरम 
प्रोटीन के निर्माता तत्त्व हैं, १५१० पै 
रहे हैं । १६०१ में हापक्रिस बरणी 
ट्राइप्टोफेन की खोज की, फिर भी १ 
की विषम संरचना के सम्वन्ध में "४ 
जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी थी | 
में हापकिस ने शरीर, मांस rA 
ग्लुटाथिओन की महृत्त्वपूग है या 

१९२६ में डच जीव-रसायतर्श नै | 
डोनेथ ने व्रिटामित-ब्री का तिमी 4 
लेकिन यह उल्लेखनीय है कि T 
बेरी रोग का अध्ययन करते हैं? 
के चिकित्सक आइक ने 7 
अस्तित्व की ओर पहले ही a 
१६३० तक जीव-रसायत 
, रासायनिक विश्लेषण भली 


fai 
í 


- ०० a रासायनिक विश्लेषण के 
al n (ही अनेक नये तथ्यों का उद्घाटन 
ani 


r अजीव-रसायन का पूर्ण विकास हो 
| 4 प्रोटीन आज जीवनी-शक्ति के रूप 
सिह 4 [i नहीं है | रसाष्नज्ञ अब जीवद्रव्य 
न| gaits सं रचना से अनभिज्ञ नहीं हैं। पौधों 
| प्हृतिक रूप से निर्मित होने वाला सेल्यु- 
र त्री अव रहस्यपूर्ण नहीं है । और यह सब 
अवस pad पाया है इसलिए कि रसायन-शास्त्री 
हत प] aie ीव-विज्ञानवेत्ता साथ-साथ अपने 
है gat को नये-वये अनुसन्धानों के लिए 
स ae] प्रोत करते रहे हैं, और जीव-रसायन 
पदार्था ॥ गक विज्ञान की एक नयी शाखा के विकास 
हा ana रहे हैँ । 
टार 


1९६६ fo i 
in Public Domain. 
हू F \ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७८५ में लेवोशियर ने अपने प्रयोगों 
द्वारा यह मान्यता स्थापित की कि यदि 
पदार्थं की एक निश्चित मात्रा जलायी जाय 
या जन्तु के शरीर में उसका आक्सीकरण 
हो, तो शक्ति की एक निश्चित मात्रा प्राप्त 
होगी । उसने एक क्रान्तिकारी स्थापना दी : 
“जीवन एक रासायनिक क्रिया है ।' गे लुसा 
ने १८१५ में किण्वन की रासायनिक क्रिया 
का एक अनुभाविक सूत्र दिया : 

(CsHi2Os> 2CO,-+-2C;H;OH) 

(ग्लूकोज) (कार्वन +-अल्कोहल 

डाईआक्साइड) 

फिर जैविक शक्ति की प्रकृति लगभग 
डेढ़ सौ वर्षो तक वैज्ञानिकों के अध्ययन का 
विषय बनी रही । केवल बीस-पच्चीस वर्ष पूर्व 


१९२८७में /वहोलर यूरिया का प्रयोगञ्ञाला- में संशलेषणःप्राप्त्‌ःक रने-मेंकसफलहोलगया 
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ही वे रासायनिक क्रियाएं अच्छी तरह समभी 
जा सकी थीं जिनकी सहायता से जीवित कोष 
शक्ति प्राप्त करता है । 
एक जीवित कोष में जो क्रियाएं होती हैं 
उनके पावे में रासायनिक शक्ति प्रमुख रहती 
है। यदि मुक्त शक्ति न हो, तो फिर जीवन 
भी नहीं होगा । 
जीवनी-शक्ति की प्राचीन धारणा 
विशेष महत्त्व की नहीं है। हम कोषों 
के सम्बन्ध में काफी ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं 
और उनकी कार्यविधि से अनभिज्ञ नहीं हैं । 
कोष दो विधियों से शक्ति प्राप्त करता है-- 
या तो भोजन के विभाजन द्वारा या उसके 
जलने से--पहली विधि किण्वन कहलाती हे 
और दूसरी शवसन । श्वसन बिलकुल आक्सी- 
करण की भांति है। १६३७ तक उस रासा- 
यनिक क्रिया पर पर्याप्त प्रकाश पड़ चुका था 
जो गे लुसा की धारणा का प्रमुख अंग थी | 
जैविक रूप से किण्वन के कोषों द्वारा निम्न 
प्राप्ति (ग्लूकोज का मुक्त आक्सीजन के 
प्रभाव में टूटता) ओर आक्सीकरण की उच्च 
प्राप्ति के मध्य जीव-रासायनिक सम्बन्ध की 
स्थापना हो गयी थी । 
(601112000--00.2 6CO,+ 6H,0) 
(ग्लूकोज) ++ (आक्सीजन) (काबन डाई- 
आक्साइड)-- (जल) 
आधुनिक जीव-रसायन का प्रणेता 
शीघ्र ही जैविक शक्ति-मुक्ति से 
सम्बन्धित अनेक रासायनिक विवरण बैज्ञा- 
तिकों ने एकत्र कर लिये । पर इसमें कम से 
कम दस वर्ष तो लगे ही । १९४८ तक मेयराफ 
ने करीब एक दर्जन एक-दूसरे से सम्बन्धित 


` रासायनिक क्रियाओं का विवरण उपलब्ध 


कर लिया था । इन क्रियाओं में हम यह पाते 
हें कि जेविक स्तर पर कोष किस तरह शक्ति 


प्राप्त करते हैं । लेकिन आधुनिक जीव- 
रसायन का प्रणेता मेयराफ का समकालीन 
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प्रो. सर हैंस केस क 
SUSI क अनुसार हमारे श्वास क Wi 
भोजन में उपस्थित इंधन की जलने वा 
यता करती है । लेकिन भोजन भै TR 
ईंधन के जलने से लपटे और हे 
होता । 

4 क्रव चक्र रासायनिक परितं «| ९ 
एक क्रम है जिसके अन्तर्गत प्राकृतिक | 
में परिवर्तत होते रहने हैं, न 
तापक्रम पर शक्ति मुक्त होती रहती है 
ऐक महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान | 
; लेकिन हाल ही में जीव-रसायन के) 
एक agag अनुसन्धान हृया 
हेक्सोज-मोनोफास्फेट चक्र । यह करव को 
किसी भी तरह कम अर्थपूर्ण नहीं है। क 
एक अन्य प्रक्रिया हे जिसके | 
शक्ति प्राप्त होती हे । विश्लेषणका 
रसायन-शास्त्र, पेपर क्रोमोटोग्रापी गा] 
आधुनिक वैज्ञानिक विधियों की सहायता) 
जो प्रयोग हो रहे हैं, उनसे कुछ नये ही त्य 
सामने आ रहे हैं । यद्यपि आधुतिक क 
सन्धान बहुत उलभे हुए हैं लेकिन ज्ञात तै] 
क्षेत्रों को प्रकाशित करने वाले हैं। अही झा जा 
यह मालूम हो गया है कि कुच (| 
आक्सीडेटिव ग्लाइकोलैसिस (oxidat 
glycolysis) में भाग लेते हैं। इस री 
में पहले हमारी बिलकुल जाती | 
नहीं थी । i} 

: आज हम पाते हैं कि सतावत | 
जीव-विज्ञान में गहरी i a 


उन्होंने जीवों में शक्ति के भु 3 | 
ae ¢ 
| री 


al जायेगा | र i 


५ Ry 23 
qaj ॥ AS: 


रसायन विकास की औं 
सम्भावना अर्थहीन नहीं है 
जीव-रसायनज्ञ जीवन और R 
को खोलकर रख देंगे, और प्रयोग 
कृत्रिम रूप ते मानव का विकार 


x 
Gu 


Au रोसिया' ने आरोप लगाया है कि ag 
Mel | _ न अपराधों का पता लगा पाती है और 
gaat लगाना ही चाहती है । 
'| उक्त पत्र ने यह भी कहा है कि जिन 
Rili का पता लगाने में वह अक्षम या 
' ्रनछुक होती है, उन्हें अपने कागजों में दर्ज 
k शैमहीं करती । इसका एक प्रमुख कारण यह 
रा हैकिभधिकारी चाहते हैं, पुलिस कम से कम 
+ वा| ४ प्रतिशत अपराधों का पता लगाये और 
ता षो को दण्ड दिलवाये । इसी लिए 
ad [हित अपनी खानापूरी को अधिकारियों की 
mal ‘NS अनुकुल रखने के लिए वैसे मामले 
anal | हौ नहीं करती जिनका पता लगाने में 
ail RAN को सक्षम नहीं पाती । 

त आलने वाली मशीन 
as में पेसा उगलने वाली मशीन का 
sma । यह मशीन बेंक में हिसाब 
[हिक सुविधा के लिए बनायी गयी 
= E पड़ने पर, बेंक बन्द होने के 
क मय भी लोग बेंक से पैसा 
` T 
| oy a बेक के बरामदे में लगी होगी | 
d चो एब T sy है उनके पास हिसाव- 
Pin = काडे होगा । इस कार्ड 
त पैसा = गा । यह मशीन स्वतः 
l पह क अ 
षि > है कि इस मशीन से 


‘it i. ` अधिक 
a एक निश्चित रह 


[। 


a 
| 
Pel | 
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कुत्ते का भी भरोसा नहीं 

कुछ दित पूर्वे पूर्वी जरमनी के सैनिकों 
का एक कुत्ता सीमा पारकर पश्चिम जरमनी 
में चला गया था । 

पूर्वी जरमनी के वे सेनिक जो पूर्वी ओर 
पश्चिम जरमनी की साम्प्रतिक विभाजन रेखा 
पर पहरा दिया करते हैं, अपने पास ऐसे कुत्ते 
रखते हैं जो पश्चिम जरमनी को भाग जाने 
वाले लोगों का पीछा करने के लिए प्रशिक्षित 
किये गये हैं । यह कुत्ता भी उन्हीं में से था 

पश्चिम जरमनी के अधिकारियों ने अनेक 
बार इस कुत्ते को उनके स्वामियो के पास 
लोटाने की कोशिश को लेकिन पूर्वी जरमनी 
के अधिकारियों ने इसे इसलिए नहों वापस 
लिया कि उनका खयाल था, यह कुत्ता भी अब 
तक पूंजीवाद के प्रभाव में आ गया होगा । 
१९७२ का ओलम्पिक शहर म्युनिच 

म्युनिच में सम्पन्न होने वाले ओलम्पिक 
खेलों के लिए होटलों की बाढ़-सी आ जायगी। 
इसमें सबसे विशाल होटल परियोजना एक 
ऐसे होटल समूह की है जिसके अन्तर्गत नगर 
के मध्य से केवल तीन किलोमीटर दूर बोगन- 
हासेन जिले में २,६०० पलंग वाले होटल का 
निर्माण किया जायेगा | २०,००० व्यक्तियों $ 
के कार्यालय, १,३०० फ्लेट, दुकानें, भूमिगत 
गैरेज, पार्क, स्कुल, चर्च आदि का भी निर्माण 
किया जायेगा। एरेबेला कम्पाटेमेण्ट होटल 
जो अमेरीकी बोडिग हाउसेज प्रणाली पर 
बनाया जायेगा, एक चमत्कार-सा होगा | 
इससे यह सम्भव हो सकेगा कि इस २१ मंजिले 
होटल में १,४०० से १,६०० व्यक्तियों तक के 
लिए इसके ८५० फ्लैठों में से एक फ्लेट एक 
सप्ताह, एक मास या दो वर्षं तक कमरे को 
सेवा या उससे रहित किया जा सकेगा। इससे 
निस्सन्देह उन यात्रियों को लाभ पहुंचेगा जो 
म्युनिच में अधिक समय तक रहता चाहते हैं। 

इस एरेबेला होटल के सामने और 
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मार्गो से जुड्डा हुआ पश्चिम जरमनी का सबसे 
बडा होटल बवेरिया बनाया जा रहा है। 
उसके एक भाग में कांफ्रेंस हाल रहेगा। बड़े 
हाल में १,५०० लोग बेठ सकेंगे । 

प्रत्येक होटल के लिए दुकान, रेस्तरां, 
कैफे और बार का प्रबन्ध निचली मंजिल में 
किया गया है। इसके अतिरिक्‍त अन्य आधुनिक 
सुख-सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी | 

१९७२ के ओलम्पिक शहर म्युनिच में 
इमारतों का निर्माण भी तीव्रता से हो रहा है। 
यूरोप का सबसे ऊंचा टेलीविजन टावर 
(६५० फुट) इस वर्ष पूरी ऊंचाई तक पहुंच- 
कर तैयार हो जायेगा । म्युनिच के साढ़े 
ग्यारह किलोमीटर के प्रथम भूमिगत भाग में 
सातवां हिस्सा शीघ्र ही तेयार हो जायेगा । 
पत्तभर में नये उपनगर के प्रथम खण्ड के 
तैयार हो जाने की आशा है। नगर के मध्य 
में मोटर यातायात और पैदल यात्रियों के 


लिए भूमिगत सुरंगें बनायी जे | 
लाइन भी जमीन के अन्दर Fran ko 
नगर के इस भाग में यातायात i । 
रहेगी । गु 
जरमनी का बीरबल स्पिगल 
भारत के बीरबल ही की आति thy 

जे 


जरमनी में भी मध्य युग में एक ‘tae 
हुआ था | उसका नाम था हिल k 

१५१ 
स्पिगल । 


_ उसका देहान्त उत्तरी जर्नी 
मोलिन में ६१६ वर्ष पूर्व हुआ था। va 
शताब्दी का कोई भी समकालीन उसकी T 
सिक कहानियों और लतीफों का मुकाम 
नहीं कर सकता । कहानियों की उसकी a 
गिनत पुस्तके हें । आज भी प्रति वर्ष सं 
भर से ७०,००० पर्यटक सेण्ट निकोल 
चर्च में बनी उसकी कब्र पर श्रद्धांजलि बग 
करने आते हैं। / 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i Ohe ह 
JW}, “Mens: ७ 
न Neng 00) और दो आयाम 


राजेन्द्रकुमार 


गाडियो से वैज्ञानिक ब्रह्माण्ड की प्रकृति 
क रस rag रहे । रह 
SE 
Mis a आ बाओ को प्रस्तुत 

७ भावत्ताओं में प्रमुख है आपेक्षि- 


के सिद्धान्त को 
१ सिद्दान्त की ब्रह्माण्ड-सम्बन्धी अभि- 


i । यह विषय आपेक्षिकीय अन्तरिक्ष- 


| के अन्तर्गत 
अ ब्रह्माण्ड 
ite वे 


आता हे । इससे पहले कि 
को समझें जिसमें हमारा 


Pray र बह्याण्ड की उन स्थितियों के 


जानेंगे जिनके अस्तित्वमय होने की 


| आह 
र SERRE हम उस सम्भावित 
SAT करेंगे जो एक आयाम 


% (two 


में एक व्यवित रहता हे । यह एक आयाम वाला 
विश्व एक सीधी रेखा के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है, और व्यक्ति इस तक ही सीमित है। वह 
अगलबगल या ऊपर-नीचे नहीं जा सकता । 
वह केवल आगे-पीछे चल सकता है। चूंकि 
व्यक्ति एक परिमित रेखा तक सीमित है जिसे 
नापा जा सकता है, इसलिए उसका विश्व 
परिमित है । और जबकि इस रेखा में अन्त के 
दो बिन्दु ऐसे हैं जहां से व्यक्ति आगे नहीं जा 
सकता, तो निश्चय ही उसका विश्व परिबद्ध 
भी है। 

यदि एक व्यक्ति एक वृत्त की परिसीमा 
पर चल सकता है, तो भी वह केवल आगे-पीछे 
ही घूम सकेगा | लेकिन फिर भी इस तरह वह 
असीमित दूरी तय कर सकता है। वह बिना 
किसी बाधा के कभी न रुककर चलता रह 
सकता èl ऐसी अवस्था में उसका विश्व 
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७२ 
|) 


> 


परिमित तपा परियद्‌ परिमित तथा ag 


एक आयाम के (one dimensional) विश्व 


'अपरिबद्ध है, किन्तु क्योंकि वृत्त की लम्वाई 
सीमित है और वह नापी जा सकती है, इस- 
लिए उस्का विश्व परिमित èl अतः एक 
व्यक्ति जो एक वृत्त को परिसीमा में रहता है 
एक आयाम के विश्‍व में रहता है, जो परिमित 
तथा अपरिबद्ध है । 
यदि उस व्यक्ति का विश्व एक अपरिमित 
सीधी रेखा है या अपरिमित त्रिज्या वाला 
वृत्त है, तो इस स्थिति में उसका एक आयाम 
का विश्‍व अपरिमित तथा अपरिबद्ध होगा । 
दो आयाम का विइव 
दो आयाम के विश्व में यदि एक व्यक्ति 
किसी वर्गाकार धरातल पर है, तो वह आगे- 
पीछे और इधर-उधर घूम सकता | लेकिन वह्‌ 
धरातल से अलग नहीं घूम सकता । क्योंकि 
वर्ग का क्षेत्रफल मापा जा सकता है, इसलिए 
उसका विश्व परिमित होगा। और क्योंकि वह्‌ 
वग के किनारों से होता हुआ लगातार चलता 
नहीं रह सकता, इसलिए उसका विश्व परिबद्ध 
भी है । इस स्थिति में उसका दो आयाम का 
विश्व परिमित और परिबद्ध है | 
यदि व्यक्ति गोलाकार धरातल पर है, तो 
इस स्थिति में उसका विश्व परिमित तथा 
अपरिबद्ध होगा -और यदि वह किसी 
असीमित लम्बाई-चौड़ाई के धरातल पर a 
तो निस्सन्देह उसका fara अपरिमित तथा 
अपरिबद्ध होगा (लेकिन हम किसी चपटे 
विस्व की कल्पना नहीं कर सकते | यह कल्पना 
सैद्धान्तिक रूप से अनुपयुक्त होगी) | 


F Rs 


तीन आयास का faq 

तीन आयाम के विश्व का स 
हो सकता हे कि व्यक्ति शून्य ग 
यदि वह किसी गोलाकार वर : i af 
शुन्य में रखा जाता है, तो समा तर 
परिमित तथा परिबद्ध होगा। रिग 
कि गोलाकार स्थान का आयतन 
और परिबद्ध इसलिए कि वह एक aay) 
में लगातार आगे बढ़ता नहीं रह | 
गोलाकार दीवारें उसे रोक लेगी । तेका; 
आयाम के इस विश्व में वह उपरे: 
इधर-उधर घूम सकता है। 

तीन आयाम के परिमित और काह 
विश्व को कल्पना इस उदाहरण से करक 
हैं कि व्यक्ति ऐसे शुन्य में अपने पूरे | 


अवरोध नहीं हे 1 यह भी कल्पना कर एकता 
हें कि व्यक्ति बहुत-से व्यक्तियों के समू 
साथ है और कोई भी व्यक्ति उस पग. 


कर्षण के अधिक प्रभाव के कारण १ 
किरणें व्यक्ति-समूह से अलग नहीं ही 7 है! i | 
यदि कोई व्यक्ति समूह से पृथक्‌ गु pes 
है, तो निश्चिय ही हष्टि at? i 
समूह की ओर आ जायेगी और 7 aa i 
के आगे कुछ देख नहीं पायेगा । pe fea 
अपने सामने अपने समूह के केल पा 
व्यक्ति किसी भौतिक अवरोध nE 


Al 
दो आयाम के (Two-dimension) 
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ae है | 5 

a आयाम के अपरिमित और अपरिबद्ध 
| grr उदाहरण यह ही स हत 
| aia T में विचरण करने के लिए 
| रहै और उस पर किसी गुरुत्वीय द्रव्य- 
प्रभाव नहीं पड़ता, न हो किसी अन्य 
गेल ते बह प्रभावित होता है । इस स्थिति 
॥ पद व्यक्ति के अतिरिक्त व्यक्तियों का 
Jagat हो, तो भी विश्व अपरिमित और 
| होगा | 

के गूल का ब्रह्माण्ड 

| | WANE के स्वरूप की न्यूटन की व्याख्या 
गई धी लेखनीय है। उसने गुरुत्वाकर्षण के नियमों के 
तात ब्रह्माण्ड का स्वरूप निर्धारित किया | 
षषी धारणा थी कि ब्रह्माण्ड के केन्द्र में 
सणी नक्षत्र और आकाशगंगाएं एकत्र हैं । 
समिभ भूत्य है। दूसरे शब्दों में यह कि 
प्रिति शुच्य में ब्रह्माण्ड एक प्रायद्वीप की 
A । उपरोक्त पंक्तियों में विश्व के 
| पिव को जिन सम्भावनाओं का उल्लेख 
शा जा जुका है, उनके अनुसार न्यूटन का 
य मेदे बिए परिमित और परिबद्ध था | र 


होती रहती है । यदि न्यूटन की 
चारणा स्वीकार्य हो, तो 
आए हक कि नक्षत्रों से विकरित 
और न अनन्त शून्य में चली 
हे जाती टेगी नहीं । तब यह बात 
भी तरह है कि ब्रह्माण्ड की शक्ति 
(रहात होता रहेगा ओर एक 
बह भी ति ही जायेगा । बौद्धिक 
` ` स्वीकार करना त्यूटन के 


Pte 
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परिमित an shag 


परिमित तथा परिवद्‌ 


तीन आयाम के (three dimensional) विश्व 


समकालीन बुद्धिजीवियों को असम्भव लगा 
कि नक्षत्रों और आकाशंगंगाओं के परे महत्‌ 
शून्य है जिसका प्रयोजन और विस्तार 
अज्ञय है | 

आपेक्षिकता के सामान्य सिद्धान्तो के 
आधार पर आइन्स्टीन ने यह प्रमाणित किया 
कि न्यूटन के ब्रह्माण्ड का अस्तित्व असम्भव 
है, और कम से कम कुछ गणितीय कारणों 
से । उसने यह प्रतिपादित किया कि ऐसे 
ब्रह्माण्ड में पदार्थ का औसत घनत्व निश्चय 
ही शूच्य के निकट होगा । न्यूटन के सिद्धान्तों 
का आधार था कि प्रकाश सीधी रेखा में 
चलता है । किन्तु सामान्यतः यह सिद्धान्त 
रूप में सत्य है कि प्रकाश किरणें पिण्डों के 
गुरुत्वाकर्षण के कारण मुड जाती हैं । आपे- 
क्षिकता के सामान्य सिद्धान्त के आधार 
पर -आइन्स्टीन एक निष्कर्ष तक पहुंचा 
कि हमारा ब्रह्माण्ड परिमित और अपरि- 
बद्ध है । 
हमारा ब्रह्माण्ड : परिमित और अपरिबद्ध 

हमारा ब्रह्माण्ड एक-दो आयाम वाले 
परिमित और अपरिबद्ध विश्व के धरातल 
की भांति है । एक पिण्ड के धरातल पर यदि 
हम सीधी रेखा में चलें, तो चलते हुए 
वहीं लौट आयेंगे जहां से हमने चलना प्रारम्भ 
किया था । पृथ्वी पर की सीधी रेखा पृथ्वी . 
की सतह पर चलती है । पृथ्वी की सतह 
वृत्ताकार है, लेकिन साधारणतः इसे हम 
नहीं जान सकते, क्योंकि भुकाव बहुत 
थोड़ा है । ; ; 
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अन्तरिक्ष में किसी सीधी रेखा का 
निर्धारण प्रकाश-किरण के गमन के पथ से 
होता है । जब प्रकाश-किरण किसी गुरुत्वीय 
द्रव्यमान से अधिक दूर होती है, तो वह उससे 
प्रभावित नहीं होती, किन्तु यदि निकट में 
पदार्थ की मात्रा हो, तो वह उससे अवश्य 
प्रभावित होगी | उधर ही भुक जायेगी । यही 
कारण है कि अन्तरिक्ष को भी वक्र माना गया 
है। लेकिन अन्तरिक्ष की यह THAT सामान्यतः 
बक्रता नहीं है । केवल यह कि गुरुत्वीय द्रव्य- 
मान की ओर प्रकाश-किरण भुक जाती है । 
गुरुत्वीय द्रव्यमान का प्रकाश किरणों 

को अपनी ओर आकर्षित कर लेने का गुण यह 
व्याख्या प्रस्तुत करता है कि हमारा ब्रह्माण्ड 
अपरिबद्ध है । साधारणतः प्रकाश किरणें 
अन्तरिक्ष में एक सीधी रेखा में चलती हैं, 
लेकिन जहां गुरुत्वीय द्रव्यमान होते हैं, वहां वे 
आकर्षित हो जाती हैं। यदि कोई प्रकाश- 
किरण लगातार गुरुत्वी य-द्रव्यमानों की ओर 
आकर्षित होकर अन्तरिक्ष में यात्रा करती रहे, 
तो निस्सन्देह वह पुरी तरह मुड़कर वहीं 
पहुंचेगी जहां से उसने यात्रा प्रारम्भ की थी | 
यह ठीक उसी तरह है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर 
एक बिन्दु से चलता है और लौटकर वहीं आ 
जाता है । एक अन्तरिक्ष यात्री भी ब्रह्माण्ड में 
दमता हुआ अपनी यात्रा प्रारम्भ करने के 


` स्थान पर आ जायेगा । उसकी यात्रा एक बहुत 


बड़े वृत्त में होगी । अन्तरिक्ष में एक सीधी 
रेखा एक प्रकाश किरण का मार्ग है जो सीधी 
हो सकती है, या झुकी हुई या दोनों। 
क्या हमारे ब्रह्माण्ड का कोई अन्तिम सिरा a? 
ब्रह्माण्ड के सम्बन्ध में यदि आइन्स्टीन 
को धारणा मान्य है, तो एक व्यक्ति जो पृथ्वी से 
चलकर अन्तरिक्ष में लगातार यात्रा करता है, 
पुन: पृथ्वी पर लोट भायेगा । और चंकि वह्‌ 
इस तरह लगातार अन्तरिक्ष में विचरण करता 
रह सकता है, इसलिए ब्रह्माण्ड अपरिबद्ध el 
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किन्तु ब्रह्माण्ड अपरि 
एक व्यक्ति पृथ्वी के किसी 
में यात्रा प्रारम्भ करता है, और tee 
उसी स्थान पर आ जाता है, ah ९१6 j 
का a oa i z z सकता है i aa 
तिके चित्र | 
सकता है- अन्तरिक्ष के असीम a 
नक्षत्र और आकाशगंगाएं हैं और फ 
सघनता में फेली हुई हैं। हमारे हा 
कोई अन्तिम सिरा नहीं है, क्योंकि | fai 
अन्तरिक्ष में चलें, फिर वहीं आ ail a 
वास्तव में ब्रह्माण्ड अपने आप में बति बर 
आइन्स्टीन के ब्रह्माण्ड को क्त Anis 
सहायता से सरलता से समझ सकते हम दाहे 
में पृथ्वी है । लेकिन ag अनिवार्यः सई ave 3 
है कि पृथ्वी ब्रह्माण्ड के केन्द्र में है। (बालन एक 
ब्रह्माण्ड का कोई केन्द्र नहीं हो सकता, Ay हा क 
दो आयाम की गोलाकार सतह पर बिर aa a 
का प्रश्‍न नहीं उठता |) यदि केद्रीय [नी हाउ क 
व्यक्ति अन्तरिक्ष रेखा पर यात्रा FAY आह 
निरन्तर दूर होता जायगा। गोलाकार गामा 
पर यह उसी भांति है कि एक AON पर हए 
प्रारम्भ करने के बिन्दु से लगातार ता त 
जाता है । वह बिन्दु यात्रा की अधिकतर सित १ 
होगी जहां से यात्रा आरम्भ करे गि एकत 
की विपरीत दिशा प्रारम्भ होती भानस 
व्यक्ति यात्रा करता ही रहे, तो भर i 
कि पृथ्वी की ही ओर वह १६ q wa 
(चित्र में अन्तरिक्ष रेखाएं क्रमश ६१ Oe 
की ओर भुकी दिखायी गयी है) ने 
प्रत्येक पृथ्वी केन्द्र में हमारी al + a DN 
करती है, लेकिन उस अन्तरिक ब. भे a 


मित नही 
स्थान से 


ब्रह्माण्ड की प्रकृति का पता नही A £ 
पृथ्वी अपनी पृथ्वी के अतुरूष ह 1 
जब वह अपनी ढष्वी ae aT ‘ef ha 
आया _ dl जी 
भ्रम दूर होगा | दो ge ङ्ग 
अन्तरिक्ष यात्री यावा ae A 


, वता है, जबकि वह यह जानता 
i: r त पीछे छोड़ आया है । अगर वह 
h की प्रकृति समझ नहों पाता, तो 
कौ A यात्रा प्रारम्भ करने के स्थान 

squad कोई स्थान वह देख रहा है। 
a से अधिकतम दूरी ब्रह्माण्ड को 
र सतह के 


| AR उपयुक्ततम उदाहरण उत्तरी भ्रुव से 
जि ध्रव की दूरी हो सकती है । चित्र में 
ते मे की त्रिज्या एक बड़े वृत्त की त्रिज्या है । 
। पप gre के चार आयाम हैं--तीन दिक के 
(वास WE काल का । वह मूलतत्त्व जिससे 
AAS का जन्म होता है, शून्य दिक्‌ है । यह 
fel यकत से सम्पृक्त है । ` 
य [व| हाड का अद्धेव्यास : एक अभिकल्पना 
हि| बाइस्टीन की धारणा थी कि असीम 
लर ब्रह्माण्ड एक विद्युतू-अणु से अधिक 
den छी था सकता, लेकिन 
et बिलको गणित को को भांति इसके 
वी भे पता टा ei a व्यक्त किया 
। शुभान लगाने के लिए ड के अद्धेव्यास का 
iz ए यह आवश्यक हे कि 
को जाय | चूंकि दिक्‌ 


रता निश्‍चित 
|) वक्त 

Ay an अन्दर निहित पदार्थों से 
यामो "4 अत. ब्रह्माण्ड से सम्बन्धित 
समाधान ब्रह्माण्ड के पदार्थ की 


Tpi रक्ष-सम्बन्धी निष्कर्षो के 
मे. खण्ड में प्रत्येक घन सेंटी- 


१ 
१000 
० 

900 ०० 


00000000000- 


१०७७०७ e 
गा ग्राम पदाथ हे | आइ- 


Va र में प्रयुक्त होकर यह 
वक्ता के सम्बन्ध में 


| लके ग करने से ही सम्भव है । ' 
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हमारे ब्रह्माण्ड का एक सम्भावित प्रस्तुतीकरण 


महत्त्वपूर्ण जानकारी देती है और इससे यह 
भी ज्ञात होता है कि ब्रह्माण्ड का अद्धंव्यास 
२, १ 
00,000 मील है l 

आइन्स्टीन का ब्रह्माण्ड अपरिमित नहीं 
है किन्तु अत्यन्त विशाल है। इसकी विशालता 
का अनुमान इससे ही लगा सकते हैं कि सूये 
की एक किरण यदि १,८६,००० मील प्रति 
सेकण्ड की गति से ब्रह्माण्ड की परिक्रमा करे, 
तो फिर उसे अपने चलने के स्थान तक पहुंचने 
में २० अरब वर्ष से कुछ अधिक समय लगेगा। 

सापेक्षता के सामान्य सिद्धान्त के अनुसार 
ब्रह्माण्ड परिमित तथा अपरिबद्ध हे । किन्तु , 
क्या यह सत्य है या सत्य नहीं हे ? हो सकता 
हे इस प्रश्‍न का उत्तर देना कभी न सम्भव हो, 
लेकिन यह अनुमान कर सकते हें कि बहुत- 
बहुत वर्षो के बाद एक वैज्ञानिक जब पृथ्वी 
पर से अन्तरिक्ष में देखेगा, तो सम्भवतः उसे 
अपनी पृथ्वी भी दिखायी देगी, क्योंकि पृथ्वी 
से चलकर प्रकाश उस समय तक पृथ्वी पर 
लौट चुका होगा । 

किन्तु आइन्स्टीन का ब्रह्माण्ड स्थिर हैं 
आइन्स्टीन द्वारा विश्व-विज्ञान के उद्घाटन 
के बाद ही विरोधी सिद्धान्त सामने आये) | 


0,90,60,09,00,00,00,00,00, 
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अन्तरिक्ष-विज्ञानेताओं को इस बात के 
लक्षण दिखायी पड्ने लगे थे कि ब्रह्माण्ड की 
अन्तिम सीमाओं पर जहां तक दुरदर्शी यन्त्र 
देखने में सहायता करता हैं, बाह्य ज्योति- 
मालाएं हमारी सौरप्रणाली से और स्वयं 
एक-दूसरे से दूर होती चली जा रही हैं । इस 
तरह की गतिविधि निश्चय ही सम्पुर्ण ब्रह्माण्ड 
की वक्रता को प्रभावित करेगी | 
क्या ब्रह्माण्ड विनाश की ओर बढ़ रहा है ? 
अत: निश्चित रूप से ब्रह्माण्ड स्थिर 
नहीं है, और सम्भवतः एक गुब्बारे के रूप में 
फेल रहा है और यह धब्बेदार गुब्बारा हे 
लेकिन धब्बे नहीं फेल रहे हैं । हम भौतिक 
विस्तार को अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि 
जिस गुब्बारे की कल्पना हमने की है, उस 
पर धब्बे सिले हुए-से हैं। बीच का क्षेत्र बढ़ 
जाता है लेकिन धब्बे नहीं । पदार्थीय वस्तुएं 
अपना विस्तार स्थिर रखती हैं, किन्तु 
उनके बीच का दिक्‌ विस्तृत होता जाता है । 
चूंकि सभी दूर की ज्योतिर्मालाएं हमसे 
और एक-दूसरे से दूर होती जा रही हैं, इस- 
लिए यह भी अनुमान लगाया जा सकता है 
कि वे किसी समय एक राशि के रूप में रही 
होंगी । ज्योतिर्मालाओं के अध्ययन से यह 
प्रकट होता है कि प्राय: २० अरव वर्ष qa वे 
इस fags हुए ब्रह्माण्ड के केन्द्र से अलग हई 
होंगी और अपनी पृथक-पृथक यात्रा पर चल 
पड़ी होंगी । वास्तव में जिस गति से दूरस्थ 
ज्योतिर्मालाएं शून्य में विलीन होती जा रही 
हैं, वह अकल्पनीय है। 
डा. आर. सी. टोलमेन का ब्रह्माण्डीय 
विस्तार के सम्बन्ध में सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण है । 
उनकी धारणा है कि ब्रह्माण्डीय विस्तार 
सम्भवत; एक अस्थायी अवस्था है और सम्भव 
है, कुछ काल बाद सिकुड़न की प्रक्रिया प्रारम्भ 
हो जाय | 


ax किन्तु आइन्स्टीन की धारणा और है। 


ix 
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उसने यह स्वीकार किया है कि व 
वक्रता उसके अन्दर निहित पदार्थ 
3 3 Rp 
करती हे । यह सत्य है कि बह्मा 
पदार्थ का परिमाण निरन्तर बदलता ta 
है किन्तु यह परिवर्तेन केवल एके ष 
क्षय की दिशा में--होता लगता है। 
Q शन ee 3 wT और ah eat 
अथाह शून्य में छितरायी जा x 
निरन्तर प्रकाश किरण में परिवतित हे | ak 
4 - è । सौरशक्ति शून्य दिक्‌ में हो हो व 
3 (लागु 
इसका अथ यह हुआ कि बनात 
तिरन्तर विनाश ( ताप-मृत्यु ) की बोर धार 
रहा हे । कुछ अरव वर्षो के बाद ब्रह्मा maar : 
सभी वर्तमान कार्य-प्रणालियां स्क जाया हमें उ 
तब न प्रकाश का अस्तित्व रहेगा, त बीर 
का--मात्र नित्य स्थिरता रह जायेगी) न 
समय काल भी समाप्त हो जायेगा 1१ 
परिणाम से बचने का सम्भवतः कोई भ ua 
नहीं है । Eo 
क्या ब्रह्माण्ड में कहीं पुननिर्माण हो छा 
तो भी कुछ सिद्धान्तवादियो शी | 
प्रवल धारणा है कि ब्रह्माण्ड वही | 
पुननिर्माण कर रहा है ।वे आइर्ीत T ३ 
और शक्ति की समानता सम्वत्ा | पि 
का उपयोग अपनी धारणा की i Miaz 
करते हैं। उनका विश्वास है कि मौ 
विस्तृत विकिरण पदार्थ के कणा j a ॥ 
में संलग्न हैं और कालान्तर में १ ७ 


EA 


a ae 
| ates 
द्रेः 


की प्रणालियाँ का रूप ले लेंगे । | हि 
ब्रह्माण्ड अनन्त काल तक वहत | 4 

फिर भी एक समस्या शेष ९६ l हे 
अमर ब्रह्माण्ड की कल्पता क. gat tay 
भी इसके आरम्भिक उद्भ a ny 


वर 
रहती है । तब इसका yee ft] चे 
तक AAT जाता है | वैज्ञार्ति 


ह ज्योतिर्मालाओं से लेकर परमाणु 
हत तत्वों के बारे में जो ज्ञान प्राप्त 
3 उसके अनुसार भी यह धारणा प्रमुख 
क्र आरम्भं में कोई एक वस्तु अवश्य 
वस्तु ब्रह्माण्डीय तत्त्व भी 


il 

न दिशा, ee 
: : | cig 
aa आर बाइबिल का यह उद्धरण भी कम 
हर ap att नहीं है: सृष्टि के प्रारम्भ में प्रकाश 
है।फा|॥॥तिरवय ही प्रकाश रहा होगा | किन्तु यह 
तत हो का उच्च शक्ति की एक्स और गामा 
में हो 


eat का रहा होगा । साधारण पदार्थ के 
cam बहुत ही कम रहे होंगे और प्रकाश 
क वा वित से इधर-उधर बिखर गये होंगे । 
) बर्ग धारणा के आधार पर हब्वल ने यह 
रहाता दी कि ब्रह्माण्ड पहले संकुचित था, 
i MASI प्रसार होने लगा | बेल्जियन 
, ते णा 
येगी a 
येग । | 
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वैज्ञानिक जाज स लेमाइत्र ही सर्वप्रथम सापे- . 
क्षता सिद्धान्त-सम्मत व्याख्या नीहारिकाओं 
की बढ़ती हुई प्रणाली के सम्बन्ध में 
दे पाया। 

आइन्स्टीन ने एक नयी व्याख्या दी कि 
ब्रह्माण्ड स्थिर है और गोलाकार है । किन्तु 
एक रूसी गणितज्ञ फ्रिडमैन ने यह घोषित 
किया कि आइन्स्टीन गलती से यह स्थापना दे 
गया, क्योंकि उसने एक स्थल पर गणित- 
सम्बन्धी भूल कर दी थी | फ्रिडमैन ने संकुचन 
और प्रसारण वाले ब्रह्माण्डों के एक वर्ग का 
अस्तित्व स्थापित किया । 

लेकिन आज तक वैज्ञानिक किसी एक 
निश्चित धारणा को अपना नहीं सके हैं, और 
बहुत आशा है, भविष्य में ब्रह्माण्ड की एक 
नयी ही व्याख्या से हमारा परिचय हो। 


sequal धुरी की दीर्चवृत्तात्मकता और एक निङ्चित झुकाव 
| - WR ने गणितीय आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि नक्षत्र तथा अन्य खगोलीय पदार्थ 
Vey के आकाशमग्डल में निजी तत्व बिखेरते हैं, और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र सें किसी वस्तु 


~ 


> ति इस क्षे H 2 SEE 
र की १ क्षेत्र की ज्यामितीय अवस्था द्वारा निर्धारित होता है । आइन्स्टीन के गुरुत्वाकृषण-सम्बन्धी 


कही ह हत Rama अखण्डता के क्षेत्रीय तत्त्वों की व्याख्या देते हें ॥ इत नियमों का एक 
fimi मनन वस्तु की राशि का उसके परिवेश के ढांचे से सम्बन्ध ब्यक्त करता है | ऐसे 

| पिंक. अतिरिक्त अन्य नियम गतिशील वस्तुओं के भागों की व्याख्या करते हैं । 

टे ii X भो K कहना उचित नहीं होगा कि आइन्स्टीन के गुरुत्वाकर्षण-सम्बन्धी सिद्धान्त ॥ 2 

क दि | ol ` इनका आधार वे गूढ़ धारणाएं है जो ब्रह्माण्ड से सम्बन्धित {1 इन pee में 

के भि साण्ड में स्वतन्त्र पदार्थ स्वतन्त्र दिक्‌ और काल में स्थित नहीं है । वास्तव में यह एक 


पर्चा 


-R की 2 
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पडता हे जिसका परिवतंन एवं विकृति सम्भव हे । 

प आईन्स्टीन के गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी सिद्धान्त उसी परिणाम तक पहुंचते हैं जिस तक 
Tae, फिर भो आइन्स्टीन के सिद्धान्तो हृ।रा कुछ नये तथ्यों का उद्घाटन हुआ है। 
न के सिद्धान्तो ने बुध ग्रह के अपने मागं से हर वर्ष हट जाने के सम्बन्ध में जो व्याख्या 


तुलना में बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है । यह अपेक्षाकृत बहुत छोटा ग्रह है और 
है । आइनस्टीन के सिद्धानतों की स्थापना है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की समानता 
म में अन्तर है । इसी कारण बुध की धुरी की दोघंवृत्तात्मकता २०,०० ००० वर्षों 
S188 सूर्य के चारों ओर एक निड्चित झुकाव के लिए बाध्य हो जाती है । 


~ 
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ENGLISH 


७ A Modern Course for Writing as well as Readino 
through the medium of Hindi 


@ The Course provides exercises in spelling, punctuation, 
very simple grammar, sentence-structure, picture. 
composition, story-writing, cross-word puzzles, 
letter-writing and comprehension. 


@ The exercises are fresh and original, varied and inter. 
esting, and are carefully graded. 


@ An interesting technique is used to teach the young 
pupil how to write sentences correctly. He 
learns by doing, and by doing correctly. 


७ Exercises are so arranged that even a slow child is 
sure to make rapid progress. 


@ Illustrations are given to attract the child’s attention 
and to awaken his interest in the subject. 

@ The series is based upon a limited vocabulary of 1200 
words. 


७ The Work Books are graded and are suitable for ust 
in middle and high schools. 


Book I...... Price : Re. 0:80 
Book T...... Price : Re. 1:00 
Book I...... Price : Re. 1°20 


For further enquiries please write to: 


SRI RAM MEHRA & Cor 


3 
EDUCATIONAL PUBLISHERS, > 
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ae नीडहूम महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति 
OU | वह उन तमाम तौर-तरीकों से 
भांति परिचित था जो असत्यको भी 
हमने में समर्थ होते हैं । एक ओर जहां 
3 Mì को घोषणा वलवती हो रही थी, वहीं 
री ओर फादर नीडहम अपने स्वतोजनन 
i‘ ॥ लिए कुछ नये तरीकों 
ह na 
नषा a त A थी । लेजेरो के प्रयोगों 

thie 5 के लिए फादर नीडहम 

भेन ae a प्रयाण किया । पेरिस 

[ia आकर a EEN 

पे मि फादर नीडहम HSS 

Jing के गा की | काउण्ट बूफोन ने फ्रेंच 

धी सिद्धान्तों का 
Pais $ वह पेरिस के धनाढ्य 
शा । जो स्वयं को महान 
X m Tl फादर नीडहम और 
वेत करने Pr के सिद्धान्त को 
थ an SSE EIR दगा | 
| आ का प्रारम्भ काउण्ट 
कके गा था। घटना यों हैं-- 
SOUTH में फादर नीडहम 


es 
डा. हर्षे प्रियदर्शी 
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ने काउण्ट बूफोन से प्रश्‍न किया, 'लाड | 
ag कोन-सी वस्तु हे जिसने मृत मांसरस से 
कोटाणुओं को उत्पन्न किया था, जिसे मैने 
इतना अधिक गरम किया था ।' 

फादर नीडहम के इस प्रश्न का कल्पना- 
शील काउण्ट ने नजाकत से उत्तर दिया, 
"फादर नीडहम! आपने तो एक महान गुरुतर 
सिद्धान्त का आविष्कार कर डाला है। 
आपके इस आविष्कार से जीवन-रहस्य की 
शक्तिका उद्घाटन हो गया है। आपके उस 
मांसरस में एक शवित थी, जीवनी शक्ति, जिसे 
आपने प्रयोगों द्वारा प्रदर्शित कर दिया है। यही 
ag शक्ति है जो जीवन ओर अन्य तमाम 
वस्तुओं की रचना करती है ।' 

“तब तो हमें इस जीवनी शक्ति का नाम- 
करण करना चाहिये | मेरी समक से हमें इसे 
वतस्पतीय शक्ति कहना चाहिये ।' 

और तब इस नाम से सहमत होकर 
काउण्ट बूफोन ने प्रयोग नहीं लेखनी के बूते 
पर वनस्पतीय शक्ति एवं स्वतोजनन सिद्धान्त 
की महानता का ध्रूम-धड़ाके से प्रचार प्रारम्भ 


किया । प्रचार तीव्रवेग़ा नदी को तरह बहू | | 


निकला और एक बार फिर यूरोपीय विज्ञान 


एक सामान्य जीवाणु का रेखाचित्र--( १) जीव द्रव्य 
(protoplasm), (२) केन्द्रीय संरचना ओर (2) 
संरक्षक झिल्ली (protective membrane) 


पर स्वतोजनन सिद्धान्त हावी हो गया । लेकिन 
दूर इटली में ad AAT स्पैलेंनजनी ने पुनः 
स्वतोजनन सिद्धान्त' को पूर्णतया मृत्युशील 
बनाने के लिए अपने शस्त्रो को धार तेज करने 
लगा था। इधर AA पुनः अपनी प्रयोगशाला 
में उतर रहा था, उधर, दूसरी ओर यूरोपीय 
जीव-विज्ञान पुनः एक कुहासे में लिपटता जा 
रहा था। 
कुहासे की चादर 
। कुहासा--वनस्पतीय शक्ति सिद्धान्त का 
अविच्छिन्न कुहासा युरोपीय वेज्ञानिकोंकी बुद्धि 
| पर छाता जा रहा था । फादर नीडहम और 
| काउण्ट बुफोन के वनस्पतीय शक्ति सिद्धान्तो 
को लेकर अजीव किम्बद न्तियां फेल रही थीं। 
लोग तो यहाँ तक मानने लगे थे कि फादर 
नीडहम गायों को मानवों में और मक्खियो को 
हाथियों में परिवर्तित कर देगा | एक ओर जहां 
युरोपीय जन-जीवन और वैज्ञानिकों में वनस्प- 
तीय शक्ति सिद्धान्त का अन्धकारमय कुहासा 
ज्ञान के सूर्य को ढंकने की चेष्टा कर रहा था, 
वहीं दुसरी ओर कुहासे में काउण्ट बूफोन और 
फादर नीडहम वनस्पतीय शक्ति को सिद्ध 
करने के लिए तके और भ्रमपूण वक्तव्य दे 
रहे थे । फादर नीडहम ने तो अपने एक 
वक्तव्य में यहां तक कह डाला था कि यही वह 


२६ 
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शक्ति है जिसने 'आदम' की 


की सर्जना की थी। यही वह 
है जिसने चीन के 'कृमिव 
और इसी शक्ति के कारण t 


वृक्ष शिशिर में कमि रूप मेर 


पतियों पे; 


ह Y 


zi फादर नीडहम के इन Í 
विचारों को तात्कालिक ईसाई mind 
समर्थन प्राप्त हो गया था; कारण T 
विश्वासी धमं । | 

विज्ञान के दैदीप्यमान शाश्‍वत मः 
वनस्पतीय शक्ति-सिद्धान्त का अस्या 
कुहासा घिरता जा रहा था कि तभी की 
स्पेलेंजनी ने महसूस किया, यदि ay: 
इस कुहासे को अविच्छिन्न न किया ग्या! 
युग-युगान्तरों के लिए यूरोपीय जीरा 
अन्धकार ओर अज्ञान की काली पर 
हो जायेगा। अभी स्पेलेंजेनी दर्द और भ 
में तिलमिला ही रहा था कि सहसा AT 
नीडहम का एक व्यंग्यात्मक पत्र प्राह 
इस पत्र में फादर नीडहम ने लेजेरोको 
था : 'लैजेरो ! तुम्हारे प्रयोग जिन्होंने म गय 
पूणं स्वतोजनन सिद्धान्त को क्षति ४१. / 
है, अर्थहीन हैं, क्‍योंकि जिन सील किमे 
भरे फ्लास्कों को तुमने एक घण्टे त शश 
किया था, उन फ्लास्को में अविक  $ 
वनस्पतीय शक्ति को दुर्बल कर दिग ॥ 
कारण वनस्पति-शक्ति के सती | 
का हास हो गया और यही कार. 
लुम्हारे प्रयोगों में मांसरस 


बीजाणक जनन (sporulation) 
3 Ñ पुन रुत्पांदत 


aw हो सका । स्पेलेंजेनी, तुम्हारा 
शा महज एक प्रवंचना है जिसने एक 
Jama का विनाश किया है ।' 


ग्या तेरो इस पत्र की प्राप्ति के उपरान्त 
व-क्रिरशिभधिक उत्साहित हो उठा, जैसे वह एक 
iid भरसे से इस पत्र की प्रतीक्षा कर 
रबि | पत्रप्राप्ति पर लैजेरो पुनः अपनी 
उसे पा गाता में लोट आया । क्षण भर को वह 
age कि ag रिग्गो विश्वविद्यालय का 
[कोत प्राध्यापक है जिसकी प्रतिभा का और 
ने मह वाणीका विद्यार्थीयण आदर करते हैं। 
त ए या कि वह एक केथोलिक पादरी है 
वेम गको आस्थाओं पर लम्बे-चौड़े व्याख्यान 
तक लि। वह भूल गया कि उसे प्रभुसत्ता 
की. हों करना चाहिये । उसे तो सिर्फ 
a a (ह गयी थी और वह थी फादर 
i 3 er शक्ति-सिद्धान्त की 
टर" धि) शानिकों को भ्रमित कर 


T 


| न 

min थी: 'नीडहम कहता है कि 
की वेनर कीं के मांसरस और बादाम 
Ñ शा शक्ति को समाप्त कर 
May क तरा मेरै प्रयोगों के सील 


. स्वतोजनन सम्भव नहीं हो 
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सका । ठीक, मैं अब प्रयोगों द्वारा स्वयं देखूंगा 
कि इस वनस्पतीय शक्ति को समाप्त करने के 


- लिए ताप का कितना परिमाण आवश्यक है 


इतना तके कर लेने पर उसने अपने प्रयोग को 
प्रारम्भ किया | 

इस वार लेजेरो ने अनेक फ्लास्कों को 
कई श्रेणियों में विभाजित किया । प्रत्येक श्रेणी 
में उसने तीन-तीन फ्लास्कों को रखा और 
प्रत्येक श्रेणी में बादाम के बीज भर दिये। 
अब उसने इन फ्लास्कों की एक श्रेणी को सिर्फ 
एक मिनट, टूसरी श्रेणी को पांच मिनट, 
तीसरी को पन्द्रह, चौथी को आध घण्टे और 
पांचवीं को एक घण्टे तक उबाला । इन 
फ्लास्कों को उसने काकं द्वारा ही सील 
किया और इन पर लेबिल लगाकर 
ताप देने के समय को लिख लिया । इतना 
कुछ कर लेने पर AAT ने इन फ्लास्कों को 
कुछ दिनों के लिए शान्त पडा रहने दिया और 
स्वयं जंगलों में आखेट के लिए निकल गया। 
अपने विश्राम और आखेट के इन कुछ रूमानी 
दिनों में उसने मेढ़कों की प्रजनन-क्रिया का 
विशदृ अध्ययन किया | 

विश्राम और आखेट के रूमानी दिनों के 
बाद विश्वविद्यालय में लौटने पर लैजेरो पुनः 
अपनी प्रयोगशाला में लौट आया जहां उसने 
फ्लास्कों की विभिन्न श्रेणियों को शान्त छोड़ 
दिया था । प्रयोगशाला के गदे-भरे वातावरण 
में लौटने पर उसने पुन: स्वतः ही तरक करता 
प्रारम्भ किया कि यदि नीडहम सत्य है, तो 
इन श्रेणियों में कुछ ऐसी श्रेणियां भी होनी 


कशाभिका (13४0113) वाला जीवाणु 


Eoi 
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चाहिये जिन स्वर्ताजनन मही होना चाहिये” जीवी आवि का जन्म कि 


लेकिन उसके विस्मय और कौतुक की कोई 
सीमा न रही जब पर्यवेक्षण करने पर उसने 
यह पाया कि जिन फ्लासकों को उसने एक 
घण्टे और दो घण्टे तक उवाला था, उन 
फ्लास्कों में एक मिनट तक उबाले गये 
पलास्कों की अपेक्षा अधिक कोटाणुओं ने जन्म 
ले लिया है | अपने इस पर्यवेक्षण को उस दिन 
लैजेरो ने अपनी डायरी में नोट किया: 
वनस्पतीय शक्ति-सिद्धाव्त मूर्खता, महान 
मूर्खता है । जब तक इन फ्लास्कों को महज 
कारको हारा सील करके उबाला जायेगा, 
इनमें कीटाणुओं का जन्म होता रहेगा, क्योंकि 
ये कोटाणु तो हवा के साथ-साथ काकं के 
TA द्वारा फ्लास्क में चले आते हैं और 
फ्लास्क में आकर अपना प्रजनन करते हैं 
इसी लिए हमें फ्लास्कों में इनकी अनगिनत 
संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। 
अपने पर्यवेक्षण की सफलता पर लैजेरो 
क्षणभर को हंसा लेकिन फिर एक बार 
उसे संशय ने घेर लिथा और वह मन ही मन 
सोचने लगा कि शायद फादर नीडहम की 
वनस्पतीय शकिति में अंश मात्र सत्यता हो। 
इस विचार के साथ ही उसके मन में एक 
नितान्त नये ढंग के प्रयोग का नक्शा वनने 
लगा | इस वार उसने वादाम के कुछ बीजों 
को एक साफ फ्लास्क में लेकर फ्लास्क को 
एक 'काफी रोस्टर' में रखकर quel बादाम 
के बीजों को भूनता रहा । भूनते-भूनते जब 
बीज काले पड़ गये तब लैजेरो ने इस फ्लास्क 
म MSAT आसुत जल (distilled water) 
छौड़ा । जल छोड़ते समय वह धीरे-धीरे बुद- 
gaar रहा, यदि इन बादाम के बीजों में 
कहीं भी, अंश मात्र भी वनस्पतीय शक्ति हि 
तो मैंने निश्चित ही उसे भुनकर मृत कर 
दिया है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन 


` वनस्पतीय शक्ति से रहित बादाम के वीजों से 


Rs 
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नहीं होना चाहिये।' * ai 


एक दिन | 

दो दिन । 

तीन दिन ie 

az प्रयोग के बाद सात दिनो d 
सुम, खामोश बैठा रहा । सात : 
के वाद लंजेरो की तन्द्रा टूटी | तद्धा टले 
ag सीधे अपनी प्रयोगशाला में भागा। परो 
शाला में आने पर एक बार फिर तेग 
उत्सुक अंगुलियों ने शूने गये बादाम कई 
वाले फ्लास्कों की गोपनीयता को अपनी फ 
आंखों के दायरे में तोड़ना गुरू fears 
हुए बादाम के वीजों ने भी कीटाणओं को # | 
दे दिया था। ड | 
विजय घोष 

और तब ल॑जेरो ने यूरोपीय विजा 
इतिहास में अपने विजयी प्रयोग-परिणाओईं 
घोषणा की । उसने घोषणा की किष] 
नीडहम का वनस्पतीय शक्ति सिद्धान्त | í 
है । वनस्पतीय शक्ति सिद्धान्त महग || 
प्रवंचना है, महज एक घामिक भसि] 
जिसे काउण्ट बूफोन को कल्पनाशीत i 
इमानी लेखनी ने शब्दजाल द्वारा हब |, 
करने की व्यर्थ चेष्टा की है। लेजेरो बीर 
वाणी गूंज उठी: 'दुनिया में प्रत्येक | 
जन्म केवल जोवित जीवन द्वारा है r a 
हे; स्वतोजनन सिद्धान्त एक aimat ai 

सः = ॥ *"' 

स्वप्न है, वैज्ञानिक का सत्य नरा. d = 
स्पैलेंजनी की इस महत्त्वपुर्ण घोषणा a Ain 
युरोपीय जीव-वेज्ञानिक एक वार ४ | पका 
लगे कि फादर नीडहम का वर्प TET 
सिद्धान्त मात्र एक धार्मिक ee टी 

इस महत्त्वपूर्ण प्रयोग * a i fa 
नेएकबार चैनकी सांस ही. त de®, भोय 
के लिए वह अपने गांव स्की i 
लेकिन जैसे विश्राम तो उस 


KZ 


A hy 
HH, 
ze / 
“२७२० टर 
4 र्ट 
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| 3 Sa SEN: A ४ 
‘i स्वतोजनन और वनस्पतीय शक्ति के सिद्धान्त के मिथ्या gawa को समाप्त कर दया 


aad 
के Reta घर 


व जे घोर अध्ययन प्रारम्भ किया । 
| अपने peat कई भयंकर प्रयोगों 
|| \ (चः ही शरीर पर करना प्रारम्भ 
Sey | इन घातक प्रयोगों का उसके 
aU गहर। प्रभाव पडा कि 

| IRR इन प्रयोगों को बन्द करना 


रुआकर उसने मानवीय पाचन- 


पडा । पाचन-सम्बन्धी अध्ययनों के इन्हीं दिनों 
में लेजेरो को प्रतिभा एक आयाम पर आकर 
रुक गयी जहां उसे विवश होकर सोचना पड़ा 
कि आखिर जीवन का प्रादुर्भाव क्यों और केसे 
हुआ ? 
विद्रोह 

जीवन अस्तित्व में कैसे आया ? यह ऐसा 


प्रश्‍न था जिसके विषय में लेजेरो को जिज्ञासु | 
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कैथोलिक पादरी था, जिसे इस बात को दीक्षा 
दी गयी थी कि प्रभु सर्वशक्तिमान है । 
लेकिन लेजेरो की विद्रोही वेज्ञानिक 
बुद्धि बाइबिल के दार्शनिक उपाख्यानों को 
स्वीकृति न दे सकी AIÀ ने उन तमाम 
गुताहों को करना प्रारम्भ कर दिया जिन 
गुताहों के लिए उसे नर्क की यातना भोगनी 
पड़ती | वह प्रभुसत्ता और आस्था में सन्देह- 
शोल हो उठा और अपनी इसी सन्देहात्मक 
उत्तेजना की स्थिति में जीवन रहस्य की गोप- 
नीयता को लेकर उसने छोटे-मोटे सभी जीवों 
की गर्भाधान क्रिया पर प्रयोग प्रारम्भ किये । 
प्रयोग और अध्ययन के इन्हीं दिनों में लेजेरो 
ने यूरोप के तमाम तकंशील वैज्ञातिकों और 
दाशनिकों से पत्रव्यवहार किया । फ्रांस का 
विख्यात विद्रोही दार्शनिक और प्रकृति वैज्ञा- 
निक वाल्तेयर पत्रो के माध्यम से ही लेजेरो का 
मित्र और समर्थक बना | वाल्तेयर की मित्रता 
और समर्थन से लैजेरो इतना अधिक उत्साहित 
हुआ कि उसने युरोप में एक नये आन्दोलन को 
ही जन्म दे दिया । इस नये विद्रोही आन्दोलन 
का यूरोप के तमाम तकंशील वैज्ञानिकों और 
दार्शनिकों ने जमकर समर्थन किया | इन 
आन्दोलनकारियों ने लेजेरो को नेता घोषित 
किया और तब लैजेरो ने यूरोप के मानचित्र 
पर एक आग फूंक दी--एक ऐसी आग जिसमें 
तमाम 'रूढ़िगत और धार्मिक अन्धविश्वास 
भुलसने लगे | 
एक युद्ध और १ 
लेकिन फ्रांस का वह रईसजादा काउण्ट 
बुफोत इस आग की लपटों को न सह सका | 
उसने पुनः फादर नीडहूम को उत्तेजित किया | 
परिणाम यह हुआ कि एक बार पुनः फादर 
चीडहम ने स्पेलेजनी के प्रयोगों को मिथ्या 
घोषित करते हुए कहा कि वनस्पतीय शक्ति 


एक Feet शक्ति है जिसे न तो आप देख 
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ही यही वह शक्ति है जो मत iy 
से भी जीवन को जन्म देती है। iiy 
और ताप को भी यह सहन है ण 
है किन्तु जीवन को जन्म दे ३३ 
लिए इसे लचकदार वायु की सत 3 
आवश्यकता होती है । लेजेरो ने अपने गो 
में y की लचक को ही मार m: ae 
क्योंकि जिन फ्लास्को में एक घण्टे तक | शिक 
मने हुए बादाम के बीजों को गरम Fear | st 
उन फ्लास्कों र हवा की लचक का al "हीं 
पूर्णतया समाप्त हो गया था । अधिक ताप 
हवा की लचक पर घातक प्रभाव होता है। 
स्वतोजनन सिद्धान्त और वनी] पारी गः 
शक्ति सिद्धान्त के इस नये षड्यन्त्र को सरव Mae 
लिए समाप्त कर देने के लिए इस बारतेग गाथा 
ने हवा की लचक को ही लेकर अपने मकि गाजा 
के प्रयोगों के सम्बन्ध में सोचना प्रारम्भ रय dik 
इस बार के नये प्रयोग में लेजेरो ail म 
की एक साफ और सूखी कतार में arama] 
बीजों को भरकर एक घण्टे तक उबालता ह| 
ओर तब इन फ्लास्कों के मुंह को पिधताग| me 
उसने इन्हें सील कर दिया। सील करनेकेबा| "म 
इन फ्लास्को को लैजरो ने एक सप्ताह | 
यों ही प्रयोगशाला की मेज पर छोड़ Fal] |) 
एक सप्ताह के उपरान्त जब उसने भी (| 
फ्लास्क की सील तोड़ी तो उसे हिस | करर 
की एक आवाज सुनायी पड़ी । ध्वनि के जी i 
होने पर लेजेरो ने एक निष्कर्ष निकाता | रो 
या तो हवा मेरे फ्लास्क में जा रही adl w 
उससे आ रही है। अपने इस ATT a. 
नोट किया । अब उसने एक Ú a 
और कन्दील की शिखा एक दूसरे ap} 
फ्लास्क के मुंह के पास रखकर 7 | | 
सील तोड़ी । परिणाम यह हुन ad (| 
की लौ फ्लास्क के मुंह की ओरं रु (३ || 
का फ्लास्क की ओर चला जाना ` 


gp 


पाम 


का साक्षी है कि अन्दर की ह्वा की 
q कम है। लेकिन इसका तो अर्थ यही 
if कि फादर नीडहम सत्य है । क्षण भर 
है करों को लगा कि उसके चारों ओर का 


यत ग एक मिल कुहासे से भर गया है, 
‘i बह सवंग ही अपने प्रयोगों और तकों पर 
Ni ” 


डाल बहू हो गया । लेकिन i we 
के उ | वातिक मंत ao eee! ed rege 
यार | त के गर्दे-भरे aè में चीख पड़ा 
| नही नहीं" 

पह प्रयोग लैजेरो को काफी महंगा पड़ा | 
ofa पर पहुंचकर लैजेरो लगभग विक्षिप्त- 
क गह गया था | उसके मन पर फादर नीडहम 
iaaa छा गयी थी । वह महसूस करने 
$ ताबा कि वह अपने मस्तिष्क का सन्तुलन 
बाणा रहा है। इस विक्षिप्तावस्था से बचने 
$तिए लेजेरो ने होमर और दान्ते दोनों के 
घ में अपना मन रमाना चाहा किन्तु 
rama] AT हो सका और तब इन्हीं मनहूस 
ताद la मै एक रात के दम तोडते सन्नाटे में 
ताह | OTT घटना घटी। हुआ यों कि लैजेरो 
केवा | हा ही एक तकं दमकती दामिनी- 
RA कीर पड़ा ; 'कन्दील की लो-फ्लास्क की 
द्यि ae पर फ्लास्क के मुंह की ओर ही 
ह|. फिती है, इस प्रश्‍न का मुझे हल 
sssi A चाहिये। क्या यह सम्भव नहीं है 
हो u इस क्रिया का हवा की लचक 
"a १५ न हो, वरन इस क्रिया का 


रोको 
$ कारण हो ?' इस स्वतः उत्पन्न 


| प्रकार के जीवाणु (१) faa, (२) 
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तके के साथ ही लैजेरो सीधा अपनी प्रयोग- 
शाला में भागा । 

प्रयोगशाला में लौटने पर वह तर्क 
की श्वृंखला में आगे और तको को रखने लगा। 
उसने पुनः तके किया : 'जिन फ्लास्कों को 
प्रयोगों में मैं उपयोग करता रहा हूं, उन 
फ्लास्को के मुंह तो काफी चौडे हैं इसलिए 
उनको सील करने में ताप की अत्यधिक 
मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। और ताप 
की इस अधिक मात्रा से सम्भव है, फ्लास्क के 
अन्दर की हवा गरम होकर बाहर निकल 
जाती हो, इसलिए जब मैं फ्लास्क की सील 
तोड़ता हूं, तो अन्दर की रिक्तता की पूर्ति 
के लिए बाहर की हवा dla वेग से अन्दर 
जाती है, जिसके कारण मुंह पर जलती हुई 
कन्दील को लो भी अन्दर की ओर ही भुक 
जाती है । कन्दोल को लौ की इस क्रिया से हवा 
की लचक का कोई सम्बन्ध नहीं है, और यह 
महज एक मुखेतापुण विचार है कि अन्दर की 
हवा की लचक फ्लास्क में पानी उबालने से 
समाप्त हो जाती है। लेकिन प्रश्‍न तो यह है कि 
इस मूर्खता को मैं सिद्ध केसे करू ?' 

लेजेरो का तके उसके सम्मुख तरता 
रहा और वह विचारता रहा प्रयोगों की तमाम 
नयी सम्भावनाओं को | सहसा ही सम्भावनाओं 
का सूर्य उसके उर्वर मस्तिष्क में उदय हुआ। 
इस बार उसने एक दूसरा ही फ्लास्क लिया। 
इस फ्लास्क में मृत बादाम के बीजों. को 
लिया और उबालने के पूर्वं इस फ्लास्क को 
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ग्रीवा को एक तेज किन्तु पतली-लौ की 
सहायता से पिघलाकर सील कर दिया । सील 
हुए फ्लास्क की ग्रीवा में एक छिद्र लेजेरो ने 
छोड दिया जिससे फ्लास्क की अन्तर्वर्ती हवा 
का बाह्य हवा के साथ सम्बन्ध बना रह सके । 
अब लैजेरों इस छिद्र वाले फ्लास्क को एक 
उबलते पानी की देगची में रखकर एक घण्टे 
तक उबालता रहा। पलास्क को उबाल लेने 
पर उसने गरम FATEH को उठाकर प्रयोग- 
शाला की मेज पर लेविल लगाकर कुछ 
दिनों तक शान्त पड़ा रहने दिया । थोड़े दिनों 
के उपरान्त लैजेरो ने छिद्र वाले फ्लास्क के 
मुंह के पास एक कन्दील जलाकर उसको सील 
तोड़ी | सील टूटने पर लेजेरो को वही पुरानी 
ध्वनि सुनायी दी, किन्तु इस बार कन्दील की 
लौ फ्लास्क के मुंह की ओर नहीं भुकी । इस 
प्रयोग को लैजेरो ने वार-बार दुह्राया, किन्तु 
हर वार उसे उसका मनचाहा परिणाम प्राप्त 
हुआ । प्रयोग के परिणाम पर उसने निष्कर्ष 
निकाला कि ताप से हवा की लचक का गुण 
नहीं समाप्त हो सकता । और तब अन्तिम 
बार लैजेरो ने एक लौह घोषणा की कि फादर 
नीडहम एक छलावे में है। उसका स्वतोजनन 
मिथ्या है । वनस्पतीय शक्ति सिद्धान्त मात्र 
i दिवास्वप्न है। और इस वार-फादर नीडहम 
और काउण्ट बुफोन ने लेजेरो का कोई 
| प्रतिवाद नहीं किया । 

p विजय 


सिद्धान्त के मिथ्या उलभाव को समाप्त करने 
के उपरान्त॑ लैजेरो ने स्वयं लेखनी उठायी । 
इस बार लेखनी ने एक प्रज्वलित अग्निको 
ही जन्म दे दिया । अपने तमाम लेखों में aaa 
ने युरोपीय विज्ञान के सम्मुख यह स्पष्ट कर 
दिया कि फादर नीडहम और काउण्ट बुफोन ने 
| किस प्रकार जीव-विज्ञान को धार्मिक अन्ध: 


i 

f | 5 ; 
| स्वतोजनन और वनस्पतीय शक्ति- 
i 

] 


' विशवास के कुहापे में लपेटने की यर्थ चेष्टा 


x 
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की थी । अपने एक लेख में तो 
तक लिखा कि, काश | यदि उस 
जीव-विज्ञान की रक्षा न को होतो. al ह 
निश्चित था कि यह फादर गोल i 
काउण्ट FHT के घातक प्रहारों ते क| बित 
मर चुक्रा होता | | अ 
वनस्पतीय शक्ति-सिद्धान्त 
तक लैजेरो स्पैलेंजनी की ख्याति Ti 
वैज्ञानिक क्षेत्र में पूर्णतया स्थापित ay 
थी । यूरोप के तमाम विश्वविद्यालयो म 
चर्चा बलवतो हो गयी थी । जरौ 
फ्रेडरिक महान्‌ ने उसे बिन अकाल 
सम्मानित सदस्य घोषित किया । आ 
के राजा और महारानी थेस्ट्रा ने उसमे क्ष पत 
विश्वविद्यालय में विज्ञान के प्राध्यापक प : 
स्वीकार करने के लिए व्यक्तिगत छ | बेह, 
प्रार्थना को ।. आस्ट्रिया राज्य की इस कि 
को लैजेरो ने स्वीकारकर पेविया fay तग 
विद्याल में अध्यापन का कार्य शुरु fea 


Mig n” 
पे इस क| ए 


\ गर 


ae) 
~~. 
2 


लैजेरो ने जीवाणुओं की प्रजनन त्रिया एकर 
खोज की और जीवाणु-जीवत विषयी I te 
महत्त्वपूर्ण तथ्य भी खोजा कि कित | ay 
जीवाणु ऐसे भी हैं, जो विना वायु 7 | 
रह सकते हैं । ~~ 
सहात समापन 
१७९९ में 
वेज्ञातिकि और कौटाणु-शास्त्रा 
“रक्ताधिक्य' का शिकार हो ad "फ़ 
जाने पर भी लैजेरो ने यर्द gi होगी ' 
कर दिया था, वह अव रा ५ 
मृत्यु के भयावह क्षणों 
वैज्ञानिक ने विज्ञान के 
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त्र अकल्पतीय है | मृत्युशैय्या पर लेटे मूत्राशय में कोई भयंकर रोग है । जब मैं मर 
| राते जो अन्तिम इच्छा अपने मित्रों जाऊं तो मेरे मृत्राशय को मेरे शरीर से निकल- 
Meat थी, वह आज भी विज्ञान के कर उसका अध्ययन करने की चेष्टा करना, 


समै एक साहसिक विरासत के रूप में और शायद इस चेष्टा में तुम लोगों का 


इह 4 A a NAS x 

बैक | act ..... . मानवीय मूत्राशय-विषयक रोगों के सम्बन्ध में 
१/ अंतिम समय लैजेरो ने अपने मित्रों कोई नयी उपलब्धि से परिचय हो ।” इतना 

३ | ङा था, मुझे मालूम हो चुका है कि मेरे महान था लैजेरो ! (क्रमशः) 

कै | j 

त पूरो 

i ees य जीव: जी 

Ha एककोषीय रहस्यमय जीव : जीवाणु, 

भरमा जमीन से उठायी गयी चाय के चमच्च भर धुल में क्या असंख्य छोटे-छोटे जीवों के होने की 


| इसना की जा सकती है ? लेकिन यह सत्य है कि धूल की इतनी मात्रा में करीब १५ करोड जीवाण 
AE] ag जीवाणु एक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा हो देखे जा सकते हैं 1 ऐसे दूरदर्शी की क्षमता कम से 
मेहि, पूल आकार को एक हजार गुना परिवद्धित करने की अवशय होनी चाहिये । 
पक real geal में जीवाणुओं को देखें, तो पायेंगे कि वे भिन्न-भिन्न आकार के हैं। कुछ तिनके की तरह 
त ह HME कुछ गोल, कुछ झुकाव लिये हुए और कुछ स्प्रिगदार यह सत्य नहीं है कि सभी जीवाणु 
इस कि हारे अनर होते हैं। निस्सन्देह कुछ बहुत घातक रोग फेलाने वाले होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनसे 
[या बि हें ताम होता है । नै 
रु fea) वनस्पति जगत में वे पौधे अत्यधिक विकसित माने जाते हैं जिनका निर्माण असंख्य कोषों से हुआ 
ët Wat निम्नतर श्रेणियों का अध्ययन करे, तो पायेंगे कि कुछ ऐसी भी वनस्पतियां हैं जो एक- 
महती पप जीवाणु भी ऐसी ही वनस्पति हैं । 
नक य| a oe कौ रचना एक जीवित कोष की रचना की भांति होती है । इसका भी निर्माण जीवद्रव्य 
पतित फू plasm) से होता है। जीवद्रव्य में एक केन्द्रीय रचना कोष के नाभिक की भांति होतो है। 
बाहरी भाग एक पतली किल्ली से ढंका होता है जो सेल्युलोज से निमित होती है । 
मानव भोजन के पाचन में पाचन-संस्थान सक्रिय रहता हे । जो वानस्पतिक भोजन मानव 
ME cen आगायो त योज नो रहता ह ह 
R TOSA तंग. eee होते हैं, लेकिन gay पाचन सत्यात में ऐसे अल जीवाणु होते हैं 
के तत इ केर ते हैँ । sja से लगभग सत्तर जातियां मानव को बड़ी आंत में होती है, जिनके 
शो के दिल : SN होते हैं । यद्यपि मानव-भोजन में सेल्युलोज विशेष महत्त्व नहीं है, किन्त 
मांत पोज e ly पदार्थ भी होते हैं जो पोषण के लए अत्यन्त आवश्यक होते हैं । 
- । बाद में जीवाणु इन पर आक्रमण करते हैं, और इनका पाचन सस्पन्त 


लय भ 


| 


: 
(| Mr 


è 


| वाण्‌ दनः ति में मी af aif 

त्री dak Tez हत में मी सक्रिय रहते हे । करोड़ों वर्ष पूर्व से इस पृथ्वी पर पौधे हें । कितने ही 

aa ते पौधों से a \ Re सभो पौधों क्का अवशेष पृथ्वी पर- रह पाता, तो निस्सन्देह पृथ्वी का हर 
इंका र 

र ब सूत्र जाता है, तो उस पर भी जीवाण-आक्रमण कर देते हैं और उनके काबंनिक पदार्थो 


। इस तरह वे कार्बन डाइआवसाइड और नाइट्रेट का निर्माण करते हैं जो पौधों के : z 
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| लाक वैज्ञानिक ao. 
UTIN 


खनिज मृत्तिका का वर्गक्रमीय अध्ययन 
केन्द्रीय कांच और सिरामिक अनुसन्धान 
संस्थात, कलकत्ता में विकसित पोटेशियम 
ब्रोमाइड चक्र विधि द्वारा प्राप्त अवरक्त 
अवशोषण वर्णक्रम के अध्ययन द्वारा मृत्तिका 
खनिजो तथा अभ्रक संरचना खनिजों का 
विस्तृत परीक्षण किया गया । इस अध्ययन के 
. परिणामस्वरूप विभिन्न खनिजों में भेद करना 
अत्यन्त सरल हो गया है। अब प्रकाशीय 
गुणधर्म तथा एक्स-किरण विवर्तन चित्र में 
समानता होने के कारण सिलिमनाइट और 
वर्णक्रम द्वारा यह भेद सरलतापूर्वक किया 
जा सक्रता है। 
अग्तिसह gat का निर्माण 
अग्तिसह मिट्टी की इंटे बनाने तथा 
उनके गुणों आदि का विस्तत अध्ययन करने 
| के लिए बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश 
| मद्रास, राजस्थान, उड़ीसा से प्राप्त चौ 
। नमूनों को मिट्टी का अध्ययन किया गया । 
Li इस सवक्षण के परिणामस्वरूप यह देखा गया 
कि उच्च अग्निसह क्षमता की तथा gazz 
।क्‍ कच्ची मिट्टी के उचित सम्मिश्रण द्वारा उच्च 
| अग्तिसह ईटों का उत्पादन किया जा 
सकता हे | 
फोटो मुद्रण में अल्युमीनियम का उपयोग 
दृढ़ता एव हलके भार के कारण उप- 
करणों के विभिन्न भागों के निर्माण में अल्यू- 
मीनियम का उपयोग दिन प्रतिदिन वढ़ता जा 
रहा हे । विशेष विधि एनोडिक आक्सीडेशन 
के प्रयोग से अल्युमीनियम को संक्षारण एवं 
खरोंचों से वचाया जा सकता है । इस 


४४ 
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प्रकार का अनोडीकृत तल 
होता है और फोटो मुद्रण के gs 
होता है । इस तरह से फोटो मर 
मुद्रण शि 

कई विधियां विकसित की गयो $ , 
| 


एक विधि देहरादून के उपकरण गुप a 
mt 


एवं विकास प्रयोगशाला में भी ह कति ॥ © 
गयी है जिसका उपयोग प्रतिरक्षा वागे; | we 
लिए किया जा रहा है 1 इस विधि के अत ‘at? 

वि 


तल पर सिल्वर नाइट्रेट और फेरिक भार j 
लेट नामक रासायनिक पदाथा की एकह | | 
चढ़ायी जाती है । फोटो के निगेटिव पर झम | 
प्रतिक्रिया द्वारा फेरिक पदार्थ फेस] है 
परिवर्तित हो जाता है । यह अम्लीय द| शि 
की उपस्थिति में सिल्वर नाइट्रेट को ख़ a A 
अवकृत कर देता है। इस प्रकार wy (1. 
पाइव में भूरे रंग का चित्र प्राप्त होता है। aa 
टेलीफोन पर बात करने वाले का चित्र i 3 
अब ब्रिटेन में ऐसे टेलीफोन T| p" 
हैं जिनके द्वारा साधारण नागरिक गी “६ 
करते समय एक-दूसरे का चित्र देख सका॥ गाशा, 
इसके लिए विशेष प्रकार के कक्ष पग! | 
किये जायेंगे । इनमें टेलीफोन पर व 
घुमाते ही अन्धेरा हो जाया करा | | 
जिस व्यक्ति से बात-चीत करनी है र| हे 
स्पष्ट चित्र डायल पर आ सके | 
अब से पहले भी ब्रिटेन में ही | 
किन्तु उनके विषय म यह i 
कि चित्र स्पष्ट नहीं होते | | 
रेलों में स्वचालित रोग ळव ५ i 
इस वर्ष अप्रैल से जापा el 
रेलगाडियों में स्वत: रुक जाते की Al 
कर दी गयी है | इस स्वचालित रोक 
के अन्तर्गत सिगनल प्राप्त ही" प 
डब्बे के अन्दर अपनेआप औँ 
उठता है और लाल रोशनी 
है । अगर ड्राइवर ब्रेक न लगाये 


रोकने का बटन न दवाये, ती ‘ly, 


ae Ree 


अन्दर अपने-आप रुक जाती है। 
[से दुर्घटनाओं की आशका वहु 
उपि ह गयी है । 
"लित रोक-व्यवस्था अन्य देशां को 
feat में भी हैं लेकिन शायद जापान 
९ जहां २७,००० frat- 
ह Ti लाइनों पर चलने वाली सभी 
qg व्यवस्था की जा चुकी है | 


अन | ते मे 
ली द्रकतित देशों में जिनमें जापान भी 
i AR: ई 
बढ़ती हुई रफ्तार ओर 
ङग] ता डियों को 


| तात में वृद्धि के. कारण रलचालको का 
| हु समय सावधानी बरतनी पड़ती थी। 
ज्ञो का मत है कि स्वचालित व्यवस्था 
ड्राइवरों के दिमाग में तनाव नहीं 

गता ह्‌ | 
ताह त मोल की ऊंचाई पर भलती प्रयोगशाला 
चतर अमरीकी वैज्ञातिको ने एक ऐसी प्रयोग- 
गने व| pi २९ जोपृथ्तीसे सौ मील 
आर भू-उपग्रह में रखी जायेगी | इस प्रयोग- 


भी a) 
gat] गा को सहायता से यह पता लगाया जायेगा 


को रफ 
र Th | 


| 
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कि पृथ्वी के गर्भ में कहां ओर कितनी गहराई 
में, कितनी मात्रा में कौन-से खनिज पदार्थ हैं । 
निस्सन्देह इससे विकासरत देशों को बड़ा 
लाभ होगा । 

वेज्ञानिकों की धारणा है कि भविष्य में 
ऐसी ही प्रयोगशालाएं चन्द्रमा तथा दूसरे 
ग्रहों में विद्यमान खनिज पदार्थो का भी पता 
लगा सकेंगी | 
टेप feats पर सुरक्षित एक्स-रे 

aata में एक ऐसी विधि विकसित की 
गयी है जिसके अन्तर्गत जटिल एक्स-रे जांच- 
पड़ताल को टेलीविजन के परदे पर दिखाया 
जा सकता है और उसे भविष्य में दिखाने 
के लिए टेप रिकाड पर सुरक्षित भो रखा 
जा सकता है । इस नयी विधि के विकास से.. 
रोगी और विशेष रूप से डाक्टर को कोई 
खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि डाक्टर टेलीविजन 
के परदे पर एक्स-रे का परीक्षण करे सकेगा 

।र दूर से नियन्त्रण द्वारा एक्स-रे उपकरण 

का निर्देशन कर सकेगा | ७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation — and eGangotri 


cht 


आर. एन. सिह, एम. एस-सी. 


मारे देश में बहुत-सी ऐसी चीजें हैं जो 
प्रारम्भिक रूप से विदेशी हैं परन्तु वे यहां 
इतनी सामान्य हो गयी हैं कि उन्हें विदेशी 
कहने में हिचक होती है । पपीता भी sat से 
एक है। यह वास्तव में दक्षिणी अमरीका का 
आदिवासी है, परन्तु अव सभी पूर्वी देशों में 
सवेसुलभ हो गया है । भारतवर्ष में तो यह 
स्वाभाविक रूप से उत्पन्न क्रिया जाने लगा 
है, और इसके लिए किसी विशेष प्रयत्त और 
परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती । 
पपीता बड़ी शीघ्रता से बढ़ने वाला तथा 
WA फल देने वाला बड़ा क्षुप है। लगाने के 
एक वषं के अन्दर ही इसमें फल लगने लगते 
है, और फल भी इतनी अधिक मात्रा में लगते 
हैं कि वीच-बीच के फलों को तोड़ देना पड़ता 
है जिससे शेष फलों का अच्छी तरह विकास 
हो सके | फल इतने उपयोगी होते हैं कि 
आजकल प्राय: सभी घरों में इसके एक-दो 
पोधे दिखायी देते हैं। पपीते का एक लम्बा, 
सीधा तना होता है जिसके ऊपरी भाग पर 
लम्बे-चौड़े पत्र लगे रहते हैं । देखने में यह 
पाम (Palm) की तरह लगता है, परन्तु इसे 
पाम कहना भूल है । इसका तना मुलायम 
तथा अन्दर से खोखला होता है। इसकी ऊपरी 


_ सतह पर पत्तियों के चिह्न स्पष्ट दीखते हैं। 
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पपीता के पुष्प प्रायः एकलिंगी | झा 
तथा स्त्रीपुष्प और पृपुष्प अलग-अलग aA rin 1 
पर होते हें । स्त्रीपुष्पधारी वृक्ष पर है ma 


हैं । कभी-कभी ऐसे भी वृक्ष मिलते हैं कि 
पर स्त्रीपुष्प तथा पुंपुष्प साथ-साथ हा हि 
परन्तु यह देखा जाता है कि ऐसे fate ब 
भी वाद में एकलिगी वृक्ष के रूप में परिहर । 
हो जाते हैं । पुष्प हलके पीले रंग के हो ह “५ 
पुष्प लम्बे-लम्बे, भुके हुए ड्ठलो परा 
में लगे रहते हैं जबकि स्त्रोपुष्प नारा रो 
कड़े तथा तने पर सटे हुए एक-एक १ 
पृथक्‌ तिकलते हैं । 

पपीता के रिकेसी (८100८ ut a | 
एक वृक्ष है। मुख्य रूप से इसकी तीत शी । 
प्राप्त होती हैँ-- | 
पवेतोय पपीता 

इसका लेटिन नाम 
afaa (Carica Candama q 
यह प्रायः पर्वतीय प्रदेशों मे ret 
७,००० फुट Th को ऊंचाई T 
लंका तथा दक्षिण भारत के 
पर अधिकतर होता है। यह 

` Say =) 
हवा के कोको को सह लेता 


क्रेरिका ब 
1003 Sb 
५ 00 j 
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| AAT इसमें साल भर 
we, | फल अधिक बड़े नहीं होते 
fT टे होते हँ । 
गीता 
3 oa नाम केरिका क्वरसिफो- 
| (Carica Quercifolia) क इसका 
fame ऊंचा क्षुप होता है । फल 
pa छोटे, लगभग १-२ SA लम्ब होते 
तु इनमें पपेन (Papain) aa तत्त्व 
bear अधिक होती है । यह भी अधिक 
हो सहन कर लेता है | 
ग्य पपीता 
aa?) झका लैटिन नाम करिका पपाया 
लग वं Orica Papaya) है । यही जाति gd- 
हौ पि तथा उत्तम है । इसके पौधे १०-२५ 
वृक्ष एइ aig ऊंचे होते ह । पन्न १-२ फुट लम्बे 
गस शि: भागो में विभक्त होते हैं। फलों का 
है mmaa भिन्न-भिन्न होता है जो प्रायः 
शिकत, जलवायु और भूमि आदि की 
गा बा पर निर्भर करता है । फल प्रायः 
र या लस्वगोल होते हैं: कभी-कभी 
होते ह | १ ds तक के फल देखे गये हैं । फलों 
रि i का छिलका पतला तथा हरे रंग का 
गा LeU पर पीताभ हो जाता है । 
11 1 ताम, मुलायम गुदा होता है। 
भाग खोखला होता है जिसमें मटर 


| पर के काले-काले, £ या 
MN NS च T प 
वात PRR ) चिकने गोल बीज 


हित पपी 
(को 


का 


ता; एक अन्य जाति 
एक वीजरहित जाति का भी 


ति 
हा उपयोगिता को देखते हुए अब 
पर्‌ उपज को जाने लगी है । 


पानी बरसता हो परन्तु HAT न हो । यह 
शुष्क हवा के झोके तो सह सकता हे, परन्तु 
oust और तेज हवा से इसे हानि पहुंचती है । 
इसे कीटाणृओं से कोई अधिक भय नहीं रहता 
परन्तु पशु-पक्षियों से इते बचाना पड़ता है। 
कीटाणु अधिक नमी के कारण लगते हैं । यदि 
कीटाणु लग जायें, तो पेड़ को काटकर 
तुरन्त निकाल देना चाहिये । इन बातों पर 
ध्यान देने से अच्छी उपज होती है । 

इसके बीजों से ही इसकी खेती की जाती 
है । नसँरी में इसके बीजों से पहले छोटे-छोटे 
पौधे तैयार करते हैं। ९-१२ इंच के पौधे हो 
जाने पर उन्हें फिर खेतों में रोपते हें । रोपते 
समय प्रत्येक पौधे के चारों तरफ ८-१० फुट 
का अन्तर रखना चाहिये । प्रायः एक-डेढ वर्ष 


पपीते का सामान्य वृक्ष 


Jy 
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में फल आने लगते हैं। ये पौधे १५-२५ वर्ष 
तक जीवित रहते हैं ? परन्तु ४-५ वर्ष वाद 
इनमें फल देने की शक्ति नहीं रहती । फलों 
का रंग जब पीताभ होने लगे, तभी तोड़ लेना 
चाहिये । 

फलों के तोड़ने, पैक करने तथा एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में पर्याप्त 
सावधानी से काम लेने पर इन्हें अधिक दिनों 
तक सुरक्षित रखा जा सकता है | 
रासायनिक विश्लेषण 

पपीते का प्रत्येक भाग किसी न किसी 
काम आता है। इसलिए इसके प्रत्येक अंग 
का रासायनिक परीक्षण तथा विश्लेषणकर 
वैज्ञानिकों ने इसकी उपयोगिता सिद्ध करने 
का प्रयास किया है। विश्लेषण के परिणाम 
निम्नलिखित हैँ-- 
फलों में 

आद्रेता ८९६, प्रोटीन ०.५, कार्बो- 
हाइड्रेट ९५, ईथर एक्सट्रेक्ट ०१, खनिज 
लवण ०:४, केल्शियम ०:०१, फासफोरस 
०:०१, लौह ०.४ मि. ग्राम प्रति १०० ग्राम 
तथा अल्पमात्रा में पेक्टिन, मलिक अम्ल, 
टारटारिक अम्ल एवं साइट्रिक अम्ल के 
लवण तथा विटामिन | 


पपीते का स्त्री पुष्प 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बीजों में । 
Tell २४.२, ataa | | fe 
वसाअम्ल २५.३, तन्तु १७, अर ५: 
~ a SUA ५७, भस्म 5.5, oy 
शोल तल ०'०९ मि. ग्राम प्रति ह 
तथा थोड़ी मात्रा में कैरिसिन / 
माइरोसिन (Myrosine) 
(Carpasemine) नामक तत्त्व | ie 
क्षीर (Latex) सें गौ 
जल ७५, खर सहश पदार्थ wy, ify । a $ 
सहश पदार्थ ७, मैलिक अम्ल owa हत 
५३, वसा VW, रेजिन २'४ प्रति हात 
अल्प मात्रा में काइमोपपेन (0४ 
papain), पाचक रस (enzyme) बिके उप 
पत्रों में ' पे 
कार्पोसाइड (Carposide), है, 
(Carpaine) तथा विटामिन-सी और ` 
सूल में प्रधी वि 
सिनग्रिन (Singrin) तथा माझि वने 
(Myrosine) सहृश तत्व | ॥0 (0 
सर्वोत्तम पपेन m त 
उपरोक्त सभी पदार्थो में अति afg 
योगी पपेन है । इसी के कारण प 5 
प्रयोग आहार, चिकित्सा तथा अथ T 
सायिक कार्यों में किया जाता हे कि | 4 : 
तत्त्व सभी अंगों में अल्पमात्रा | a 
किन्तु इसकी सर्वाधिक मात्रा फल! ते कि 
~ ~ ~ à ज a | ke 
वाले दुग्ध में होती & 
ता है । अपवव र 
२०% तक मिलता हैं | | 
अविकसित फलो में दुग्ध अधिक din 
उ फलों में चीरां ana 
इस अवस्था में फलों A का 
एकत्र कर लेते हैं। एक क हे 
२५० ग्राम तक पपेत मिलत big, 
स्भिक वर्षो में अधिक ड्र 
दुग्ध को एकत्र 
A 2 लेता Al 
शीक्रातिशीघत्र सुखा P 
कभी अधिक दिन तक पुर i 
१० प्रतिशत लवण का थ" . 


(formaldehyde) e 
ef मिलाकर रखते हैं । इस रूप में या 
Oi तिकालकर प्रयोग किया जाता है । 
|) प्राप्त होने वाला पपेन हलके R 
D क चूर्ण होता है । आजकल इसके 

बाजार में उपलब्ध होते हैं-- 
i ॥ तापी (sun-dried) : सूर्य के ताप 
[और (२) ARTA (oven 
EN 17) यत्न द्वारा सुखाया हुआ यन्त्रतापी 
"४४,३ हतका पीताभ (cream colour) 
तिश a तथा इसकी कार्यशर्वित भी अपेक्षाकृत 


| Chym र 


शक होती है | 
€) धा षे उपयोग 
oda एक शक्तिशाली प्रोटीन-पाचक 
J nia है, इस कारण इसका प्रयोग अजीर्ण, 
1 और म, भूख न लगना तथा अन्य पाचन- 
रथी विकारों में किया जाता हे । इसके 
माझे वने कई पाचक मिश्रण, लिवर टानिक 
ir tonic) तथा अन्य दवाएं मिलती 
(पंत तत्तुओं को यह मुलायम बना देता 
यि सतिए मांस पकाते समय उसमें पपेन या 
पपत | UST या इसके कच्चे फल के टुकड़े 
a NG | इससे मांस शीघ्र पक जाता है। 
मा पानी में चोलकर कुल्ला करने से 
॥ का शोध दुर हो जाता है, तथा वढे हुए 


०” थि; 


“१ गी र Wonsil) में लाभ होता है । इसके 
i WEGA इसका प्रयोग छु rice `~ 

ling कुछ रोगों में घावों 
तालिके लिए 5 


भि ए तथा जले-कटे स्थानों पर 
ह| 
त्व] fan 


\ 


fears) को मिटाने के लिए 
न भाता है | 

ष 1 योगा के अतिरिक्त पपेन 
ite ग अर्धपाचित मांस, यकृत्‌ 
बज २ याहार-पदार्थो के निर्माण 


भ 
है निर्यात किये गये पपेन का 


कम आता है | रेशम में से 
जी हर करने में भी इसका प्रयोग 


कपड़े भी इससे सिद्ध होकर 


4 
| 
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पपोते का युपुष्प 


मुलायम हो जाते हैं और उनमें सिकुडन नहीं 
होती । चमड़े के सिभाने (tanning) के 
व्यवसाय में भी इसका पर्याप्त उपयोग होता 
है । इसके अतिरिक्त दन्तमंजन (tooth- 
paste) तथा त्वचा पर के दाग मिटाने की 
कुछ ओषधियों के निर्माण में भी इसका 
उपयोग होता है । 
पपीते के अन्य उपयोग 

पपीते का पका फल बहुत स्वादिष्ट ओर 
पुष्टिकारक होता है । इसके खाने से पाचन- 
क्रिया सुधरती है तथा भुख बढ़ती है। 
खाने के अलावा पके फलों का प्रयोग स्वादिष्ट 
पेय बनाने तथा फ्लेक्स (flakes) तैयार 
करने में भी किया जाता है। कच्चे फलों से 


४९ 


> ate किया जा रहा है । संगीत उपचार के साथ-साथ ओषधियों का भी प्रयोग किय 
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विभिन्न प्रकार की सब्जियां तथा अचार काल में पश्चिमी द्वीप दे 
बनते हैं, तथा यह हलका दस्तावर और पत्तियों से अपने कपडे सा a ) 
गर्भाशय पौष्टिक होता है । कच्चे फलों थे । पपीते की छाल = a | 


से निकला हुआ दुग्ध पपेन बनाने के आती हे । इस प्रकार पपीते काहर For 
काम तो आता ही है, इसके अतिरिक्त न किसी रूप में लाभकारी है। । द 
चेहरे की wis तथा चमड़े पर के निशान सारांश यह है कि आहार त 
मिटाने के लिए इसका लेप करते हैं। यह व्यवसाय आदि विविध रूपो S 
आंत के कृमियों को भी मारता है। पपीते पपीता आज घर-घर का फल वत m al? 


के वीज भी कृमिघ्न, तथा तृष्णाशामक इसकी उपज की सरलता तथा पैदा 
होते हैं । प्रचुरता ने इसके प्रसार में और म. 

पपीते की पत्तियों का पुल्टिस बनाकर दी है। गांव हो या शहर, धनी होया 
लगाने से वातिकशुल दूर होता हे तथा इलीपद वाल हो या वृद्ध, सभी इसका 


(filaria) की सूजन कम होती हैं । प्राचीन- किसी न किसी रूप में अवश्य करोह y 4 
ai 

॥ 

टेलीविजन पर शरीर के मोतरी अवयवबों का प्रदशन हव 

अब यह सम्भव हो गया है कि मानव शरीर के भीतरी अवयव तथा उनकी प्रत्येक faif TAA 

टेलीविजन पर प्रदशित किया जा सके । गप हुई 


एक छोटा-सा ger लेम्प और लेंस ट्यूब के एक सिरे पर लगा दिया जाता हे और रे॥| अरो औ 
अंगुली जितने मोटे ट्यूब को निगल जाता है । इस तरह ट्यूब उसके पेट तक पहुँच जाता है। (aAa 
परीक्षण कक्ष में एक बड़ा टेलीविजन परदा लगा रहता है । रोगी के पेट में जो कराए ay aay 


आदि सभी क्रियाए स्पष्ट रूप सें परदे पर देखी ज! सकती हे । यह परीक्षण मुख्यतः इम zial re 


केबल प्रणाली पर आधारित है जो पश्चिम जरमनी सें अर्लेगन अस्पताल में किया गया । ग 
तन्त्रिकान्त्र के रोगियों का संगीत द्वारा उपचार ac 
Ci शोर 


क्रीसियस के एक स्वास्थ्य केन्द्र में स्नाथु-सम्बन्धी रोगों का उपचार करते के लिए | दु 
1 जाता | 


14 पः 
€ - 
विधि से अपेक्षाकृत कम समय में रोगियों को रोग से मुक्ति सिल जातो हे । संगीत हारा ना | a 


रोगियों की चिकित्सा की जा चुकी है। उनमें से अधिकांश को अनिद्रा आदि रोगों १ | 
पिल गयी । | मई 
यह उल्लेखनीय हे कि डाक्टर केवल शास्त्रीय संगीत का ही उपयोग करते हुँ । {Ry 
इन्जिन साफ करने के लिए अखरोट के छिलकों का प्रयोग १ 
दक्षिण जरमनी की एक कार फैक्टरी कार के इन्जिनों के सिलिण्डरों a fea sft 4 
पालिश करते में अख्नरोट के (छिलकों का प्रयोग करती है । पहले यह सफाई सैण्ड we ही प... 
गी जाती थी. लेकिन इस रेत से नुकसान अधिक हुआ । अब अखरोट के अलावा लबा 1 
` प्रयोग में लाया जाता है । A 
eo 
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i 


» विज्ञान-वलैब॑ 


हि scat पत्रों में अधिकांश में यह 
is 


a कि विज्ञान-त्रलव को सदस्यत 
a पत भरकर तुमने भेजा किन्तु 


| र mA सूची में अव तक नाम नहीं ह । 
Bar gat पुरा-पुरा भरा हुआ 
1 है, उन्हें सदस्य वना लिया जाता 
ईनाम पहले या वाद में प्रकाशित करना 
| नही होता, क्यों कि नये सदस्यों के नाम 
| A सदस्यता के क्रम में प्रकाशित होते हैं। 
|, गये सदस्यों में जिनकीं फोटो प्रकाशित 
ang, फोटो के साथ उनका नाम और 
क्रम भी प्रकाशित करते हैं | 

| इर करो और देखो' तथा “तुम्हारी 


2 
A 


Ais 


राई 


हुईं, उनमें अधिकांश स्तर की नहीं रहीं । 


और ऐ को और देखो' के लिए ऐसी रचना होनी 
है। aa प्रायोगिक महत्त्व की हो एवं प्रयोग 


~ 


| चाहिये और वेआसानी से किये जा सकें । 


fi हारी कलम से! स्तम्भ के अन्तर्गत 
रं र त्यी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। 
गाता uy गछ भी हो सकता है किन्तु उसका नया 


qu गे है 
॥ | poses होना आवश्यक है । शब्द 
गो 1०० ०-१,- ५० तक होनी चाहिये | 


l Trga 
f [र कल ; अवक 
k aR लकत्ता बाह्य वकाश 


a न 
ना) oe का मिलन' (कुमारी 
शी be. अन्तरिक्ष उडानों तथा 
Ta प्रगति के विषय में 
ड कारी मिलती है । अन्तरिक्ष 


भान 
हो 
क संक्षिप्त इतिहास विषय को 


Arya Samaj "०अपेनय्भर्फक्मासंवेप्मक>यम्शा है । अन्य लेखों 
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में हृदय और हृदय रोग? (सी. एल. संधी.), 
कार्बन का बढ़ता - हुआ परिवार' 
(सत्यकुमार) तथा रेशम का कीड़ा (यमुनाधर 
पाण्डेय) पसन्द आये। 

करोड़ीप्रसाद (नयी दिल्ली) : मई अंक 
की वैज्ञानिक कहानी 'एक फूल-सी कोमल 
जिन्दगी' (समरजीत कर) में नवीनता मिली । 

शोभा चक्रवती (कलकत्ता) बाह्य 
अवकाश में अम्तरिक्षयानों का मिलन! (कुमारी 
प्रमिला) अत्यन्त रोचक लगा । कृपया समय- 
समय पर अन्तरिक्ष अनुसन्धानों से सम्वन्धित 
लेख दिया करें | 

नित्यानन्द यादव (मुंगेर) : 'रासायनिक 
खाद! (राजेन्द्रप्रसाद वाष्णेय) विशेष रूप से 
उपयोगी लगा । कहानी 'एक फूल-सी कोसल 
जिन्दगी' (समरजीत कर) रोचक है। 'अंगूर' 
(नरेन्द्र BAST) सूचनाप्रधान है । 

A जून ग्रंक भी तुम पसन्द करोगे | 


सस्नेह तुम्हारी, 
कृष्णा दीदी 
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विज्ञान क्लब प्रतियोगिता सा | 
Yf 


प्रथम पुरस्कार i ' 
3 ; २२१२, a T 


२०३, को ए 


द्वितोय पुरस्कार 


तृतीय पुरस्कार 


अन्तिम तिथि : । 


इस प्रतियोगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्य भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में भा 
का कोई शुल्क नहीं है । नीचे दिये हुए प्रइनों के उत्तर अलग कागज पर स्याही से साफ-साफ पिछला 
पृष्ठ ५१ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्दक्कर निम्नलिखित पते पर भेज दो-- 


कृष्णा दीदी, संचालिका, विज्ञान क्लब, निज्ञान-लोक, आगरा-३ 


लिफाफे पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ७७ के उत्तर' लिखना आवश्यक है। उत्तर १० आह 
तक उपरोक्त पते पर aasa पहुंच जाने चाहिये । बाद में आये sadi पर विचार नहीं किया màm IT 


3 

विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ७७ के प्रश्‍न T 

| झे व 

(१) कौन-सा जानवर मधुसक्खियों को खा दिखायी पड़ता है ? फ्ता 


जाता हे? 
(२) पालतू तोते कितने वर्षों तक जीवित 
रहते हैं ? 


(६) सबसे बड़े माथ (moth) का व्या ग पा 
(७) मनुष्य ने सर्वप्रथम चन्रमा " | } एक 
सम्पर्कं स्थापित किया ? a फि 


(३) एक पौण्ड रेडियम प्राप्त करने के लिए (८) क्या जानवरों के दांतों नें मौ द] 5 


कितने कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी ? a? A 
(४) कोन सी वनस्पति तेजी से बढ़ती है ? aa | सा है 


(६) कलो रोफार्म का आविष्कार सि iy यो 
(४) विव में सूर्य किस स्थान पर हरे रंग का (१०) Aag गत (snapdragon) § T 


3 धतिः 
hs) । & 
| प्रतियोगिता संख्या ७५ के प्रइनों के उत्तर | uh; 
il ; m 
$ (१) हां, प्रोटीन संइलेषण पर हारमोनों का (५) मत्सय हे । | षि 
|, प्रभाव पड़ता है । (६) लगभग ४० फुट । gy, ॥ thes 

(२) केलीफोनिया इंस्टीट्यूट आव टेकनोलोजी । (७) अरब किमियागर (७४ a] fi 
(३) वह प्रकाश जो सुर्य से पृथ्वी पर आता (=) बेया तो मृत नक्षत्र मेमा 
है और फिर परावतित होकर चन्द्रमा पर जाता है, नक्षत्र उत्पन्न होंगे | A ny ; 
और फिर चन्द्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर (९) काले रंग का । ठाणी. | OR 


आता है l (१ o) द्विबीजपत्री (dicon f 
(४) बहु-कोषीय होते हैं 1 बीजपत्री (monocotyledon™ 
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पित ध्वनि-चलचित्र मनोरंजन का 
प्रमुख साधन माना जाता हे । इसका 
| न इतना अधिक है कि प्रत्येक व्यक्ति 
मे वारे में अधिक से अधिक जानकारी 
पता है। परन्तु कुछ विषय ऐसे हैं जिन्हें 
शर सभी पूर्णरूप से नहीं जानते । इन्हीं में 
१ एक है चलचित्र में ध्वनि-संयोजन | 
भी दई K का टुकड़ा हाथ में लेकर देखते हैं, तो 
Eo a एक तरफ उसके आडी-तिरछी-सी 
| इसी रेखा में चलचित्र में ध्वनि- 
| [का रहस्य छिपा है। 
| on की विधियां 
या मुख्यत: दो विधियां 
| Ta strate mt परिवर्तनशील 
ES (२) परिवतंनशील क्षेत्रफल 


या नाग! 
मा पै | 


$ 


| thes 
a Ny घनत्व विधि 
भे भो को संयोजित करना होता है 
५ (microphone) म से प्राप्त 
g चित्र 
Tr A १), और उसे स्टेप-अप-ट्रांन्स- 
__ -P-up-transformer) से होते 


ओमप्रकाश गुप्त (स. सं. ४०४४) 
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हुए एक विशेष नियोन लेम्प (neon lamp) 
में भेजते हैं। ध्वनि-कम्पन माइक्रोफोन में ठीक 
उसी प्रकार का विद्युत्‌-कम्पन उत्पत्न करता 
है जो वाद में एक्साइटर लेम्प में भेज feat 
जाता है । यह कम्पन लैम्प के प्रकाश को 
तीब्रता में प्रकम्पत उत्पन्न करता है।इस प्रकार 
ध्वनि कम्पन को प्रकाश कम्पन में सरलता 
पूर्वक बदल दिया जाता है। इस लैम्प केप्रकाश 
को एक दीवार व के पतले छिद्र (slit) व में 
प्रवेश कराया जाता है | इस छिद्र की चौड़ाई 
-००६ इंच होती है । प्रकाश इस fax से 
निकलने के वाद दूसरी तरफ गतिशील फिल्म 
पर पड़ता हे । इस प्रकार फिल्म अ पर 
चांदी के परत की मोटाई भिन्न-भिन्न पड़ती 
है । इसकी मोटाई आपतित प्रकाश की तीब्रता 
पर निर्भर करती है। 
परिवर्तनशील घनत्व विधि सें एक उप- 
विधि काम में लायी जाती है जिसे 'लाइट 
area’ विधि कहते हैं। इस विधि में माइक्रो- 
फोन के विद्युत्‌ को एम्प्लीफायर (amplifier) 
द्वारा एम्प्लीफाइड (amplified) केरे लिया 


tae. 
NM + 
(चित्र १) परिवर्तनशील घनत्व विधि 


जाता है और फिर इसे वर्गाकार डूरेलुमिन 
रीबन (duralumin ribbon) के दरार 
क में प्रवेश कराया जाता है (चित्र२) । यह एक 
पतले छिद्र के तुरन्त सामने रखी रहती हे । 
इस दरार को ऊपरी और निचली भुजाएं छिद्र 
के किनारे से "००२ इंच की दुरी पर रहती हैं | 
छिद्र के प्रकाश को, 
एक ताल द्वारा फिल्म 
च पर केन्द्रित कर 
लिया जाता है। इस 
केन्द्रित प्रकाश की 
मोटाई “००१ इंच 
होती है । दरार क 
को एक शक्तिशाली 
| विद्युत्‌-चुम्वक के क्षेत्र में रखा जाता है। यह 
चित्र में स्थायी-चुम्बक ख से प्रदर्शित किया 
गया हे । 
रॅ जब रीबन क के विद्युत्‌ को बढ़ाया जाता 
> है, तो इसकी भुजाएं ऊपर की तरफ चलती हैं 
E - और इस प्रकार छिद्र की चौडाई बडी हो जाती 
है। विद्युत्‌ को कमी छिद्र को छोटा कर देती 
है । इस प्रकार फिल्म पर आपतित होने वाले 
प्रकाश की तीव्रता माइक्रोफोन घ में उत्पन्न 
विद्युत्‌ के साथ घटती-बढ़ती है । फलस्वरूप 
फिल्म पर ध्वनि-रेखा में परिवतेनशील घनत्व 
की पटिटयां बन जाती है | 
परिवर्तनशील क्षेत्रफल विधि 
इस विधि में ध्वनि-कम्पन को माइक्रो- 
फोन द्वारा प्राप्त किया जाता है और 


५६ 
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(चित्र २) परिवर्तनशील घनत्व विधि की एक 
उप-विधि--लाइट वाल्व विधि 
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| युतू-कम्पन - ` 
स्ट्रिग-आसीलोग्राफ (einthov a i 
oscillograph) में भेज दिया अब | oi 
इस आसीलोग्राफ में एक ग हो 
यह चित्र ३ से स्पष्ट है | wa ll 
माइक्रोफोन का विद्युत्‌-कम्पन प्रका Y | 
करता है। अब किसी लेम्प के ज्ञे हे 
ताल द्वारा इस दपर्ण पर केन्द्रित 
है । प्राप्त परावतित प्रकाश 
से होते हुए गतिशील फिल्म पर डाता | ¦ 
है | छिद्र और फिल्म दोनों लम्बवत Üy 
हैं। आसीलोग्राफ का विद्युत्‌-कम्पन छि ग 
परिवतेनशील भाग को दीप्तिमान कर र 
है । इस प्रकार वह क्षेत्र जिस पर बारे 


अनुसार 
रहता है | फिल) 
यह | 
क्षेत्र एक-रेलीय भौ 
सकता है तथा 
रेखीय भी विकर! "` 
कन में यह प्रदर्शित किया गया है | 
नियम के अनुसार ध्वति-संयोजत “|, 
ही कक्ष में सम्पन्न होता है । यह "A 
स्टूडियो से दूर रहता है जहां पर वित). 
जाता है । वास्तव में चित्र एवं cafat |: 
(चित्र ३) परिवर्तनशील क्षेत्रफल he 


| 


गज 


d 


जञा पर| 


| कर पो 
पाद 


-FA 
वदा 
फलि । 


नमा छ 


खीय भी 
तथा 


कि 


जग 


जाते हैं । इसमें दो 
हैं--एक चित्रलेने के 
सरी ध्वनि-संयोजन के 


हैँ प्रामाणि 
3) ग्रेदोनों फिल्में फिर साफ 
पर 
ही जाती हैं। इन दो फिल्‍मों से 
सरी फिल्म प्राप्त को जाती हैं। 
त्म में ध्वनि-रेखा चित्र के 
कक वाल में होती है | यह फिल 
aia दो फिल्‍मों का पाजिटिव 
ह है। इस फिल्म को एक एक्सपोजिग 
फिस में चलाया जाता हे । इस 
शस पर पहले चित्र और बाद जैं ध्वनि- 
प्रा उतारी जाती हे । फिल्म के दूसरी 
बीर का भाग एक अपारदर्शक कागज 


* "यहाँ से काटिए 


श्र a 


(चित्र-४) ध्वनि-चित्र--(अ) परिवर्तनशील घनत्व विधि, 
(व) परिवर्तनशील क्षेत्रफल विधि (एक रेखीय), और 
(स) परिवर्तनशील क्षेत्रफल विधि (द्विरेखीय) 


से ढंका रहता है। इस फिल्म को साफ कर 
लिया जाता है । अब ag प्रयोग के लिए 
उपलब्ध है । चित्र-प्रदर्शंन की औसत गति 
२४ चित्र प्रति सेकण्ड है। सामान्यतः यही 
गति व्यवहार में लायी जाती है। ७ 


विज्ञान क्लब सदस्यता, विज्ञान-लोक 


कृष्णा दीदी, 


JÀ विज्ञान क्लब का सदस्य बना लीजिए । 
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बुअरी की तरोताज़ा . 


बीयर से आनन्द उठाइये. 


o 


| eD €310 -1935 


मोहन नगर, (गाजियाबाद) 4° 
सोलन ब्रुअरी -- लखनऊ डिस्टिलरी -- 


११० ad से अ्रधिक का श्रतुभव विश्‍वास, की गारत्टी है। 


७ = st 


जगदीश मेहरा द्वारा मेहरा आफसेट प्रेस, आगरा में मुद्रित एवं मेहरा न्यूजपेपर्स, es 
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वेज्ञानिक प्रकाशन 
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की वरोताज्ञा 
आनन्द उठाइये 


| 
(५ 
इसका स्वाद प्रत्यन्त cha |` | 
है । वीयर प्रच्छौ चौर ||| 
स्वाद को श्रौर भी ब्रि 
श्रच्छा दना देती | 
यह स्वाद में परि 
आज का त्वत्पाहार है| 


डायर मौकिन जुअरीज लि०स्थ्रापित! | 
ट्र हन ० पी० 
सोलन हुरी _ लखनऊ हि ना) ली हि 


११० ad से अधिक का श्रनुभव विश्‍वास, की गारनटी है! 
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१ pre 3 z आवश्यकता के र्य 
\ करना पड़ेगा कि हमारे देश मे a 
चन्दर पढ़िए अनुसन्धान और प्रगति का ष 
), लेकिन भारतीय वैज्ञानिको को ॥ 107 
c | 
समुद्र-तल Rats जीवन 3 होगा, ताकि ऐसे किसी आर रोता स 


भूमिका  किन्हीं पश्चिमी ma] 


--कुमारी प्रमिला 
अनुकरण न करे, क्योंकि हमारे देश 


| 


उर्वरक e कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, षे | 
fi मिकता दी १. 
क्सा प्राथमिकता दी जानी चाहिये | ति 
3 ब हमारा देश पुर्व औद्योगीक; be 
zT 0 E 
Ss ES F Š स्थिति से औद्योगीकरण की स्थिति ३ 
-- डा. हर्ष प्रियदर्शी j 
चुका हे । हमारे सामने इस समय | Poe 
एक अजनबी ग्रह की यात्रा २५ मुद्रा की समस्या है | किन्तु उपयोगी वेश] ८ 
--निरंजन पाल अनुसन्धान देश को आत्मनिर्भर बताते | ५७७ 
दिशा में बहुत कुछ कर सकते हैं। 
आयनमण्डल ३९ D 
यह खेद का विषय है कि हमारे के॥| 
कुलदीप चड्ढा > तयाता मी १ 
वैज्ञानिक, अनुसन्धानात्मक प्रयास पौ 
केसर की नयी खेती ५० रूप में ही उद्योगों में एक सहायक की भा| ९१ 
--रतनकुमार टण्डन प्रयोजित होता है । अनुमान है कि ai 


१५,००० भारतीय वैज्ञानिको में मात्र ॥॥| ९ | पम 
| वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसन्धातों में कुर गिना 
क हमारे देश में प्रयोगों के लिए र भो 
p sea उपकरण नहीं हैं। किन्तु उपकरणों के M ह 
। हमें प्री तरह विदेशों पर निर्भर नही @ 


वेज्ञानिक उपलब्धियां ३८ णमा 
a चाहिये । विदेशों से वे ही उपकर 

त्र संसार ४७ ) जायें जिनसे सैद्धान्तिक दृष्टि a aa १ स्थिति 
विज्ञान क्लब wo | अनभिज्ञ हैं । rl 
इनाम लो ५६ निश्चय ही स्वतन्त्रता a 
तुम्हारी कलम से ५७ आज तक भारत में विज्ञान ते गी 


की है और किसी भी विकासित बैश 
वैज्ञानिक और प्रयोगशाला यहीं 


fed 
किन्तु यह पूरी शक्ति से a 
क्रियात्मक दिशा में नियोजित होती | 


5200५ SECIS 
~ 
An 
© 


">... 


. एक प्रति : ७५ पैसे 
वाषिक 


. सम्पादक : शंकर मेहरा 
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Rhy 
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वाहि] ०० 


वताे १ ५७७ 
रे के ५ i 
म सोधि पर जीवन का संवेप्रथम अभ्युदय 


की भा OME में हुआ । समुद्र ने उन्हीं अनगिन 
क्रों को जन्म नहीं दिया जो जल में ही 


am Fa रहा होगा । तब यह बहुत गरम 
al wR m का अनुमान इस बात से 
Mg कि ऊंचे से ऊंचे द्रबणांक की 
मो क व सप में थी। तोरे 
bl होती गयी । फिर सूर्य के 
गमला =. "वे से इसका एक भाग 

रिमा शुष्य में चला गया और 
tia na लगा | यह चन्द्रमा का 


| निके आधार पर्‌ कहा जा 
1९६ > 


x 3 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri A 


द तल के नीचे जीवन 


कुमारी प्रमिला 


Sg अं ont 


सकता है कि यह घटना प्राय: तीस खरब वर्ष 
पूर्वं घटी होगी । 
प्रशान्त महासागर का जन्म 

किन्तु जब चन्द्रमा का जन्म हुआ उस 
समय पृथ्वी के समुद्र अस्तित्वमय नहीं थे। 
आज जहाँ प्रशान्त महासागर है, वहाँ विशाल- 


_ काय गड्ढा जरूर था, क्योंकि पृथ्वी का वह 


भाग उपग्रह बन चुका AT पृथ्वी धीरे-धीरे 
ठण्डी हो रही थी और इसके चारों ओर घने 
मेघ थे। इन मेघों में असीम जल था । लेकिन 
फिर भी पृथ्वी कल्पनातीत रूप से गरम थी । 
इसी लिए वर्षा नहीं हो सकी । मेघ क्रमशः और 
घने होते गये। उनका घनापन इतना अधिक 
रहा होगा कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणे नहीं 
पहुंचती रही होंगी, और हर ओर अन्धकार 
छाया रहता होगा । 

धीरे-धीरे पृथ्वी ठण्डी होती गयी, 
फिर मेघ बरस पड़े । वह वर्षा विचित्र थी । 
शताब्दियों तक dat होती रही | अरबों वर्षे 
तकपृथ्वी के ऊपरी धरातल में होने वाले परि- 


वर्ततों के कारण उस स्थान के अतिरिवत जहां 


विज्ञान-लोक 
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से चन्द्रमा का जन्म हुआ था, अनेक TSS बन 
तथ वरषा का जल इन गड्ढो में भरता 
रहा | अब समुद्र आकार ले रहे थे । 

आस्स्भिक समुद्र के जल में निश्चय ही 
केवल नमक रहा होगा । लेकिन दीर्घ वर्षाकाल 
में पृथ्वी की चट्टानों से घुलकर अनेक तत्त्व 
भी अनन्त सागर में पहुंचते रहे। समय के 
साथ-साथ समुद्र और कड़वा होता गया | 

यह कहना कठिन है कि समुद्र-जल से 
जीवद्रव्य (protoplasm) की उत्पत्ति कंसे 
हुई और उस जीवद्रव्य से जीवन इतना विकास 
कँसे कर सका | निश्चय ही तब हलके गरम 
जल में आवश्यक तत्त्वों तथा दवाव और सूर्य के 
प्रकाश के होने पर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न 
हो गयी हो जिससे जीवन अस्तित्व में आया 


समुद्र-जल में उद्भूत जीव आकस्मिक रूप से हरीतिमा (chlorophyll) का विकास कर सके” बै | 
' बनस्पति-जगत पृथ्वी पर आया । लेकिन एक अन्य जीवन-वर्ग वनस्पतियों का भक्षण करने ता।१]कषत साग 
MS) जन्ढु-जगत के विकास का कारण बना 


| 
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फर भी यह तो मान्य है 
का सर्वप्रथम विकास निर्जीव दो 
। परिस्थितियां वास्तव में क्या a 


a 
Rh 


क्रियाओं की सम्भावना | 

` प्रथम जीवित कोष के निमाग ३३|| 
वपं पूर्वं से जीवन अस्तित्व में aan, 
प्रयत्नशील रहा होगा। रासायनिक 
की विभिन्न क्रियाएं होती रही होंगी । ई 
विज्ञानवेत्ताओं ने अपने अध्ययन से यहि 
निकाला है कि एक-कोषीय जीवन के क| 
से पूर्व भी जीवन विकास की किन्ही प्रतरिगा 


यां (e 


` n वग. तलाउ ला 
zed Wy Alya/Samaj F 
ih TN fy ©; 
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पर करता रहा होगा या आज के लौह तथा 
गन्धक जीवाणुओं की भांति वह समुद्र के जल 


। में उपस्थित तत्त्वो को सीधा ही ग्रहण करता 


रहा होगा | 

धीरे-धीरे पृथ्वी पर छाये मेघों का 
आवरण भीना होता रहा । एक समय ऐसा 
आया जब सूर्य का प्रचुर प्रकाश पृथ्वी 
पर पहुच सका | इस समय तक समुद्र जल में 


। उद्भूत कुछ जीव अपने में हरीतिमा का 


गत सागर में एक aaa गहराई सें तेरती एँगल 

तियं (angel-fishes) रुक-दककर प्रकाश पैदा 
करती हैं 

WAIST होगा | जीव-द्रव्य के विषम 

का विकास पूर्वे को किसी अल्प 


विकास कर चुके थे। सूर्य के प्रकाश में वे 
वातावरण से कार्बन डाइआक्साइड और समुद्र- 
जल से आवश्यक तत्त्वों को लेकर अपने लिए 
भोजन का निर्माण करने लगे। उनके जीवन 
के निर्वाह के लिए स्टार्च और शक रा आवश्यक 
हो गया ओर इस तरह वनस्पति-जगत्‌ पृथ्वी 
पर आया । 

एक अन्य जीवन-वग जो ह्रीतिमा से 
वंचित था, वानस्पतिक भक्षण की ओर बढ़ा | 
उसने उपयुक्त पौधों को खाना प्रारम्भ कर 
दिया । इस तरह जन्तु-जगत्‌ का विकास 
प्रारम्भ हुआ । आज भी जन्तु-जगत्‌ तथा 
वनस्पति जगत्‌ का विकास हो रहा है। 


सित स्थिति स्‌ हुआ लगता द सघुद्र-जल के दबाव È कारण कई जाति को मछलियां जल के 


॥ यह विषम अणु 
को अगली स्थिति में अन्य 
Tsai अणुओं को 
| r केरने लगा ओर॒ये अणु 
पय रहने लगे । इस तरह 
१ को एक अन्तहीन श्युखला- 

है वाह प्रारम्भ हुआ | 
fing जीवन बहुत कुछ 
॥ जीवाणुओं की ue 
A © त 
<a वह न वनस्पति 
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एक-कोषीय जीव अमीबा (3110013) ---एक-कोषी य 
जीवों के पश्चात्‌ कोष-उपतिवेश जीवन अस्तित्व 
में आया 


वर्ष पर वर्ष वीतते गये--करोड़ों वर्ष । 
जीवन विषम होता गया । एक-कोषीय जीवों 
के पश्चात्‌ कोष-उपनिवेश जीवन जो कई 
कोषों का संग्रह था, विकसित हुआ। इसके 
बाद ऐसे जीव विकसित हुए जिनके बाह्य 
तथा आन्तरिक अंग थे। मछलियां, स्पंज 
ओर HHS उपयुक्त उदाहरण हैं | 
वनस्पति-जगत्‌ भी विकास में संलग्न 
रहा । अणु वनस्पति के पश्चात्‌ सेवार तथा 
मूल वाली वनस्पति का विकास हुआ । 
समुद्र को सतह के नीचे अनोखा संसार 
समुद्र को सतह के नीचे अनोखा संसार 
है। भांति-भांति के जीव वहां मिलेंगे, कई 
किस्म की मछलियां, मगे, स्पंज, केकडे और 
न जाने कितने ही जीव । 
जल को सतह से नीचे का परिवेश सदैव 
जलवायु की दृष्टि से सामान्य रहता है । वहां 
न अधिक गरमी रहती है और न अधिक ठण्डक | 
समशीतोष्ण कटिबन्धों में शायद ही तापमान 
कभी ८५ फा. से ऊपर जाता होगा । ध्रवीय 
क्षेत्रों मे तापमान २९° फा. से नीचे नहीं जाता । 
समुद्र के तीन चौथाई से अधिक भाग में मौसम- 
परिबर्तन के साथ-साथ तापमान में परिवर्तन 
अधिक से अधिक पांच अंश होता है । ८०० 
फुट से नीचे मोसम-सम्बन्धी किसी परिवर्तन 
का कोई प्रभाव नहीं पड़ता | 
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मुद्र के जीव-ज 
। न्तुओं की म i | 
क व॑ सदव जल कै सम्पक में =| 
Tre] 
= शती. 
वे अपने आन्तरिक संस्थानों पी ३ 
लेते हैँ और उससे आवश्यक भैस... 1 
T = 
ओर कावन डाइआक्साइड-_तथा aay 
न्य तत्त्व प्राप | 
अन्य तत्त्व प्राप्त करते हैं जो उनके पोप; 
लिए आवश्यक हें | 
जल मे जन्तुओ तथा वनस्पतिको Ta 
कषण के प्रभाव से मुक्ति मिली was 
जल को वनस्पति को न तने की जरस] 
।र न जड़ों को, कि वे सीधी रह | 
जलीय जन्तुओं के पेर को हड्डियां तया) 
जन्तुओ की भांति कठोर तथा afl प्रक 
नहीं होतीं । निश्चय ही यह बात अजीव शा, ता 
कि १४० टन वजन को ह्वेल की बि ig 
a नी हे में तेल भ M १ 
स्पंजी होती हैं तथा उनमें तेल भरा रहा॥ मइ 
यदि ga को पानी के किनारे, रेत परत्र Em 
दिया जाय, तो उसकी मृत्यु हो जाती है 


य 
वह सांस लेने वाली स्तनपोषी है। झी जगी 


SA, 
> 
AN 


ap a 
A\ 2200, 

G NN 

A A 9 A 


वनस्पति नहीं 

इस तरह हम पाते हैं कि 
प्रति अत्यन्त उदार है। यह ; 
जीवन को विभिन्न अवस्थाओं म कि / 
होने के लिए सहायता करता रहता! | 
में जलचारी, स्थलचारी जत्तुओं हा 
अधिक विकास नहीं कर सके © छ 

[रण यह है कि पानी क! ade 

परिवेशगत अवस्थाएं वही हैं लाबी 
वर्ष पूर्व थीं, किन्तु स्थल पर 
परिवर्तनो से गुजरता रहा है 
रहा है। जल-जीवन के उपादात 
जल का खारापन, दबाव तथा 

समुद्र के जल का दबा 


समुद्र जी 
ग 
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में विभाजित करता हे | कोई जीव 


व e गहराई में होगा, उस पर उतना 
fat पडेगा। ह्वेल दबाव की एक परत 
A दबाव 12 


गाणे gq अन्य जन्तुआ क साथ यह बात नहीं है | 
सबा 2 gaat सीमा में ही रहना पडता है | 

प्रकाश उन समा समुद वनस्पतियो के 
हए आवश्यक ह जो अपना भाजन तयार 
ah उती हैं। प्रफाश सईलषेण क्रिया के लिए 


| ल्य के प्रकाश में ओर हरीतिमा की 

GAL स्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं । 
लेकिन समुद्र में बहुत गहराई तक सूय 

बाप्रकाश नहीं पहुंचता | हां, वहत गहराई में 


हा BM उत्पन्न करने वाले कुछ जन्तु पाये जाते 
(SRN ह इन जन्तुओ का अपना प्रकाश होता È | 


“| म) इधर-उधर उनके क्षीण प्रकाश की टिम- 
1 पर पा. नि NS 
a ima ही दिखायी पड़ती है । 

CE z x 
sa यही कारण हे कि वनस्पति समुद्र में 
E; m ही दुर तक पायी जाती हे जितनी दूर 

+ | फिप्रकाश पहुंचता है यह उल्लेखनीय है कि 

Me फुट से अधिक गहराई में कोई वनस्पति 
RI उगतो | 


समुद्र तल से नीचे जन्तु-जगत का अदभुत 
a a है। जहां बड़ी-बड़ी पृष्ठवंशी (verte- 
॥ ७) मछलियां हे, वहां छोटे-छोटे 
वंशी (inv ertebrates) जीव भी हें । 
as जन्तु भी हें जो अत्यन्त तीव्रता 
| ग ९। फ्लाइंग फिश, डाल्फिन, ब्लू 
हे आदि की चाल बहुत तेज होती है 
१० मील प्रति घण्टा । 

पा थि मछलियों का रंग उनके आस- 
| तावरण के अनुसार ही है। फिर भी 
a TST ही हलका होता है, यद्यपि 

हेभी हुँ। 
RI में थोडी ही मछलियां 
विलकुल नहीं देख सकतीं | 
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८००-१५०० फुटका गहराई पर पायी जाने 
वाली मछलियों की आंखें वड़ी-बड़ी होती 
el ये बहुत ही हलके प्रकाश में भी देख 
सकती हैं | 

अनेक ऐसे जन्तु जो जल में तेरते 
हुए प्रकाश Had हैं, अपने प्रकाश की 
सहायता से शिकार पकड़ते हैं। ऐसी भी 
वहुत-सी मछलियां हैं जिनका मुंह लम्बा है 
तथा उनके मुह में दांत हैं। 

अतल गहराइयों में जन्त-जगत अपने 
अस्तित्व के लिए सतत संघर्षरत है। वहां एक- 
दूसरे पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भरता है l 
समुद्र में घने जंगल 

सागर की गह्राइयों में घने जंगल हैं । 
यह बात aga अजीब-सो लगती है, लेकिन 
सत्य है । धरती पर जितने घने जंगल हैं, समुद्र 
में उससे कम घने जंगल नहीं है। समुद्र में 
पर्वत हैं, घाटियां हैं और संकरी नहरें है । यहां 
पौधों के अनेक समूह हैं, पर ये आज भी अपनी 
पुरानी ही अवस्था में हें-इनको जड़े नहीं 
हैं और इनमें पुनरुत्पादन बीज द्वारा नहीं होता, 
लेकिन अपवाद रूप में कुछ पोषे ऐसे भी हैं 


समुद्र-तटवासी कुछ कर्कट (crabs) जल और 
थल दोनों में रह लेते हैं, लेकिन कुछ जाति के कर्कट 
केवल स्वच्छ जल में ही रह पते हैं 


ATS १ 
OS 
l 


SS पुनरुत्पादन बीजों द्वारा होता है। ईल 
ग्रास (cel graces) ऐसा ही उदाहरण हैं । 

सागर के कुछ भागों में जल की एक 
ऐसी परत है जहां समुद्री प्राणी बहुतायत से 
मिलते हैं। द्वितीय महायुद्ध के दौरान ऐसी 
सतह को गहराई मापक यन्त्र से पहली वार 
अंकित किया गया, तो इसे ही समुद्र का 
अधस्तल मान लिया गया । बाद में वैज्ञानिकों 
ने इसे गहरी प्रकीर्ण परत कहा | 

दिन की अपेक्षा रात को यह परत सतह 
के अधिक निकट होती है । गहरी प्रकीर्ण परत 
द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक पहेली को अभी तक 
नहीं सुलझाया जा सका है। वैज्ञानिकों का 
अनुमान है कि जिस स्थान पर खाद्य पदार्थ 
अधिक है वहां मछलियों तथा इसी प्रकार के 
अन्य प्राणियों के एकत्र हो जाने से ऐसी परत 
बन जाती है। 
आंसू की बूंद के आकार की मछली 

एक समय वह था जब यह विशवास किया 
जाता था कि समुद्र के गहनतम भागों में कोई 
जीवित प्राणी नहीं हो सकता। किन्तु वैज्ञानिकों 
ने अपनी खोजों में पाया है कि अतल गहराइयों 
में भी अनेक प्रकार के प्राणी रहते हैं। अधस्तल 
से निकाली गयी वहुत-सी मछलियां विचित्र 
प्रकार की है । एक ऐसी मछली भी पायी गयी 
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इंच लम्बी हे । इसकी आंखें वडी 
रंग की होती हैं । र 

: गहरे पानी के अन्य निवासी प्राय: Pay । 
पानी में पायी जाने वाली FORTH fins | 
जुलते ह । कुछ वज्ञानिको की धारणा ३ 


भी सफु 


PE 


और जो 


मत्स्य परिवार के अनेक सदस्य क 
के ठण्डे और प्रकाशरहित स्थानों में चेक | 
होंगे और बाद में अपने को उन aa | 
हुई परिस्थितियों के अनुकुल ढाल हि 
होगा | 


पा | 


समुद्र में ज्वालामुखी अस्थिरता | ग्रा 
कई क्षेत्र है । ऐसे क्षेत्रों में गहरी साझा हैं। | a 
पृथ्वी पर सबसे अधिक गहरे गते ये ही है। | a 
न्यूजीलेण्ड और सामोआ के बीच agi! | रज 
टोंगा ट्रेंच है। यह अद्भुत खाई है। इस हाप 
लम्बाई १,५०० मील तथा चौडाई १५-३० 
मील है। अनेक स्थानों पर यह सात मील गहर 
है | अभी वैज्ञानिक इस खाई में निवास कसे | 
वाले प्राणियों के बारे में पता लगा रहे है| 
बहुत सम्भावना है कि इस खाई में बदु | 
प्राणियों का पता लगे। ज्वालामुखी अस्थिता | 
वाले कई क्षेत्रों में वैज्ञानिकों को शाके मि | 
तथा कुछ चमकीले रंगों की मछलियां मति पिके 
हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि सागर | इ 
गहराइयों में कोई ऐसा स्थान भी होग * | हेह 


ap २” a ou 
a 4 
सव. सन त्र्य. 

H g 


४ मू, सर AP 


=r 
E] 
ay 


हे जो आंसू की बूंद के आकार की है और दो जीवन से सर्वथा रहित होगा । गत, 
Rise 

tS | ats 

की न | ù 

पानी को सतह से नीचे मोजन, खनिज और रसायन ES 
Ris न्न करी| > ` 

कुछ समुद्री मछलियां प्लॅकटन नामक छोटी जेवी रचनाओं को भोजन के रूप में गि ap a 

जहां भी प्लकटन अधिक पाया जाता हे, वहां ये मछलियां एकत्र हो जाती हैं । प्लैंकटन की M 
पता लगाकर वैज्ञानिक व्यापारी मछुओं को सलाह दे सकते हैं कि वे अपने जाल कहाँ डाले। | ही 


x > faa 
समुद्र जल में थोड़ी मात्रा में स्वर्ण भी होता है, यद्यपि इस मूल्यवान धातु को तिक aif ति 


कोई व्यवहारिक तरीका अभी तक नही निकाला गया । किन्तु समुद्र के अन्य खनिज एवं २ । पिप 
अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्वपुर्ण हैं । 
अन्तर्जेलीय गैस और तेल के कुएं तो पहले ही खोदे जा चुके हैं ! 
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सत्यकुसार, एम.एस-सी. 


गा ज उर्वरक का अन्यतम महत्त्व है, तत्त्व समान हैं । पौधे अपना भोजन वायु, जल 
पह किसी से छिपा नहीं हे। हमारा तथा भूमि से लेते हैं तथा ये अपना 
ह कृषि प्रधान है फिर भी हम अपनी भोजन ठोस रूप में न लेकर द्रव रूप में 

| | अव्यकता का अन्न नहीं उपजा पाते। लेते हैं। 
बाज की पुति के लिए हमें विदेशों पर निर्भर पौधों को अपनी वृद्धि के लिए मुख्यतः 
(arai और यह हाल तो तब है जव कार्बन, आक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, 
` | झारे देश के अधिकांश व्यक्तियों को दो फासफोरस, पोटेशियम, केल्शियम तथा 
मग भरपेट भोजन नहीं मिलता | जनसंख्या कम मात्रा में मेंग्तीशियम, गम्धक, लोहा, 


| आकडे इस समस्या को और जटिल बना मैंगनीज,बोरान, तांबा, Ted की आवश्यकता 


९, a 


| ऐह। इस समस्या का एक ही समाधान है होती है। कभी-कभी किसी पौधे को अति सूक्ष्म 


| ॥ उपज वढाई जाय । जो भूमि बंजर पड़ी हे मात्रा में सोडियम, क्लोरीन, आयोडीन, 
| अ हतो योग्य बनाया जाय और जिस भुमि सिलीकन या मो लिब्डितम को भी आवश्यकता 
E et १ कम उपज होती है उसे sat बनाकर पड़ सकती है | 
, अधिकांश तत्त्व पौधों को भूमि से प्राप्त 
होते हैं । यदि स्थान विशेष की भूमि में किन्ही 
तत्त्वों की कमी होगी, तो पौधे में उनकी कमी 
TON हो या पशु, जीवधारियों का तो स्पष्ट दीखेगी । पौधे को वृद्धि, फल, फूल और 
| 3 हो पौधों पर आधारित है। शाका- बीज के विकास पर उसका प्रभाव पड्या | 
| पुष्य रोटी, दाल, साग, चावल आदि वृद्धि रुकने के अतिरिक्त पौधे बीमारियो के 
| a है वह्‌ सब पौधों से विभिन्न शिकार भी हो सकते हैं । आदस्य ताय a 
आप्त होता है। मांसाहारी मनुष्य अण्डा रहने या कम मात्रा स रहन के कारण उनमें 
ER रच हे । यह्‌ पशु-पक्षियों से रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रहती है। = 
| e a पशु-पक्षी पौधों सवका उपज पर प्रभाव पड़ता है। उवेर i 
| लिए हते हें । अतः मनुष्य को पोषण की सहायता से यह कमी दूर की जा सकते 
आवश्यक तत्त्व प्रत्यक्ष अथवा है। किस फसल के लिए कोन से तत्त्व विशेष 
| पोधों x पोधों से ही प्राप्त होते हैं, रूप से आवश्यक हैं तथा किस भूमि में कौनसे | 
| र जीवधारियों के अधिकांश तत्त्वों की कमी है, इसका रासायनिक अध्ययन 
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करने के पश्चात्‌ उवेरको द्वारा यह कमी पूरी 
की जा सकती है। 
पौधों को पोशकांशों की प्राप्ति दो प्रकार से 
करायी जा सकती है 
SATRI को प्रायः खाद भी कह देते हैं । 
वैसे प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जिन पदार्थों 
को मल-मूत्र, गले-सडे पदार्थ, हडिडयों का 
चूरा इत्यादि को उर्वरक के रूप में प्रयुक्त 
करते हैं, उन्हें खाद कहते हैं । खाद का प्रचलन 
पुरातन काल से चला आ रहा है | परन्तु खाद 
देते के पश्चात्‌ भी पौधों में तत्त्वों को कमी रह 
जाती थी । इसकी पूर्ति रासायनिक पदार्थो द्वारा 
को गयी, जसे नाइट्रोजन के लिए अमोनियम 
सल्फेट देकर। इन रासायनिक पदार्थों का नाम 
'उवेरक' पड़ TATI एक उर्वरक प्राय: एक 
ही तत्त्व की पूर्ति करता है । प्रकृति द्वारा भूमि 
में उपलब्ध पौधे के लिए आवश्यक तत्त्व नष्ट 
होते रहते हैं तथा फिर प्राप्त होते रहते हैं । 
यदि ऐसा न होता, तो भूमि में तत्त्वों का या 
उन तत्त्वों के यौगिकों का अक्षय भण्डार तो 
था नहीं, और खेती-बाड़ी युगों से होती चली 
आ रही है। बैज्ञानिक साधनों के अभाव में 
समस्त धरती बांक हो गयी होती । फसलों में 
काम आने के अतिरिक्‍त कटाव, निकास तथा 
किण्वन द्वारा भी इन तत्त्वो का क्षय होता 
रहता है, जबकि वर्षा, नाइट्रोजन स्थिरी- 
करण तथा भुमि की निचली तहों से पोषकांशों 
को प्राप्ति भी होती रहती है । 
खाद तथा उवेरक द्वारा पौधों को 
पोषकाशों को प्राप्ति दो प्रकार से करायी जा 
सकती है। एक तो पौधे के लिए आवश्यक 
खाद भुमि में मिलाकर, दूसरे, भूमि में ऐसे 
पदार्थं मिलाकर कि अविलेय, अप्राप्य लवण 
घुलनशील होकर पौधे के भोजन का अंग 
बन सक | खाद तथा उर्वरक को सामान्य 
तथा विशिष्ट, दो भागों में ate लिया 
जाता है | 
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न तत्त्वो के अनुपात पर फसल 
सामान्य वर्ग में पौधे के जन ॥ 
सभी आवश्यक तत्त्व होते हैं पे my | 
याडं) खाद, हरी खाद, मल मूत्र a 
विष्ठा, मछली का चूरा इत्यादि mia 
आते हैं। खेतों में सामान्य खाद देने पे 
का 1 तत्त्व प्राप्त होते हैं। Sy 
जो नहों हें वे भी। वेज्ञानिक a 
अभाव में, सुविधा की हष्टि से अधिका 
किसान सामान्य खाद ही प्रयोग करते $ 
विशिष्ट वर्ग की खाद के अन्तर्गत नाइक 
देने वाली, पोटेशियम देने वाली ay 
फासफोरस देने वाली खाद आती है। झा 
पौधे के भोजन के लिए एक या दो तत्र ह|! 
ते हैं। किन्तु मुख्यतः इन्हीं तीनों के अनुप #1 
पर फसल का भविष्य निर्भर करता है। का i 
खाद का उपयोग सस्ता और श्रेष्ठ हे । पर झ | 
लिए वेज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है। किसा 


उर्वरक का प्रयोग करने लगें, तो न केवल 
अधिक अन्न उपजा सकेंगे, अपितु वे ख. 
सम्पन्न होंगे तथा हमारा राष्ट्र सम 
होगा । 
नाइदोअन देने वाले उवरक 
नाइट्रोजन देने वाले उर्वरका स 
अनेक रासायनिक यौगिकों से ८" | 
भूमि में मिला देने से पौधों को नाइटो | 
होती है 1 इन विशिष्ट उर्वरकों से १६ गर 
कि इनसे पौधे को सीधे ही वाइट | 
होती है जबकि काम्पोस्ट, मल. d 
समान्य खादों का पहले विच्छेदन होता | 
पौधे द्वारा ग्रहण कर सकने योग्य i 
के यौगिक बनते हैं | 
भूमि-वायु में ७९२ श्र 
नाइट्रोजन होती है। इसके अति हि 
पदार्थो के रूप में ००:५ सें ०२ 


| „ a af में नाइट्रोजन होती है । 
के प्रा, रिक खादों में नाइट्रोजन देने 

agi प्रभाव तुरन्त और अधिक 
al हते नाइटोजन को फसल की रीढ़ 
i कता है । यह जिन जटिल कार्बनिक 
Can रहती है, जीव-रासायनिक 
| पु 


शिर ताइदाइट तथा नाइट्रेटों में बदल जाते 
ja क्रिया को नाइट्रीकरण कहते bis 
| afr में काबेनिक पदार्थ अधिक होने 
३ | fami की संख्या बढ़ने लगती है । 
faa प्राप्त करने के लिए ये जीवाणु स्वयं 
पार गइट्रोजन लेने लगते £1 इस दशा में 
ala (हए के विपरीत क्रिया होने लगती है | 


परइ (र गइट्रोजन को जटिल यौगिकों से ऐसे 
। किया |^ में बदलना जिन्हें पोधा ग्रहण कर 
कमी ह| कठिन तो नहीं है पर परिस्थितिवश 
तर| BAe 
zai] टीन ओर जीव-द्रव्य पौधे के 
वे स a अंग हैं और इनमें नाइटोजन पाया 
समन aa अतः प्रोटीन और जीव-द्रव्य की 
[पष की वृद्धि, जिसके लिए 
OH नितान्त आवश्यक हैं । पौधे 


T गो ने X = ry 
। आर | बिजन को अमोनियम या नाइट्रेट आयनों _ 


है, हि हन ही पचा सकते हैं । अनुमान है 
va पहुंचकर नाइट्रेट आयन भी 
द ताशी की पम आयनों में अवकृत हो जाते हैं। 
मत प्रा |. M आयन मुख्यतः हरी पत्तियों में 
all] Re के साथ मिलकर अमीनो अम्ल 
है : «| अत: यदि पौधे काफी नाइट्रोजन 
rae | =~ अमोनो अम्ल बनेगा । यह 
co a इससे बना प्रोटीन पौधे की 
है। पत्तियों की गम 

ता है, दि वृद्धि से प्रकाश संश्लेषण 

' जिससे पौधे को जल तथा 
शाकसाइड से आक्सीजन एवं 
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अल्फाहफा- पौटेशियस की कभी पत्तियों में स्पष्ट 
देखी जा सकती है 


कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं | 
पौधों में नाइट्रोजन उबरक देने के लाभ 
नाइट्रोजन उर्वरक देने से पौधे को कई 
लाभ होते हैं, जैसे (१) पौधे का हरियाली 
वाला भाग बहुत बढ़ता है, अर्थात्‌ पौधे 
के भूमि के ऊपर के हिस्से की वानस्पतिक वृद्धि 
होती है। जड़ों आदि पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता | (२) नाइट्रोजन के अभाव में पत्तियां 
पीली या लाल-हरी हो जाती हैं। पर्याप्त 
मात्रा में नाइट्रोजन उवेरक देने से पत्तियों का 
रंग गहरा हरा रहता है। (३) नाइट्रोजन से 
पत्तियों में सरसता रहती है, अर्थात्‌ जल का 
अनुपात बढ़ता है। (४) नाइट्रोजन को कुछ 
मात्रा पौधे की कोशिकाओं का आकार बढ़ाने 
के काम आती है। कोझिकाओं का आकार बढ़ने 
से स्वभावत: दीवारें पतली हो जाती हैं। me 
(५) धान्यो में नाइट्रोजन की वजह सेभरेहुए z 


[Seas मोटे, गुदेदार दाने बनते हैं तथा प्रोटीन 
की मात्रा बढ़ती है। (६) अपर्याप्त नाइट्रोजन 
मिलने से पौधों की वृद्धि रक जाती हे । वे 
जड़ के आसपास ही फॅलकर रह जाते FI 
एवं (७) नाइट्रोजन पौधों में नियामक का काम 
करती है । यह पौधों में फासफोरस और पोटे- 
शियम का विनिमय भी सन्तुलित रखती है। 

किन्तु ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन से पौधों 
को लाभ ही लाभ हैं। नाइटोजन की मात्रा 
अधिक हो जाने से पौधों को हानि भी होती 
है । फसल देर से पकती है, क्योंकि नाइटोजन 
की मात्रा अधिक होने के कारण वह देर तक 
हरी बनी रहती है। और यदि भूमि में पोटे- 
शियम तथा फासफोरस कम रहे, तो फसल में 
दाना बहुत देर से पड़ता है। पौधों में कोमलता 
अधिक रहती है। लम्बी बढ़ने वाली फसलें 
खड़ी नहीं रह पातीं, गिर जाती हैं। कोमल 
पौधे शीघ्र रोग-प्रसित हो जाते हैं तथा उन 
पर कौड़े-मकोड़ों का आक्रमण भी जल्दी होता 
है | प्रायः दाना कम और भूसा अधिक होता 
है । गेहूं इसका ज्वलन्त उदाहरण है । दानों 
ओर फलों की किस्म भी गिर जाती है। पौधे 
वायु, वर्षा और कुहरे का शिकार भी जल्दी 


उर्वरक को खेतों में फंलाने के लिए ट्रक्टर से एक विशेष 
प्रकार का डिब्बा जोड़ दिया जाता है । ट्रैक्टर जैसे-जैसे आगे 
बढ़ता रहता है, इस डिब्बे के छिद्रों से उर्वरक की समान 

मात्रा गिरती रहती है 
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होते हैं। अत: नाइट्रोजन 
होना चाहिये । उपयुक्त 
होनी चाहिये । | 
आजकल हमारे देश में अमो " 

का प्रयोग बत | fa गि । 
के 5 ९ ९। कषिन्दरी मे Te | 
इसी का निर्माण होता है | यह एशिया | 
इलेषित उर्व भर / 
संश्लेषित उर्वरक बनाने का सब 
कारखाना है। इसमें प्रतिदिन एर प्र 
अमोनियम सल्फेट बनता है | ग 
अमोनियम सल्फेट को फसल बोते m 

भुमि में देते हें तथा बाद में फसल पर fea | 
हैं । खेत में डालने के एक सप्ताह वाद ay 
प्रभाव दिखायी पड़ने लगता है। धान भी. 
पटसन के लिए यह विशेष उपयुक्‍त है। गे, 
SG, मक्का, ज्वार, बाजरा और आलू में, 
इसे देते हैं। । 
अमोनियम नाइट्रेट को भी फसत वो 
समय तथा खड़ी फसल में देते हैं। बरे |. 
विस्फोटक पदार्थं है और स्टोर में |. 
परिस्थितियां हो सकती हैं कि विस्फोट है 


का आह a 
मात्रा ही || og. 
R | ॥ 


ke [SS 


कर कड़ा हो जाता हे । ; 
अमोनियम क्लोराइड : एक महंगा TAF Sr 
अमोनियम क्लोराइड g 
होने के कारण कम प्रयुक्त होत ( पे; 
इसका परिणाम अमोतियम सले 
जैसा ही होता है। केवल गो 
आलू में कुछ अन्तर होता है। || 
अमोनियम फासफेट १ j | 
योग दिनःप्रतिदित बढ्ता % 4 | 
है । यह नाइट्रोजन और rate J 


Ra 


दोनों की पूर्ति करता है | हि aki 
था जड एवं दलहन वाल गे 
तथा जड एवं दलहन त | |) à 


लिए यह विशेषतः हक off 
सोडियम ता 4 
फसल पर दो-तीन दितो १६ 


ववी 
देने लगता है। यह स^ , 


उ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i 0... | TS 


नाइट्रोजन-प्रतिशत 


अमोनिश्रम सल्फेट 
अमोनियम चाइद्रट 
अमोनियम क्लाराइड 
अमोनियम फासफेट 
सोडियम नाइट्र ट 
पोटैशियम नाइट्र ट 
कैल्शियम नाइट्रेट 
कैल्शियम सायनेमाइड 
नो ॥ | यूरिया 


< 


उ) (०७ «9 oe [SES 


may गं 
^ [गरौ फसलों के लिए विशेष लाभदायक 


|| इसका निरन्तर प्रयोग भूमि में 


सत बो 


ae ता पैदा करता है। इसका एक लाभ 
म Ref सोडियम आयन अन्य भूमि खनिजों 
y ed विनिमय करते हैं अतः पौधे 
ठी सोह गो झा पोटेशियम आयन मिल जाता है कि 
maa देने वाले किसी उर्वरक की 

vg शता नहीं रहती । यह उर्वरक उद्यानों 


13 e ` 3 
G rap nee है। घास-फूस अधिक पेदा 
BAYE] 
लेः ह रयम नाइट्रेट या शोरा बहुत महंगी 
जौ गो, पक इस योगिक का बारूद, हिम मिश्रण, 
D 4 अम्ल आदि बनाने में पर्याप्त उपयोग 
af तम्बाकू औ 
का ॥ । en | र आलू को फसल के लिए 
सप i ag Tez की उर्वरक शक्ति 
: Ne के बराबर होती है । इसमें 
होज ५ उेपण्डल से नमी सोखकर 
ल है। ४ के खेत में फैलाना मुश्किल 
मिताकर Way इसे अन्य उर्वरकों के 


: मुक्त करते हैं तथा जलसह 
कट्ठा करते हैं । ; 


tN. 


नाइट्रोजन देने वाले प्रमुख उवेरक 
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कैल्शियम सायनेमाइड : एक उत्तम Gla 
फिर at 

केल्शियम सायनेमाइड उत्तम खाद हे । 
जिस भूमि में चूने को कमी होती है उसके लिए 
यह विशेषतः उपयुक्त है। हानि यह है कि 
हलका होने कारण भूमि में मिलाते-मिलाते 
उड़कर ही काफी नष्ट हो जाता है। बीज के 
लिए भी हानिकारक होता है, अतः बीज देने 
के दो सप्ताह पूर्व भूमि में मिला दिया जाना 
चाहिये | 

यूरिया का प्रयोग जहां पानी की सुविधा 
हो, वहीं करना चाहिये | वीज बोने से एक 
सप्ताह पूर्व इसे भूमि में मिला देना चाहिये। 
भूमि में नमी होना आवश्यक है। अतः शुष्क 
क्षेत्रों में इसके प्रयोग का सवाल ही नहीं उठता। 
इसका प्रयोग सभी फसलों के लिए तथा हर 
प्रकार को मिट्टी में किया जा सकता है। 
इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत अधिक होने के 
कारण प्रयोग करने के पूर्वे थोड़ी रेत या 
मिट्टी मिला लेते el 

नाइटोजन देने वाले उवेरको में 
अमोनियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट श्रेष्ठ 
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माने जाते हैं। दोनों का मिश्रण प्रयोग करना 
उत्तम रहेगा । सोडियम नाइट्रेट से पौधे को 
तुरन्त के प्रयोग के लिए नाइटोजन मिलेगी 
तथा अमोनियम सल्फेट से कुछ दिनों बाद 
नाइट्रोजन मिलने लगेगी । दोनों के मिश्रण से 
भूमि प्रतिक्रिया पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं 
पड़ता | 
फासफोरस देने वाले उर्वरक 

मिट्टी में फासफोरस की मात्रा कम होती 
है जबकि पौधों को इसकी आवश्यकता अधिक 
होती है । यह पौधे के लिए आवश्यक तत्त्व हे । 
पौधे की वृद्धि में इसका योग महत्त्वपुर्ण हे | 
फासफोरस की कमी होने से पौधे को पोटेशियम 
आदि अन्य तत्त्व लेने में कठिनाई होती है । 
इसके अतिरिक्त यह नाइटोजन के आधिक्य को 
भी कम करता है । इसका मुख्य कार्य परिपाचन 
है, अर्थात्‌ सब तत्त्वों को पौधे में घुला-मिला 
देना | 

केवलपौधे पर हष्टि डालने से फासफोरस 
के अभाव कापता नहीं चलता। इसका सम्बन्ध 
पौधे की जड़ों, बीज और फल से है। 

भुमि को प्रकृति से कुछ नाइट्रोजन की 
प्राप्ति हो जाती है परन्तु फासफोरस के लिए 


कोई ऐसा स्रोत नहीं है । यही कहें । 
भूमिगत बहुत-सा फासफेट अघुलन्‌ ay | 
के कारण पौधे को प्राप्त नहीं हो a ta शी 
पौधेको फासफोरस उवेरक a | 5 
आवश्यकता से कईगुना अधिक देना A गै 
है, अधिक इसलिए कि दिये जानन इ. 


|) 
र ने वाले उ 
से सभी प्राप्य फासफोरस पो F 


4 : पौधे को प्राम 
हो पाता | इसका एक भाग भुमि में 
स्थिर हो जाता 2 । 
फासफोरस का महत्त्व 
फासफोरसकी कमी से प्राय:पौधे रोगा 6 
हो जाते हें । इसको पर्याप्त मात्रा होने ९३ ||; 
रोग का सहज सामना कर लेते हैं। फासफोत | 
की कमी से पौधों की जड़ें सूख जाती हैं | 
दृढ़ न होने के कारण जलानुविन्द्व होने ताता 
है। पर्याप्त फासफोरस होने से पराग संक्रा | 
अच्छा होता हे, फल समय से पकते हैं, पौध 
भुसे की अपेक्षा अनाज की मात्रा अधिक हो| 
है। पौधे में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। wi) 
में भी दृढ़ता आती है, अतः फसल आसागीऐ] 
गिरती नहीं । धान्यों की उपज बढ़ाने में ग] 
सहायक होता है। अनेक फसलों की कि 


a 
TER 


bn 


फ़ार 


इसके द्वारा सुधर जाती है । वा 

पार 
नाइट्रोजन उर्वेरक एक्राइलोनाइट्राइल (acrylonitrile) कडी fagt को भुरभुरी val पानी सोते | हमार 
योग्य बनाता है--(बायें) कडी मिट्टी और (ard) उर्वरक मिली मिट्टी ह 
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T तों के अंकुरण के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन उर्वरक का मिला होना जरूरी है--(बायें) कड़ी fast में 
अंकुणर और (दाये) उर्वरक सिली fast में अंकुरण 


करने का सुझाव दिया था । उस समय लोगों ( 
ने इस सुझाव को हंसी में टाल दिया । आज | 
अनेक जगह हडिडयो पर सल्फ्यूरिक अम्ल की 
3 क्रिया से सुपर फासफेट के निर्माण के लिए 
ER a उपस्थिति में फलीदार उद्योग स्थापित हो गये हैं। 
MM कीणड़ों में उपस्थित प्रन्थियों के सभी फसलों के लिए उपयुक्त सुपर फासफेट 
सुपर फासफेट सभी फसलों के लिए 
_ उपयुक्त है । इस खाद को जड़ों के समीप दिया 
जाता हे । इसको बुवाई से पहले, बीज से 
२-२३ इंच की दूरी पर ४-६ इंच की गहराई 

में देते हैं। जड़ तथा दलहन वाली फसलों 

के लिए यह विशेष लाभकारी है। 

Mane अम्लीय भूमि में सुपर फासफेट का प्रयोग 
॥ पर फासफेट बडे उपयुक्त नहीं रहता 1 यह लोहे और 
॥ उतम सम फासफोरस देने वाली अल्यूमीनियम के साथ स्थिर हो जाता है तथा 

पयोग a जाता हे तथ 1 सबसे पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता | अम्लीय भूमि में 

Nutr नाम इसी का होता है । इसका चुना आदि मिलाकर पहले उसकी अम्लीयता 
fee Pry केल्शियम हाइड्रोजन फास- कम कर लेते हैं, तब सुपर फासफेट देते हैं । 
EY (हि सुपर फासफेट नाम से सुपर फासफेट में एक अन्य अच्छी बात 
। भ रसायनज्ञ लीविग ने - यह है कि एक बार दिये जानें पर भुमि में बना 

को खाद के रूप में प्रयुवत रहता है, नष्ट नहीं होता | ; 


| पहेमीअ 
फोर 


| fea 


१५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| eet Seay 


क्षारीय धातुमल को 'बेसिक स्लेग या 
'थामस फासफेट' भी कहते हैं। थामस ने 
सर्वप्रथम इसको कृषि में saws के रूप में 
प्रयक्त करने का सुझाव दिया था । यह लोहे 
और इस्पात उद्योग में गौण उत्पादन के रूप में 
प्राप्त होता है। आज का युग कलयुग, मशान 
का aT है और कल-पुरजे लोहे और इस्पात 
के ही बनते हैं,अतः यह क्षारीय धातुमल पर्याप्त 
मात्रा में अनायास प्राप्त हो जाता हे ढलवा 
लोहे में फासफोरस की अशुद्धि रहती है । इसे 
पिटवा लोहे या इस्पात में बदलने के लिए 
अन्य अशुद्धियों के साथ फासफोरस भी मुक्त 
करना पड़ता है जो आक्सीकृत होकर फास- 
'फोरस पेण्टा आक्साइड बन जाता है। 
क्षारीय धातुमल के फासफोरस के 
महत्त्व को इस तथ्य से आंका जा सकता है 
कि इसे क्रत्रिम तौर पर भी बनाना प्रारम्भ 
कर दिया गया है। 
इसको बार ककर भूमि में मिलाया जाता 
है। जितना बारीक चूर्ण होता है उतना ही 
अधिक पौधों को फासफोरस प्राप्त होता है। 
इसे गीले स्थान पर अधिक देर तक नहीं रखना 
चाहिये अन्यथा ढेले बंध जाते हैं। यह सभी 
फसलों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ है । 
घास, धान, मूंगफली की फसलें इससे 
विशेषतः प्रभावित होती हैं। यह पौधों में 
शीघ्र वृद्धि करता है तथा क्रिसी-किसी भुमि 
में तो जड़ों के लिए सुपर फासफेट से भी 
श्रेष्ठ है । 
हड्डी की खाद 
हड्डी की खाद का चलन aga दिनों 
से चला आ रहा है। फासफोरस की खोज तो 
अठारहवी शताब्दी में हुई है, किन्तु किसान 
पुरातन काल से इसका इस्तेमाल करता चला 
आ रहा है। इसमें ५० प्रतिशत कैल्शियम 
फासफेट होता है । पहले यह ऐसे ही प्रयोग 
की जाती थी किन्तु अब इस पर ८-१० 
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किलोग्राम दबाव डालकर भा प्रवा 
जाती है, जिससे वसा अलग हो जाय 
इसे पीसकर चूर्ण कर 
जितनी बारीक पिसी हो उतनी हो बह | 
है। इसे मिट्टी में फसल बोते समय L कि 
के ठीक पहले मिलाना चाहिये । इसे a फिट 
में बिखेरा या बरसाया जा सकता है बशी (र 
भूमि के लिए यह हितकर है । चावल के fy : 
यह अति लाभदायक हे । इसे बडी फो | aa 
पर नहीं छिड़का जाता | i 
खनिज फासफेटो में मुख्यतः फासफोर | पाः 
क्लोरएपेटाइट, फ्लोरएपेटाइट गिने |; far 
हैं । इनमें प्रायः २५-५५% फासफोरप पेश | धम 
आक्साइड होता है पर वह सब पौधों को इह | तषि 
प्राप्त नहीं होता । एक तो ये अघुलनशीत हे | 
हैं; दूसरे इनको रचना अत्यन्त जटिल होगे पर्यो, 
कारण विनिमय द्वारा भी ये पौधों को सरसा | रेपो 
से प्राप्त नहीं होते। यदि खनिज फाशे eae 
द्वारा ही पौधों को फासफोरस प्राप्त हो गया aah 
करता, तो सुपरफासफेट उर्वरक बना 
आवश्यकता ही नहीं पड़ती । इनसे बहुतरी aye 
फासफोरस धीरे-धीरे प्राप्त होता है। | BAH 
इन्हें बारीककर, भूमि में बितेछ मार 
मिटटी में अच्छी तरह मिला देते हैं ग बोवा 
बोने के पहले गहराई में मिला देते UAM a 
गोबर की खाद इत्यादि के साथ मित पो 
प्रयोग करना लाभदायक रहता है। १ | 
इन्हें देने की आवश्यकता नहीं, क्यो 


= 

= 
=; 
= 


में जल्दी नष्ट नहीं होते | al H 
अमोनियम फासफेट नाइट्रोजन बौर 
रस तत्वों की पुति करता हैं a मै) 


अमोनियम फासफेट MG a | 
फासफोरस, दो पोषक तत्वों की ) 
है। यह भूमि में काफी गहरा || (| 
जाता है तथा फसल aga iN) 
इस खाद का उपयोग दिन-प्रति at | 
रहा है । आलू, गन्ना, जड थोर 3 


ए यह विशेषतः लाभदायक है | 


|| निति त ; 

ars l फासफेट में अमोनिया मिला देने से 

र | ड सुपर फासफेट बन जाता है । सुपर 

के i एक श्रेष्ठ उर्वरक है ही । अमोनिया 
| 


| ह ते राइटरोजत भी उपलब्ध हो जाती 
lmh इसप्रकार यह सर्वश्रेष्ठ हो जाता है । 
By] ब्रम और आलू क फास- 
ही परे | देसे आश्चर्य जनक परिणाम देखे गये हैं। 
| यम देने वाले उर्वरक 

गाइटोजन तथा फासफोरस के बाद पौधों 
गने गो |; ए महत्त्वपूर्णं पोषक तत्त्वों में पोटै- 
रस्‌ पेश | प्र की गिनती होती है। अपेक्षाकृत 
को ह| षयम पृथ्वी में अधिक है, इस कारण कम 
शीत हे aa पडता है । प्रकृति में अधिकांश खनिज 
ल होरे |, जैसे अभ्रक, जियोलाइट फेल्सपार, 
1 पत्ता गटैश्ियम सल्फेट, पोटेशियम क्लो राइड 
राग खि के रूप में पोटेशियम पाया जाता è | 
al जा बोर फल की अपेक्षा पोटेशियम पौधों 
बनाने ग) अतो तथा भुसे में अधिक होता है और पौधे 
बहुत पे अन्त में भूमि में मिल जाते हैं। अत: 
। मे निजी रूप से पोटेशियम का चक्र-सा 


विषे | का रहता है। जिस भूमि की उपज पत्तों- 


यावी मे पहुंच जाती हैं, जै 

a Jmm पहुंच जाती हैं, जेसे गाजर 

हो, शलजम, प्याज f 
ATS, मुली, तम्बाकू इत्यादि 


मिती शो पोह टे 
ril यमक गे नि 
रती गी कमी हो सकती है | 


= फासफोरस का 


> 


OR फासफेट 


क्षारीय धातु 
sq N 


ऐपेटाइट खनिज 
N फासफेट 
एटेड सुपर फासफेट 
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पोटेशियम का महत्त्व 
ह पौधों को शक्तिशाली बनाता है, 

जिससे वे संकटकालीन परिस्थितियों का 
सामना सहज ही कर सकते हैं । यह पौधों पर 
नाइट्रोजन के बुरे असर को दूर करता है तथा 
फासफोरस का सन्तुलनकर बीज को जल्दी 
या देर से न पकने देकर समय पर पकाता है । 
पौधों में अच्छा हरा रंग आ जाता है । पौधों में 
प्रोटीन और cers के बनने में तीव्रता आती 
है, अर्थात्‌ पौधों को अधिक भोजन प्राप्त होने 
लगता है । पत्तियो में बनने वाले पदार्थ प्रे 
पौधे में पहुंचने लगते हैं । दोनों में चमक आ 
जाती हे, वे मोटे होते हैं तथा उनका रंग 
चटक हो जाता है। फलों की किस्म सुधरती 
है । इसकी कमी से आलू स्वादहीन हो जाता 
है । भुसे, घास का उत्पादन बढ़ जाता है। 

हरीतिमा के विकास के लिए पोटेशियम 
की उपस्थिति भी आवश्यक है। फलीदार 
फसलों में पोटेशियम की उपस्थिति उत्तकी 
गांठों द्वारा वायुमण्डल से नाइटोजन लेने में 
सहायक होती है । 
पोटेशियम देने वाले उवेरक क्यों ? 

हम यह कह चुके हैं कि अपेक्षाकृत 
पोटेशियम भूमि में अधिक है, फिर इसे उवेरक 
रूप में देने की क्या आवश्यकता है ? कारण 


फासफोरस देने के लिए प्रयुक्त विभिन्न उवेरक ; 
प्रतिशत फारफोरस पेण्टाआक्साइड (12, (0) में निकालते है 


#प्रतिशत 


O के 
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१ ME | ञी ति 7: 

| क्र.स sata 

| 

५५ a E a... पनि 

| (१) | पोटेशियम क्लोराइड ५०-६० | रहि 

l (2) पोटेशियम सल्फेट Yo-Yo ee 

(३) | पोटेशियम नाइट्रेट (शोरा) १०-१५ j 
(४) | कायनाइट ] १२.८ i) 
(५) सिलविनाइट ? खनिज १७.४ | a 
(६) पोलीहेनाइट और शोनाइट J २७.२ ग 

| कमी 

| पोटेशियम देने वाले प्रमुख उवेरक | 


% जिस तरह फासफोरस उर्बरकों में प्राप्य फासफोरस की मात्रा पेण्टा आक्साइड के me 
निकालते हैं, उसी प्रकार पोटेशियम उर्वरकों में पोटेशियम की मात्रा पोटेशियम आक्साइड (१,0)॥| 
समतुल्य आंकी जाती है 


यह है कि रेतीली मिट्टी में पोटेशियम नहीं आलू तथा जौ के लिए यह विशेष लाभदायक) 
पाया जाता | दूसरे, भूमि में उपस्थित पोटे- पोटेशियम सल्फेट महंगा और gi 
ofan की अधिकांश मात्रा विनिमय योग्य उर्वरक है । यह फलों की किस्म gare | 
नहीं होती अर्थात्‌ पोटेशियम उपस्थित होते लिए सर्वश्रेष्ठ उर्वरक है । इसका प्रयोग वा 
हुए भी पौधे उसे नहीं ले सकते । तीसरे, भूमि बोने से पूर्व किया जाता है। यह भी जता 
में उपस्थित अनेक जीवाणु भी पोटेशियम का विलेय है तथा भूमि में मिलाते ही पौधों मे| 
सेवन करते हैं। घुल-वहकर भी काफी प्राप्त होने लगता है । आलू, टमाटर तर| 
į पोटेशियम नष्ट हो जाता है। चौथे, अधिकांश तथा उद्यान के सभी फलों के लिए यह T 
पौधे अपनी आवश्यकता से कई गुना अधिक उवेरक है। | 


। पीँटेशियम ले लेते हैं। पौधे में इसकी अधिक पोटैशियम नाइटोट का प्रयोग लडी 
मात्रा से कोई हानि नहीं होती, परन्तु भूमि मै में किया जाता है aa बीज बोने ह ; 
5 AS Ke 5 जल में atj 
कमी हो जाती है।. इसे विखेर सकते हैं । यह भी जल १ Al 
| पोटंशियम क्लोराइड में पोटेशियम की और पर्याप्त महंगा है । इसका g A 

त्र = = © YN अः >) ध ‘N = 1 4 
मात्रा अन्य REA को पेक्षा अधिक होती कपास, तम्बाकू, मक्का, ज्वार; T | 
| है। यह जल में विलेय है पर विशेषता यह है और पटसन के लिए किया जाता a | 

कि भूमि में नष्ट नहीं होता मिट्टी के कलिल और आलू के लिए यह विशेष fed P | 


a 


समय या उससे पहले कभी भी भुमि में मिलाया पोटेशियम के खनिज हैं। इन्हें म “alll 
जा सकता है, पौधे को शीघ्र ही सारा रूप में प्रयोग करते हैं । ये अपेक्षा cael 
पोटेशियम प्राप्त हो जाता हे । उपज बढाने मै पोटेशियम के प्रायः सभी लवण जा बरी 
यह किसी भी पोटेशियम उर्वरक से कम नहीं होते हैं, अत: पौधों को इन्हे i 

है परन्तु यह फसल की किस्म नहीं सुधारता । कठिनाई नहीं होती। इनका pen af 


ण ` हैं ` SS र्‌ 41 
कण इसका शोषण कर लेते हैं । इसे बीज बोते कायनाइट, सिलविनाईट at) 
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Ea चाहिये | aa ei किस्म सुधारने में पोटेशियम विशेष 
SS 1 कलो में अम्ल की वृद्धि करता है सहायक है। फलों में यह रस की वृद्धि 
|] दि qa के उर्वरक रूप में प्रयोग पर भी करता है। खट्टे फलों में यह अलौ 
toed डाल चुके हैं। विलेयता वृद्धि करता है । जिन पौधों में फल नहीं लगते, 
4 ह्यरता इसके विशिष्ट गुण हैं। जिस कम या छोटे लगते हुँ, वे पोटेशियम उर्वरक 


तं ater नाइट्रेट उर्वरक (नाईट्रोजन देने पर फलने-फूलने लगते हैं। तम्बाक के वे 
ति) दिया जाता है, उसमें सोडियम द्वारा पत्ते जिनमें पर्याप्त पोटेशियम होता है (पर 


| षम के विनिमय होने से भुमि में अवश्य क्लोराइड रूप मे नहीं) सिगरेट बनाने के लिए 
Jaa जाती है, अन्यथा प्रायः इसको भूमि अच्छे रहते है । उस तम्बाकू का कोयला जलने 


पी नहीं होती | फलों का उत्पादन बढ़ाने परस्पंज- जैसा होकर शीघ्र भस्म हो जाता है। 


हाइस्कूल ओर हायर सेकण्डरी कक्षाओं के लिए 


हमारे उपयोगी प्रकाशन 


र दुत 
धारे १ 
योग वौ as 
ज जन्तु-विज्ञान - आर. डी. विद्यार्थी 

xv | द z $ 5 
p वनस्पति-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी 
> qi if 


प्रारस्भिक भोतिकी--दयाप्रसाद खण्डेलवाल 


go S era जस्तु-विज्ञान आर. डी. विद्यार्थी मुल्य : २:०० 
qi द $ 
J प्रेक्टिकल वनस्पति-बिज्ञान-_आर. डी. विद्यार्थ 


सामान्य विज्ञान-मेहरोत्रा, विद्यार्थी, खण्डेलवाल 


सरल पाध्यसिक जीव-विज्ञान -आर. डी. विद्यार्थी सुल्य : yoo 


(हायर सेकण्डरी की कक्षा & और १० के लिए) 


श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा-रे 
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डा. हषं प्रियदर्शी 


a कहानी की शुरुआत दुनिया के सबसे 

बड़े, रंगीन ओर रूमानी नगर से होती 

है। पेरिस जो महज एक स्वप्न है-- 

दुनिया के तमाम कलाकारों का पेरिस जो 

कभी विशवविजयी रहा है, पेरिस जो दुनिया 

के सबसे बड़े महत्वाकांक्षी नेपोलियन की 

यादगार है, पेरिस जो शैम्पेन की बोतलों में 

डूबा हुआ है। वही पेरिस इतना तेज भागता 

है" “इतना तेज कि दुनिया उसे पकड़ नहीं 

पाती। और यदि आप उसे पकड़ लें, तो उसके 

सौन्दर्यं और कलाकृतियों की अन्तिम सतहों में 
आपको मिलेगी एक मसीहा की आकृति । 

मसीहा! 

आप चौंक उठेंगे। लेकिन शैम्पेन की 

बोतलों के व्यापार को जिस व्यक्ति ने एक 

नथा मोड़ दिया था, वह एक मसीहा था। 

आज का फ्रांस स्वस्थ है और सुन्दर है, लेकिन 

इस स्वस्थ ओर सुन्दर फ्रांस के पीछे जो आकृति 

है वह उसी पागल मसीहा की है जिसने 

दुनिया को निरोग करने का व्रत लिया था । 

वह मसीहा था पाशचर--लुई पाइचर | 

फ्रांस के पूर्वी पहाडी इलाकों के आरबियोस 

नामक अंचल में एक छोटे-से, चमड़े का व्यापार 
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ते घ 
करने वाले के घर इस मसीहा का जमत न 
था । लुई जन्म से महान्‌ नहीं था । aha 
भी महानता अजित की थी, उसने अपने al 7 
और बुद्धि से की थी। £ 
कलात्मक सुजन फ्रांस की विरासत है| f 
लुई को फ्रांस की विरासत किशोरावस्था || तेने 
ही प्राप्त हो गयी थी और वह उसे बु 
समय तक सालती रही थी । लुई VIMAR तब 
और भावनाओं में खोया हुआ वह ९ 
किनारे अपनी बहन को बेठाकर घण्टों क| 
पर उसकी आकृति रंगों में उतारा करता j 
वह इतना अधिक भावुक था कि देखी 
उसे बहन की रंगी हुई आकृतियो में अप W 
को रूह दीखने लगती थी । किशोर हुई PRAT 
आंखों में दिनों तक wal के से दि oa ik 
थे। और एक दिन उसकी “ai | 
आंखों में दर्द और करुण ATH GO 
उतर गयी थी | 
वह ददं की एक तस्वीर ! 
यह तस्वीर थी दद 
मानवीय पीडा की; कराहती 
इस पीडा की कथा अनोखी 2 
एक शाम लुई नदी-तीर से T 


क्न सहसा एक लोहार के दरवाजे 
bot को देखकर जिज्ञासावश उसके 
a at) भीड़ के उस घेरे के अन्दर 
) तिकीली को लाल तप्त ul से दागा 
। (था और सारे वातावरण में जले हुए 
Y fs गत्ध और निकोली की यन्त्रणामय 
क न जा रही थों । गोश्त की गन्ध से 
1 ae सारा वातावरण आतंकमय हो 
lam आतंक का सबसे अधिक प्रभाव 
eat लुई के मन पर हुआ, क्योंकि वह 
al ही चीख मारकर उस दिन उस स्थान 
| रेने घर की ओर भाग आया था | 
| उसशाम जब लुई आतंक में डूबा हुआ 
जो घर वापस आया, तो गह्रात 
जस ह श्‌ jams में वह एक गहरे मौन में अपनी 
Piia को शान्त करने में संलग्न हो गया । 
अपे श्र गहराती गयी किन्तु लुई के मन में प्रश्‍न 
रहा, वह अपना सब कुछ भूलकर सिर्फ 
रात | तथ्य सोचता रहा कि लोग कुत्तों के 
वला होते से पागल क्यों हो जाते हैं और उनकी 
Maga जाती है ? लुई कुछ न सोच पाया 
[| तब विवश हो उसने अपने पिता के 
E | भपनी जिज्ञासा रखी । लुई का पिता 
a नकी सेना का सार्जेण्ट सह चुका था 
al ह लगभग दस हजार व्यक्तियों की 
bn ता वह लुई को एक मृत्यु का कोई 
|) भ पित धका | यह सत्य हे कि उस दिन 
tings व ले के काटने से होते 
शत |) ण न बता सका था, किन्तु 
था a दिन जो कुछ भी उसे 
. = H में शायद सबसे महान्‌ 
) कित्सा-शास्त्री भी यही 
ठ [N š लुई को बतलाया था: 'मेरे 
पवे as ER आती 
2 हो जाते हैं। ओर हम- 
aa मृत्यु प्रभु चाहता हे, तो 
केटवा देता है, जिसके 


र 
उत 
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परिणामस्वरूप उस व्यक्ति में वह बुरी 
प्रेतात्मा आ जाती है और तब उस व्यक्ति की 
मृत्यु हो जाती है।' मालूम नहीं उस दिन 
किशोर लुई की जिज्ञासा अपने पिता के उत्तर 
से शान्त हुई थी अथवा नहीं, किन्तु इतना तो 
सत्य है कि लुई कई दिनों तक इस आतंकमय 
घटना से प्रभावित रहा था । और शायद इस 
दीर्घं प्रभाव का कारण उसका भावक कलाकार 
मन रहा होगा। 

स्पेलेंजेनी की मृत्यु के उपरान्त कितने 
ही दिनों तक कीटाणुओं का विषय गर्दे और 
गुबार के नीचे दव गया था। लुई के काल तक 
लोग कीटाणुओं को प्रायः भूल चुके थे । उन्हीं 
दिनों लिनायास नामक एक जीवशास्त्री ने 
पुनः इन छुद्र प्राणियों का उद्धार किया। 
लिनायास जिसे तमाम दुनिया के विचित्र 
प्राणियों के संग्रह का शौक था, कीटाणुओं में 
सहसा ही दिलचस्पी लेने लगा था, कीटाणुओं 
के विषय में एक अदभुत तथ्य प्रचारित किया 
था: यै प्राणी इतने अधिक क्षूद्र और संक्रा- 
मक हैं कि शायद कभी इनके विषय में कोई पूर्ण 
सत्य का परिचय नहीं प्राप्त कर सकेगा, 


यथार्थ में तो ये प्राणी एक ऐसे प्राणी at में 


आते है जिन्हें 'कैआस' कहा जाना चाहिये ।' 
लिनायास के उक्त कथन की परिपुष्टि 
एक जरमन वैज्ञानिक इहरनबग्ग ने की थी जो 
उन दिनों ख्याति की चरम सीमा पर था। 
इहरनबर्गं ने कीटाणुओं के विषय में काफी 
मनोरंजक प्रश्‍न उठाये थे । इन प्रश्‍नों में मुख्य 
प्रश्न था कि क्या इन कीटाणुओ के AT 
प्राणियों के भांति शरीर के अन्य अंग जेसे | 
उदर आदि भी हैं, अथवा नहीं । इहरनबर्ग ने 
ही एक और भी विचित्र शंका इन कीटाणुओं 
के विषय में व्यक्त की थी । इस विचित्र शंका | 
के अनुसार उसने एक और सम्भावना 
उपस्थित की और वैज्ञानिकों की दृष्टि 
आकर्षित की थी कि क्या यह सम्भव नहीं है कि 
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ये कीटाण किसी वनस्पति के क्षुद्र अंश हो 
अथवा किसी दूसरे प्राणी के क्षुद्र शारीरिक 
श मात्र हों, जो जीवन-गुणों से परिपूर्ण हो? 
जो भी हो, सत्य क्या था, यह तो आगे चलकर 
पुष्टि पा सका, किन्तु लिनायास ओर इहरन- 
बर्गे ने एक बार वैज्ञानिक इतिहास में कीटाणुओं 
का विषय निश्चित रूप से गरम अवश्य कर 
दिया था । 
उपदेशक लुई 
जिन दिनों लिंनायास और इहरनबग 
युरोप में कीटाणु जीवन की सम्भावनाओं को 
लेकर वैज्ञानिक तकं-वितक प्रस्तुत कर रहे थे, 
उन दिनों हमारी इस कोटाणु-कथा का नायक 
आरबियोस ने एक छोटे-से कालेज में अध्ययन 
कर रहा था। लुई अपने विद्यार्थी जीवन में 
भी विचित्र ही रहा था लेकिन उसमें वैज्ञानिक 
बनने के कोई भी लक्षण तब तक नहीं प्रगट हुए 
थे । लुई अपनी कक्षा का सबसे छोटा और 
सबसे दुर्बल विद्यार्थी था, किन्तु वह अपनी 
कक्षा का मानीटर बनना चाहता था । लुई 
अपनी इस कोमल किशोरावस्था में कक्षा के 
दूसरे विद्यार्थियों को पढ़ाने की भी आकांक्षा 
रखता था, ओर अपनी इस आकांक्षा को 
उसने पूर्ण भी किया था । 
बीस वषं की अवस्था के पूर्व लई 
बेजनकोन कालेज में एक प्रकार से सहशिक्षक 
हो गया था। इन्हीं दिनों वह एक उपदेशक 
हो गया था। उसने अपनी बहनों को 
उपदेशात्मक पत्र लिखे थे। अपने इन उप- 
देशात्मक पत्रों में से एक पत्र में उसने एक बार 
अपनी बहन को 'इच्छा', 'कार्य' और 
“सफलता के विषय में उपदेश दिया था। 
अपने इस पत्र में लुई ने लिखा : भेरी प्रिय 
बहन, याद रखो, यदि मनुष्य को महान 
बनना है, तो उसे महान्‌ बनने की इच्छा करनी 
[गी ओर अपनी इस इच्छा को सफल करने 
के लिए उसे कार्यरत होना होगा, तभी वह 
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सहान बन सकने में सफल हो a छ 
वय में लुई की कार्य के दशै गा 
दशन में महान a | 
हो गयी थी और इसी आस्थाने SE 
इतना महान्‌ बना दिया निया 
इतिहास के पन्ने उसकी महा 
नहीं कर पाये हैं । 
इसी अवस्था में लुई के पिता ने 
के नामंल स्कूल में उच्च अध्ययन बे शि 
भेजा किन्तु थोड़े दिनों में ही लई का न 
लगा ओर उसे घर की याद बुरी तरह छ| ई सा 
लगी । फलस्वरूप लुई पेरिस के उस | 
पुनः आरवियोस लोट आया। आरग] atti 
लोट आने पर वर्ष भर लुई अपने घर पई] झे: 
अध्ययन-अध्यापन करता रहा और आतेग ग्रापत 
वह पुनः नामेल स्कुल लौट गया । पेरिसकेशञ भिर 
स्कुल में तात्कालिक फ्रांस के एक गह) बैर र 
रसायन वैज्ञानिक अध्यापक-रूप में कार्य गे मुन 
रहा था--यह महान्‌ वैज्ञानिक था मझ 
जिससे लई अत्यधिक प्रभावित हुआ था। | पुर उ 
रसायन-स्थापना | Raf 
एक दिन जब Saat अपने Bale १ षद 
रसायन-विज्ञान पर बोल रहा था, ती ' स 
लुई व्याख्यान के कुछ अंशों पर रो पश शप 
और अपने धार-धार बहते आंसुओं * | जी । 
उसने एक महान्‌ रसायन-शास्त्री वगग W 
संकल्प लिया था । संकल्पों Ag हुई f 
दिन जब पेरिस के लेटिन क्वाटर ae 
में इबी गलियों से गुजर रहा था, 
महसूस किया था, कितना महान्‌ 
यह अंश ! कितनी महान्‌ ख्या fare : 
और तब एक क्षणको लैटिन वव 
डूबी गलियों को देखकर सिफ p 
सोच सका था कि इन गलियों, ७ 3३0 
गलियों का कल्याण यदि किस छ सती उ 
है, तो ag सिफ रसायन ey 2 
सकता है | उसकी मनका एत qa 
की ख्याति और रसायनोंका ; @ 


A | 


नता को mh 
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í । रात गये तक लुई उस दिन 
| al र at गलियों में भटकता रहा AT | 
रात गये जब लुई अपने कमरे में लौटा, 
कारिता के तमाम सामान, रग, 
र तूलिकाओं को एक कपडे में बांध- 
(कमरे के कोने में रख दिया । 
zat दिन | व 
ga से लदी सुबह की धूप और 
gard रोशनी में लुई तमाम रसायनों 
ह स-विरंगी बोतलें ले आया, जिन्हें उसने 
ag को कमरे के फर्श पर gg संकल्पों के मध्य 
mfl atta कर दिया | जिन दिनों लुई ने अपने 
घर पे झरे में हढ संकल्पों के साथ रसायन का 
र आते aga किया था, उन्हीं दिनों उसका एक 
fonda) भिन दार्शनिक मित्र चै पियस रसायन-शास्त्र 
एक मह) र खों पर लुई के लम्बे-चोड़े व्याख्यानो 
में काय | AT करता था । कभी-कभी चपियस लुई 
था छु झन लम्बे व्याख्यानों से ऊब जाता, और तब 
आ था। | ई उदास मन से चेपियस से कहता, ‘Ar 
| Patra | काशा, तुम एक रसायनज्ञ होते, तो 
rata) गाय मुझे समझ पाते ।' चैपियस लुई को 
a ay श समझ पाया, लेकिन रसायनज्ञ लुई सदेव 
ne al a मल करता था कि किसी तरह चेपियस 
ओं के व| शो के नीरस उपाछ्यानों से निकलकर 
| बते † न में इब जाय। लेकिन चैपियस दर्शन 
॥ 0 लम्बे, रहस्यमय उपाख्यानों का 
की | चन तोड़ पाया | मात्र इला तीः 
[उसे भे जनिं ते ही नहीं, 
o To A व्यक्तियों को लुई ने 
ढोका ७ गि को चेष्टा की थी, ठीक 
मती आर. सो चालीस वर्ष बाद कीटाणु 
ब्यान पर उसने यूरोप के 
at) को कोटाणु-शास्त्री बनाना 


À 

ta 
छ क जब पाइचर रवों पर कार्य कर 
ष रपीय बिज्ञान के इतिहास में 


: 
वषय पुन: धधकने लगा था | 
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समाचार पत्रों तथा वैज्ञानिक पत्रों में डा. 
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इस कीटाणु-अग्नि को पुन: प्रज्ज्वलित करने में 
फ्रांस और जरमनी के दो वैज्ञानिकों का प्रमुख 
हाथ था। एक सीधे-सादे फ्रांसीसी वैज्ञानिक 
केगनियाडं डी ला तोर ने १८३७ में फाग-भरी 
बीयर के भाग बिन्दुओ में एक प्रकार के 
कोटाणुओं का अस्तित्व सिद्ध किया। उसने 
घोषणा की कि बीयर के इन भाग कणों में जो 
कीटाणु उपस्थित होते हैं उनके बिना बीयर 
नहीं बन सकती । वीयर के इन कीटाणुओं को 
खुमार (yeast) कहते हें । और इन्हीं खुमार 
नामक कोटाणुओं के कारण जौ के रस से 
बीयर बनती है । कंगनियाडं एक सीधा-सादा 
व्यक्ति था इसलिए उसने अपने इस महत्त्वपूर्ण 
आविष्कार का अधिक प्रचार नहीं किया | 
रवे ओर रासायनज्ञ लुई 

इसी वर्ष जरमनी में डा. स्वान ने इसी 
आशय का एक महत्त्वपूर्ण शोध लेख प्रकाशित 
करवाया था जिसमें उसने सिद्ध किया था कि 
गोश्त तभी सड़ता है जब उसमें कोटाणुओं 
की उपस्थिति होती है । यूरोप के तमाम 


स्वान की चर्चा बलवती हो उठी। लुई 
इन दिनों रवों पर कार्य कर रहा था। 
इन दिनों उसकी वय छब्बीस वर्ष की थी । 
छब्बीस वर्ष की आयु में लुई ने अपना 
प्रथम महत्त्वपूर्ण रासायनिक आविष्कारसम्पन्न 
किया | लुई का यह महत्त्वपूर्ण रासायनिक 
आविष्कार टार्टरिक अम्ल के रवों के विषय में 
था । लुई ने यह सिद्ध किया था कि टार्टेरिक 
अम्ल के चार विभिन्न प्रकार हैं। टाटेरिक 
अम्ल के इस महत्त्वपूर्णं आविष्कार ने उसे 
एकदम से यूरोप के अग्रणी रसायन-शास्त्रियों 
की पंक्ति में बैठा दिया । फ्रांस के बुजुगेवार 
रसायन-झास्त्री उसके मित्र हो गये, जो लुई से 
वय में चारगुते अधिक थे। चारों ओर से लुई 
को सम्मान मिलने लगा। और तब लुई की 
स्टासंबर्ग॑ कालेज में रसायन-विभाग में 


| 
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लुई आस्थावान था । उसको आस्था ने उसे महानता 
की उस sare पर पहुंचा दिया जो आज भौ स्पर्धा 
का विषय बनी हुई है 


अध्यापक के रूप में नियुक्ति हुई | यहीं स्टार्स- 


. बर्गे कालेज में लुई का प्यार रसायन विभाग 


के डीन की कन्या से हुआ। जो बादमें विवाह के 
बन्धनो में सम्पन्न हुआ | लुई अपने छात्रों को 
age लगन के साथ शिक्षा देता रहा और 
रिक्त समय में वह शोध-विषयक कार्य करता 
रहा । इन दिनों लुई ने जीव-रसायन पर शोध 
किया था, किन्तु उसे अपने इन शोध-कार्यो में 
सफलता नहीं प्राप्त हुई । थोडे दिनों उपरान्त 
लुई की नियुक्ति लिली नगर के विद्यालय में 
विज्ञान के डीनके रूप में हु ओर तब ag 
स्टासँबगं से लिली चला आया । 
नयी जिज्ञासा 
लिली उन दिनों के फ्रांस का शराब तथा 
चीनी उद्योगों का केन्द्र था। लिली में लुई 
“फूल की गलियों' में आकर रहने लगा और 
यहीं उसके जीवन में एक नया मोड़ आया | 
जिन्दगी का यह नया मोड़ रसायनज्ञ लुई को 
कोटाणु वेज्ञानिक बना गया। यहीं लिली में 
वह कीटाणुओं के अध्ययन में प्रथम बार उत्सुक 
हुआ था । लुई की यह उत्सुकता जिज्ञासा तथा 
शोध में परिवर्तित हुई । वह रात-दिन शोध 
में संलग्न रहा । अनगिन रातों और feat के 
श्रम के उपरान्त एक दिन उसने कीटाणु- 
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विषयक एक महत्त्वपूर्ण शोध E 
इस शोध से चिकित्सा-जगत मे ए. पुरै 
उपस्थित हो गयी । उसने अपने ay a 
विषयक शोध से फ्रांस की अनगिन ह ही 
को जीवनदान दिया । लुई का यह शो WE 
कोटाणुओं के विषय में था जिने | ऐ 
समय अनगिन नारियो की मृत्यु | 
करती थी, किन्तु लुई के इस शोध das 7 
जीवनदान दिया । ॥ 
समस्या 

लिली के इस छोटे-से औद्योगिक ना! |" 
लुई की ख्याति घर-घर फेल गयी। चारों कष | 
लुई विख्यात हो गया । उससे विज्ञान te | 
के लिए नगर के तमाम विद्यार्थी उसुक | 
उठे । किन्तु इतनी ख्याति और यश केसच | 
कोण पर लुई के जीवन में पुन: एक अवरो 
उत्पन्न हो गया । नगर के व्यापारियों कोए ह 
गोष्ठी ने एक शाम लुई को भोज पर आति भा 
किया । इस भोज में नगर के तमाम पर | 
उद्योगपति एक समस्या लेकर उसके समु, रात 
उपस्थित हुये । उद्योगपतियों के प्रमुख ने || य 
से उस दिन कहा था, 'माननीय शिक्षक महो | 
हम आपके प्रत्येक तकं को स्वीकार करें| 
हम यह स्वीकार करते हैं कि विज्ञातका उन | 
अध्ययन आवश्यक है, किन्तु यदि आपरे | 
उच्च विज्ञान से हमारे नगर को बु | बु 
नहीं हुआ, तो आपका यह उच्च fan f 
लिए व्यर्थं है। एक बात स्मरण E गर्‌ 
माननीय, कि लिली का यह नगर उदयो ) स्तः 
नगर है और इसके उद्योगों की माल a 
और शराब के उत्पादनों में बसती है ५ Tay 
का यह नगर आपसे यह चाहता 
अपने उच्च विज्ञान के माध्यम से ताद £ |^ 
की चीनी एवं शराब का ताव ते 
दीजिए । यकीन मानिए, मही | हित ही 
आप ऐसा करने में समर्थ हो a «a i 
रूप से हम आपकी सहायत |. 


| ae 


i तोय 


ABA 


प्रयोगशाला और वैज्ञानिक शोध 


प्रस | 


और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्तो को तभी 
। | उ मातने को तैयार am, जब आप यह 
हत कर दें कि आपके गति के नियम मेरे 


[कोए 


i तो यह निश्चित था कि वह महान्‌ भौतिक 
ame और विचारक अपनी पराजय 
a | क्र लेता और विज्ञान को छोड्ने के 
लाः p शायद तयार हो जाता | किन्तु लुई 
हे ह एमी भोजवार्त्ता से विचलित नहीं 
महे | रि वह इस तथ्य से परिचित हो 
aie कि विज्ञान के लिए धन की आवश्य- 
am], ' है भली-भांति इस बात को जानता 
ale ai शताब्दी में यदि वैज्ञानिक 
ह. रहना है, तो उसे इन समस्याओं 
h al होगा, क्योंकि यह शताब्दी 
| ताब्दी है l 
wih एक विज्ञान का 
। aa की घटना के उपरान्त 
a ओर एक वेज्ञानिक नाटक 
भचार शुरू किया । अपने 
|| को एक न शाम को उद्योग- 
LE एक व्याख्यान बड़े 
योप n 5 इस वक्तव्य में 
समक्षे एक तथ्य 
उद्योगपति प्रभावित 
पथ्य में लुई ने कहा था, 
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“माननीय महोदयगण, यदि आपके परिवार में 
एक युवा की जिज्ञासा विज्ञान के लिए 
होती है, तो आपका धर्म है कि आप उस युवा 
वैज्ञानिक की जिज्ञासा को शान्त करिए, 
क्योंकि वह युवक आगे चलकर आलू से चीनी, 
चीनी से मदिरा, और मदिरा से ईथर तथा 
सिरका बनाने में समर्थ सिद्ध हो सकता 
है।' लुई के इस वक्तव्य से बीगो नामक एक 
उद्योगपति इतना अधिक प्रभावित हुआ कि 
एक दिनि वह्‌ स्वयं लुई के घर पर एक 
समस्या लेकर उपस्थित हुआ । घर पर आये 
हुए अतिथि के आतिथ्य के उपरान्त बैज्ञानिक 
लुई ने अतिथि बीगो महाशय से जब आने का 
कारण पूछा, तो बीगो महाशय ने झिभकते 
हुए कहा, 'महोदय | मेरा पुत्र आपका विद्यार्थी 
है और मैं उसे वैज्ञानिक बनने के लिए हर 
तरह से उत्साहित करता रहता हूं।' प्रत्युत्तर 
में लुई ने कहा, 'यह तो आपकी कृपा है, 
महाशय बीगो। क्या आपको मेरे शिष्य मे, 
अथवा मेरी अध्यापन-प्रणाली में कोई त्रुटि 
हष्टिगोचर हुई हे ?' 

“नहीं, नहीं । ऐसी कोई बात नहीं, 
महोदय ! यह तो लिली का सौभाग्य है जो 
उसे लुई-जेसा महान्‌ वेज्ञानिक प्राप्त हुआ है। 
मैं तो अपनी एक व्यक्तिगत समस्या को लेकर 
आपके पास आया था, सोचा कि शायद 
आपका विज्ञान मेरी समस्या का भी कोई 
समाधान खोज सके ।' 

“आपका ऐसा विचारता ठीक है, महाशय 
बीगो, मैं कल निश्चित रूप से आपके शराब के 
कारखाने में आ रहा हुं ।' लुई ते बीगो महाशय _ 
को सान्त्वनापूणे उत्तर दिया और इस 
सान्त्वना से सन्तुष्ट होकर महाशय बीगो 
अपने निवासगृह को लौट गये । 
समस्या और समाधान 

रात का अन्धकार गहराने लगा और 


रसायनज्ञ लुई इस गहराते हुए अन्धकार में 
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बीगो की समस्या को लेकर स्वयं तके-वितके 
करता रहा। रात बीती और दुसरे दिन सुबह 
बीगो के शराब-निर्माण-केन्द्र की ओर लुई के 
कदम एक नयी आशा को लेकर उठ गये ] 
कारखाने पहुंचने पर लुई ने उन तमाम पात्रो 
का निरीक्षण किया जिन पात्रों में चुकन्दर से 
मदिरा का सही प्रतिशत नहीं बन पा रहा था । 
इन पात्रों का निरीक्षण करने के उपरान्त लुई 
ने स्वस्थ पात्रों का निरीक्षण किया, थोड़ा-सा 
चुकन्दर का स्वस्थ गूदा निरीक्षण के लिए 
निकाल लिया | इतना सब कुछ कर FHA पर 
वह अपनी प्रयोगशाला को वापस आ गया | 
प्रयोगशाला आने पर लुई की समझ में 
कुछ नहीं आया कि वह किस प्रकार बीगो 
महाशय की सहायता करे । थोड़ी देर तक लुई 
निरथंक,यों ही विचार करता रहा, किन्तु उसे 
समस्या का कोई समाधात नहीं प्राप्त SAT | 
तब यों अनजाने ही बिना किसी विचार के 
, जुई ते स्वस्थ चुकन्दर के रस को एक बूंद अपने 
अणुवीक्षण यन्त्र के दायरे में रख दी । लेकिन 
यह क्या! लुई का उदास चेहरा एकदम से 
गम्भीर क्यों हो गया ? 
हुआ यह कि लुई ने जब इस एक बूंद रस 
का निरीक्षण किया, तो रासायनिक रवों के 
स्थान पर अस्य छोटे-छोटे गतिशील गोल 
दायरे दीख पड़ें। पहले तो लुई इन असंख्य 
गतिशील गोल बूंदों को समझ नहीं सका कि 
ये कौन-सी वस्तु हैं। लेकिन थोड़ी ही देर 
बाद उसे सहसा ही स्मरण हुआ कि हो न हो ये 
गोल गतिशील बूंदें खुमार हों। और तब 
उसे खुमार के विषय में खोजे गये उस तथ्य की 
याद आयो जिसके अनुसार सव प्रकार के रसों 
में खुमार उपस्थित होते हैं और ये खुमार ही 
रस में क्रिण्वन की क्रिया करते हैं, जिसके 
परिणामस्वरूप चीनी और मदिरा का निर्माण 
होता है । 
अपने इस पस्देह को पुष्टि का रूप देने 


के लिए लुई ने एक बार इस रस iran ot 
ध्यानपूर्वक परीक्षण किया किन्तु इस a 
उसे खुमारो को उपस्थिति ही मिती र 
मिली उनकी गतिशीलता | तव लुईकेप | 
यह वात अच्छी तरह जम गयी कि Sig | 
डी ला तोर सच था और ये खुमार i 
प्राणी हैं जिनके कारण oe | 
रस चीनी और अलकोहल में परित | 
जाया करता ZI इतना सब समभ लेने] 
लुई ने रोगी मदिरा पात्रों द्वारा साह 
चुकन्दर के गूदे की रस-बूंद का भी निरीक्ष 
किया । किन्तु इस रोगी रस-बूंद के निरीक्ष | 
में उसे गतिशील gare बिन्दु नहीं प्र। 
gar) इस तथ्य से लुई को बहुत ath 
आश्चर्य हआ कि क्या कारण है कि इस ए 
बूंद में खुमार नहीं है। लेकिन तुई झा 
हतोत्सासित नहीं हुआ, किन्तु बह i 
तीव्रता से सोचने लगा कि खुमार बहु| 
गया। और यदि खुमार नहीं है, तो इसका 
अर्थ हू? | 
एक नया रहस्य जज 
बेचैन लुई प्रयोगशाला में इबर ऐशी 
टहलने लगा। टहलते हुए पर्ष i 
उस शीली को उठाकर देखना TET 
जिसमे रोगी चुकन्दरों का रस गृही d 
पहले तो लुई को धुंधभरे रस के अति 
शोशी में कुछ भी न दीख पडा, कि 


x 4 
देर के गहन परीक्षण कै बाद a 
मरे र 


वाली शीशी में नहीं मिले थे! a 
ने सोचा, शायद ये धुलका al 
उसके मन में एक सन्देह ण "E 
उत्पन्न हो गया | कीच का ह Ae 
तीली से लुई ने इस भूरे कण a 

कर अपने अणुवीक्षण पत AG 
दिया | का 
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} पक प्रतिज्ञा... 


इस स्वतंत्रता दिवस पर हम एक प्रण करो हे--ओर मी अच्छी रेल-सेवा तथा ओर मी अधिक मुरक्षित रेश-यात्रा का 


प्रण हम यह प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए जी तोड प्रयत्न करेंगे। यह इमारा घर्म हे। 


A एरी करे में आएकी अहा पाहि 


रेले 
£ राष्ट्र की संपात्ति ह आपकी अपनी है | जिन सारी चीजों से रेशों का लगाव है उन से आपका भी लगाव है। हमे 
र हर मै आपके* सहयोग ओर ayan का भरोसा है --यहां तकै कि गाड़ियों को समय पर चलाने ओर रेश-यात्रा 
Si 
“TSI सुरक्षित ओर आरामदेइ बनाने में भी। कुपया हमारी मदद कीजिए [कि हप्र आपकी सेवा कर सकें] 


पश्चिम और मध्य रेलवे दूवारा प्रचारित 
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निरंजन पाल 


काः बोध : Re 


दिक बोध: हमारे सौरमण्डल में हमारी 
पृथ्वी | 
जब पहली बार बेज्ञानिकों को इस ग्रह का 
पता चला, तो बे चौंक उठ | काफी समय तक उसे 
एक दूरस्थ नक्षत्र के रूप में जाना जाता था | 
लेकिन उसका अपना अलग सूर्य था, और बह 
उस सूर्य का अकेला ग्रह था। एक प्रसिद्ध 
अन्त रिक्ष-बिज्ञानबेत्ता ने हिसाब लगाकर ज्ञात 
किया कि ag ग्रह अधिक दूर नहीं है । डसने 
उस ग्रह का नाम डेसोल रखा, क्योंकि जब बह 
अपनी दुरबीन उधर मोडता था, तो उसे उस 
पिण्ड पर सब कुछ उजाड (desolated) 
नजर आता था वहां पृथ्वी-जेसा वायुसण्डल 
होने की कोई सम्भावना नहीं थी । 
विभिन्न देशों के अन्तरिक्ष अभियानों 
द्वारा उस ग्रह को पुरी-पूरी जानकारी मिल 
गयी । अनेक दुर्लेभ चित्र भी प्राप्त हुए | 
किर वैज्ञानिक डेसोल की यात्रा की 
योजना बनाने लगे । उन्होंने अपने प्रयोगों में 
पाया कि वहां पहुंचने के लिए अन्तरिक्ष की 
दो निक्रटस्थ नीहारिका-प्रणालियों की ओर 
जाना पड़ेगा। पर कुछ dalfas विवाद 
खड़े हो गये और वंज्ञानिक उनमें फंसे रहे। 
अनेक गणितीय उलकनों को सुलभाते हुए 
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sA यह ज्ञात किया कि यदि arate, 
सर्प्तष तारामण्डल की दिशा में aera 
Fa के पास से निकले, तो वह डेसोल कीक A 
कर सकेगा | 


यात्रा पर पृथ्वी से भेजे गये | उनका पमा $ 
शक्ति-चालित अन्तरिक्षयान area 
था और उनके पास डेसोल पर कुठ दि 
टिकने की व्यवस्था थी | जब उन्होंने बग ह 
ऊपर उडान भरी, तो पाया कि बह १ 
मण्डल बिलकुल भीना है, a | 
आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा जव 
त नीची उड़ान भरी। उत्हे शुड" 
में संकेत प्राप्त हुए कि वे अपने अत 
को लेकर उनकी सीमा से चले जा । 
न्तरिक्षयात्रियों ते इधर-उधर ४ 
की कोशिश की । तभी नजदीक 3 
जो न सुपर-जेट यात थे न क 
उनमें पंखे, प्रापेलर आदि o 
घडे की तरह दीखते थे । ४. र 
गति 20,000 १२ ७०० ल ॥ 
[गा । प § 4l 
3 दोनों अस्तरिक्षयाविरयो । ५ ही 
महसूस किया और 4 
मिसाइल छोड़े | देखते द 


श्प 


अनगिनत यानों ने उन्हें घेर 
ge फिर संकेत मिला कि बे 
Bc तीचे उतरे | यह संकेत भी विशुद्ध 
£ gt एक अन्तरिक्षयात्री ने पृथ्वी 
यन्त्रण Heal को शून्य मे घट रही इन 
Dai की सूचना दी। अत्तरिक्ष स्थित 
| Raat को भी सूचित किया गया | 

| उव अन्तरिक्षयान डेसोल के यानों के घेरे 
नेउर रहा AT | 

॥ बब अन्तरिक्षयान डेसोल के एक मैदानी 
(में उतरा, तो सभी डसोल-यान भी उतर 
|.३।उन यातों में से नुकीले जीव जो काफी 
ता डेल वाले थे, निकले। वे पृथ्वी पर 


बढ्ता iad अन्तरिक्षयात्रियों की ओर बढ़े। 


| उ के a) TI 
“| ककेपास बन्दूक के आकार के यन्त्र थे जिनसे 


आताधा॥ a क्रम 
ao पर उतर चुके हैं" 'लगता है, 
ने ओर गी सभ्यता बहुत विकसित हे'*- और 


एर कई वर्षों तक संवादों का 
‘ou रहा। फिर भी कोई 
पात्रा लेकिन वैज्ञानिक डेसोल की 

क योजना बनाने में संलग्न 


एक बारु फिर दो 


और 
यात्रियों > a 
` तनि डेसोल की यात्रा की | 
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रेडियो दुरदर्शी सर्वेक्षण द्वारा तैयार डेसोल 

के नक्शे के अनुसार बे उस जगह काफी ऊंचाई 
पर उड़ान भरते रहे जहां पृथ्वी के अन्तरिक्ष- 
यात्रियों के साथ दुर्घटना घटी थी। वे इतनी 
उचाई पर थे कि डेसोलवासी उनके सम्बन्ध 
से जरा भी नहीं जान सकते थे । फिर वे अपने 
यान को एक रेगिस्तान-जैसे इलाके की ओर 
ले गये। स्मिथ ने कहा, “विट, मेरा खयाल है, 
यह इस ग्रह का सबसे उजाड क्षेत्र है और यहाँ 
गरमी भी अधिक नहीं पड़ती लगती है i” 

“हम इस क्षेत्र के नजदीक अपना यान 
उतार सकते हैं ।” बिट ने स्वीकृति दी । 

यान अब बहुत नीचा होकर उड़ने लगा 
था। पृथ्वी को संकेत भेजे जा रहे थे'--'एक 
सुनसान और उजाड क्षेत्र के नजदीक थान 
उतारा जा रहा Sl दूर-दूर तक जीवन 
का कोई लक्षण नहीं दिखायी पड़ रहा है ।***' 

यान को गति कम होती जा रही थी, 
और नीचे का हृदय स्पष्ट हो रहा था। 

थोड़ी देर बाद यान बालू वाले क्षेत्र के 
एक किनारे उतर चुका था। स्मिथ भोर 
विट यान से बाहर निकल आये । गुरुत्वाकर्षण 
की कमी का उन्हें यान में ही भान हो गया 
था। वे स्पेस-सूट में सुरक्षित थे और अपने 
पीछे बंधे सिलिण्डरों की आकस अन से सांस ले 
रहे थे। विट ने कहा; “हमें उस स्थान का 
पता लगाना चाहिये जहां पहला अन्त रिक्षयान 
नष्ट हुआ था । 

स्मिथ ने कहा, “ठीक है, मैं नक्शा लाता 
हूँ ।” और वह यान के केबिन में नवशा लेने 
चला गया । कुछ देर बाद वह नक्शा लेकर 
आया । उन्होंने AFA के आधार पर निकटवर्ती 
क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। वह स्थान जहां 
पहली अन्तरिक्षयात्रा का यान उतरा था, 
नक्शे में साफ था लेकिन वे यह हिसाब 
लगा पाने में असमर्थ थे कि जहां उनका 
अन्तरिक्षयान उतरा है, वहां से वह स्थान 


२९ 


2: aN दूर हे । वे दोनों 
केबिन में गये ओर कम्प्य- 
टर को सहायता से 
स्थान ज्ञात किया । फिर 
अन्तरिक्षयान के बगल के 
हिस्से से उन्होंने एक रेसिंग 
कार-जैसी गाड़ी “स्पीड 
मास्टर' निकाली । वे कुछ 
देर तक इधर-उधर टहलते 
रहे । दोनों ने महसूस 
किया कि उन्हें कुछ अस्वा- 
भाविक-सा लग रहा है। वे 
“स्पीड मास्टर' पर बेठकर 
उस स्थान की ओर चल 
पड़े जहां पहली यात्रा का 
अन्तरिक्षयान दुर्घटना 
का शिकार हो गया था। 
उनकी 'स्पीड मास्टर 
गाडी में यह विशेषता थी 
कि वह जमीन से करीब 
डेढ़ फुट ऊपर उड़ती हुई 
चलती थी । उसकी 
रफ्तार बहुत तेज थी 
भौर पृथ्वी पर चलने 
वाली किसी गाड़ी 
के मुकाबले तो बहुत 
ज्यादा थी । वह परमाणु शक्ति से चालित थी 
और डेसोल ग्रह पर उसकी रफ्तार करीब पांच 
सौ मील प्रति घण्टा थी। 

करीव दो घण्टे की यात्रा के बाद वे अपे- 
क्षित स्थान पर पहुंचे । दूर से ही उन्हें पहली 
यात्रा का अन्तरिक्ष यान दिखायी पड़ गया । 
वे नजदीक पहुंचे । वह अन्तरिक्षयान ध्वस्त 
हुआ पड़ा था ।अन्तरिक्षयात्रियों के अवशेषों 
Like ' कोई पता नहीं था। वह एक विशाल भवन 
की भांति लग रहा था जो टूटकर टुकड़ों में 
बंट गया हो । स्मिथ ने सिर झुकाकर कहा, 
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फिर भी घड़े के आकार के रहस्यमय यान कहीं से निकल आते ये a गै 
अन्तरिक्षयात्री रेडियो संकेत प्राप्त करने लगते 4 
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“वे कितने साहसी थे जो यहां आये ॥ i 
को प्राप्त हो गये । लेकिन उनकी i 
उनके अवशेष, यहां कुछ भी T d 
और वह अत्यधिक विकसित सम | 
है? वे अनोखे डेसोल-यान Fel ८. ह 
कोई दिखायी नहीं दे रहा है ठ T Ap 
तुम्हें यह ठीक तरह ज्ञात है, q ay) 
के केन्द्रों को यही सन्देश भेजा 1 \ 
पर आक्रमण हो रहा हैं ?_ त ae 
विट अभी कुछ कहता, क, द 
उन्होंने चार घड़ानुमा यात ale 


` | ते घबरा उठे | उन्होंने आपस में 
> A 7 T = 

1 मा स्पीड 
॥ qa यात को आर ay य। gas 
a A ga में बने गैरेज में डालकर वे 
E इ गये भौर राकेट छोड़कर उन्होने 
arti वे जल्दी ही बहुत ऊंचाई पर 
गेऔौर डेसोल झीने-पतले वायुमण्डल 
(षते बहुत दूर चले गये । उन्होंने ढेर- 
| क्षोत-्यानों को देखा | दूर-दूर तक 
ह दिखायी पड़ रहे थे। वे अपने 
Ga, कक्षा बदलकर, SATA के दूसरे 
आ की ओर ले गये । उन्हें बराबर 
fanaa प्राप्त हो रहे थे कि वे डेसोल 
(सानी इलाके में उतरे और उन्हें 
Ha से कोई खतरा नहीं महसूस 
ता चाहिये, लेकिन अगर उन्होंने कुछ 
ह ||ण-जेसी काररवाई करनी चाही, तो वे 
6) अकर दिये जायेंगे “लेकिन उन्होंने डेसोल 
||! रेडियो संकेतों की उपेक्षा की । 


'अब फिर कहां ?” विट ने पूछा । 
भिव स्क्रीन पर लंगातार देखता रहा। 
Talal डेसोल के सम्भावित आक्रमण 
) ag अन्तरिक्ष स्थित सभी केन्द्रों 
अ ऽपे सूचित किया | उसने विट से 
| वि यह सोचते हो कि हमें वापस 
a नोट चलना चाहिये ?” 
का आही होगा।” विट ने कहा, 
hs i ग्रह पर हम अपना अनुसन्धान- 
होते DN गयगे। पता नहीं अभी और 
a Cana 
ति n शक द Me 
हि| था) ठ T अवसर की तलाश 
Ms न्तरि : 
Nay ही क्षयात्रा के लिए चुने 
ऐकि चेता रहा था कि एक 
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geal पर लोट जाना असफलता होती । | 
उसने कहा, “एक जरिया है । लगता है i 
इस ग्रह को सभ्यता अत्यधिक विकसित | 
है। मुमकिन है हमारी पृथ्वी की सभ्यता | 
से दो अरब वर्ष आगे हो । हमें इस | 
सभ्यता और इस ग्रह के वासियों का रहस्य । 
जानना है। अब हम डेसोल पर उतरेंगे नहीं | 
और अपने अन्तरिक्षयान में उडते हुए ही यह | 
ज्ञात करने की कोशिश करेंगे कि इस ग्रह के 
लोग रहते कहां हैं। यह क्या आश्चर्यजनक 
नहीं है कि जब हम किसी को देख नहीं पाते हैं 
फिर भी डेसोल-यान कहीं से निकल आते हैं 
और हमें रेडियो संकेत प्राप्त होने लगते हैं। 
हमें बताया गया था कि इस ग्रह के जीव 
नुकीली आकृति वाले होते हैं। वे सब कहां हैं ? a 


स्पीड मास्टर पर बेठकर वे उस स्थान को ओर चल 
पड़े जहां पहली यात्रा का अन्तरिक्षयान दुर्घटना का 
शिकार हो गया था 
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यह भी चमत्कारिक है कि इस ग्रह के लोग 
अंगरेजी जानते हें । कैसे ? क्या कभी इन्होंने 
पृथ्वी की यात्रा की थी ? विट' विट, हम 
वापस पृथ्वी पर तब तक नहीं लौट सकते 
जब तक इस ग्रह के सम्बन्ध में पूरी-पूरी 
जानकारी प्राप्त नहीं कर लेते।' 

बिट ने अपने कंधे हिलाये। वह आशंकित 


था । उसने कभी नहीं यह कल्पना को थी कि . 


डेसोल पर कोई अत्यधिक विकसित सभ्यता 
मिल सकती है। उसने पहले की अन्तरिक्षीय 
दुर्घटना को मात्र एक साधारण दुर्घटना 
स्वीकार किया था और सोचा था कि यदि 
डेसोल पर सभ्यता हुई, तो निश्चय ही वह 
पृथ्वी से अधिक विकसित नहीं होगी, लेकिन 
आसमान में छा जाने वाले डेसोल-यानों के 
बारे में सोचकर वह हमेशा सिहर उठा है । 
डेसोल के दक्षिणी ध्रुव की ओर स्मिथ 
यान ले गया । यान उधर ही काफी देर तक 
चक्कर HEAT रहा । उन्हें SATA हर ओर से 
उजाड मजर आया था । स्मिथ ने अचानक 
बिट का ध्यान आकर्षित किया । दक्षिणी ध्रुव 
के बिलकुल सिरे पर करीब तीन-चार सौ 
aU मील के क्षेत्र में कई बड़े-बड़े फाटक लगे थे। 
विट ने उधर देखकर आश्चर्य किया । यान को 
उन्होंने थोड़ा और नीचे किया । उनका यान 
एक बहुत छोटी कक्षा में चक्कर काटने लगा 
था | उन्होंने वे रेडियो संकेत डेसोल को भेजे 
जो वैज्ञानिक प्रायः पृथ्वी से भेजते थे ये संकेत 
मत्रीपूर्णं थे। फिर डेसोल के किसी केन्द्र से 
बातचीत आरम्भ हो गयी। स्मिथ ने फौरन यह 
सब अन्तरिक्ष और पृथ्वी के केन्द्रों को सूचित 
किया | उन केन्द्रों की ओर से निर्देश मिला कि 
यदि सावधानीपूर्वक डेसोल पर खोज हो सकती 
है, तो वे जारी रखें | 
उन्होंने अपने यान को कक्षा बदल ली 
और हजारों मील तक फेली ऊसर भुमि 
के ऊपर उडते रहे। भोने वायुमण्डल वाला 
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डेसोल अजीब ग्रह था । यहां वर्षा ag a. | 4 
थी, तूफान नहीं उठते थे और a न Ñl 
थी। क्या कभी यहां सघन वायुम i 
यह एक ऐसा प्रश्‍न था 
डेसोलवासी ही दे सकते थे | 
विट ने पछा, “यहां के इतने झे 
मण्डल में जिसमें आक्सीजन विस न 
है, जीवन कंसे हो सकता है? फिर ta 
एक अत्यधिक विकसित सभ्यता वाते १३. 
ऊपर उड़ान भर रहे हैं।” | 
“निश्‍चय ही।” स्मिथ ने Sgr a x 
बायुमण्डल वाले ग्रह पर जिसमें आम्मीग) sata 
हो, जीवन की कल्पना अजीब-सी लगती है TE 
लेकिन जीवन के कई स्वरूप हो सकते हैं। क a 


Sy Ni 
Mil 
oR ea | 


ले गर. 


इस ग्रह पर का जीवन भिन्न होगा।” 
“तो क्या यह माना जा सकता हैहि|१ 
इस तरह के वायुमण्डल वाले ग्रह पर छ| 
अत्यधिक विकसित सभ्यता हो सकती है! |परी 
“इस प्रश्‍न का उत्तर तो डेसोलवासी ह 
दे सकते हैं 1” 


11 
| 


4 


“बह्‌ देखो | दायीं तरफ, उधर 
स्मिथ ने फिर यान की कक्षा बदल | 


x wali iN 
देखकर आर्चर्य किया | Felt म 


लेने शुरू कर दिये । उन्होंने टेलीविजन | 
के लेंस भी उधर मोड़ दिये । १“ ai 
को उन्होंने सूचना भेजी कि E 
सब कुछ रहस्यपूर्ण है और १. 
दिखायी पड़ रहे हैं ।; लेकित 7 
बे राकेट लगते हैं जिन पर शाय 
अन्तरिक्ष की यात्रा करते है| 
उन्होंने अपने यान को 


( git | उन्होंने दूर-दूर पर जमीन 
ae aa देखे । वे सुराख बेतरतीब- 
Fil qq पर स्पंज के ढक्कन रखे 
ail gait अपने यान को फिर ऊपर कर 
a विट ने कुछ अजीब तरह के 
आपत sacs heer 
पने | (बड़ी तेज रोशनी हुई है । उसने स्मिथ 
ग A ताबधात 


इले था ` 
T ff 
N al! 


किया । स्मिथ ने रेडियो संकेत 
|. फिर देखते ही देखते घड़े के आकार के 
गह | काश में छा गमे । उन्होंने देखा, डेसोल 
| पर बहुत से दरवाजे खुल गये हैं और 
"एकरी |. षे वे यान निकलते जा रहे हें । निश्‍चब 
सीध दे विचित्र यान दस-वारह सौ की सख्या 
गती है। | अब उन्हें स्पष्ट रेडियो संकेत प्राप्त हो 
TUR ag कि वे नीचे उतर आयें, नहीं तो शून्य 
a पस; उनका यान नष्ट कर दिया जायेगा । 
faa की धमकी उन्हें बार-बार मिल रही 
ता है उहहोंने अपने यान को डेसोल की सीमा से 
१ 9 वदर ले जाना चाहा, लेकिन डेसोल यान 

We: | झी ओर बढ़े आ रहे थे । 
ल ls स्मिथ को हष्टि अचानक मीटर की ओर 
Gal a ae ae वि 
— ते | सम्भवतः ir 
लगी विशालकाय तोपों से 


बदल all fag 
विद्व 2 KIN रहे थे। खतरा सामने था । 
ai की मात्रा के काफी बढ जाने रे 
ट की ३ मात्रा के काफी बढ़ जाने से 
॥ af ९) 


पर्वती | मीटर उनका यान भस्म हो जाय, क्योंकि 
a Als. हर का ताप ७,००० डिग्री 
ail a 3 धिक हो गया था और उनके 
bi a a ' तापनिरोधक पट्टियां ६,००० 
ce । È से अधिक ताप के लिए पर्याप्त 
बे Dy होने पृथ्वी के केन्द्रों को सन्देश 
af} अपना यान डेसोल पर उतार रहे 
ह. नर यह हीं कर 
R जायेंगे । 
Bite त बाद ही पृथ्वी से उनका 
| शै गया । बे यान को उतारने 
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के लिए अधिक नीचाई पर उड़ने लगे | डेसोल 
से उन्हें उपयुक्त स्थान पर उतरने के लिए 
संकेत मिल रहे थे। ने उन संकेतों के आधार 
घर एक सपाट रेगिस्तानी इलाके के ऊपर 
चक्कर काटने लगे | करीब-करीब सभी डेसोल- 
गाने उतर चुके थे। फिर भी कुछ थानों ने 
अन्तरिक्षयान के चारों तरफ एक घेरा बना 
रखा था और बे उसके साथ-साथ उतर रहे थे | 


बे दोनों, स्मिथ और विट बालू वाली 
जमीन पर उतरे । उतके नजदीक ही करीब 
एक सो रहस्यमय डेसोलयान उतरे थे । दोनों 
यात्री अन्तरिक्षयान का केबिन खोलकर 
बाहर आ गये। उन्होंने सावधानी से अन्तरिक्ष 
सूट के साथ आक्सीजन के दो-दो सिलिण्डर 
लगा लिये थे। डेसोल के रहस्मय यानो से 
निकलकर डेसोल-मानव जो निश्चय ही वहां 
के सैनिक थे, पृथ्वी के अन्तरिक्षयात्रियों 
की ओर बढ़ने लगे | उन्होंने स्मिथ ओर विट 
को घेरे में ले लिया। तभी दो गाड़ियां जो 
बहुत तेज गति से आयीं,पास ही रुक गयीं। एक 
गाड़ी में से एक डेसोल मानव निकला।सम्भवतः 
डेसोल-यानों का वह कप्तान था । वह पृथ्वी 
के अन्तरिक्षयात्रियो की ओर, आगे बढ़ आया 
और उसने विशेष प्रकार से उनका अभिवादन 
किया । उसके हाथ में एक छड़ी-जैसी कोई 
चीज थी जिसे उसने कई बार घुमाया । उसने 
एक यन्त्र को सहयता से अंगरेजी में बात की, 
“हम आप लोगों का अपने Ts पर स्वागत 
करते हैं । हमने आपको उतरने के लिए कटु 
संकेत दिये, इसका हमें खेद है, क्योंकि हमारे 
यहां के शासन का यह नियम है कि हम बाह्य 
अवकाश में अपने शत्रु ओर मित्रों की पहचान 
करें । यदि शत्रू, कोई हो, तो हम उसे नष्ट कर 
दें । पर आप जिस ग्रह से आये है, उसे यहां का 
शासन मित्र ग्रह मानता है। हम आपको अपने 
ग्रह के शासनाध्यक्ष तक ले चलेंगे । 


x 


| 


_—_———@<—e जाडा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्मिथ और विट यह सब कुछ समक न 
सके । उन्हें लगा, जैसे वे कोई स्वप्न देख रहे 
हों। यह एक उजाड़-सा समझा जान वाला 
ग्रह, जहां जीवन की कोई सम्भावना नहीं थी, 
वहां के ये नुकीली आकृति वाले लोग | मानव 
से बिलकुल मिलते-जुलते | वे हैरान रहे | 

स्मिथ और विट डेसोल की निर्जन सतह 
पर चलने वाली तीव्रगामी गाड़ी द्वारा जिसमें 
कप्तान आया था, करीब छह घण्टे (विश्व को 
घड़ी) की यात्रा के बाद उस स्थान पर ले 
जाये गयी जहां काफी पहले दक्षिणी ध्रुव की 
ओर उडते हुए कई सौ वर्ग मील क्षेत्र में उन्होंने 
दरवाजे देखे थे। 

एक विशालकाय दरवाजे के सामने गाड़ी 
रुक गयी । कप्तान ने गाड़ी में से ही कोई 
बटन दबाया | दरवाजा अपने-आप खुल TAT | 
स्मिथ ने आश्‍चर्य करते हुए कप्तान को ओर 
देखा | कप्तान ने कहा, “हमारी सभ्यता इतनी 
विकसित हो चुकी है कि यहां सभी काम दूरस्थ 
नियन्त्रण द्वारा होते हैँ।” 

उनको टॅक्सी जब दरवाजे के भीतर गयी, 
तो उसकी रफ्तार कुछ कम हो गयी । 

कप्तान ने कहा, “हमारे यहां के लोग 
टेलीविजन पर आपका यहां आना देख चुके 
होंगे। जगह-जगह लोग शायद आप दोनों के 
स्वागत के लिए मिले ।” 

स्मिथ और विट ने जवाब में सिर्फ 
धन्यवाद कहा । 

वे कई सौ मील एक अंधेरी सुरंग में चलते 
रहे, फिर उसके बाद जैसे वे भूगर्भ के किसी 

नगर में पहुंच गये । उन्होंने पाया, उस नगर 
में उनके स्वागत के लिए सड़कों के इधर-उधर 
हुजारों-लाखों की संख्या में लोग खड़े हैं और 
वे न जाने कौन-सी भाषा में उनका 
स्वागत कर रहे हैं। लेकिन उनको गाड़ी 
चलती रही । बाजार में से गुजरते हुए 
उनको गाड़ी की रफ्तार काफी कम हो 
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गयी थी । वे एक-एक करके < 
गुज IOS ड्‌ 
से गुजरते रहे । हर नगर मेद 
प्रकाश था | कप्तान बार-बार यहोक ह| 
कि हमारे यहां की सभ्यता काफी क q 
EN 


\ 


= Y 
A) त्र नत 


हुई है। आप लोगों को ज 
रहा हो। 
हि वे लम्बा रास्ता तय करके my 
स्टेशन-जैसी जगह में पहुंचे । वहां एक ` | 
गाड़ी उनका इन्तजार कर रहीथी। | 
वे गाड़ी में बेठे। यात्रा प्रारम हो | 
गाड़ी एक पतली सुरंग में से होकर गत 
रही उस गाडी में कोई इंजन नहीं था, बे 
दो कम्पाटंमेण्ट थे, और उनमें ay wl 
लगे हुए थे । | 


स्मिथ और विट शासनाध्यक्ष के पह) 
पहुंचे । शासनाध्यक्ष से उनको मुलामा 
करायी गयी | मुलाकात के समय उस ग्र) 


प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा अन्यातेक मह 


की । अंगरेजी में ही जवाब भी मिला अबत 
बातचीत में वे 'डेसोल' शब्द का प्रयोग किस 
थे । उन्हें बताया गया कि उस ग्रह का 
रेजोना है । उन्हें रेजोना के र्ण | 
महत्त्वपूर्ण जानकारी दीगयी। द i 
रेजोना किसी समय पृथ्वी हीकी भांति द 
वायुमण्डल वाला ग्रह था--शायददो ग 
पुर्व । धीरे-धीरे वहाँ का वायुम ब |. 
होता रहा और जीवन बदलता ग्या न 
क्रमशः कम विकसित जीवन a 
केवल मानव अति विकसित है 
फिर भी विकास की ओर I 
` इस परिवर्तन में अरबों” i 
रेजोना-मानव के फेफड़े नहीं हैं à 4 
जगह स्पंज की भांति गिद्य 
गदिदयां शरीर में उत 


es | 


gai 
उस Ri 
महत्त 
। सहाया 


TH डाइआक्साइड को सोखती हैं । 

पह | वापुमण्डल जैसे-जैसे लुप्त होने लगा, 
क बतावासियो ने ग्रह के अन्दर अपनी दुनिया 
144 मती | इसमें लाखों-करोड़ों वर्ष लगे और 


i पै F `X रेजो ox 
an मत म मे रेजोना का ऊपरी भाग उजाड 
र का" FATT | i 


ध ष्यक्ष ने बत Ì 
म्ब गमनाध्यक्ष ने बताया कि यद्यपि रेजोना 


li तव से ही पृथ्वी में दिलचस्पी लेते 
W y भ वहू अभी निर्माणाधीन थी किन्तु 
als “a वर्षों में हमारे अन्तरिक्षयान 
` ti पर कई बार गये। उसने कहा, 
तिहर रे SR 
| ee RAF । इस वीच हमने 
न | ~ a 3 उन्हें रेजोना के लोगों 
तो | ita, iy ee ae elt 
eS i अमरीकी घड़ियों के 

we २ बजकर २४ मिनट पर 
ताव |; Tis CAN यान न्यूहेमिस्फेयर में 
i अखबारो में आकाश में 
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ग्रह के अन्दर बसी दुनिया --उनकी गाड़ी एक पतली सुरंग में से होकर गुजरती रही 


अद्भुत चमक देखे जाने का वर्णन अवश्य छपा 
होगा | हम दुनिया की हर खबर रखते हें । 
हमारे यहां कौ टेलीविजन व्यवस्था बहुत 
शक्तिशाली है । दुनिया के किसी भी देश का 
टेलीविजन प्रोग्राम हम देख सकते हे । इतना 
कहकर शासनाध्यक्ष पीछे एक आलमारी-जैसी 
जगह की ओर घूमा। उसने परदा हटाया। 
एक टेलीविजन-जैसा उपकरण रखा AT | उसने 
कुछ नाव घुमाये | स्क्रीन पर मिलेजुले रंगों का 
प्रकाश फैल गया, फिर एक दूसरे नाब को 
घुमाने के बाद एक यूरोपीय राजनीतिज्ञ की 
तस्वीर उभरी। स्मिथ और विट सुस्करा 
उठे । शासनाध्यक्ष ने कहा, “हम ध्वनि नहीं 
सुनते। एक तो हमारे यहाँ का वायुमण्डल बहुत 
भीना है और विज्ञान यहां इतना विकसित हो 
चुका है कि हम सिर्फ विद्युत्‌ चुम्बकीय लहरों 
से ध्वनि अनुभव करते लगे हैं। लेकिन आप 
लोग इस तरह ध्वनि का अनुभव नहीं कर 
सकते |” 
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` स्मिथ और विट ने स्वीकृति में सिर 
हिलाया। 


स्मिथ और विट रेजोना के भुगर्भ में 
भ्रमण के लिए छह घण्टे तक रुक गये । लेकिन 
ये छह घण्टे पृथ्वी के छह घण्टों के बराबर नहीं 
थे, क्योंकि रेजोना बहुत धीमी गति से अपनी 
धुरी पर और अपनी कक्षा में घूमता AT | वहां 
के छह घण्टे अरबों वर्ष पहले पृथ्वी के ही छह 
घण्टों के बरावर थे लेकिन जैसे-जेसे ग्रह की 
गति मन्द पड़ती गयी, दिन और रात की सीमा 
बढ़ती गयी और वर्ष भी बढ़ता गया । अब 
तक करीब पृथ्वी की तुलना में १६ गुना अन्तर 
पड़ गया था। यानी वहां के छह घण्टे पृथ्वी 
के चार दिन के बराबर हो गये थे। लेकिन 
इससे रेजोनावासियों को कोई फर्क नहीं 
पड़ता था, क्योंकि उनके लिए अब तक दिन 
और रात का महत्त्व समाप्त हो गया था। 
इसका कारण यह था कि वे अव ग्रह पर नहीं, 
ग्रह के भीतर रह रहे थे । 

स्मिथ और विट रेजोना का भ्रमण करने 
से पहले यान तक आये और कुछ और आक्सhी 
जन सिलिण्डर अपने साथ ले लिये | 

श्रमण में उन्होंने बहुत-सी नयी बातें 


ate रेजोना में सभ्यता उस ग्रह को सापेक्षिक 
स्थितियों में विकास की चरम सीमा पर पहुंची 
हुई हे. और यह ठहराव नहीं हे 


मालूम कीं । रेजोना के लोग Ra 
में बट हुए हैं। वहां जानवर बिल गी 
केवल रेजोनावासी नर और मादाह) | 
का अस्तित्व करोड़ों वर्ष पूर्व ही a 
गया था । वहां सभ्यता उस ग्रह की सर | il 
स्थितियों में विकास की चरम सीमा पर a 
हुई a औँ अव उसका ह्वासहो हहे F 
शीघ्र ही एक मृत ग्रह में परिवर्तित हो ||? 
वहां का अति विकसित नर और Aap, al 
भी समाप्त हो जायेगा । उस समय on a 
को गति समाप्त हो जायेगी और वह गा] 
शून्य में विलीन हो जायेगा, या अपने Ua 
ओर खिचता चला जायगा। लेकिन अव जो 
अरबों वर्ष ATT | H 
रेजोना के लोग भोजन के लिए fal 
प्रकार के बेवटीरिया की खेती करते हैं गोक। . _ 
के अमोनियायुक्त भीने वायुमण्डल में Tale 
होता है। इसके लिए qad में ही बडे] 
हैं जहां कुछ कृत्रिम तत्त्वो से afi 
चादर उगायी जाती है। फिर यह चादर वा 
पदार्थों के निर्माण में काम में लायी गा fmn 
वहां पानी नहीं है और लोग पानी नही पी| 
बैक्टीरिया की चादर से निमित साध n 
कैपसूल के आकार का होता है। इरे ल. 
मानव मुंह में रख लेता है । थोड़ी देर "६ र 
में भाप-सी बनने लगती है जो मुहब गयो 
पर पेट में चली जाती है और फिर है 
शरीर के अवयवों को शक्ति प्रदान कर | 
शरीर के अवयवों का क्षय बहुत पनि 
है। यही कारण है कि रेजोनावासी | 
पांच-पांच सौ वषे तक जीवित ख gp 
रेजोना में अनेक शासन T : (झि 
on अनेक यु? 
पहले कई शासन थे पर अनेक > | 
एक शासन के सिद्धान्त सेसहमत aye 


ch 


=== 


z | P 
एक सस्कृति है। सब कु एकही aE शे 
ते हैं अन्वेषण की लालसा. Ai 
काम करते हें अन्वेषण रारि 
भोजन का कैपसूल सबको सु | 
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“बड़े-बड़े उद्योग हैं और प्रायः अन्त- 
4 > निर्माण के अनेक केन्द्र हैं जिनमें 
i रिक्षयान द्वारा दूर-दूर के 

हैं। वे हजारों वर्ष 


`" "लेकिन ag विकसित सभ्यता, यह अति विकसित, 
नर और मादा स्वरूप शीघ्र ही समाप्त हो जायेगा, 
क्योंकि रेजोना का ह्वास हो रहा है 


क्रि रेजोता की वहाँ के समय के 


| 4 ~. .. 7 
रेके अन्तरिक्षयात्री लौट नहीं सके । विश्व 


इमे उतके स्वागत की तैयारी हो चुकी थी 
(अपने यात के चलने ह 


उस अन्तरिक्षीय द्वीप पर उतरने के बाद 


लिए fa ay ० ` fy 
उन्होंने इधर-उधर वनस्पतियाँ देखी और 


J 


के वांद उन्हें 


होक) , Bes f 
gap TT था । उनके यान को भुमध्यसागर जीवन भी। लेकिन ag aa ऐसा लगा, जेसे 


IN a ` 
epa सता था। लेकिन अफसोस ! उनका 
eae प्रयत्नो के बाद भी पृथ्वी की ओर 
| आ सका | 


वे अपनी ही पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पूर्व का 
कालजी रहे हों | 

उपरिलिखित विवरण स्मिथ और विट 
ने उसी अन्तरिक्षीय द्वीप से भेजा था । उन्होंने 
अपने यान को पुनः HATH स्थापित करने की 
चेष्टा की किन्तु उस अन्तरिक्षीय द्वीप के 


टीरिया३ 
चादर वा 
जाती 


A 


प 


[अन _ की N 
a जल आंधी में फंस गये और उनका 
ait जाता रहा । उन्होंने फिर पृथ्वी 


अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण उन्हें सफलता 
हीं मिल सकी | 

afra पृथ्वी पर के वैज्ञानिक अभी तक 

उस अन्तरिक्षीय पिण्ड की स्थिति का सही-सही 

अन्दाजा नहीं लगा पाये हैं जिस पर स्मिथ 


1 पप 1 थ 3 A _ [a 
| स्थापित करने की कोशिश की और 
और विट के अनुसार मानव जीवन के विकसित 


Ru था ft $ 
ia ( पति कर भी लिया लेकिन यान को 
AT R कर सके। उनका यान लगातार होने की पूरी-पूरी सम्भावना है। फिलहाल 
[ह 6 पय होप की ओर बढ़ता जा रहा वैज्ञानिकों ने रेजोता के बारे में सोचता 
al पेत. उन्हे सावधानीपूर्वक अपने यान छोड़ दिया हैं ओर अपना ध्यान उस 


| कतरि 
॥४"॥॥ 
a नग 

“ 2) ज के अन्तगत चन्द्रमा से लोटते समय पृथ्वी के वायुमण्डल मे २४,७५० मोल प्रति घण्टा 
||“ वैश करते समय अन्तरिक्षयान के कमाण्ड खण्ड का प्रवेश-्कोण यदि चौड़ा हुआ, तो अन्तर 
Wiss में फिसलाते हुए आगे निकल जायेंगे तथा अन्तरिक्ष में विलीन हो जायेंगे ! `" E 


अन्तरिक्षीय पिण्ड पर केन्द्रित कर लिया हे । 


क्षीय द्वीप पर उतारना पडा | 


q 
q 
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बहु-उपजाऊ मकई 
मकई की एक ऐसी बहु-उपजाऊ किस्म 


बुडापेस्ट में विकसित को गयी हे जो एक 
एकड़ में ३१ टन से अधिक पेदा होती है । 

यह मकई रूस, पोलैण्ड और पूर्वी जरमनी 
में लोकप्रिय हो गयी है। आस्ट्या और 
ब्रिटेन के किसान भी यह मकई बोने 
लगे हैं । 
विलक्षण रेडियो टेलीफोन-व्यवस्था 

घाना की राजधानी अंकरा से FAT को 
१२ मील लम्बी सड़क पर ५ रेडियो टेलीफोन 
लगाये गये हैं । ये टेलीफोन उन यात्रियों के 
लिए हैं जिनकी मोटरगाडी इस मार्ग पर 
खराब हो सकती है। 

इस टेलीफोन व्यवस्था की यह विशेषता 
है कि इसके रेडियो उपकरणों के लिए विद्युत- 
शक्ति का स्रोत सूर्य की रश्मियो से प्राप्त होता 
है । प्रत्येक टेलीफोन के साथ एक स्तम्भ लगा 
है, जिसके सिरे पर एक बैटरी लगी होती है। 
यह बैटरी सूर्य की किरणों से विद्युत-शक्ति 
खींचकर संचित करती है। 


` लोक़प्रिय होगी । 
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अनाज को सुरक्षित रखते में 
सहायता 
दो आणविक विकिरण यन्त्र 
आणविक शक्ति संस्थान की ओर | 
आ रहे हैं । इन यन्त्रं द्वारा खाद्य 
सुरक्षित रखने के सम्बन्ध 
जायेंगे । 
इनम से एक यन्त्र द्वारा मछली, फक 
ब्जियों पर गामा किरण का प्रभाव डि 
यह पता लगाया जायगा कि गामा किण id 
प्रभाव से वे पदार्थ कितने दिनो तक 
हुए बिना रह सकते हैं । | 
इस यन्त्र को शल्य-चिकिल्मा | 
प्रयाग में आने वाले औजारों को कोया! ; एना 
रहित बनाये रखने के लिए भी mags 
किया जायेगा । दं 
दूसरे यन्त्र द्वारा अनाज को आफ्नि: 
विकिरण द्वारा देर तक सुरक्षित रखा जागा 
ऐसी योजना है । | 
इन आणविक यन्त्रो में जो तत्त शग 


सा 


2 
क 


कनाडा से मंगाया जायेगा | 
बाजार जाने के लिए लघु कार 

पश्चिम जरमनी में एक अनोखी i 
कार का निर्माण हुआ है | सम्भवत aa 
द्वारा गृहणियो को दैनिक उपयोग की वशु |; 
को खरीदने जाने में सुविधा होगी । गह 
कार छह फुट Atal तीन फुट ais 
पोने चार लुट ऊंचो है । इसमें अ 
जगह है कि एक आदमी बॅट सकता 
अपने साथ थोड़ा सामान रख 
इसकी चाल ५० मील प्रति घण्टे 
सुरक्षा का पूरा-पूरा प्रबन्ध है। $ 
Ama दाता ७५० डॉ द 

सम्भवतः यह कार उ 
दारी करने जाने के प्रयोज 


Baia का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आवि- 
ifl ह्वार है रेडियो । हमारे घरेलू जीवन में 
र्‌ | मधुर संगीत, देश-विदेश के समाचार 
और ज्ञानवर्धक वार्ताओ द्वारा रुचि भरता 


[ आणक 
वा जाग 


गम समन्वय प्रस्तुत करते हुए मारकोती 
k ता युरोप के दूरस्थ स्थानों को रेडियो 
aly पि मिलाया । इसी क्रम में उसने, यूरोप 
का के बीच स्थिति इंग्लिश चैनल के 
। R रेडियो संचार स्थापित किया । इस 
| [रकोनी ने सोचा, क्यों न 


ale | पि X हि y j 
aa री के आरपार भी रेडियो संचार 


=v 
A 
= 
a 
A 


d महासागर 
भया जाय ? 
पर ज्यों 
पेय प्रकट 


ही मारकोनी ने अपना यह 
शोनक Fe; सिद्धान्त वैज्ञानिकों ने 
मारग न थ मश देने भार कर दिये । 
भि न तरंगों के बारे में 
पेशा मे en १ रेखा अथवा 
| की भाति | व a प्रकाश को 
R $ कि हमारी पृथ्वी 
® त सीधी दिशा मे चलते 
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वाली तरंगों द्वारा संचार व्यवस्था एक सीमा 
तक ही सम्भव हो सकती है (चित्र-१) । इस 
सीमा को प्रसारण के लिए ऊंचे खम्बे गाड़कर 
बढ़ाया तो जा सकता है, तो भी व्यवहार में 
यह्‌ अन्तर ५०-१०० मील तक ही रहता है। 

सफलता के उत्कट अभिलाषी मारकोनी 
ने इस तर्क और इन गणनाओं की रत्ती भर 
भी परवा न की। संप्रेषण यन्त्र (ट्रांसमीटर) 
को इंग्लेण्ड में पोल्डू नामक स्थान पर स्थापित 
करके वे स्वयं संग्रहण यन्त्र (रिसेप्शन) लेकर 
अमरीका के न्यूफाउण्ड AVS प्रदेश में जा पहुंचे । 

सिद्धान्त के निराशात्मक परामश के 
कारण मारकोनी ने अपने प्रयोग के सभी पक्षों 
को हढ़ किया। संप्रेषक की शक्ति को पहले से 
सौ गुना बढ़ाया और एरियल अथवा 
वातार के स्थान पर धातु के तार से उड़ने 
वाली पतंग इस्तेमाल की, जो धरती से ४०० 
फुट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। 

१२ दिसम्बर १६०१ के दिन निर्धारित 
समय पर मारकोनी इंग्लेण्ड से प्रसारित संकेत 
सुनने की प्रतीक्षा करने लगा। स्थानीय समय 
के अनुसार ठीक साढ़े बारह बजे जब. 


मारकोनी ने तीन बिन्दु वाले संकेत को 


gar, तो उनकी खुशी की सीमा न रही | 
केनेली हेवीसाइड परत 
जहां यह घटना मारकोनी के लिए इतनी | 
खुशी का कारण थी वहां सिद्धान्त वेज्ञानिकों 
के लिए यह सिरदर्द बन गयी। हजारों मी 
अन्तर पर संचार की प्रत्येक कल्पित सम्भावना | 


| ET Eie ae ee 
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द्पैरा 


(चित्र-१) पृथ्वी को गोलाई के कारण स्थान 

क से प्रसारित तरंगे केवल ख तक पहुँच सकंगी । 

aN की ऊ चाई बढ़ाने से वे ग तक पहुँच जायेंगी । 

पर ऊ चाई पर कोई रेडियो दपण हो, तो वे घ तक 
पहुंच सकती हें 


पर उन्होने विचार किया, पर कोई भी आशा- 
जनक परिणाम न देती। आखिर १९०२ 
में, अमरीका के केनेली और इंग्लेण्ड के 
हेवीसाइड, इन दो वेज्ञानिको ने परस्पर स्वतन्त्र 
रूप से सुझाव रखा कि वायुमण्डल में ऊंचाई 
पर कोई ऐसी व्यवस्था होगी जो रेडियो तरंगों 
को परार्वातत कर सकती हो। उदाहरण के 
तौर पर चित्र-१ में यदि एक निश्चित स्थान 
पर एक रेडियो दर्पण हो तो 'क' और 'घ' के 
बीच संचार सम्भव हो सकता है, जो अन्यथा 
असम्भव होगा । i 
HAT ओर हेवीसाइड ने जब यह विचार 
प्रकट किया कि रेडियो को परावतित 
(Raae) करने वाली व्यवस्था, विद्युत्कणों 
की परतों के रूप में होगी, तो लोगों को 
दशाब्दियों पूर्वं की घटनाएं याद आयीं । पृथ्वी 
के चुम्बकीय तूफानों (मेगनेटिक स्टाम्‌ ज) के 
मूल कारणों पर विचार करते हुए स्टुअटं 
और शूस्तर ने क्रम से १७८ और १८८९ में 
पृथ्वी के गिदे विद्युतृकणों की परतों की 
विद्यमानता की कल्पना की AT | 
पर शायद कोई पूछ बैंठे कि रेडियो 
तरंगों के परावतंन के लिए विद्युत्कणों की 
परतें ही क्यों जरूरी हैं ? उत्तर में हम 


याद दिलायेंगे कि रेडियो तरंगों का ठेठ 


तकनीकी अथवा बैज्ञानिक नाम ३ 
चम्बकोय (electro Magnetic 
क्योंकि वे विद्युत्‌ अथवा चुम्बक के Pra | 
क्षेत्र मे अकस्मात्‌ परिवर्तन द्वारा पैदा 
घर में रेडियो सुनते समय हमने अनुभव | | «gt 
कि जब भी बिजली की रोशनी आर) Al 
लिए कोई स्विच दवाते हैं, तो i 
प्रोग्राम के साथ तत्काल 'खरंर | 
सुनायी देती है । यह कुछ नहीं, ae hi 
स्विच दवाने से पैदा हुई रेडियो तसां al! 
` अतएव इन तरगों के परावतं |... 

रं के फैलाव का सुझाव निता | ._ 
तकपूण ATL इसलिए इस सुझाव को प्रस्ताब | & 
करने वाले वैज्ञानिकों के नाम पर विद्रा ' 
कणों को कल्पित परत को 'केनेली हेवीमाझ | 
परत' का नाम दिया गया। 
आयनमण्डल : नया नाम है. 
विद्युत्कणों की परत के इस दर्षण al] 
उचित प्रयोग करने के लिए यह am| 
ही था कि उसकी स्थिति और Ger भ 
का पूरा परिचय प्राप्त किया जाता eA fiis 
में सबसे पहले ब्रीट और ट्यूब lata 
प्रक्तियों ने प्रयास किये, पर बाद में एक याम 
एपल्टन ने विशेष तत्परता से खोज गा 
किया । इस काम के परिणामां से उही 
निष्कर्ष निकाला कि वायुमण्डल में विक 
की एक नहीं, अनेक परत 
परतों की तो निश्चित रूप से १ 
और उन्हें रोमन लिपि के अक, "शोके 
एफ (F) से व्यक्त किया । वर्णमा iii 


iy 


A 
ale 
a 


galt") 


१ "९ |; से 
के भाग का प्रयोग करने का का? dl 
कि एपल्टन को बाद में द 4 a 
के खोजे जाने पर पूरा विश सरी । 


आविष्कार के बाद कुछ सा AA Di 
कैनेली हेवीसाइड और एफ 

स्तर के नाम से पुकारा जाता र 
सारी परतों के समूह ॥ 
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| किया जाता हं, क्योंकि इस 
Os आयन' कण विशाल संख्या में 
वेशी | न 
Ty a हुँ 
fipa qa शब्द यूनानी भाषा का एक 
गोती र्थ 7 
हेती / परआधारित ह, जिसका अथ है 'जाना । 
| १ paan विद्युत्‌ क्षेत्र में एक अथवा 
भाहि a दिशा में प्रयाण करत हें इसलिए इन्हें 
I) | है। संस्कृत में इस 
att कहा जाता हैं। सं कः 
E पके लिए 'या' धातु का प्रयोग किया 
[फे 
Tis गा है। 
a) गृह आयनमण्डल आयनों की चादरों के 
iil हमारी पृथ्वी को सभी ओर से घेर रहा 
व| रेक चादर रेडियो तरंगों के दर्पण का 
प्रस्तागा | wee. मंचार 
an निभाती है । संसार के दूर संचार की 
jm व्यवस्थाओं का आधार यही 


j 


पर विदया 


वीमा है 
` ` मण्डल है । 


पम रूप 
दंग ब. सै तो आयनमण्डल में विद्युत्कणों की 
TA थित या अनियमित अनेक परतें हैं, पर 
era) शिर मं महत्त्व केवल तीन परतों का हे | 
vata रि द्वारा निर्धारित 'इ' तथा 'एफ' के 
| तीसरी परत 'डी' से लक्षित की 
im i दिन के समय 'एफ' परत दो 
गोज क) बेट जाती है जिन्हें 'एफ-१” तथा 
ते उह? पे व्यक्त किया जाता है। 
fara | रकार कभा-कभी ‘g परत 
न tf Ot और ६-२ में बट जाती 
gai (R बंटबारा इतना 
(aa 4 । अनेक वर्षो के 
“के परिणामस्वरूप इन 
ही शि जो निख्पण हुआ 
DUI तासि मे प्रकट किया 
: को सभी राशियां 


T 


wy अस्तित्व का सल 


| 
ay परतों की जिन 
पकेट किया गया 


हवा का 
दबाव 
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वायुमण्डल की इतनी ऊंचाइयों पर ह्वा 
का दबाव बहुत कम है। कम दवाव के 
क्षत्र में विचरने वाल अणु और पर- 
मागु सरलता से अपने ऋणाणु ( electron) 
खो देते हैं और विद्य॒त्कण अथवा आयन 
वन जाते हैं। उनके इस कार्य में सहायता 
दता ह सूय की किरणों की शक्ति । ज्यों-ज्यों 
सूर्य की किरणें वायुमण से होती हुई 
पृथ्वी-तल को ओर बढ़ती हैं, वायुमण्डल का 
दबाव बढ़ता जाता है-अर्थात्‌ ऐसे कणों की 
संख्या बढ़ती जाती है, जिन्हें वे आयन बना 
सकती हैं। पर उधर किरणों की अपनी शक्ति 
भी क्रम से व्यय होती जाती है । इस समूची 
परिस्थिति के कारण, आयनों की संख्या, 
धरती से अन्तर कम होने के साथ, पहले तो 
बढ़ती जाती है, पर एक चरम सीमा पर पहुंच- 
कर घटनी शुरू हो जाती है। 
आयनीकरण क्रिया की वारीकी में जाने 
से ज्ञात होता है कि सूर्यं की विशेष तरंग 
लम्वान की किरणें विशेष तत्त्वों अथवा 
यौगिकों को ही आयनित कर पाती हैं । वायु- 
मण्डल में कुछ मीलों को ऊंचाई के वाद तत्त्व 
और यौगिक भिन्न-भिन्न स्तरों अथवा परतों 
के रूप में het हुए हैं । इन अलग-अलग तत्त्वों 


(चित्र-२) पृथ्वी को ओर बढ़ते हुए सौर-किरणों को शक्ति 
कम होती जाती है और हवा का दवाब बढ़ता जाता 
है । अतः आयन गहनता पहले बढ़ती हुई अधिक सीमा 
तक पहुंच जाती है, फिर क्रम से लगातार एक सीमा तक 


कस होती जाती है 


. सोर 

ह i 

= अधिकतम 
आयनं गहनता 


> = 
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MK aa रु" १ 


— | ae = > 
न अधिकतम Mie सत oat 
परत | आयन-गहनता कि मो या Fil 
~ a. 
| (प्रति घन सं. मी) _ प. पे 
डी १०००९ ६० o 
ड्‌ २ लाख १२५ | Hp 
5 So 
एफ-१ १० ,, (०० १२१ hl 
एफ-२ २५ ,, । ३०० 205 i 
= शा, 
शक्ति का वर्त | 


आदि की परतों को, सूर्य की भिन्न-भिन्न 
प्रकार की किरणें आयनित करती हैं । 
परिणामस्वरूप आयन अनेक परतों 
के रूप में न्यस्त होते हैं। प्रत्येक परत में 
आयन की संख्या एक विशेष स्थल पर 
अधिकतम होती है और इसके दोनों ओर क्रम 
से कम होती जाती है (चित्र-२) | आयनों को 
संख्या में यह क्रम, आयन गहनता को परवलय 
(पेराबोला) का रूप देता है। अतः आयन 
गहनता में इस क्रमिक परिवर्तन को 'परवलीय 
वितरण' कहा जाता È | 
जिन मुख्य परतों का पुर्वं उल्लेख किया 
गया था, उनमें कौन-कौन-से तत्त्व अथवा 
यौगिक बहुलता से हैं तथा सूर्य की कौनसी 
लम्बाई की किरणें उन्हें आयनित करती 
है, इसका व्यौरा तालिका- में दिया गया है। 
बिभिन्न परत : विभिन्न स्वभाव 
मुख देखने के लिए हम प्रायः दर्पण का 
प्रयोग करते हैं। पर चेहरे का कुछ-कुछ 
आभास साधारण शीशे में से भी मिल जाता 
है। शीशा वैसे तो पारदर्शक है, पर प्रकाश की 
थोड़ी-सी मात्रा का परावतंन भी करता È | 
उधर दर्पण प्रकाश के बहुलांश का परावर्तन 
कर देता है, केवल थोड़े-से प्रकाश को शोषित 
करता हे । इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ, अपने पर 
गिरने वाली शक्ति के प्रति तीन प्रकार का 
व्यवहार कर सकता है, आंशिक या समूचे 
रूप मैं-- 
(१) शक्ति का परावर्तन । 
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(2) शक्ति का ada 
(३) शक्ति का शोषण । im 
आयनमण्डल की परतों को हमे र| 
दपण को संज्ञा दी थी । पर वास्तव में उप | 4 
निपात करने वाली तरंगों का वे आशि | गा 
परावर्तन, आंशिक वर्तन और आंशिक गोपा | 
करती है। किस प्रकार का व्यवहार प्रु a 
रहता रेडियो तरंगों की लम्बाई प x 
निर्भर करता हे। पर एक ही १ 3 
तरंगों के प्रति विभिन्न परतों का व्यव! | 
भिन्न-भिन्न होता है। तो भी स्थूल स्प 
मध्यम लम्बाई की रेडियो तरंगो BM, 
परते शोषण कर लेती हैं । क्षुद्र तरंगों के 
अलग-अलग परते दपेण अथवा TAA AA itr 
रवैया अपनाती है । | 
इनसे भी छोटी तरंगे, सभी पश 
को बेधकर निकल जाती है पण वत 
तुल्य (चित्र-३) । प्रकट ही है ति 
तरंगों और अतिक्षुद्र तरंगो * 
आयनमण्डल दर्पण का काम R cal 
अतएव आयनमण्डल के माध्यम Y a 
संचार केवल क्षुद्र तरंगो AME वेव 
सीमित र्‌ l अपतद j in 
शार्ट वेव की तरंगो का aa 
है, यथा १६ मीटर, ३१ AE A 
आदि । ज्यों-ज्यों रेडियो तर 
गोती जाती है, उनके परा 
आयन की अधिकतर गहनता a 
है। चंकि विभिन्न teal म 


a 


लिए विभिन्न लम्बाई की तरंगों 
[व्यवहार भी असमान ह | 
ह त और आवृत्ति 
Fu क्व विवरण में हम तरगो क स्वभाव 
| age इप में प्रकट करते आए 
| प्राय सव अधिकतर रेडियो तरंगों के 
(त्र ही अधिक परिचित होंगे। पर 
ह. साहित्य में प्रायः रेडियो तरगा को 
[afana कम्पनांक का प्रमुखता दा जाता 
fai में एक सरल-सा गणितीय 


110 

ने रे 

मं पे 
उप | ०० 

eee (१) 

1 आशिक f 4 तरंग लम्बान 

फे शेण मे आवृत्ति की इकाई है मेगासाइकल 

८ | चक्र) और तरंगलम्बान की मीटर । 


Sql 
pE | ग्रदि रेडियो तरंगें ३० मीटर लम्बी हैं, 
ER Asn 


:| कुठ्ठ समय पूर्व हमने प्रकट किया था कि 

राई की रेडियो तरंगो के लिए अधिक 
~ शिणहूनता आवश्यक है । यदि किसी स्थल 
Meta निश्चित हो, तो एक निश्चित 
i शाम लम्बाई को तरंगे वहां से परावतित 
$ (फश -इससे भी कम लम्बाई की तरंगे 
अत को बेध निकलेंगी। आवृत्ति की 
W यदि किसी स्थल के एक घन सेण्टी- 
| ह. में आयन की संख्या 'स' हो 

| वर्तित हो सकने वाली तरंगों 
केतम आवृत्ति की गणना निम्नः 
रत से की जा सकेगी-- 


= 
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तालिका-२ 


बहुल तत्त्व और योगिक 


आवृत्तिच/८१ स 


(२) 


यदि किसी परत में अधिकतम आयन-गहनता 
'स' ही, तो सम्बद्ध आवृत्ति “चरम आवृत्ति’ 
हलाती है। यदि संख्या स' को इकाई 

१०१२ कण हो(=१०,००,००,००,००,०००) 
तो आवृत्ति पूर्ववत मेगासाइकल में होगो । 

यदि रेडियो तरंगं आयनमण्डल पर तिरछी 
दिशा से निपात करें, तो उनके रास्ते में आने 
वाली आयन-गहनता बढ़ जायगी और उसी 
अनुपात से आवृत्ति भी । अब कल्पना 
करें कि स्थल क से ख तक रेडियो संचार 
स्थापित करना चाहते हैं (चित्र-४) । इसके 
लिए रेडियो तरंगे धरती-तल से लगभग 
य अंश का कोण बनाती प्रस्थान करेंगी | 
परावर्तन स्थल g पर आयन-गहनता को 
ध्यान में रखते हुए तथा कोण य को गणना 
से एक ऐसी आवृत्ति को आंका जा सकता है, 
जो इस व्यवस्था के लिए अधिकतम है। इस 
आवृत्ति को अधिकतम प्रयोग्य आवृत्ति (मेक्सी 
मम यूजेवल फ्रीक्वेंसी या MUF) कहते हैं। 
यदि संचार व्यवस्था दो स्थलों ग और घ के 
बीच हो, तो अधिकतम प्रयोग्य आवृत्ति 
(अ प्र आ) कोण 'र' पर निर्भर करेगी। 
यह कोण जितना कम होगा आवृत्ति उतनी 
ही अधिक होगी । अतः परिपथ ग-घ को 
अप्र आ परिपथ कःखकी अ प्र आसे 
अधिक होगी । 

ऊपर के वत्तान्त से स्पष्ट हो गया होगा 
कि किन्ही दो क्षेत्रों के बीच रेडियो व्यवस्था 


JS ee 
सोर किरणों की तरंग लम्बाई 
(इकाई आंग्स्ट्राम यूनिट) 


ओषजन अण 
नाइट्रोजन अण 
ओषजन परमाण 
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(faa) क्षुद्र तरंगों से भी छोटी तरंगें सभी परतों को के 


बेधेकर निकल जाती हें 


स्थापित करने के लिए वेज्ञानिको कों दो 
स्थलों के बीच अन्तर, आयनमण्डल की परतों 
की अधिकतम गहनता और परतों की ऊंचाई 
आदि सभी तत्त्वों पर ध्यान देना पड़ता है। 
यह काम इस कारण से और भी कठिन हो 
जाता है कि परतों की आयन-गहनता और 
ऊंचाई बदलती रहती है। 
सुर्यं और आयनमण्डल 
पहले बतला चुके हैं कि आयनमण्डल 
सूय की किरणों का परिणाम है। अत 
स्वाभाविक ही है कि सूर्य के तेज के साथ 
आयनमण्डल में भी परिवर्तन हो । सूर्योदय के 
साथ आयनमण्डल में विद्य॒त्‌-कणों की संख्या 
बढ़ने लगती है। यह क्रम दोपहर के कुछ बाद 
तक चलता रहता हे । संध्या के समय फिर 
यह्‌ सख्या कम होने लगती है। इसी के साथ 
शाटं वेव को रेडियो व्यवस्थाओं में तरंगों का 
मीटर भी बदलता रहता है। सवने अपनी 
इच्छा के Me वेव रेडियो स्टेशन 
के मीटरों का दिन के समय 
के अनुसार परिवर्तन लक्षित किया 
होगा । किसी क्रिकेट मैच का 
आंखों देखा हाल सुन रहे हैं कि 
घोषणा सुनायी देती है : मीटर परि- ,-” 
वर्ततके लिए हमारा शार्ट वेव का 
ट्रांसमीटर १५ मिनट के लिएं बन्द 
रहेगा । इसके बाद आप यह प्रोग्राम 


र 

(चित्र-४) यदि रेडियो तरंगे अ iy 

दिशा से निपात करें, तो उनके रास्ते ye 
गहनता बढ़ जायेगी और उसी अनुपात 
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४१ मोटर के स्थान 
पर सुनेंगे 
नगन में परिवहन 
परतो की ऊंचाई भो बदलती i 
केवल दिन के समय 
नहीं मौसम के साथ भी vo 
TAT रहती है। इसके मी | a 
प्रतिवर्ष थोड़ा परिवर्तन अता शि 
कारण । इस क्रम को चन 
वर्षों का होता है | 
रेडियो तरंग शोषण 
आयन-गहनता बढ़ने के साध pap गक 
परत से परावतेन पा सकने बाली ते| 
की आवृत्ति तो बढ़ जाती है।प हीं 


का ही प्रयोग क्यों नहीं कर सकते m 
कारण है तरंगों का शोषण। किसी 
परत से गुजरने वाली रेडियो तरगों का ग 
भाग शोषित हो जाता है। तरंगें जिती (| 
लम्बी होंगी अथवा उनकी आवृत्ति गि 
ही कम होगी, शोषण उतना ही अधिक 
अतः प्रयत्न यही किया जाता है कि र|! 
तरंगों की आवृत्ति अधिकतम a! at 
अधिकतम की सीमाहैअप्रआ।अप्र । 
तरंगें आयनमण्डल की परत के उग (त 
परावतित होती हैं जहां आयन-गहतत + 
तम हो । इससे कम आवृति की a 
गहनता के स्तर से ही लौट आती हैं| वत 


H 
H 
| 


"| ६४4) भ प्र आ को तरंगे आयनमण्डल की 
i Pen भाग से परावतित होती हें जहां आयन- 
(ता भधिकतम होती है। इससे कम आळृति की 
साथ fal एकम गहनता के स्तर से ही लोट आती हैं 
ली त) a i E 
| है।॥ ही नहीं, आवृत्ति के अनुसार तरंगे एक 
की त अन्य परत पर से लोटा दी जायेंगी । 
ते? इका की आवृत्ति डी-स्तर के अ प्र आ 
किसी (क नहीं है, तो वह इसी परत से लौट 
Aap यदि इससे अधिक है, तो डी स्तर 
जितनी बह बेध जायेगी, पर इ अथवा एफ स्तर 
ति fra a होगी । यह क्रम चित्र-६ में स्पष्ट 
fama) चूँकि डी, 
कि रे 7, एफ-२ परतों 
À ay atzA 
alt ay hs हेता बढ़ती 
EEE vI: ३, ५, १० 
उसमा मेगासाइकल 
त्ता | की तरंगे उनसे 
तसें १. होती हुई दिखायी 


(| अ ‘ 
(Fal रअन्तिम तरंग 
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पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हुँ, तो यह 
भी सम्भावना हे कि उक्त तरंग उनमें से 
किसी से टकराकर वापस लौट आवे । 
लेकिन प्रस्तुत लेख का सम्बन्ध केवल उन्हीं 
तरंगों से है जो आयनमण्डल तकसीमित हैं और 
उसका घेरा तोड़कर निकल नहीं भागती । 
आयनमण्डल प्राय: ३० मे. सा. से अधिक 
को तरंगों को परावतित नहीं करता | 

लेकिन २-३० मेगासाइकिल तक के 
रेडियो प्रसारणआयनमण्डल द्वारा ही नियन्त्रित 
होते हैं । ऐसे प्रसारणों की सुव्यवस्था के लिए 
प्रबन्धको को आयनमण्डल के स्वभाव और 
उसमें होने वाले परिवर्तनो का पूरा अध्ययन 
करना पड़ता है। इसके लिए संसार भर में 
सैकड़ों प्रयोगशालाएं क्रियाशील हैं । राष्ट्रीय 
और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इन प्रयोगशालाओं 
द्वारा इकट्ठे किये गये आंकड़ों को सहयोजित 
किया जाता है ओर प्रकाशित किया जाता है 
ताकि प्रयोग हो सके । प्रायः तो पूर्वं अनुभव 
के आधार पर ४-६ महीने पहले ही प्रयोग 


(चित्र-६) आवृति के अनुसार तरंगे एक अथवा दूसरी परत से लौटा 
दी जाती हैं 
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होने वाली आवृत्तियों की तालिका बना ली के अधीन दिल्ली, कलकत्ता ३ 


जाती हे | अहमदाबाद, गौहाटी, निवे ग 

भारत मै आयनमण्डल की खोज के जम्मू आदि अनेक स्थाता ॥ 46 
निमित्त आकाशवाणी (आल इण्डिया रेडियो) किये गये हें । इनके कार्यों का. 
के अनुसन्धान विभाग, रक्षा प्रयोगशाला, रेडियो रिसर्च कमेटी' करतो है। a a 
भौतिक प्रयोगशाला (अहमदाबाद), कलकत्ता वैज्ञानिक स्वर्गीय प्रो. एस, ral 


आयत विश्वविद्यालय आदि अनेक संस्थाओं विषय में अन्तरराष्ट्रीय ख्याति पा q | 


न्न न य E 
| sa 


बन्द गोमी के आकार का छत्रक 1 


हेस्बर्ग के पास स्थापित पादप-आनुदंशिकी की मेक्सप्लॅक इ स्टीट्यूट ने बन्द गोभी के गण 
ean विकसित किया हे ag अन्य क्षत्रकों से केवल आकार के कारण ही भिन्न है, स्वाद में कोई | 
नहीं पड़ा है । a 

इसे दूसरी जाति के कुकुरमुत्ते की भांति हो काटा, उबाला या तला जा सकता है। 4 

fazaa हो व्यापारिक स्तर पर इस जाति के क्षत्रक की खेती अत्यन्त उपयुक्त होगी । इस ae 
की प्राप्ति के लिए कुछ वज्ञानिकों ने प्रो. रेहोल्ड के नेतृत्व में अपना एक छोटा-सा क्षत्रक पां ग] स 
लिया है ओर परीक्षण कर रहे हैं। | 3 


प्लास्टिक का बढ़ता Sul महत्त्व ate 
हाल ही में न्युरेम्बर्ग में हुई प्लास्टिक की एक प्रदर्शनी में कृत्रिम सामग्री ते | 
कारों का प्रदर्शन किया गया है। आशा की जाती है कि निश्‍चय ही ये किसी दिन सभी मोसमों a 
प्लारिटक की सड़कों पर दिन में तथा स्वप्रकाशित रात्रि में सुरक्षित रूप से चल सकेंगी। इसके अ 
प्रदशनी में शीशे के तन्तु वाली सभी प्रकार की नौकाएं तथा डेढ़ टन छोटी पनडब्बी भी पर || 
गयी हे । 
यह उल्लेखनीय हे कि सड़कों के निर्माण, मोटरवाहन, उड्डयन और अस्तरिक्षयात्रा मे 
प्लास्टिक का उपयोग बढ़ता जा रहा है। } 


यान्त्रिक मानव द्वारा फलियों की कटाई 
पठिचिस जरमनी में सब्जी की फसलों के व्यापक क्षेत्र में फसल कटाई का 
लाया जाने लगा है । i = 
यह पूर्ण रूप से स्वचा जत है । इससे कटाई में बड़ी सरलता आ जाती ॥ 
तब जब अधिक समय ओर प्रयास की आवश्यकता होती है । f ai | 
यह यन्त्र एङ : रे टकर से संचालित होता है, और आंशिक रूप से टर ECE ae 
इसके फलक बडी सरलता स फलियों की कटाई कर लेते हें । तब फलियों और TA x d 
उन्हें TAH करने की मशीनी प्रक्रिया प्रारम्भ होती हे । फिर उन्हें मशीनों द्वारा डिब्बों $ 
कर दिया जाता है। | 
ससय बचाने वाला यह कटाई-यन्त्र न केवल फलियों को कटाई सें बल्कि म | 
को कटाई में भी प्रयुक्त किया जा सकता है । af 


Taaa 
एक तयां यल गा 
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बेतकेल्ड के पास बेथल अस्पताल में मान- 

Jaq रोगियों के इलाज के असामान्य तरीके 

| बे गये हैं। दो पेशेवर कठपुतली वालों 
|; क़ छोटेसे कठपुतली थियेटर की स्थापना 
| ४, जिसे डाक्टर मानसिक रोगियों के 

के माहा] वात के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं | 

में कोल अनेक विशेषज्ञो की राय है कि इस विधि 

 म्रासिक रोगों के इलाज में सफलता 

+ | a शिंगी । 

क mid TNT पर प्रतिबन्ध 

। मेम्फर्ट-मेन में प्रमुख खेलकुद डाक्टरों 

फ़ सम्मेलन में विशेषज्ञों ने यह घोषणा 

4 ais वाक्सिंग से मस्तिष्क और शरीर को 
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भारी नुकसान पहुंचता हे और खेलक्नुद द्वारा 
स्वास्थ्य बनाने की हष्टि से उसका समर्थन नहीं 
किया जा सकता। अधिकांश वक्ताऔं ने 
इस पर रोक लगाने की मांग की है ! 
प्रोफेसरों की आलोचना 

पश्चिम बलिन की फ्री यूनिवसिटी के 
छात्रों ने अभी तक की शेक्षणिक परम्पराओं 
के विपरीत एक छात्र समाचार पत्र में तीन 
लेख प्रकाशित करवाये हैं जिनमें प्रोफेसरों के 
वैज्ञानिक कार्यों की आलोचना की गयी है। यह 
उल्लेखनीय है कि अभी तक जरमन प्रोफेसरों 
को आलोचना करने का रिवाज नहीं था। 

छात्रों ने अपने लेखों में शिक्षकों की 
पढ़ाने को प्रणाली पर प्रहार किया और यहां 
तक लिखा कि उनके एक प्रोफेसर जो लेक्चर 
देते हैं वह आयोजित नहीं होता | 
रूस में कार नहीं मिलती 

सोवियत जोन में लोगों को कार के लिए 
छह वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। 

पूर्वी बलिन के समाचार पत्र न्यू जेत के 
अनुसार १६६०-६१ में ६,००,००० कारों के 
लिए ast बुक थे, पर डिलीवरी अभी 
तक वहीं हो सकी। गत चार वर्षों में केवल 
२,२५,००० कारें ही दी जा TAH | 

इस सम्बन्ध में एक रोचक तथ्य यह है 
कि उत्पादन की वर्तमान दर पर ६,००,००० 
कारों की डिलीवरी १९७६ से पूव सम्भव 
नहीं होगी। 
शिल्प के सात लाख वर्ष पुराने नमुने 

हाल ही में जरमनी के हेल्गोलेण्ड के 
उत्तरी समुद्री द्वीप में एक प्रदर्शनी आयोजित 
की गयी | इसमें ५-१० इंच के शिल्प के cor 
नमूने प्रदशित किये गये । पुरातत्त्ववेत्ताओ का 
मत है कि शिल्प के ये नमूने सात लाख व | 
पुराने हैं निश्चय ही इतका निर्माता पेलियोः | 
लिथिक युग का मानव या उसका पवना © 
नाण्डरताल मानव रहा होगा । © 
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वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग हारा प्रकाशित 


Zi 
|| . 
‘| सानक-ग्रथ आऔँ 
| | (क) विज्ञान की पुस्तके al 
| 5 = , ° 
| | क्र. सं. पुस्तक का नाम लेखक का नास gea प्रास स्या. | द्‌ 
| | १. शुद्ध घन ज्यामिति प्रवेशिका गणेश सखाराम महाजन ४.१५ प्रकाशन शाहा | 
a २. समीकरण सिद्धांत श्रीराम सिन्हा ५.३५ सिविल ता 
| ३. अद्ध चालक और उनके उपयोग ए. एफ. योफी २.९० i 
। | ४. कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोसाइड फूलदेव सहाय वर्मा ४.८५ F 
4 । ५. कृषि के हानिकारक कीट डा. श्रीवास्तव (प्रेस में) ; 
| { ६. द्रव्यों के यांत्रिकीय गुणधर्म स्टालिग (प्रेस में) 4 
tt ७. प्रकाशिकी डा. डी. के. गुप्त 
d जे. एन. राय १०.०० हिन्दी प्रकाशन समि, 
. विद्युत और चुम्बकत्व (भाग १) डा. डी. के. गुप्त काशी हू fie 
एस. के. तिवारी ४.५० विद्यालय, काशी। | ६ जर 
. विद्युत और चुम्बकत्व (भाग २) 10 ११.०० n 
. द्रव्य के सामान्य गुण एल. के. सिंह 
डा. एम. वी. वर्मा | 
जे .एन. राय ८.०० n i 
. गति विज्ञान (भाग १) ए. एस. रेमजे ७.५० अनुवाद निदे, | 
, गति विज्ञान (भाग २) ८.८५ दिल्ली विद्वविद्याता || सि 
. समाकलन गणित शांतिनारायण ६.५५  ईए ६/७, मा || पा 
E टाउन, दिल्ली। || बा 
| | १४. प्रकाश तरंगे और उनके उपयोग निकलसन ७.५० प्रकाशन शाला पि 
l tk. बीजगणित डब्ल्यू. एल. फेरार प्रेस में) सिविल ताङ | F 
/_ १६. शांक्वों की वैशवेषिक ज्यामिति आस्कविद ॥ 002 a E7 
ts. प्राथमिक सूक्ष्मदर्शीय खनिज सुधाकर मोतीराम (a) 2 3 
T विज्ञान चौधरी a 
| (ख) विज्ञान की लोकप्रिय पुस्तके भमा 
2. समस्थानिकोंके संसार में वी. मेजन्त्सेफ २.६० i | 
२. रहस्यमय विश्व जेम्स जीन्स २.८० — जाओ 
३. माताओं और शिशुओं के १ 
रोगों की रोकथाम ओ. मकेयेवा ४.०० i | 
४, उल्काएं वी. फैडिस्की २.६० 4 q 
५. अश्रव्य ध्वनियां वी. कुद्रयावास्तेव 4 
६. धरती और मानव शिवतोषदास ८.२५ i . 4 
७. जीवन को कहानी रत्नसिंह गिल Nea / | 
3 fat" 
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सा 


Ta, 
इस, 
ली | 


न समि, 
हिन्दू बि 
य, काशी । | 


तदे., 


सबल बनाइए 
ता हद 
न प्रसव 
किता और मानव 
q, ade काच 


ति वर्गों का विकास 


|| भारत की जिला शासन व्यवस्था 
, भारतीय परम्परा 

|, अत्तर्रोष्ट्रीय सम्बन्ध 

y बतर्राष्ट्रीय विधि 


| | जापान का इतिहास 
| ; पति और मांग 


॥ चीनी पुनर्जागरण 


।; केल्ज गाइड 


६ जनसंख्या 


De. fret का आथिक भूगोल 


॥ |, बथंशास्त्र का स्वरूप और महत्त्व 
VR पाता गणराज्य का संविधान 
५ जापान का संविधान तथा 


अपराध कानुन 


वविदया || खिट्जरलेण्ड का संविधान 


, माट 


ह्ली। 
गा, 
इस 
atl | 


| 
a 


॥ पाकिस्तान गणराज्य का संविधान 
बालया राष्ट्रमण्डल का संविधान 

॥ ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम 

समाजसेवा का क्षेत्र (खंड १) 

` पेमाजसेवा का क्षेत्र (खंड २) 


आई. वेलवोस्की 
रिची काल्डर 
वेरनर क्युदना 
arà डाविन 


हरिगोपाल परांजपेय 
हुमायुन कबिर 
महेश प्रसाद टण्डन 


सांवलिया बिहारीलाल वर्मा 


केनेथ स्काट्‌ लातुरेत 
एच. हेंडरसन 

ए. एच. हैन्सन 

ईआन बावेन 

कुलश्रेष्ठ 

लियोनेल राबिस 

अनु. डा. डी. पी. सिंह 
अनु. डा. रामाधार पाठक 


अनु. सुश्री आशा जलोटा 
अनु. बी. पी. राय 

अनु. बी. पी. राय 
श्रीप्रकाश दुबे 

ई. फिन्क 


17 


वी एशिया का आधुनिक इतिहास (खंड १) डा. पद्माकर चौबे 


भी एशिया का आ 
धुनिक इतिहास (खंड २) 
, र बुद्धि मीमांसा र 


“22 


काण्ट 


aan 


लाक 


RIA 


डा. ओमप्रकाश शर्मा, 
प्रधान वैज्ञानिक तथा अधिकारी (प्रका.) 


वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, 
हंगेरियन पवेलियन, एग्जीबीशन ग्राउण्ड्स, 


नई दिल्ली 
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(प्रेस में) 
(प्रेस में) 


२.५० हिन्दी समिति, 


लखनऊ । 


5.५० प्रकाशन शाखा, 
२.५० सिविल लाइंस, 


८.५० 
१४.०० 
७.५० 
३.६० 


दिल्ली । 


n 


००९५ हिन्दी प्रकाशन 


३.०० 


समिति, 


काशी हिन्दू विश्व- 


२२५ 
२.५० 


. २.२४ 


१.५० 
९.०० 
८.५० 
८.५० 
५.५० 
९.०० 
३.५० 
४.५० 
९.०० 


विशेष जानकारी के लिए निम्न पते पर पत्र-व्यवहार करे : 
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विद्यालय, 
वाराणसी | 


DA 66141 


प] 
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रतनकुमार टण्डन ताह 


गन्धित केसर का जन्म-स्थात भारत के 
उत्तर पश्चिम कश्मीर प्रान्त में है जहां 
इसकी खेती वहुकाल से होती रही है। मुगल 
शासनकाल में भी कश्मीर केसर की खेती के 
लिए विख्यात था। सदियों बाद आज भी 
कश्मीर को पम्पोर घाटी में इसकी खेती को 
जाती है । लोगों का विश्वास था कि भारत 
में केसर कश्मीर के अलावा और दूसरी जगह 
सफलता से नहीं उगाया जा सकता, लेकिन 
१६५६ से चौबटिया के राजकीय पर्वतीय 
फल अनुसन्धानशाला उद्यान में इसको उगाने 
की कोशिश को जा रही है, जहां सफल 


परिणाम प्राप्त हुए Èl अब उत्तर प्रदेश के ` 


कुमाऊं ओर गढ़वाल क्षेत्र में इसकी खेती करने 
का नया प्रोत्साहन मिला है । 

केसर जो बाजार में बिकता है, इसके 
फूलों के पुष्पकेसर का लाल अग्रभाग 
(stigma) है । केसर की क्यारियों से प्रात:- 
काल हो इसके फूल चुन लिये जाते हैं जिनके 
पुष्पकेसर के लाल अग्रभाग को तोड़कर धूप में 
सुखा लेते हैं। इनके सफेद निचले भाग (white- 


5 styler portion) को तोड PHAT चाहिये, 


हीं तो वह केसर निम्नकोटि का गिना 
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जाता है । इनके परागकेसर रखने वाले एकी शी इस 
पीले भाग (anthers) को भी अलग | र के 
देना चाहिये नहीं तो उस केसर की भी कि से ह 
घटिया हो जाती है। | anf 
केसर की लाल-गुलाबी जाति सवे म 
होती है । कश्मीर में केसर को यह | 
‘are’ कहलाती है। दूसरी जाति का af 
“मोगरा? है जिसमें फूलों के पुष्पकेसर ॥ 
सफेद भाग भी शामिल रहता है। इसे 
“लच्छाः कहलाती है जिसको दाम 
लगता हे | | 
बहुमूल्य केसर के कन्द a 
एक ग्राम केसर १२५ पूती 


१,२५,००० fi 
केसर निकलेगा । केसर की > 4 
Heat (corms) दरारा हो ट्स 

कन्दों की उत्पादन शिति 2 6 
जाती है फिर चार-पाँच सि 
उत्पादन कम होने लगता है bo 

में १-५०--१:७५ किलोग्रा 0000 
है, जिसकी कीमत ६१००” a 


Qy मी $ 
fi d है $ “4 
(४ रुपये प्रति ग्राम) म h 


ण errr | क पाच साल बाद ६-८ लाख कन्द 
i air गये कन्दो के अतिरिक्त, तोडे 
an हँ जिनसे ३०,०००-३५,००० 
रे के अतिरिक्‍त आमदनी होती है, जबकि 
ती ने सिर्फ दो पैसे का बेचा जाय । 
नी खेती weal हारा ही होती है 
झतिए कन्द बेचे जातेहैँ। 
qf बेजोड़ : 
प्रति एकड़ इसकी खेती पर १,५०० रुपये 


\ 
gan निकालकर, दूसरे वर्ष से सिफ केसर 
3 उत्तादन से प्रति एकड़ औसत आमदनी 


००० रुपये प्रति वर्ष होती हे । 
दवा और खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग 
aa है और मदिरा में महक लाने के लिए 
[लि एक गी झका प्रयोग करते हैं । चीन में, तेल 
गतिका र केशों के रंग बनाने में केसर का उपयोग 
iia ति हैं। यह गरमी प्रदान करता है और 
बोपधियो में काम आता है। आधुनिक काल 
पवसे अग 
यह गा 
[का कु 
केसर fh En 
पसे fra 
दाम 


पु x 
त्ता | ७) 
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में बढिया खाना बनाने के लिए दिन-प्रतिदिन 
इसका प्रचार होता जा रहा है । अपनी सुगन्ध 
के लिए इसका कोई ओर जोड नहीं हे इसलिए 
कन्नौज में इसकी बड़ी मांग हे । जिस समय 
केसर की क्यारी फूली रहती है, उसकी छटा 
बडी अनोखी प्रतीत होती हे और वहांके सारे 
वातावरण में इसकी महक गमकती रहती हे । 
एक बार वहां से आप गुजर जायें, तो वहां की 
याद चिरस्मरणीय रहेगी। 
केसर को खेती 

इसके लिए ठण्डी और धुप वाली जलवायु 
अनुकूल हे । समुद्रतट से १,५००-२,२५० 
सीटर की ऊंचाई प्र इसको खेती हो सकती 
हे, लेकिन समुद्र तट से १,८००-२,१०० 
मीटर की ऊंचाई पर यह खूब फूलता-फूलता 


है । सरदियों में इसके कन्द शिथिल पड़े रहते 
हैं और तब इसको नमी की जरूरत नहीं 
हती । बरसात आते ही कन्द बढ़ता शुरू 


a 


केसर जो बाजार में famat है, इसके फूलों के पुष्पकेसर का लाल अग्रभाग होता है 
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| ENGLISH 
WORK JOK 


| ७ A Modern Course for Writing as well as Rea 
through the medium of Hindi, 


ding 


७ The Course provides exercises in spelling, Punctuation, 
very simple grammar, sentence-structure, Picture. 
composition, story-writing, cross-word puzzles, 
letter-writing and comprehension. 


@ The exercises are fresh and original, varied and inter- 
esting, and are carefully graded. 


@ An interesting technique is used to teach the young 
pupil how to write sentences correctly. He 
learns by doing, and by doing correctly. 


ene AA e 


७ Exercises are so arranged that even a slow child is 
sure to make rapid progress. 


| छे ७ Illustrations are given to attract the child’s attention 
and to awaken his interest in the subject. 


| @ The series is based upon a limited vocabulary of 1200 
। i words. 

f @ The Work Books are graded and are suitable for sg 
| in middle and high schools. 


Book 1...... Price : Re. 0°80 
Book 1ा...... Price : Re. 1°00 
Book IM......Price Re. 1°20 


For further enquiries please write to: 


SRI RAM MEHRA & Co 


EDUCATIONAL PUBLISHERS, 
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Ne, 


बिकनी मिट्टी 
(पदा नहीं हो 
| इसको खेती के लिए बलुई दोमट 
आवश्यक हे । कुमाऊं में ऐसी बहुत-सी 
"है है जहां इसकी खेती सुगमता से 
"ग सकती हे और फलों को खेती से 
शा फायदा होने की भी गुंजायश नहीं है, 
ह सड़-गल जाते हैं, और दूसरे 
॥ मे के सा जग 3 
he, धन सब जगह उपलब्ध 
a बयारियों में केसर की खेती 
lel जिनकी लम्बाई-चौड़ाई ६ फुट 
| भाई ४ इंच रखनी चाहिये । सिंचाई 
y A “i a बनानी 
र तेया [रियो को खूब खोद 
R a र कर लेना चाहिये। खूब 
| U8 00-8, Qoo किलोग्राम 


a को कृषि का केन्द्र 
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HAL की खेती इनके Heat (corms) द्वारा होती है 


प्रति एकड़ के हिसाब से खेतों में देती चाहिये । 
कन्दों को जुलाई माह में ६-६ इंच के फासले 
पर क्यारियों में ३-४ इंच नीचे गाड़ना 
चाहिये | कन्द देखने में प्याज-जैसे लगते 
हैं । एक-एक कन्द में करीब १५ आंखें (eye 
buds) होती हैं 1 प्रति एकड़ १,००५,००० 
कन्द बुआई के लिए काफो होंगे । 

प्रयोग से सिद्ध हुआ है कि नेत्रजन ओर 
पोटाश उर्वरक इसके लिए अत्यन्त आवश्यक 
हैं और फारुफोरस उर्वरक भी देना उचित है, 
ताकि अच्छी उपज मिले। खेती के लिए 
क्यारियां बनाते समय ६५ किलोग्राम प्रति 
एकड़ के हिसाव से उवेरक दो बार यानी 
अगस्त और नवम्बर माह में देना लाभदायक 
होता है । ` e 


पाकिया को राजधानी में एक ऐसा केन्द्र है जहां विकासशील देशों के छात्रों को उष्ण और 


ष के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है । प्राग में इस अध्ययत-केख की स्थापना का 


Rie महा युरोप का दुसरा सबसे बडा कृषि पुस्तकालय है और अन्तर्राष्ट्रीय कृषि साहित्य 


में गरम ड गृहों में मरम देशों की विभिन्न बनस्पतियां पैदा की जातो हैं । यहां के पशु 
शे 


के पशु-पक्षी भी हैं । 


२२ 
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विज्ञान-क्लब 


प्रिय बच्चो, र 
तुम्हारे पत्रो से ऐसा लगता हे 
तुम्हारी रुचि को पर्याप्त सामग्री विज्ञान- 
लोक में मिल रही है | हर माह तुम्हारी रुचि कं 
एक वैज्ञानिक कहानी अवश्य रहती हे | यह 
जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम बैज्ञानिक कहानी 
से भी बहुत कुछ सीखते हो निश्चय ही 
सीखने का आधार कल्पना है। हमारे चारों 
ओर जितनी भी वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं 
आविष्कार में आने से पहले वे अवश्य ही किसी 
न किसी व्यक्ति की कल्पना में रही होंगी । 
कोई आविष्कार तब तक नहीं हो सकता, 
जब तक उसके सम्बन्ध में उसकी रूपरेखा 
न सोची जाय। 
विज्ञान-वलब के स्तम्भों तुम्हारी कलस 
से तथा करो ओर देखो में लुम विशेष रुचि 
नहीं दिखला रहे हो। अभिव्यक्ति के लिए 
लिखना आवद्यक है, और लिखना अभ्यास 
से होता है 
जून अक के सम्बन्ध में प्राप्त हए तुम्हारे 
कुछ पत्रों में a 
नलिनी सेठ (नागपुर) : जून अंक में फूल 
(कीतिमोहन) में एक नया ही दृष्टिकोण 
मिला । भविष्य के लिए भोजन (राजेन्द्र- 
प्रसाद वार्ष्णेय) सुचनाप्रधान है, और कई 
नयी बातें ज्ञात होती हैं। ब्रह्माण्ड (राजेन्द्र- 
कुमार) रोचक है और इसमें कुछ विवादस्पद 
मान्यताओं की समुचित व्याख्या है । 
सुधा (चन्दौसी) : विज्ञान-लोक में कठिन 
से कठिन विषय की भी प्रस्तुति इतनी उपयुक्त 
होती है कि सामान्य लोग भी आज की वैज्ञा- 
निक उपलब्धियों से इसके माध्यम से परिचय 
प्राप्त कर सकते हैं | जुन अंक बहुत पसन्द 
आया । फूल (कीतिमोहन) में पौधे के एक 


५४ 
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अंग के वेज्ञानिक अध्य 
मिला | ब्रह्माण्ड («reg n 
विस्तार के सम्बन्ध में कुछ मह 
| परिचय मिलता ३ 
नींदघर (सुप्रकाश दत्त) रोचक 
विज्ञान-लोक में इधर उच्चकोटि 
कहानियां मिल रही हैं। 
सेवकराम (दार्जिलिंग) पृक्षः 
सभा लख रोचक TIT Tagg ३३६" 
रसायन (नरेन्द्रसिह माधुर) विशेष ल! 
पसन्द आया। परसाण्‌-शबिति ओर धातु कि 
(सत्यपालसिह राजपूत) सूचताप्रधान 
और हमारा सदा से य प्रयाग 
ज्ञान-लोक को हम अधिक से 


चाहते हो, हमें समय-समय पर यह a सत 
करते रहा करो | | 

तुम्हारी अद्भेवाषिक परीक्षाएं तिव 
रही हैं । मैं आशा करती हूँ, सतता] 
करने के लिए निश्‍चय ही तुम अपि 
श्रम करोगे | | 


कू अवि 
प्रतियोगिता संख्या ७७१" | 
प्रथस पुरस्कार 


g | 
अनुपकुमार (१२५५४) साग 


द्वितीय पुरस 
> | 
कृष्णकुमार (१३३१६) gre 


तृतीय पुरस्कार 


| 
सोमेश (१८८०२) Ta 


गिता सं, 


कूपन प्रति 
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(१५) गया, ६३ नारायणसिंह (१९) केकरी, ९४ गुरुचरण 
(१७) पेण्डरा, ९५ राजेन्द्रप्रसाद (१८) सहारनपुर, ९६ 
शचिन्द्रकुमार (१६) इलाहाबाद, ६७ किशनलाल (२१) 
कानपुर, ९८ निशीराशेजखर (8) पटना, ६९ अजन्ता (१२) 
रामपुर, १२,४०० नरेन्द्रकुमार (१६) सहारनपुर, १ सुरेन्द्रकुमार 
(१५) जगदलपुर, २ सुभाषचन्द्र (१७) संगरिया, ३ शगिकान्त 
(१८) इन्दौर, ४ योगेशचन्द्र (१९) कलकत्ता, ५ अभयकुमार 
(१६) अनीसावाद, ६ कँलाशनारायण (१७) सीहोर, ७ सुरेशः 
कुमार ( २०) शारदाग्राम, वीरेन्द्रसह (१६) उदयपुर, È 
रवीन्द्रकुमार (१६) इलाहाबाद, १० मुहम्मद मुस्तफा (२०) 
इलाहाबाद, ११ आसिफ अनवर (१४)जगदलपुर, १२ नन्द्रभार्नासह्‌ 
(१५) गोहद, १३ हरीसिह (१६) गोहद, १४ अंजना (१९) 
नौगांव, १५ अभयकुमार (१४) मथूरा, १६ महेशकुमार (१५) 
इन्दौर, १७ लल्लन (२०) सोतवानी, १८ जीतेन्द्रनाथ (१३) 
सोनवानी, १९ बांकेलाल (१७) सैयदसरावां, २० सत्यनारायण 
२२) हाथरस; २१ नारायणदास (१८) बीकानेर, हि 
किशोर (२७) बीकानेर, २३ विजयलक्ष्मी (१७) बरेली, २४ 
अजूनदास (१८) गंगाशहर, २५ गुविन्दर्रासह (१७) बीकानेर, २६ 
अशोककुमार (१६) सवौर, २७ कुसुमलता (१९) अजमेर, 
२८ सोमेशप्रसाद (१६) रानीखेत, २६ चन्द्रशेखर (१७) पिलानी, 
२० गजेन्द्र (१७) भीलवाडा, ३१ नरेन्द्रकुमार (१६) पटना, २२ 
वेकटेशनारायण (१९) आगरा, ३३ ललितचन्द्र (१८) आदिपुर, 
३४ अनुरागकुभार (१५) अजमेर, २५ ललितकुमार 
(१६) कोटा, ३६ कुसुमदेवी (१९) कलकत्ता, ३७ कृष्णकुमार 
(१५) गोरखपुर, ३८. - रफीअहमद (१७) नागरवारा, ३६ 
अकाशचन्द्र (१९) आगरा, ४० त्रिलोचनकुमार (१७) अलीगढ, 
४१ चन्द्रमोहती (१५) कटनी, ४२ जगदीशप्रसाद (१८) 
TIR, ४३ जगदीश (१८) कानपुर, ४४ जयन्तकुमार (१६) 
रेया, ४५ कृष्णकुमार (१७) रायगढ़ | 
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विज्ञान क्लब प्रतियोगिता = 


प्रथम पुरस्कार 


DELTE | 
२० र. को पुल ger 
१५ २. को पुना | 


द्वितीय पुरस्कार 


तृतीय पुरस्कार 


अन्तिम तिथि : १५ षष । 


इस प्रतियोगिता में केवल घिज्ञान क्लब के सदस्य भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता भे भाग षे 1110 
का कोई शुल्क नहीं है । नीचे दिये हुए seat के उत्तर अलग कागज पर स्याही से साफ-साफ fran | ; 
पृष्ठ ५३ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में घन्दकर निम्नलिखित पते पर भेज A 


कृष्णा दीदी, संचालिका, विज्ञान क्लब, विज्ञात-लोक, आगरा-३ 


al लिफाफे पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ७८ के उत्तर? लिखना आवश्यक है। उत्तर १५ अतर 
तक उपरोक्त पते पर अव्य पहुंच जाने चाहिये । बाद में आये उत्तरों पर विचार नहीं किया जायेगा। | 


विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ७८ के प्रश्‍न 


१. अत्यधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ का ६. वे कौन थे जो ब्रिटेन से आस्ट्रेलिया | 
क्या नाम है ? पहली बार तीन दिन से कम समय में उड़े / | 

२. सेण्टीग्रेड थर्मामीटर का आविष्कार ७. मंगल के दो उपग्रहों का क्या ताम ह न 
किसने किया ? ८. एक रंडियन (radian) कितने भश | 

३. यलांग-यलांग (ylang-ylang) से क्या बराबर होता है ? र | 
तात्पर्य है ? ३. कौन-सा रत्न रासायनिक रुप ते वि | i 

४. Tate (beetles) किस वर्ग से सम्बन्धित कारबन है? a ॥ 
हुँ १०. कृषि-विज्ञान के अन्तर्गत भूमि के ५ 


५. जन्तु-जगत में आउंस से क्या तात्पर्य है ? के लिए कौन-सा शब्द प्रयुक्त होता है! 


विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ७६ के प्रश्‍नों के उत्तर 


१, मोटे शीशे के जार में रखने पर । ६. बेथिस्काफ । 

२. (NEI,), CO; | ७. चौंटियां । र í 
| i ३. ऐन्थासाइट (anthracite) । ८. ७६ वर्ष के बाद । णी यता 
| ४. (क) पीला, (ख) लाल, और (ग) सफेद। ९, एन्तिरं हिनम (ant irh" E 

५, पारा । १०. नहीं । at 


५६ | 2 र 
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नीचे''" आर नीचे 


TART | सनोहरलाल (स. सं. १८८९८) 


हि. | we किलोमीटर नीचे महासागर के तल 
लिक | पथ चित्र अभी तक नहीं प्राप्त किये 
। हँ । यह एक रोचक तथ्य है कि उन चित्रों 
| क्षा कहीं उत्कृष्ट चित्र चन्द्रमा के तल 
प्रप्त किये गये हैं । 
समुद्र की गहराई में ज्यों-ज्यों उतरते 
am | गह दवाव बढ़ता जाता है । बहुत-से गोते 
गा । yar जाते के बाद अमरीकी नौ सेना ने यह 
| Er है क ऐसे जहाजों का निर्माण 
ना हैं जो समुद्र द्वारा डाले जाने 
॥ E दबाब( RT १५,००० पौण्ड 
? |") सहन कर सकें । 
ह! | 4 समुद्र मै चलने वाले अमरीकी जल- 
ana | म छोटी पनड्ब्बी एल्विन प्रसिद्ध है | 
फि की सतह्‌ से ६,००० मीटर नीचे 
fe १२१ गैन 2 छ. नाच 
भ म्‌ को गति से २४ घण्ट तक 
| न गे सकती हे! 
है| ५ अमरीकी जलयान का नाम 
| a की सतह से ऊपर इसकी 
| रता aa है । जब अनुसन्धान कार्य 
हा दम लम्बवत खड़ा 
cine समय ऐसा लगता हे जेसे 
ता aot खा रहा हो। 
1 पीपे का पुल 
3 सेना ने एक अन्य उपकरण 
और è । यह तैरने वाला पीपे 
देता ३ ˆ °° फुट लम्बी पंक्ति 
TRI इसके छोर पर आंकडे 


पात 
? 


Ve 
4 
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संग्रह करने वाले सेंसर लगे होते हैं। किनारे 
के केन्द्र से निदेश मिलने पर यह रेडियो द्वारा 
आंकड़े प्रसारित करने लगता है । 
आज अनेक देश के वेज्ञानिक आधुनिक 
उपकरणों की सहायता से समुद्र की गहराई में 
खोज कार्य कर रहे हैं । उनका यह निङ्चित 
मत है कि वह समय दूर नहीं जब वे समुद्र 
की अधिकतम गहराई में पहुंच जायेंगे और 
पृथ्वी के निर्माण का रहस्य ज्ञात कर लेंगे | 
अनेक वैज्ञानिकों ने यह मत प्रतिपादित किया 
है कि प्रशान्त महासागर के सर्वाधिक गहरे तल 
से प्राप्त मोहो और चन्द्रमा के तल की धूल 
में समानता मिलेगी। फिर यह कह पाना 
आसान हो जायेगा कि चन्द्रमा का कब निर्माण 
हुआ। 
अमरीकी नो सेना महासागरीय अनु- 
सन्धान में सक्रिय है । इन अनुसन्धान्नों के 
अन्तर्गत एक समुद्री जीव-विज्ञान कार्यक्रम मी 
शामिल है। वैज्ञानिक महासारीय जल-धाराओं, 
पानी के घनत्व, क्षारत्व, तापमान, पानी की 
पट्टियां, तलहटी के नमुनों और महा- 
सागरों की अन्य विशेषताओं के सम्बन्ध में 
जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हें । 
महासागरों के गर्भ में काम करने वालों 
की सहायता के लिए कितने ही उपकरण 
विकसित हुए हैं, और हो रहे हैं | निस्सन्देह 


ag दिन दूर नहीं जब हम गहरे से गहरे तला. 


के सम्बन्ध में पूरी जानकारी पा लगे) ७ 


Bac | 
a | 
POS 


ie | 
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मनीप्लांटसे घर की सुन्दरता अवश्य बढ़ेगी,पर धन | 
प्राप्त नहीं होगा । बचत करनेसे धन की वृद्धि हो 

और यही बचत आपकी और आपके परिवार वी आ 
D> सुरक्षा है । पंजाब नेशनल बेंक में सेविग्स एकाउन्ट aid 
खोलिये, निरन्तर बचत कीजिए और फिर देसिए १ 


धन की वृद्धि होती है। 


>) 


9 घन से धन बनता है 
पंजाब नेशनल da 


all 
नै थल दिन पर दिग बत 1 | 


ल्य: A 14 


rE FONE 


: ees 
आत्मनिमरता का एकमात्र आधार-- उतार्दै 


eens 


dan ee sere at 
मेह रा आफसेट प्रेस, आग में मुदित rt खुजुपेपर्स र्स, आग 
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| वेज्ञानिक प्रकाशन 
(हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए) 


प्रारम्मिक मौतिको (मूल्य : ३-५०) 
लेखक 
दयाप्रसाद खण्डेलवाल 
एम. एस-सी., पी-एच, डी. 
देवीसिह विष्ठ राजकीय महाविद्यालय, नंनीताल 


जन्तु-विज्ञान वनस्पति-विज्ञान 
(मुल्य 5 ३:००) हँ (मुल्य 8 ३:००) 
लेखक 
आर. डी. विद्यार्थो 
बी. एस-सी. (आनसं), एम. एस-सी., एल.टी., एफ.एन.ए. 
ला मार्टीनियर कालेज, लखनऊ 


सामान्य-विज्ञान ` (मूल्य : ६:२५) 
लेखक 
रामचरण मेहरोत्रा, एम. एस-सी., पी-एच. डी. 
दयाप्रसाद खण्डेलवाल, एम. एस-सी., पी-एच. डी. 
आर. डी. विद्यार्थो, एम. एस-सी. 


'प्रेक्टिकल जन्लु-विज्ञान 'प्रेक्टिकल वनस्पति-विज्ञान 
(मूल्य : २:००) 7 (मुल्य g २:००) 
; लेखक ig कि - 

आर. डी. विद्यार्थी 


प्रकाशक 


श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


m meen tr) a I a A = — n 
= ee Pre है 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri .. 


हु ४ se > 40060 उँ 


` अकस्पबजगह उपलब्ध है 
CC-0. In Pic Domaifgsurukul Kapag Collection, Haridw; 
हा a गो UT टन हा क Se oe iP 3, 


Digitized by Arya Samj Foundation Chennai and eGangotri 
गे हाल ही में परमाणु वम का; 
है । क्षेप्यास्त्र ने सामान्य w 
और परमाणु बम को वे 


अन्दर पढ़िए 


। पक्षो : विकास और स्वभाव का 


अध्ययन ३ दुरी पर लक्ष्य से टकरा गया। 
--राजेन्द्रकुमार चीन ने यह 
| च उवं रक्षा-साम्यं > 
विविध उर्वरक & र का तेजी से विक 
-सत्यकुमार उ. वियतत्ताम पर अमरी 


वस्त्रोद्योग में रसायन एवं भौतिकी १५ 
--राजकुमार शर्मा 


कळ 8 २१ अन्तर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल की स्थाई 
एस, प्रेमी वियतनाम के मसले पर अमरीी रज 
अंजीर और अडूसा २९ | को युद्ध का अपराधी करार देगा। ह में 
“आर. एन. सिह | ने घोषित किया है कि यह कदम ही हप 
zat ESN र २६ | वता की रक्षा के लिए उठाया है। fiiia 
आ B THY a यह निश्चय ही खेदजनक ii m 
~ रसल ने अमरीका को द. पू. एंका ` 
F के विस्तार के लिए दोषी saili 
हत Fed ॥ 3 चीन की तथाकथित वैज्ञानिक 
--डा. ey प्रियदर्शी जिसके अन्तर्गत वह परमाणु aa a न 
कर रहा है, विरोध नहीं किया Bl |! 
| विकास में लगे हुए देशों गै 
i स्थायी स्तम्भ वेज्ञानिक क्रान्ति उ क 
ee . का परिणाम है जो 2 
l न वैज्ञानिक उपलब्धियां ve अस्तित्व भुला देते के लिए वार्थ ग 
| विज्ञान क्लब ५३ | क्या यह सुना गया कि चीत 4 4 
। इनाम लो । । का शान्ति-कार्यो में उपयोग ३, 
a १६ : भी परमाणु बम | 
| तुम्हारी कलम से ५७ भारत विता 


लेकिन वह परमा a 
के कार्यों में करने के ति 
तीय वैज्ञानिकों की आर 


बहाव में नहीं है । 


अंक ७ 
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Nh 
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राजेन्द्रकुमार 


aq सर्व प्रथम अस्थियुक्त जीवधारियों 
उदम? स्प में मछलियों का उद्‌भव हुआ | 
या है। iaa मछलियां जल के बाहर पृथ्वी पर 
mii सकने में असमर्थ थीं। केवल वे ही 
यां भूमि पर कुछ मिनटों तक रह पाती 
॥ करके फेफड़े थे, फिर भी स्वच्छन्दता- 
त उनका इधर-उधर चल-फिर सकना 
भिर नहों था। किन्तु उभयचारी जन्तु 
या (9115) जो अण्डे देते थे, शैशव में 
WE | तरते थे और प्रौढ़ावस्था में धरती पर 
की कि भी थे। अनुमान है कि कालान्तर में 
i R विकसित हुए होंगे, और ये उन्मुक्त 
nA पर विचरण करने में समर्थ हुए 
ms = | नृ-विज्ञानवेत्ताओं के 
Ria र्‌ आरम्भिक उभयचारी 
> आाका 
पक्ष र के नहीं थे । 
A inte का विकास हुआ 
रावस मत है कि उभयचारी 
oe zi ee) आस्तित्व 
R याड देते जन्तु ठण्ड खून वाले होते 
Ba हैं । पृथ्वी के इतिहास में 
प्रसिद्ध है। उस समय धरती 


Ss 


विशालकाय थे। उभयचारी जन्तुओं के विपरीत 
अधिकांश सरीसृप पुरी तरह धरती पर ही 
रहते थे। ये अपने अण्डे भी जमीन पर ही 
देते थे जो सूये की गरमी से सेये जाते थे। किन्तु 
कालान्तर में इमकी कुछ जातियां वापस जल 
में चली गयीं, और कुछ जातियां उड़ने में 
समर्थ हो Tal | 

इन विशालकाय जन्तुओं का युग अनोखा 
था। कल्पनातीत रूप से ये विशालकाय थें। इस 
युग में प्रकृति जन्तुओं के आकार के साथ 
शायद प्रयोग कर रही थी । वह जीवन के 
विकास का दूसरा युग था। वैज्ञानिकों का 
अनुमान है कि उस युग में उत्तरी अमरीका के 
आकाश में विशालकाय जन्तु उडते रहे होंगे । 
उन जन्तुओं के पंखों का फैलाव लगभग २५ 
फुट तक रहा होगा। लेकिन पंखों को तुलना 
में शरीर निस्सन्देह छोटा रहा होगा । 

प्राप्त अवशेषों के आधारु पर पक्षियों १ 
पूर्वज की कल्पना कर सकते है | उसकी वोपडी 
बहुत पतली रही होगी । चोंच में दांत नह रह 
होंगे | पिछला हिस्सा लम्बा ओर 2 गा होने 
की सम्भावना है जो निश्चय ही उड्ने 


करने वाले जन्तओं में है 
= भे वाले जन्तुओ में ये अत्यन्त | 


m 
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वेज्ञानिको का मत है कि सरीसप वर्ग की कुछ जातियां कालान्तर में उड्ने 
में समर्थ हुई (चित्र) छिपकली का पूर्वज टोलियोसारस 


जिसका अर्थ होता है दन्तरहित उडाका । 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि पृथ्वी 
के इतिहास में उड़ने वाले जन्तुओं में टेरेण्डन 
इंजेन्स अत्यन्त विशालकाय थे । इनके सम्बन्ध 
में सबसे अधिक रोचक तथ्य यह है कि ये अपनी 
पांखें फड़फड़ाकर नहीं उड़ते थे इस तरह इन्हें 
बहुत कम शक्ति व्यय करनी पड़ती थी । यही 
कारण है कि इनका काम थोड़ें से भोजन से 
ही चल जाता था । ये आसमान में ग्लाइडर 
की तरह छाये रहते थे। घण्टौं ओर दिनों तक 
ये उडते रहते थे। भोजन के रूप में ये मछलियां 
खाते थे। इनके नीचे के जबड़े में थैली के आकार 
का एक अंग होता था जिसमें ये मछलियां रख 
लेते थे, जिन्हें ये अपनी उड़ान के दौरान 
खाते रहते थे। ये अपनी उड़ान में चौड़ी भीलें 
भी पार कर जाने में समर्थ थे । 
उड्ने वाला अत्यन्त प्राचीन सरीसृप 
उस युग में विभिन्न आकार के उड़ने 
वाले जन्तुओं का विकास हो रहा था। कुछ 
वैज्ञानिकों की धारणा है कि उड्ने वाला 
अत्यन्त प्राचीन सरीसृप आकार में एक मुरगी 
के बराबर रहा होगा। कालान्तर में बड़े 
आकार के उड़ने वाले जीवों का विकास हुआ 
होगा | फिर ऐसे जीव भी अस्तित्व में आये 


y 
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i 
fa aT 
में पाये जाते ह। एइ || 
से दूसरे भ्रुव तक के 
में हर कहीं इनका क 

चाहूना सुनायी पडा i | 
हिमालय को gag 

पर, सुनसान टापुओं पर, घते, अंधेरे a 
में और उजाड बस्तियों में भी पक्षी fray” 
दक्षिणी ध्रुव का केन्द्र (Antarctic व्वा Y 
ही एक ऐसा स्थान है जहां पक्षी ae 
देखे गये है । कुछ पक्षी गोताखोर हो |: 


जो मछलियों की तलाश में सौ फुट कौगहा| त 
तक भी डुवकी लगा लेते हैं, जबकि ऐं 
पक्षी हैं जो अपने शिकार की टोह में को 3s 
खोहों में भटकते रहते हैं | निमे 

संसार भर में कुल कितनी ग spar: 
हैं, यह कहना कठिन है, fd bt कर स 
व्यापक निरीक्षणों के आधार oi ib 
है उसमें विश्व के हर क्षेत्र के "a । 
हें । कुछ हो अपरिचित जातिया T हि 
पक्षियों को पहचानना कठिन है। ५ हे, 
वट से तो उनकी पहचान = sh ue 
वनावट से अधिक महत्त्व है की 
हे । विभिन्न जाति के पक्षियों 3५. | 
वट तथा उनके रंग विसि a सी | 
हैं। पक्षी अपने पंखों कै T ton 
कारण ही सुन्दर लगते हैं। ९ ft }, 
जाडे और गरमी से इनकी रक i ही 
शैशव में पक्षियों के पर र) | 

शैशव में पक्षियों के 6]. 
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हुँ, इसी कारण ये अनाकर्षक 
J 
उम्र बढ्ने के साथ-साथ इनका 


हैं-डैने 


kopi 


H (होती है और उम्र भर a है। 
धेरै ग नाबाद का यह एक प्रमुख सिद्धान्त 
। Fl Me जीवधारी अपने को परिस्थितियों के 
: cent लकर अपने चारों ओर के वातारण 
क्षी al पती रक्षा के लिए अपना रंगरूप वेसा ही 
र àl i तत है ॥ भूमि i रहने वाले अधिकांश 
arg टिमले हैं। रेत में रहने वाली कुररी का 
तीला होता हे । 
| यों के लिए आवश्यक अंगों में दुम 
का अनन्य महत्त्व है । दुम से उसे 
id, काफी सहायता मिलती है । इससे ही 
aii 3 बदलता हे । अपनी रफ्तार को कम 
जो पूरी i er है । मुख्यतः डेने पक्षियों की 
ह 4 ms के पक्ष्यों को चोंच की बना- 
तकी | <a होती हे | यह इस बात पर 
हते ) a व खाते क्या हैं, और केसे 
a ~~ र की बनावट भी बहुत कुछ 
12 


$ स्थानों पर निर्भर करती है । 


tea ताले पक्षियों के पर की अंग- 
ऐके पर क अगु 
Pst से जुडो होती हें । जो पक्षी 

है उनका fè 


TSA अंगुठा मजबूत 
a डाल से लटके रहकर 
री पक्षी फौलादी पंजे वाले 


* शस तर 
लि aa 


पक्षी प्रजनन-काल आने पर ही अण्डे देते 
हैं । हरेक पक्षी के अण्डो की एक निश्चित 
संख्या होती है । जब तक यह संख्या पूरी नहीं 
हो जाती, मादा अण्डे देती रहती है । 
पक्षियों में अन्तप्ररणा 

जब अण्डों का सेना शुरू हो जाता है, तो 
मादा इस काम में तल्लीन हो जाती है । प्राय: 
यह देखा गया है कि अण्डों के खराब हो जाने 
पर भी कुछ जाति की मादाएं उन्हें सेती रहती 
el 

जब अण्डे के भीतर से पक्षी बाहर निकलने 
लगता हे तो उसके मां-बाप काफी सतक हो 
जाते हैं । i 

प्रकृति ने पक्षियों को अन्तप्रेरणा शक्ति दे 
रखी है । इस शक्ति से ये अपनी जीवन-रक्षा 
करते हैं । उदाहरणस्वरूप यह उल्लेखनीय है 
कि जब अण्डे से बच्चा बाहर निकलने लगता 
है, तो खोल तोड़ने के लिए वह भीतर से उस 
पर चोट करता है । इस चोट की खट-खट्‌ 
ध्वनि आसपास सुनायी पड़ती हे । निस्सन्देह 
उस समय बच्चे के मां-बाप सावधानीपूर्वक 
दुश्मन की आहट लेते रहते हैं और खतरे की 
आशंका होते ही एक विचित्र प्रकार की ध्वनि 


स्टिल्ट स्वभाव से घुमक्कड पक्षी हे 
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करते हैं । यह ध्वनि सुनते ही बच्चा अन्दर से 
खट्‌-खट्‌ करना बन्द कर देता है और चारों 
ओर निस्तब्धता फेल जाती है। जब खतरा 
दुर होता है, तो मादा एक भिन्न प्रकार की 
आवाज करती है और बच्चा पुन: खोल पर 
चोट करना प्रारम्भ करता है । इस उदाहरण 
से ऐसा प्रतीत होता है, जैसे बच्चा पहले से 
ही शिक्षित हो । 
नवजात शिशु अपने सहज ज्ञान की सहा- 
यता से अपने शुरू के कुछ दिन गुजारता है । 
फिर उसके माता-पिता उसके सामने उड़ने 
का प्रदर्शन करके उसे उड़ता सिखाते हैं । चोंच 
में भोजन ले आकर उसे खिलाते भी हैं । कभी- 
कभी कोई खाने की चीज लेकर उसके सामने 
कम DAS पर उडते हैं और उसे उड़ने का 
लालच देते हैं । प्रयत्न करके वह भी थोड़ा- 
थोड़ा उड़ने लगता है । 


शिकार का पक्षौ चहा । चहे कवृतर-जेसे होते हैं 


प्रयत्न में खुद उसकी ही मृत्यु हो पाति 
पक्षी सन्तान-रक्षा करने में तरह Hag 


~~ Hi क्र ड 
लिए दौड़ने लगता है। वे चकमा ह i Ra 
अपनी सन्तान से दूर ले जाते हैं| a a 
महसूस करते हैं कि दुश्मन की | दि 

हैं N c zi डं | 
घसीट लाये हैं, तो फिर फुर से उग | 
दुश्मन भ्रमित रह जाता हैं। a | 
छोटे-छोटे पक्षी FAUT mil ns 


बच | मे 
भाव नहीं रखते और अपने ग ih 
समय दूसरे के बच्चों को a | रषि 
पक्षी खेल खेलते हें ह. 


ह EL 
rr = खेल भी खेलते हैं । ae Ty 
घोंसला बनाते हैं, कभी a p छौ | मेणे 
नष्ट कर देते हैं। कभी मादा णी. 
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पर बैठता है और उसे फोड़ eg आक्रमणकारी से अपना घोंसला बचाने के 
पर लटककर झूला भूलने में भी लिए इसकी भिन्न-भिन्न जातियां भिन्न-भिन्न 
| को बड़ा आनन्द आता है। कई पक्षी उपाय काम में लाती हैं। आस्ट्रेलिया के 
| का सामान बाहर फेंकने में आनन्द चितकबरे स्टिल्ट का नर आदमी को देखकर 

करते हं । लंगड़ा हो जाता है मृत होने का अभिनय 
क्षयो में जब जोड़ा वांधने का समय भी कुशलता से कर लेता है | 


आता है, तो नर नानाप्रकार से मादा का कुछ पक्षी वर्ष भर गाते रहते हैं । 
/ | ङ्गे की कोशिश करता है । गाने वाले राविन भी ऐसा ही पक्षी है । जाड़े की भोर 
॥जोर-जोर से गाना शुरू कर दत R | में राबिन की आवाज प्रायः सुनी जाती है। 


दिनों उनके गले में एक खास मिठास आ यह आवाज लुभावनी होती है । इसकी चम- 
ती है। कभी-कभी गाने के साथ-साथ नर कीली आंखें और रंग आकर्षक होता है । 

eae के हावभाव दिखाता हैं। पंख बतख भी अनोखा पक्षी है । यह पक्षी 
| वाता है, दुम हिलाता हे और छाती फुलाता प्रायः आबादी के निकट पाया जाता है। इसे 
|; मोर, कबूतर आदि मादा को रिझराने के नियमित रूप से खाना देकर पालतू भी 
| fac नाच दिखाते हैं । बनाया जा सकता है | पालतू बतखों को मीठे 


पक्षियों की अनेक जातियों का बहुधा पानी की भील में रखा जाता है। 

गया ऐ१ शकार भी किया जाता है। चहा इनमें aaa सर्वभक्षी होती हें । किन्तु एक. 
हुंचाने || इत्लेलनीय है। इसकी लगभग आठ ध 
गती| तिया भारत में पायी जाती हैं । चहे कद पहाडी मुरगी भी be फो 


TEM गमबूतर-जैसे होते हैं । इनकी आंखें बडी 
को की तया सिर में काफी पीछे की ओर होती हैं । 
दुख चहों में नर-मादा एक रंग-रूप के होते 
मभा) ह। स्वभातः ये कोटभक्षी हैं । कीड़े- 
दया| जोड़ों के अतिरिक्त ये घोंघे भी खा जाते 
पई! | १। अपनी लम्बी चोंच को कीचड़ में डाल- 
A भे acne चते है । 
जर + a मुरगी भी शिकार के पक्षियों की 
| नो aan । यह रंगबिरंगी तथा 
~| ` पक्षियों में ह met 
EN GA घुमक्कड स्वभाव के 
घुमक्कड़ पक्षियों मे स्टिल्ट 


A Se ॥ 
ह 222 aN 
त RIT स्थान । प्रे उत्तरी अमरीका p A 4 AN 


1 भुव तक यह घूमता है । 
भर गाता है 

याई स्टिल्ट जलाशयों के पास 
अपना घोंसला बनाता है । अपते 
ला में यह कई चालें चलता है । 
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72% अपने घोंसलों के बाहर धूप में ड है 
s नहाने के बाद पक्षी काफी देर ! 
रोयो की सफाई करते हैं। कभी 3 D 
से एक-दूसरे के वाल भी संवार fem 
हैं । बतखों की पीठ पर पूछ के पास ठ mà 
Gran डोला Shee केळ 
हुआ स्थान होता है । इससे l 
A ता हे । इससे एक प्रकार ह 
Ta तरल पदार्थ निकलता हे | 
F चे अ ने Yt ५ $ a Te 
पदाथ से ये अपने परों का श्रृंगार करती? 
अनेक जल-पक्षी घण्टों तरह-तरह पे k 
Ne र ~ ~ i 
म खेल खेलते हें । कभी-कभी इस तर 
सारा दिन बिता डालते हैं। 
BSI ğ EE, a पक्षियों में कुछ चोर-डाक्न भी होते है। | 
बतख समुद्र के किनारे पानी में दो सो फुट की कोआ प्रसिद्ध चोर है । गरुड पक्षियों गा | 
गहराई तक गोता लगा सकती है डाकू है । समुद्री गरुड़ तो जल-दस्ु के रूपमे | ¬ 
विशेष जाति की बतखे सिर्फ मछली खाती विख्यात हे । | 
Be aS कौ विशेषता यह हे कि समुद्र पक्षियों का संसार अनोखा है । पक्ष 
a a पानी में दो सौ फुट की गहराई हमारे इतने नजदीक हैं, फिर भी हम जसे |: 
गे > A: xX | 
तक T “4 er लेती हे दोस्ती नहीं करते । किसी ने सच ही कहा है | 
=e ह्‌ चक तथ्य है कि पक्षी सूयं- कि जिस इनसान के कानों ने चिड़ियों के मोह 
a a छुँ | नीलकण्ठ बहुधा शरीर के संगीत में रस लेना नही सीखा, वह ater | a 
PIAL तथा डने और पूंछ को ऊपर सफर करता है, जबकि उसे अच्छे साथी मित्र | 
उठाकर धुप सेवन करता है। अन्य पक्षी भी सकते हुँ । 


हवासिल : अनोखे पक्षियों का उपनिवेश 


हवासिल अक्सर झुण्ड बनकर रहते हैं । पक्षी-रि च व बसे हए देखे हं | 

बर्मा में सितां A 2 3 पक्षो-निरीक्षकों ने इनके गांव के गांव aa aie 
2 ग नदी के आस-पास के जंगलों में इनका एक उपनिवेश फैला है बसमें करोड़ों की सँख्या | 

हवासिल कद में गिद्ध से भी बड़े 2 ~ 

हृ । चोच डे हते हैं। गरदन छोटी होती हे । इर्नके पांव | 

SEN a होते हैं । चोंच मोटी तथा लम्बी होती है । Spars | 

अपनी उडान के लि = 2 हे 2 ते सीटी a | 

अलान होती हे। ए विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । जब ये उड़ते हैं, तो इनके परं से तीरी" | 


ये पक्षी मत्स्यभक्षी हैं। इनका म में र्तं शी 
ल्या सें छली पकड़ने का तरीका बड़ा रोचक है। ये समुद्र में a | भ 
धे स्या में मछली पकड़ने निकलते हैं, ओर अपने डैनों से पानी को चोट देते हुए आगे बढ्ते हैं। ** g 
मछलियों को गहरे पानी से छिछले पानी की ओर जाने के लिए बाध्य करते हैं । i 
ये कतार बांधकर उडते हैं । i 
यह ज्ञातव्य है कि हवासिल इस देश का बा डी यह age | 
प्रदेशों में देखा जाता है । रहमासो पक्षी नहीं है । शीतकाल में यह ह; 


ऽ 


बिज | 
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| qe फासफोरस और पोटेशियम देने 
aa उवेरकों के अतिरिक्त भी अनेक 
ma जो भुमि को पौधों के लिए आवश्यक 
(तव प्रदान करते हैं । इनमें मुख्य पदार्थ हैं-- 
) मरक, गन्धक) चुना या MA का पत्थर, 
[iter सल्फेट (जिप्सम), फेरस सल्फेट 
हा है हा कसौस), गैस लाइम तथा विरल 
Ta (लोहा, जस्ता, मोलिन्डिनम, मैंगनीज, 
केता | बेरन आदि) । 
| एफ : अप्रत्यक्ष उर्वरक 
| मक अप्रत्यक्ष रूप से उर्वरक का कार्य 
| जा है। सोडियम आयनों के विनिमय से 
| “त लवणों से पोटेशियम आयन मुक्त 
| र पौधों को प्राप्त हो जाते हैं । नमक भूमि 
| Mirra की क्षमता बढ़ाता हैं तथा 
k फासफेटों और सिलीकेटों को विलेय 
जूत | : था " लाता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप 
|= गे फासफोरस देता है । नमक अनेक 
ही on We करता है । यदि भूमि में 
yo हो, तो नमक मिलाने से कपास की 
भात । अच्छी होती है। उपज के अतिरिक्त 


a NNA भी सुधरती है। नमक 
भोर = लिए उत्तम हे तथा मुली, प्याज, 
al f O गोभी, आम के लिए विशेष 
| हानि । फलीदार फसलों के लिए 
E क होता है। यह साधारणतः 


\ is 6, 
ES 


a 
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धान्यो के भुसे को कठोर करता हे । 
पौधे के लिए आवश्यक विरल तत्त्व गन्धक 

गन्धक की गिनती पौधे के लिए आवश्यक 
विरल तत्त्वों में होती है । भूमि में गन्धक वर्षा- 
जल द्वारा सल्फेटों के रूप में पहुंचती है। इस 
प्रकार भूमि को प्रति एकड़ लगभग १२ किलो | 
ग्रा. गन्धक मिलती है । किन्तु भूमि में से प्रति ( 
एकड़ २५ किलो ग्रा. गन्धक पौधों में पहुंचती 
है। अतः बाहर से गन्धक मिलाया जाना 
आवश्यक है। वैसे कार्बनिक खादों, पोटेशियम 
सल्फेट तथा सुपर फासफेट आदि उवंरकों के 
साथ कुछ गन्धक भी भुमि में पहुंचती है। 

भूमि में गन्धक मिलाने से जड़ों का 
विकास होता है । रिजका में ग्रन्थियां अधिक 
विकसित होती हैं। गन्धक की उपस्थिति से 
पौधों में रोगों से लड़ने की शक्ति रहती है । 
भूमि में इसकी कमी से फसलों को अनेक रोग 
हो जाते हैं । तम्बाकू की उपज के लिए गन्धक 
बहुत लाभदायक है। प्याज, लहसन तथा 
सरसों की फसल के लिए भी गन्धक आवश्यक 
है। पौधे में सगंध तेल बनाने के लिए भी गन्धक 
का होना आवश्यक है | 
चूना तुरन्त फसलें अच्छी कर देता है 

चुना अर्थात केल्शियम आक्साइड या 
पानी मिलाने पर कैल्सियम हाइड्रोक्साइड 
और चूने का पत्थर अर्थात्‌ कॅल्शियम | 


A 
y 
<l 
| 
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कार्बोनेट, संगमरमर, चाक, FHS, डोलोमा- 
इट इत्यादि पदार्थ जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट 
होता है, सभी चूने के पत्थर की श्रेणी में आते 
हें । पर भूमि में चूना मिलाने पर भी वह जल 
और कार्बन डाइआक्साइड से केल्शियम कार्बो- 
नेट में ही बदल जाता है । अतः भूमि के हष्टि- 
कोण से चूना या चुने का पत्थर एक ही 
वस्तु हे | 

CaO (+H,O)+C0,>Ca COs 
(+H,0). 

भूमि में चूना के बारे में कहा जाता है 
कि तुरन्त की फसलें तो अच्छी हो जाती हैं 
पर आगे चलकर भूमि की उवंरता समाप्त 
हो जाती है। 
चूना भूमि की अम्लीयता दूर करता 

है। अम्लीय अवस्था में जीवाणु पनप नहीं 
` पाते | जीवाणु कार्बनिक पदार्थ का विच्छेदन- 

कर धरण आदि बनाने में सहायक होते हें । 

चूने में केल्शियम होने के कारण वितिमेय 
आयन अधिक हो जाते हैं, विनिमय द्वारा पौधे 
को पोटेशियम आयन सहज प्राप्त हो जाते 
हैं । चूने के साथ अशुद्ध के रूप में मेग्नीशियम 
और फासफोरस भी पौधों में पहुंच जाता है। 
चुने को उपस्थिति में नाइट्रीकरण अच्छा 
होता है। भूमि की ऊपर की तहों से जल का 
नीचे रिसना बढ़ जाता है । मिट्टी भुरभुरी हो 
जाती हे और इस तरह नाइट्रीकरण अच्छा 
होता हे । चुने वाली भूमि स्वस्थ मानी जाती 
है। इसके अमाव में पौधों को मुदगर मूल आदि 
अनेक रोग हो जाते हैं। फलीदार फसलों में 
सँजी और रिजका तथा सब्जियों में चुकन्दर, 
गोभी, बन्दगोभौ के लिए चूना बहुत 
लाभदायक है। 

भूमि पर चुने का भौतिक और जैविक 


| दो प्रकार का प्रभाव पड़ता है। 


भूमि में चूने का आधिक्य होने से 
नयां भी अनेक हैं । पौधों को विरल तत्त्व 
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प्राप्त करने में कठिनाई होती ३. 3 
कार्बनिक पदार्थ का विच्छेदन > 
शीघ्र होने लगता है, बाष्पशील पागे | 
पौधा तुरन्त नहीं ले पाता; फासफोरू ३ | 
जटिल यौगिक बन जाते हैं जिनमे हे ॥ | 
फासफोरस प्राप्त नहीं हो पाता; रेतीली : | 
की संरचना बिगड जाती हैं; छोटे पौधों) | 
बीज चुने के दाहक सम्पक में जल जाते है T 


घास भुलस जाती हे; फसल समय Sohne | तहा 
जाती है; आलू तथा तरबूज पर अधिकव | 
प्रभाव पड़ता है । 
केल्शियस सल्फेट पौधों को कई तततो ब | 
प्राप्ति कराता है | 
कैल्शियम सल्फेट (CaSO,,2H,0) |; 
जिप्सम (दूध पथरी) नाम से प्रकृति में पर्यात | एफ 
मिलता है । इसका केल्शियम मिट्टी के | 
कणों से पोटेशियम, फासफोरस, मेगनीशिया | 
आदि का वितिमयकर पौधों को इन तलं | 
को प्राप्ति कराता है। 
यह भूमि के लिए हानिकारक सोडि | 
कार्बोनेट को सोडियम सल्फेट में बदल देता | त 
3— (CaSO, +Na,CO;2NaSOr | 
CaCOs) | q 
ऊसर भूमि में कार्बोतेट अधिक होता ९ la | 
अत: उसके लिए जिप्सम अति उत्तम! i 
जिप्सम की उपस्थिति मे 'एमोतीकरग मे | 4 
जाता है । समुद्र के किनारे की मि | 
जिप्सम विशेषतः उपयुक्त रहता है 
की फसलों, विशेषतः Arar a n afl 
उपयुक्त है। दालों के अति क. | 
तम्बाक्क और आलु के लिए ली 0) #4" 
फेरस सल्फेट (5057 वा | 
भी केलिए पर्षा | 
में पौधों की आवश्यकता क हवी | ही 
है। बैसे भी पौधे को अ ea विश) ति! 
इयकता नहीं होती । पौषे की रा 002 | Ah 
से पता चलता है कि इसमें तिव | 
आक्साइड रूप में होता हैं | i 


040 भूमि e fo 
| बाय तथा तम 
, कोल गेस का उप-उत्पादन 
| eq लाइम कोल गैस के उत्पादन में गौण 
मै प्राप्त होता है। यह हरे-पीले रंगका 
z जला गांजा दी त्यो 
३ | age पदार्थं है। कोल गेस का अशुद्धियों 
| गुतः हाइड्रोजन सल्फाइड, काबन 
| uaa और काबन डाइसल्फाइड होते 
aie ये गैसीय अशुद्धियां हैं और चूने 
शोषित हो अनेक यौगिक बनाती हैं, अतः 
qh चने को गैस लाइम कहते हें । यह 
बशियम सल्फाइड, कॅल्शियम कार्बोनेट, 
jay बाई कार्बोनेट, कैल्शियम 
पयो | एफाइड, सल्फो केल्शियम सायनाइड, बुझा 
केज | ल्ला चूना, अमोनिया, कुछ सायनाइड और 
नीशिया | रोसायनाइड आदि का जटिल मिश्रण 
न तत्तो | वेता है। 

| जब गैस लाइम कोल गेस शोधन के 
सोडि | मुकत नहीं रहता, अर्थात्‌ काम आ चुकता 
दत देता | तव इसे खाद के लिए काम में लेते हैं । यह 
SO, | पिता पदार्थ है इसलिए एकदम खेत में नहीं 

| दिया जाना चाहिये। पहले इसे खुले में 
होता | हर आम्सीक्ृत होने देना चाहिये । इससे 
rag |. गीय हानिकारक पदार्थ निकल जाते 
Ei ९ केत्शियम लवणों के कारण यह भूमि और 
के हि! सित दोनों के लिए लाभदायक है पर इसका 
हद | भयोग विशेषज्ञों को देख-रेख में ही 
के ति | भहिये। Se ली सा 

| i को विरल तत्त्वों को अधिक 
ins पा नहीं होती । इनमें ख्पतः 

Me म, जर ` = 3 À 

मी हें। ये i o a और 
बर | हो मात्रा भें Belfast पौधों में बहुत 
। ig हें । वैसे प्रकृति ने पौधों 
up ही! पित T मात्रा रखी है, क्योंकि इनकी 
त रे इनके Berney आवश्यकता- 
की ॥ की थोड़ी मात्रा भूमि में 
| 
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जीवाणु क्रिया में वृद्धि करते हैं; आक्सीक रण, 
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भूमि में मिलकर विरल तत्त्व पौधों के विकास सें 
उत्प्रेरक का कार्य करते हैं 


अन्य मुख्य उवेरको के साथ मिलाकर दी 
जाती है। 

भूमि में मिलकर विरल तत्त्व पौधों के 
विकास में उत्प्रेरक या उत्तेजक का कार्ये करते 
हैं । ये पौधों में बीमारी नहीं लगने देते। संकट- 
काल में पौधे अन्य तत्त्वों के स्थान पर इनसे 
अपना काम चला सकते हैं। कई जटिल लवणों 
से पौधों के लिए आवश्यक तत्त्व प्राप्त करते हैं; 


अवकरण, रसाकर्षण आदि अनेक रासायनिक 
प्रक्रियाओं पर इनका प्रभाव पड़ता है । ज्ञातव्य 
है कि रसाकर्षण के कारण ही पत्तियों में | 
सरसता रहती है तथा जडे BES होती हैं | 

लोहे ब मैंगनीज की कमी से पौधों को | 


PS 
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लोहे और मैंगनीज को कमी से पौधे छोटे रह जाते 
हैं, और पत्तों पर धब्बे पड़ जाते हैं 


| 
ae ry 


हरिद्रोग (Chlorosis) हो जाता है। पोधे 
छोटे रह जाते हैं, पत्तों पर धब्बे पड़ जाते हैं । 
l लोहे और मैंगजीन को कमी पौधों पर फेरस 
सल्फेट और मैंगनीज सल्फेट विलयन छिड़क- 
कर दूर की जाती है। 

जस्ते की कमी से पौधों की पात ऊति 
(life tissue) खत्म हो जाती है । तम्बाकू 
ह के पौधों की नीचे की पत्तियों में धब्बे पड़ जाते 
' हैं। जिन पौधों की जड़ें अधिक फैली होती हैं 
वै सहज ही जस्ता ले लेते हैं । 

मोलिब्डिनम मुख्यत: नाइट्रोट आयनों 
का अमोनियम आयनों में अवकरण करने में 
सहायक होता èl फली वाले पौधे इसकी 
अनुपस्थिति में नाइट्रोजन स्थिर नहीं कर 
पाते | इसकी कमो अमोनियम मोलिग्डेट देकर 
पूरी की जा सकती है । 

बोरान का कार्य मुख्यत: जड़ों द्वारा लिये 
कैल्शियम को पुरे पौधे में फैलाना है । इसकी 
कमी से अंकुर, जड़, फूल, आदि सब अविकसित 
रह जाते हें । इसकी कमी मिट्टी में सुहागा 
मिलाकर पुरी करते हैं। 
॥ प्रायः बाजार में बिकने वाले उर्वरक 
| के बोरों पर ३ संख्याएं लिखी मिलती हैं, जैसे 
| ५-१०-५1 ये संख्याएं मिश्रित उर्वरकों के 


। हो सकती हे । 
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fT लिखी रहती है । ये पे 
तान्त आवश्यक तत्त्व नाइन." 

फोरस, पोटेशियम की प्रतिशत of म | 
अर्थात्‌ उस उर्वरक विशेष क्र योत | 
को क्रितने प्रतिशत नाइट्रोजन, कितने : à 
फासफोरस (?20 के रूप में पिग 


a ) और fees | 
प्रतिशत पोटेशियम (K,O BT iim | 


भूमि में कभी-कभी एक से विक aes: | 
को कमी होती है i a he ळी ~ Í 

A 5 ` ५ SIRE से वि 
नहीं चल सकता | अब या तो अनेक खळ रै 
प्रयोग किये जायें, अन्यथा ऐसे मिश्रण प्रो | 
किये जायें जिनमें अनेक उर्वरक या पोफ |. 
तत्त्व आवश्यक मात्रा में मिश्रित हों। हे | 
उवंरकों की जो भूमि के लिए आवश्यक ए [.. 
से अधिक तत्त्वों की आवश्यकता पूरी क |. 
मिश्रित उर्वरक कहते हैं। इन यौगिकोज |" 
कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता | 
मिश्रण हैं, और मिश्रण में अवयवों की मात्र हो | 
घट-वढ़ सकती है । किन्तु इन्हें fef 
मापदण्ड का बनाया जाता है, और संख्यार |, 
रूप में ऊपर लिखी मात्रा ही इनका सूत्र की |, 
जा सकती हे | va | 

मोटे तोर पर इन्हें दो भागो म | 
सकते है--(१) निम्न विश्लेषण उर्वरका (1) ae 
उच्च विश्लेषण उर्वरक | vad 

निम्न विश्लेषण उर्वरकों में तीतो | 
की प्रतिशत मात्रा का जोड़ १४ से (क 
धोता । नों त 
; उच्च विश्लेषण उवेरकों में तो | 
की प्रतिशत मात्रा का जोड १४ र 
होता है । 
मिश्रित sarai के लाभ 

दो-तीन की जगह एक “ 
उवेरक से काम चल जाती ९ 

: श्रम भें 

खर्च कम होता है और परि 
पड़ता है । इसके अतिरिक्‍त fat 


aly ` 


भिन्न परिस्थितियों में दिये जाते 


क if a उर्वरक में अनेक तत्त्व एक ही 
, एप. | ६ TE भूमिको दिये जा सकते 
Tans | “ छ हे पता चला fa अकेले उवरको 
क्षा मिश्रित उव रक अधिक प्रभावशाली 
प्रति a तत्वों को भी मिश्रित उर्वरको के 
र कितो र गमता से दिया जा सकता है । भुमि में 
Hag | 


| वत एवं उपयुक्त ph रखी जा सकता हे 
| अम्लीयता एवं क्षा रीयता का नियन्त्रण 
en जा सकता है । साधारण किसान भी 
गे पहज में दे सकता हे । संग्रह करने म 
| शुविधा नहीं होती । पौधे का क्रमिक विकास 
jane । किसी पोषकांश के लिए उसे प्रतीक्षा 
| करनी पड़ती समय पर सव मिलता है । 
मिश्रित उवेरको से कुछ हानियां भी हैं, 
` aak भूमि में केवल एक ही पोषक तत्त्व 
Aa है, तो अन्य तत्त्व व्यर्थ ही नहीं रहेंगे, 
> तु उतको अधिक मात्रा फसल को हानि 
fat । इसके अतिरिक्त किसान को 
विशिष्ट अशो भूमि का वास्तविक ज्ञान होना 
शशक है कि किन-किन तत्त्वों की कभी 
a = कौन-सा मिश्चित उर्वरक (निम्न या 
| उपयुवत रहेगा । वोरों पर लिखी 
में बा! पे यह योध नहीं होता कि उर्वरक 
क, (१) . Ta कौन-कौन से पदार्थ प्रयुक्त कि 
८ उदाहरणत. नाइट्रोजन के लिए यूरिया 


Tag 
गौ तवी | किया गया है या अमोनियम सल्फेट 
९ सकता है 


ao || 
a a का निर्माण 
+ ad 4 & 7 उवरकों के निर्माण के लिए 
अक जित (यक ह--(१) उर्वरक (२) 
| (3) ph नियन्त्रक और (४) 


Biz लिये जाते 


कई तरह के होते हैं-- 
वाल, फासफोरस देने वाले 
वाल उवरकों में से एक- 


ao 
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उच्दाल्पक : मिश्रित उर्वरक की भौतिक 
दशा ठोक रहे, अर्थात्‌ वह गीला न हो जाय 
ढले न बंध जायें, बाष्पशील पदार्थ बने--- 
इस सब के लिए कुछ कार्बतिक पदार्थ मिला 
देते हैं इनको उन्दाल्पक कहते हैं । चावल 
का छिलका, गोले (गरी) के ऊपर का छिलका, 
तम्बाकू का तना इत्यादि उन्द।ल्पक की तरह 
प्रयुक्त होते हैं । उन्दाल्पक की मात्रा लगभग 
५० किलो ग्रा. प्रति टन रखते हैं । 

ph नियन्त्रक : अमोनियम सल्फेट, 
युरिया आदि कुछ ऐसे उर्वरक हैं जिनके प्रयोग 
से भूमि अम्लीय होती है । यदि ये पदार्थ 
मिश्रित उर्वरक में प्रयुवत किये जाते हैं, 
तो चूना या चुने का पत्थर आदि कुछ क्षारीय 
पदार्थ भी उनका प्रभाव नष्ट करने को मिला 
देते हैं । इस प्रकार भूमि पर नियन्त्रण रहता 
है । परिस्थिति विशेष (अम्लीय या क्षारीय) 
में पौधों को पोषकांशों की प्राप्ति होना 
सम्भव नहीं है | 


मिश्रित उवरकों से कई लाम हैं । दो-तीन उर्वरकों 
की जगह एक ही से काम चल जाता है 


Sl 
— त्ता 


4) 


०. 
$ i 
H 


N 
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: किसी पदार्थ में उसके गुणों पर 
प्रभाव डाले बिना जो वस्तु उसका भार 
बढ़ा दे, उसे प्रक कहते हैं। मिश्रित उवेरक 
में भी पुरक आवश्यक है, अन्यथा पोषक तत्वों 
। की मात्रा बहुत अधिक रहेगो । वालू-रेत, 
राख, पिसा हुआ कोयला, मिट्टी आदि 
| प्रायः पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं । पूरक का 
भी सस्ता और सहज उपलब्ध होना आवश्यक 
है। पुरक की मात्रा गणना करके निकालते हैं | 
/___ इतना पूरक मिलाते हैं कि नाइट्रोजन, फास- 
Bera पोटेशियम की वाछित प्रतिशत मात्रा 
मिल जाये | 
| घर पर मिश्रित उर्वरक बनाना 

उत्साही, पढ़ा-लिखा किसान मिश्रित 
उवेरक घर पर भी बना सकता है। वैसे भी 
यदि ताजा मिश्रित उर्वरक दिया जाय, तो 
अधिक लाभदायक है। फिर तुरन्त बनाये 
उवंरक के ढेले नहीं बंधते और उसे मिट्टी में 
आसानी से मिलाया जा सकता है। किसान 
अपने बनाये उर्वरक का अपनी फसल पर 
प्रभाव भी देख सकता है और इस प्रकार 
पाटिल में अवयवों में परिवतेन कर सकता 
हैं यदि आवश्यक पदार्थ सस्ते उपलब्ध हों 


LE 
i | 
= तत 


£ | | 
बिना चालक के चलने वाला ट्रक्टर i 


| चकती घुमती रहती हे । इसका क्रिया द्वारा प्रकाश विद्युत-ऊर्जा में बदल जाता है और £ 


पहियो का तत्काल संवेग मिलता हैं । 


ये संकेत पिक-अप द्वारा इलेक्ट्रानिक नियन्त्रक को भेज दिये जाते है जो 


| सम्बन्धित आदेश देता है। 


oy 
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|, | + रूस में एक ऐसे ट्रैक्टर का विकास किया गया है जो बिना किसी मनुष्य के तिय 
` खेतों की जुताई कर सकता है । इस विधि में विद्युत मोटर के शाफ्ट में एक दर्पण और र 
| जातो हे । खेतों से परावतित होकर आने बाली प्रकाश-किरणें ऊर्ध्वाकार रूप से नेत्रताल में पडत | झाः 
इसके द्वारा पिक-अप के एक कक्ष में स्थित प्रकाश ुग्राहक तत्त्व एर प्रक्षेपित की जाती है मा 

घुमते हुए दर्पण को खेत के जुते हुए एवं बगेरज ते हुए भाग का पता चल जाता है, anfas 
के खेतों से प्रकाश भिन्न मात्रा में परवातत होता है 
इस पिक-अप में एक प्रकाश-विद्युत्‌ सेल तथा एक बिजली का बल्ब होता n 


तो घर पर बनाया उर्वरक 
सकता हे । किन्तु व्यक्तिगत अ 
पर कहा जा सकता है कि आवश्यक 
या तो सहज उपलब्ध नहीं होते रा 
उपलब्ध होते हैं, तो सस्ते नहीं प aa 
वाले व्यापारी थोक में अधिक मात हा 
हैं, अतः उन्हें सस्ता पड़ता है दसरे a | 
अवयवो को बारीक चूर्ण करने ता) 0 
भांति मिलाने के लिए उचित मशोने | 
होतीं । इसलिए fafaa उर्वरक भी Ti | 
किस्म का नहीं बन पाता । तीसरे, अ 
पदार्थ gigaa होने या विस्फोटक गा. 
विषेले होने के कारण घर पर संगृहीत ह 
किये जा सकते | | 
ug E. राशि 
मश्चित उवेरको को शुष्क स्थान ए |" 
संगृहीत करना चाहिये । कच्चे फश या ता | 
वाले स्थान पर संग्रह नहीं करता चाहि, | 
अन्यथा SH बंध जायेंगे | TAH फश पर शे ने 
नीचे तस्ते या तिरपाल बिछा लेता भन्छ हरा! 
रहता है। बोरों के बहुत ऊंचे ढेर भी न गो ha 
जायें, अन्यथा ऊपर के बोरों के दबाव TA ता 
के बोरे दबकर ढेलों में जम जाते हैं। कि 


सस्ता भ, | 
Tah वा 1 


5 


त्रण के ९ ||. 
कती लगा | 


ag, 
५) पिके 

जतके f 
है ae ग | है 
2 यो 
गि | 
ga” झै 
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जे 
मे 


l किन के समय से लेकर आज तक रजंकों को 
थाप वो | बथा अथवा स्वान एवं कार्डीतिट के काल से 
या तक की आधुनिक महीन और चमकदार 
चाहि, छों की कहानी फिर से दोहरानी पड़ेगी तथा 
परश ate आविष्कारों का पुनः वर्णन करना 
छ ज्ञा जिन्होंने मनुष्य को समृद्धशाली बनाने 
त ला Lara "वत करने के साथ-साथ कभी-कभी 
ताको लांछित और पददलित भी किया 
| तैकिन ऐसी गाथाएं पहले ही इतनी बृहत्‌ 
| गब उनमें और वृद्धि करना अथवा उन्हें 
करना अधिक सम्भव नहीं है। वस्त्रो- 
रसायन-विज्ञान के प्रयोग के सम्वन्ध 


ga दुर्पयोग तथा विध्वंसक प्रयोजनों के 


pad] माल का भी प्रश्‍न नहीं उठता, जिससे 
gat 44 सिद्ध किया जाय अथवा 
T ail जाय। 

ral 
बॉ | ` "शिका काम मन्द गति का एवं श्रम- 


९) एर 
ae अत्यन्त रोचक और प्राय 


आति । वह उस शिल्पी की 
a | (यो सोचता है और फिर एक 
गी | ता है विस्तार करता है 
| | ककस र पता है और कभी-कभी उसे 
; | डालकर फिर नये सिरे से 
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AA 
एवं भौतिकी 


राजकुमार शर्मा, एम. एस-सी. 


सोचने का कार्य करता है, और तब तक सन्तुष्ट 
नहीं होता जब तक उसका भवन बनकर खड़ा 
नहीं हो जाता और लोग देखकर प्रशंसा नहीं 
करते | 
सूती वस्त्र में रेशमी चमक | 

कभी-कभी साधारण देनिक कार्यो करने 
वाले रसायनज्ञ समभते हैं कि रसायन का यश 
प्रचार करने वाले अत्युक्ति करते हैं और शायद 
औरों से अधिक एक वस्त्र-रसायनज्ञ मस रीयना 
विद्या के आविष्कारक से ईर्ष्या करते समय यह 
भूल जाता है कि वह आविष्कार संयोग और 
सौभाग्य की बात थी और स्वयं रसायन को 
उसका विशेष श्रेय नहीं । उस इक्कीस वर्षीय 
नवयुवक आविष्कारक ने सूती कपड़े को रेशमी 
बनाने का प्रयत्न भी नहीं किया था, और न 
उसको यह आशा थी कि दहक्षार उपचार से 
क्रेप-जैसा मन्द रूप उत्पन्न होता है । यह उसका 
सौभाग्य ही था कि उसने यह देख लिया, 
सूती वस्त्र को तानकर दहक्षार से उपचारित 
करने के बाद धोने से उसमें रेशमी चमक 
आ जाती है| इस प्रकार के सूक्ष्म अवलोकन 
और तथाकथित छोटी-छोटी बातों परु 
ध्यान देने से अनेक ऐसी वस्त्र-विधाओं का 


१६ 
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अस्तित्व प्रकाश में आया जिनमें कालान्तर 
में बहुमूल्य वाणिज्यिक फल प्राप्त हुए । 
इन बातों से ऐसा लग सकता है कि 
मर्सरीयन के जन्मदाता की खिल्ली उड़ायी 
जा रही है 1 किन्तु ऐसी बात कदापि नहीं है । 
यह प्रायः निश्चित है कि युवक होरेसलो ने 
मर्सर के इस अनुभव की पृष्ठभूमि में कि दह 
सोडा के उपचार से सूती कपड़ा सिकुड़ जाता 
है। तथा रंगाई के लिए उसकी उपयोगिता बढ़ 
जाती है, यह सोचा कि इस उपचार को दूसरे 
ढंग से करने से कपड़े पर दूसरे नये प्रभाव भी 
उत्पन्न किये जा सकते हैं। और कदाचित्‌ वह 
भी उसी प्रकार का आचरण करता जसा 
आधुनिक रसायनज्ञ करते हैं। शायद दह-सोडा 
के स्थान पर दहपोटाश इस्तेमाल करता, 
जलीय क्षार के बजाय उसका एल्कोहलीय 
विलयन प्रयोग करता, ऊंचे-तीचे ताप और 
सान्द्रण का प्रभाव जांचता और 'तीर नहीं 
तुक्का' वाली पुरानी अनुभवजन्य रीति का 
अनुसरण करता तथा ऊंचे संपीड का प्रयोग 
करता | फिर यदि उससे सन्तोष नहीं होता, 
तो-""संपीडन की जगह प्रसारण का प्रयोग 
किया और उस आशातीत फल भी प्राप्त हुआ | 
एक प्रेरणा का सूत्रपात 
यह तो हुई अटकलबाजी वाली वात, 
लेकिन 'मर्सराइजेशन' शीर्षक अपनी पुस्तक 
में जी. टी. मशि ने जो सुनिश्चित तथ्य वर्णन 
किया है वह भी उल्लेखनीय है। लो ने स्वंय 
कहा है कि मेरा कार्य मसंर के कार्यो और 
अनुभवों पर आधारित है । उसके इस सुझाव 
से कि प्रबल दहसोडा कपड़ों के रंगाई-गुणों में 
परिवर्तन उत्पन्न करता है, मुझे उसके अन्य 
प्रभावों की जांच करने को प्रेरणा प्राप्त हुई। 
बार नामक उनके सहयोगी ने भी यह 
उल्लेख किया है कि agaist के उपचार से 
कपड़ों की सम्भाव्य सिकुड़न रोकने के ध्येय से 
लो ने उसके दोनों faci को कसकर तान 


दिया ओर तब उस 4 
से सिकडने तो बा 00 
इससे सिकुड़नें तो बच गयीं 


गी चमक इतर्ना ag गयो कि लोभे Ts 


उसका al | 
में कहा, 
दिया ।' 
यदि हम वस्त्रोद्योग को सप 
समस्त विज्ञान के योगदान को ae 
तो हमें स्वीकार करना होगा कि स्‌त a 
वस्त्र को छोड़कर स्वय प्राकृतिक Tai | 
उन्नति में रसायन का कार्य चाहे जित्ना॥ | 
हत्त्वपूर्ण टो, लेकिन है अंश-मात्र à 
सचमुच हमारी सम्भावनाएं बडी सीमित 
फलतः हमें विशेषरूप से तत्तुओ af 
श्लेषिका-रचना को अपरिवतित aq! 
तनिक संशोधित रूप में ही छोड़ । 
बाध्य होना पड़ता है, वयोंकि उनको इसी रका 
पर उनकी तनाव-सामथ्ये तथा मुडनेकेबो| पः 
लचीलेपन के गुण निर्भर होते हैं। परतु तर 
तन्तुओ में ऐसी कोई अवरोधी सीमा नहीं हो कने | 
उनकी इलेषिका रचना को संशोधित कणे चा 
उनका तनाव गुण तथा लचीलेपन का विगत ग्रह 
किया जा सकता है। अतः रसायनज्ञ कोइ 


के सहयोग से कुछ विशिष्ट फल पि की a 
के लिए सार्थक प्रयत्न करना चाहियै 0 
हम ऐसे अखण्ड कृत्रिम तन्तु ही Mitr 
सोचते हैं जो रेशम, कपास अथवा ड | कार 
कहीं उत्तम हों, परन्तु इनके ए | | 
से यह जान पड़ता है कि इस दशां ती. à ‘ गुण 
के लिए इनकी रासायनिक रचन! # a 
भौतिक रचना की ओर अर्घिक Tal | 
आवश्यकता है। रेशम aed तुरी | 
को आन्तरिक भाग में सी ॥ 
उसके चारो ओर ला lids 
oriented) होना चाहिये PA f भर 
तन्तुओं में प्राकृतिक कपास जत 
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तना $ 


नतु कृति 


ह र गेके लिए उसे रबर की ऐसी नली की तरह 
J 10 Si N AN ~ A 
E m चाहिये जो हवा निकाल देने से चपटी 
7 षी हो लेकिन उस पर कुन्तकल तन्तु का 
u. खेषिका का आवरण होना चाहिये । 
ail हा तयार करने में अकेले रसायन- 
TAAA भिन सफल नहीं 
| vee Tel हो सकता बल्कि रसायन 
` "पिकी दोनों मिलकर इस उद्देश्य की 


ह सस्भावनाएं 
गे 7 के रसायनज्ञो के कार्य मुख्यतः 
कति का ज्ञान प्राप्त करना, 
ण, उत de करना तथा उनकी प्राप्ति 
i कला तह खेच घटाना, क्षेप्यों का 
का ३ था नुटियों के कारण खोज 
ues हे वे विज्ञान एवं उसकी 
| तियो का s में 
करता चाहे हे अपने कार्य विशेष में 
को कारन हैं और समस्त उद्योग को 
पे हैं। 


विज्ञान और अनुसन्धान 


कपड़ों पर डिजाइन छापने वाली एक आधुनिक 
मशीन । क्या यह सिफ भोतिकी की प्रेरणा हे? 
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का बोध लोग केवल उन कार्यो से 
करते हें जो रसायनज्ञ करता 
रहता हे और जो किसी प्रकार 
लाभदायक भी होते हैं। लेकिन 
यह कदाचित्‌ ही कोई अनुभव 
करता है कि वह छोकरा भी 
उसका भागीदार है जो सूत्रांक 
एवं सुत की लम्बाई को परीक्षा 
करता है अथवा विरजंक विलयनों 
की प्रबलता की जांच करता है। 
विज्ञान तथा अनुसन्धान के प्रति- 
रोध या खुले विरोध पर विजय 
प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता 
यह है कि कर्मियों और कर्मशाला 
प्रबन्धक (works manager) 
को यह समभाया जाय कि विज्ञान 
और अनुसन्धान केवल परीक्षण, 
संपरीक्षण तथा सम्बद्ध कार्य- 
कर्ताओं की पारस्परिक कठिनाइयों के 
समाधानाथे साधनों की खोज की ही गौर 
वान्वित संज्ञा है। 
यद्यपि वस्त्र अनुसन्धान एवं आविष्कारों 
में साधारणतया भौतिकी की ही प्रेरणा मानी 
जाती है, लेकिन उसमें रसायनज्ञ का भी बड़ा 
zagi कार्यं भाग है । यदि एक ऐसा 
सीमेण्ट मिल जाय जो तन्तुओ को एक-दूसरे से 
जोड़ सके और उतना ही अविलेय हो जितना 
तन्तु स्वयं होता है, तो कदाचित्‌ अधिकांश 
प्रयोजनों के लिए कताई और बुनाई को 
आवश्यकता ही न रह जाय । ऐसे सीमेण्ट 
की अणु मोटाई के स्तरों को ही आवश्यकता 
होगी | रंगाई और छपाई में भी ऐसे स्तरों के 
प्रयोग की असीम सम्भावनाए Sl जनरल 
इलेक्टिक कम्पनी ने बिजली के तारों के 
पृथक्करण (insulation) के लिए उन पर _ 
जैसे एक पतले स्तर का प्रयोग किया है, उसी . 
प्रकार एक दिन विविध तन्तुओं के लिए भी 
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VV महत्वपूरण स्थिति A | ॥ 
वहा की प्रयोग a दी 


a i 


E 


रंगीन कपड़े पर कई रंग की धारियों की छपाई ie नहीं है । 
मुख्य रंग पर विभिन्न रंगों की धारियां छाप दी जाती हैं, फिर मुख्य रंग 
आवद्यक स्थान से उड़ा दिया जाता है। (वायें) मुख्य रंग (दायें) धारियां 


किया जायगा। उपर्युक्त बिजली के तारों के 
आवरण की आसंजक शक्ति इतनी प्रबल होती 
है कि उन्हें पीटकर चिपटाकर देने अथवा 
हजारों बार ASA पर भी आवरण ज्यों के 
त्यों बने रहते हैं। . 
अण्डा केवल गाना गाकर उबाला जा सकता है 
वर्तमान रंजकों की स्थिरता भी कुछ 
अधिक नहीं होती; परदों इत्यादि के रंग उड़ 
जाने को शिकायत उसे दूर करने के लिए 
पर्याप्त प्रेरणा दे सकती है। अधिस्वानिकी 
(Supersonics) भौतिक-विज्ञान का एक ऐसा 
विकास है जिसमें रसायनज्ञ की रुचि का होना 
आवश्यक है । कहा जाता है कि अधिस्वानिकी 
के प्रयोग से अब अण्डा केवल गाना गाकर 
उबाला जा सकता है । सचमुच इससे द्रवित 
धातुओं में चुम्बकत्व उत्पन्न किया जा सकता 
है । पनडुब्बियो का पता लगाया जा सकता 
है तथा वस्त्र-विज्ञान में सहाय कलिलो का 
संघनन किया जा सकता है। यह भौतिकी 
और रसायन के समन्वय-सहयोग का उत्तम 
उदाहरण है, और वस्तुतः किसी बड़ी समस्या 
के हल में यह समन्वय अनिवार्यत: आवश्यक है। 
वस्त्रोउद्योग में रसायन का प्रभाव केवल 
बढ ही नहीं रहा है, वरन्‌ उसका वेग भी 
तीव्रतर होता जा रहा है और अन्य विज्ञानों 
से होड़ ले रहा है । पच्चीस वर्ष पूर्व अमरीका 
का वस्त्रोद्योग नगण्य-सा था परन्तु आज वह 


भाप्त होना अवश wipe 
है। यह उल्लेखनीय al | 
१९१६ में अमरीका | RE 
केवल १९ औद्योगिक क. | शिश 


रासायनिक भाषा में सेलुलोज को कावे. : 
हाइड्रेर (Carbohydrate) aa ie" 
अर्थात्‌ उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और बागी 1९ 
जन होता है तथा एक amy में afani 
तत्त्वों का अनुपात जल के समान होता ह|| 
सेलुलोज इस वर्ग के सर्वाधिक fray 22 
यौगिकों में से है। | 
सक्रियता के इस अभाव से ही याकि 

ढंग से (बने इसके सामान बड़े fan 
होते रहे हैं। f 
जब सेलुलोज को वानस्पतिक पदा i 
एकत्र किया जाता है, तो उसकी रचना तारी a” 
(fibrous) होती है। इसके तन्तु माती 
मोटाई के १००-१००० गुने तमे A Li, 
शीघ्र बढ़ने वाले पौधों के तत्तुओ १! ॥ 
लम्बाई 3 इंच होती है । किन्तु कपात “Ate 
के बाल १ इंच लम्बे होते हैं। ग ||. 


A 


तन्तु की लम्बाई २ इंच होती d र द| क 
प्रारम्भिक सेलुलोज-उद्योग ह| भीषा 
बनाने के लिए केवल शीत प आई 


` वाले लम्बे तन्तु ही प्रयोग किये जाते @ ; ते 
रस्सियां तथा बोरी बताने वी ai 
लिए ऐसे छोटे बास्ट तन्तु A (९१ "भाः 
थे, जो विधायन में पादपस्थित । a 
बण्डल अवस्था बनाये रख सकते ६ | 
प्राकृतिक aga केम  , ® 
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रण औद्योगिक विकास मैं 
भव की गयी। इस बाधा 
सेलुलोज को विलेय अथवा 
प्रदानकर विक्षेप्य 
ee बताकर ही किया जा सका । 
ah सेलुलोज ह मिश्रित नाइट्रिक 
| we अम्लों को क्रिया कराकर 
अब EGE बनाना पड़ा | सेलुलोज 
दटके उत्पादन का प्रथम वणन ब्रैकोनांट 
;।८३३ में किया था, परन्तु उस समय केवल 
| टक गुणों पर अधिक व्यान दिय [गया | 
गो बे | में पाक स ने lika में कुछ 
हो T अथवा प्लास्टिक र्ता मिलाकर 
cag, स्टिक (thermoplastic) पदाथ 
ततत से का सुझाव दिया अन्तत: १०२३ 
ता है| ४५ की कालावधि में स्पिल ने इसके लिए 
निर और अल्कोहल का प्रयोग करके इसे 
॥द्योगिक रूप से सफल बनाया | उसी समय 
यानि | TE के एक व्यापक उद्योग की नींव पड़ी 
pag तभी से तापी-प्लास्टिक ढालने योग्य 
[Wai ar उत्पादन होने लगा । 
पदाथा हग ने एक नये प्रयोग की सम्भावना का 
गातात | ब किया 


aati] पेतुलाइड के उत्पादन के लिए विस्फोटक 


ak al 


~ 


होते A प्रयुक्त होने वाले सेलुलोज नाइट्रेट 
ही मो (क्षा कम नाइट्रोजन मात्रा वाला सेलुलोज 


aad"? इस्तेमाल किया जाता है। सेलुलोज 


गौर i को यन्त्रं द्वारा चूर्ण करके उसे कपूर 

५ २०%) के साथ TAT तथा अल्कोहल 
i 5 * उसका पूर्ण विक्षेपण किया जाता है। 
fd ह "सा पदार्थ अथवा रंग द्रव्य भी छोड़े 


a ate उष्ण-वेल्लन करते तथा 
ee हल उड़ जाता है, तथा 

गाती $ सिलें, FR अथवा छड़ें बना 
(ins ` जिन्हे आवश्यकतानुसार सांचे 
| लिए इस्तेमाल किया जाता है। 
थिम वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पन्न 
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क्रतम रेशम का पेठिक पदार्थ भी सेलुलोज 
TREE ही था । १७३४ में रयूमर ने आइलेषी 
पदार्थं से कताई अथवा खिचाई द्वारा 
रेशम-जैसे रेशे बनाने का सुझाव दिया था। 
आगे चलकर १८४२ में सूक्ष्म छिद्र वाले 
एक ऐसे कर्तानांग (Spinneret) के प्रयोग 
का सुझाव दिया गया जिसके द्वारा पूंजि को 
खींचकर रेश बनाये जा सके । परन्तु काफी 
समय तक यह सुझाव कार्यान्वित न हो सका। 
१८८० में विद्युत्‌ दीपो के लिए अखण्ड संतन्तु 
बनाये गये, जिनसे वस्त्रो के लिए सूत बनाने 
में महती प्रेरणा मिली | 

स्वान ने १८८३ में दीपों के लिए 
संतन्तु बनाने की रीति का पेटेण्ट लिया। उसी 
ने वस्त्रोद्योग में ऐसे धागों के प्रयोग की 
सम्भावना का अनुभव किया तथा १८८४ में 
कृत्रिम रेशम के नाम से कुछ नमूनों का 
प्रदर्शन भी किया | 

क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के अमोनिया 
विलयन में सेलुलोज के विक्षेपण का श्रेय 
इवीजर तथा एक अन्य समकालीन रसायनज्ञ 


कपड़े पर डिजाइन छापने के लिए ब्लाक प्रयुक्त होते 
हैं । ये ब्लाक लकड़ी के होते हैं और डिजाइनें तांबे 
के तारों की बनी होती हैं 


asa 


irr Sade 


Sess we 


SN a ny ew me en 
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मसर को दिया जाता हे । अन्तत: यहाँ रेयन 
उत्पादन को एक दूसरी विधा का आधार बना 
जिसमें सेलुलोज नाइटू ट विधा की तरह आग 
लगने का जोखिम न था। इस विधा से बारीक 
तथा मजबूत सूत भी बनने लगे, लेकिन यह 
थोड़ी जटिल थी तथा विक्षेपण बनाने और 
प्रयुक्त रसद्रव्यों को पुनः प्राप्ति में कठिनाई 
होती थी | यद्यपि इस विधा से सूत तो १८८५ 
में तेयार कर लिया गया, लेकिन उसका 
वाणिज्यिक उत्पादन १८९५-१९०० के पूर्व 
सम्भव नहीं हुआ | 
एक सब से बड़ी आधार बिधा 
रेयत बनाने की क्युप्रामोनियम विक्षेपण 
विधा को विशेषता यह है कि कताई के समय 
काफी अधिक तनाव प्रयुक्त किया जा सकता 
है, जिसके फलस्वरूप प्रारम्भिक अवस्था में 
ही अति सूक्ष्म तन्तुक बना लिया जाता छै, 
जो लाभ अन्य रीतियों में सम्भव नहीं था । 
a तनाव कताई से प्राप्त सूत के भौतिक गुणों के 
कारण ही यह रीति बनी रह सकी, तथा 
विकसित भी हुई । 

१९३२ में इस रीति से संसार के 
कुल उत्पादन का ३% रेयन तैयार होता 
था ओर आज यह उत्पादन बढ़कर w% 
हो गया है। यह ज्ञातव्य हे कि उत्पादन 
लगातार बढ़ रहा हैं । 

१८९२ में क्रांस और बिबैन ने 
सेलुलोज विक्षेपण की एक विधा का 
आविष्कार किया जो आगे चलकर विस्कोज 
विधा कहलाने लगी। यह आजकल रेयन 
उत्पादन की सबसे बड़ो आधार विधा है। फिर 
भी यह उल्लेखनीय है, किसी कारण से १९१० 


तक यह विधा सफलतापूर्वक न अपनायी जा 


सकी | 

- विस्कोज नामक विक्षेपण से सूत तेयार 
करने के लिए उसे मुख्यतः सल्फ्युरिक अम्ल 
धात्वीय सल्फेट वाले संस्थापक उष्मक 


॥ 


jiire 
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Setting bath) में ड्ब 
खींचा जाता है। इ 


Tee तलुक$ ¦ वि 


रूप में सेलुलोज की 

जाती है । 

"और सूत की मजबूती बढी 
यद्यपि आरम्भ में इस रीति मे 

मोटा सूत प्राप्त होता था, परन्तु आगे चल 

उसमें काफी उन्नति हुई और असली tay |) 

समान या उससे भी अधिक बारीक मृत क | 


पुषः प्राप्ति à 


तनाव कताई की विधि àma 
मजबूती बढी और वे अब असली रेशम | 
सुतों के बराबर मजबूत होने लगे हैं। ae | i 
प्रयोगों का क्षेत्र इतना बढ़ गया है कि आजक्त | 
विस्कोज विधा से संसार में प्रति 
१०० करोड़ पौण्ड का रेयन तैयार हो 
रहा है। |. 

यह मात्रा संसार में असली रेशम श | 
खपत का आठ गुना है । १९४० के पूर्व ७ को | गय 
में संसार के कुल उत्पादन का औसत A 
रेयान विस्कोज विधा से तैयार क्या Ti 44 
था, यद्यपि यह बात सभी देशों में |. 
समान नहीं थी । 

रेयन उत्पादन की एक दूसरी विष 
भी औद्योगिक प्रयोग होता है। यह 
उद्घाष्पन कताई पर आधारित है। पह - i 
मुलतः सेलुलोज नाइट्रेट के a is 
गयी थी, लेकिन अब इसमें एसिटोत ति | 
सेलुलोज एसिटेट प्रयुक्त होने लग | 
उपयोगी सूत तैयार करने मैं अते kt 
हल की गयी थीं और अन्ततः इसका 
भी जम गया | 

पिछले १७ वर्षों से 
उत्पादन का ८-१०% VA 
तेयार होता है । 


वर हैं र्त 
उपर्य 


TC URNY y 


à एक विशेष 
तुक पहुंच गयी । 


० वावान | ie 4 
Ñ | हुआ आपरेटर बोला | 
ai ष्टि डायल पर 

+ कुद m z£ थी । 
रती ए त्य वैज्ञानिक 
शमे jaa को उस मेज से 


कमे [RE जाने का संकेत 
पया जो कमरे के 
पर रखी हुई थी। 
$ fa लोग तुरन्त वहां 
पै हटकर कमरे की 
कत (UN पास जा खड़े 
feat | 
र हो | मेण पर एक डिब्बा 
Gear था जो देखने 
पुराने ढंग का कैमरा 
gaat | था उसके सूराख , 
८६% | मग स्टेनलेस-स्टी ल 
[गया 4 हुआ ईंट की 
| एव का एः थ 
ey aa टुकड़ा था जिसकी लम्ब।ई 
। उधर कण्ट्रोल-डेस्क पर बैठे 
mat {RAG का हाथ र 
गायक ।गो। उसके हाथ एक बटन की ओर 
. : थ क्री जाको करो x) zi > 
ह | साथ हौ दशैको को उसने फिर 
5 पिप कोई a z 
at [ate न ६३ वेत प्रकाश के 
न देखे ।? 


पित a. मे 
दत. | उस ह क्षण लाल प्रकाश का एक 


a h ध्या रूपी मशीन से निकलकर 
वो [Pm औ गय ही खटके की एक तेज 
ही दी। लोगों ने देखा कि 
हर ला झटके आर-पार एक 
a ` E भें 
कैसे क तिस “al में लेसर द्वारा टेली- 
a ली विकसित की जा रही 
योग का एक दृश्य 
१ (१९६ 


aA 
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लेसर 


एक विचित्र आविष्कार 


एस, प्रेमी 


सूराख हो गया था और उसके जले हुए 
किनारों से धुआं उठ रहा था। उस सारी 
प्रक्रिया में सेकण्ड के तीन हजारें भाग के 
लगभग समय लगा था। 

यह किसी वेज्ञानिक कहानी का फिल्म- 
हृश्य नहों था, अपितु वेज्ञानिको को एस 
ध्वसकारी शक्ति का एक नमूना दिखाया गया 
था जो लेसर किरणों के भीतर विद्यमान है। 
लेसर : एक आश्चप्रेजनक मशीन 

लेसर क्या है ? 

यह उस आश्चपंजनक मशीन का नाम 
हे जिसका आविष्कार हुए अभी मुश्किल से 
पांच वर्षे भी नहीं हुए हें । इसने विज्ञान के 
संसार में तहलका मचा दिया हे। जिस 


२१ 
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हुआ है, उसे दो वर्ष पुवे नोबल पुरस्कार मिल 
चुका है। इस समय कोई यन्त्र या मशीन 
ऐसी नहीं जो लेसर के समान ताप पेदा कर 
सके | विशेषज्ञ अब इसकी सहायता से नित्य 
नये कार्य पूर्ण करने के ढंग gg रहे हैं। इनमें 
कई कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें बुद्धि नहीं मानती | 
उदाहरणस्वरूप, हिसाब-किताब करने वाली 
मशीन की गति को कई गुणा बढ़ाना, अन्त- 
रिक्ष की खोज-बीन करना, केसर का इलाज 
करना । ये और इसी प्रकांर के अन्य कार्य 
इससे किये जायेंगे । सबसे बढकर जिस बात 
पर विस्मय होता है, वह यह है कि लेसर को 
किरणें जहां हाइड्रोजन बम से अधिक 
बिध्वसंकारी सिद्ध हो सकती , वहां किसी 
रोगी के प्राण बचाने के लिए पेनीसीलीन से 
भी उत्तम कार्य भर THAT हैं। इस बात का 
पता अभी हाल ही में उन अन्वेषणो के 
पश्चातु लगा है, जो अमरीकी डाक्टरों ने 
किये हैं । 
इनमें से एक अन्वेषण दिसम्बर १९६३ 
में एक ऐसे व्यक्ति पर किया गया जो कई 
वर्षो से त्वचा-रोग से पीडित था। उसका छह 
बार आपरेशन हो चुका था। हर बार रोग 
को गिलटियां उसके शरीर से काटकर अलग 
को गीं, किन्तु बाद में भी नयी गिलटियां 
पेदा हो जातीं । सर्ज री के अतिरिक्त ओषधियों 
से भी उस व्यक्ति का इलाज होता रहा, किन्तु 
रोग जड़ से न गया | 
जब उस व्यक्ति पर लेसर को परखा 
गया, तो उसके सीने के दायें भाग से ऊपर 
के तक तीन गिलटियां विद्यमान थीं। निचली 
गिलटी को लेसर की किरणों के दो फ्लेश 


लगाये गये । दरम्यानी गिलटी पर एक, और 


ऊपर वाली गिलटी को वेसी ही छोड़ दिया 
गया। छह सप्ता हों के पश्चात्‌ डाक्टरौं ने रोगी 
के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट दी, उसके अनुसार 
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नचल fiae पूर्ण रूप से विलीन ३ 
थी। सुक्ष्मदर्शी-निरीक्षण से बह a शे |; 
कि वहां रोग के केवल कुछ re ta 
गये थे । किन्तु अधिकाधिक रूप छौ ति 
समाप्त हो चुके थे। इस अच्चेष 


से रोगि, 
णा का F | f 
अधिक उत्साहजनक पक्ष यह मे [fl 


ट्‌ है कि उपर वाह 
गिलटी के भी लगभग बीस प्रतिशत रे. 10 


कीटाण्‌ समाप्त हो चुके थे, यद्यपि उत H 
बिलकुल इलाज नहीं किया गया था! ty fa 
प्रतीत होता है कि लेसर की किरणों का ma ॥ 
शरीर में किसी अज्ञात रास्ते से गुजरकर as | 
वाली गिलटियो से ऊपर वाली गिलटी क़ | 
पहुंच गया था । त्वचा रोग के जिस रोगी प | 
लेसर से यह आपरेशन किया गया, उसे नतो || 


आयी। जब उस व्यक्ति से पूछा गया कि | | 
लेसर की किरणों से उसके शरीर में शॉ. 
जलन या ददं महसूस हुआ, तो उसके TAG i 
डाक्टरों को आइचर्यचिकत कर दिया । सो fae 
कहा, 'मुझे यों अनुभव हुआ था जैसे ॥ 4 af 
ने मेरे शरीर पर,अंगुली से चोट लगायी हे! किस्ह 
लेसर को और अधिक उपयोगी बनाने YN क्ष 
प्रयत्न हो रहे हैं sa 
एक ऐसी मशीन जो एक समथ # 
की चोट से एक मनुष्य के मांस में हंत 
घातक लोथड़े को इस प्रकार सर्प a 
कि अन्य स्तायुओं को कोई क्षति तप 
फिर वही मशीन दूसरे समय में कई 
घातु की प्लेट में पलक भा ale 
समयमें छिद्र कर देऐसी मशीत की 2 a 
उपादेयता से किसे इनकार ह | 
लेसरके उपयोगी और ला i 
की खोज-बीन करने और शस * गरत 
अधिक उपयोगी बनाने ve fa 
रहे हैं। क्या (पता किं जेसी 
वैज्ञानिक इसे हाइड्रोजन ७ र 
चीज बना दे, किन्तु इस s हि. 


भकारी ॥ भे 
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at है कि सामान्य 
1 इतनी अधिक हो सकती है कि 
द्वातों और अन्य कई संस्थानों 
५मातव-जाति की सेवा के लिए बड़े 
tf f à जाने लगेंगे | 
लेसर पर सैनिक दृष्टि 
करे जा रहे हैं, किन्तु इस बारे मे 
ई स्पष्ट ब्योरा प्राप्त नहीं है। केवल 
E अनुमान लगाये जा रहे हैं। 
[तकी बहुत बड़ी सम्भावना हे कि निकट 
fag में रडार अपना वतमान महत्त्व और 
§ fader और उसका स्थान लेसर ले 
[AER उस यान्त्रिक व्यवस्था का नाम है 
॥ ह विशेष प्रकार की रेडियो तरंगों को 
alg age की भांति किसी दिशा में फेला- 
किग्रा [इ ओर से आने वाले वायुयानों या शत्रु 
में गई | ढिकानों का पता चलाया जाता है और 
उत्त |शौगतिविधि देखी जा सकती है। रडार 
1। औं नता में लेसर की किरणें अधिक दर तक 
पे मि फि शक्ति स्थिर रखने और दिशा का 
ह lig सही निश्चय करने की विशेषता रखती 
नाते UNE क्षेत्र पर फायर करने वाली तोपों 
गिशाना ठीक रखने में लेसर एक महत्त्व- 
मै ब पट अदा कर सकता है। 
लगे | शक्षेपास्त्रो को ध्वस्त करने के लिए 
a oe छ कल्पना से काम लेकर 
a सचना आरम्भ कर दिया है। 
a4 बलिया यह कि लेसर से एक ऐसा 
Apia मी जो शत्र के क्षेप्यास्त्रों 
भेकर माग aa किरणों का निशाना 
ध्वस्त कर देगा या फिर 
* यह विचार कि एक न एक 
लेसर का कोई ऐसा अनोखा 
i 7 जिसका एक बटन दबाने 
J मृत्यु को किरण' निकलेगी 
अभी वेज्ञानिक कहानियों तक 
ईस किरण की परिधि में आने 


zd 


१०% लाल लेसर किरण को दूनी आवृत्ति के प्रकाश 
में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में हाल ही में प्रयोग 
हुए--(फोर्ड मोटर कम्पनी की वैज्ञानिक प्रयोगशाला 
में प्रयोगाधीन एक लेसर उपकरण का रेखाचित्र) 


वाला प्रत्येक व्यक्ति सेकण्डों में भस्म हो 
जायेगा | विशेषज्ञ जिन योजनाओं पर आज- 
कल अति गम्भीरता से चिन्तन कर रहे हैं 
उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-- 

खुली सड़कों पर मोटरें दौड़ रही हों। 
उनकी गति दो सौ मील प्रति घण्टा हो। 
ड्राइवर आराम से लेटा हुआ हो और लेसर 
कारों को इस प्रकार कण्ट्रोल किये हुए हो कि 
न गति में कमी आये और न एक-दूसरे से 
टकराने पायें । वैज्ञानिक इस प्रयोग में कई वर्षों 
से संलग्न हैं और ८० प्रतिशत से अधिक 
सफलता प्राप्त हो गयी है । कुछ देशों में 
व्यावहारिक रूप से प्रयोग किये भी जा चुके 
हैं । जब यह प्रयोग बिलकुल पूरा हो जायेगा 
तो यातायात की समस्या एक सीमा तक शेष 
न रहेगी | लोगों के व्यवसाय में ओर भी अधिक 
तेजी आ जायेगी । 

लेसर की शक्ति से चलने वाले बड़े एटमी 
रिएक्टर बनाये जायें/जो बहुत ही कम मूल्य 
में समुद्र के पानी से नमक अलग करके भारी 
परिमाण में पीने का पानी उपलब्ध कर | 

आन्तरिक्ष यात्रा के लिए ऐसे भारवाहक 
यान तैयार किये जायें जो बिता किसी यान- 
चालक के स्वतः निश्चित मार्ग पर यात्रा 
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Sea “शी 


करते रहें ओर PAL THT SET "कपरी क्रिया को ह 


नियण्त्रण करे । इन बातों के अतिरिक्त वेज्ञा- 
निको का यह भी विचार हे कि डाक और 
तार विभाग में लेसर aga बडी क्रान्ति ला 
सकता है । लेसर को किरगों के एक प्रवाह 
से लाखों व्यक्तियों की टेलीफोन पर बातचीत 
हो सकती है, संसार भर 'के रेडियो और 
टेलीविजन प्रोग्राम एक ही समय में दूसरे 
स्थान पर भेजे जा सकते हैं। 
आखिर इस मशीन के अन्दर वह 
कौन-सा दैत्य बन्द है जो ऐसे अलौकिक कार्य 
करने की शक्ति रखता है ? वास्तव में लेसर 
के अन्दर बहुत कम सख्या में छोटे और सादा 
कलपुरजे होते हैं। इनमें से एक तो तेज 
प्रकाश का बल्ब होता है जिसे फोटोग्राफर 
अपने स्टूडियो में रखते हैं, किन्तु इसकी शक्ल 
बहुतभिन्न होती नोन गैस की एक ट्यूब 
भी प्रकाश के रूप में उपयोग की जा 
सकती है | 
दूसरी वस्तु एक कलम या सलाख है जो 
किसी साफ पदार्थ से बनायी जाती है। यदि 
पदार्थ गैस या द्रव्य अवस्था में हो, तो उसे एक 
सिलिण्डर-रूपी नलकी के अन्दर बन्द कर 
लिया जाता है। 
लेसर का तीसरा भाग एक ऐसा संस्थान 
हे जो पुरी मशीन को ठण्डा करता रहता g 
'गरमी को एक विशेष मात्रा इस मशीन में 
पदा हो जाती है जिसे यदि खारिज न किया 
“जाय, | तो सब कल-पुरजे जलकर नष्ट 
हो जायें । | 
` चौथी वस्तु वह लेंस है जो किरणों को 
' एकत्र करके एक पतली धार की शक्ल में 
खारिज करता है । 
. इन सब भागों को एक विशेष ढंग से 
जोड़कर एक बक्स या डिब्बे की शक्ल के 


` खोल में बन्द कर दिया जाता है। एक FAT- 
Sth अलग होता है जिसका आपरेटर लेसर 
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उससे अपनी इच्छानुसार 7 Mirha a 
लेता है | feat 
एक अनोखी प्रक्रिया : एक जाइ 
_ इस लेख के आरम्भ भें जि T 

वर्णन किया गया है, उसमें कृत्रिम है १ 
सलाख का उपयोग किया ग ज 
उसके दोनों सिरे बड़ी सावधानी 
समतल बनाये गये थे, फिर a ata 
करके आईना-जैसा साफ बना दिया ग्या = 
सिरे को तो पूरी तरह साफ कर दिया ay ह 
किन्तु दूसरा सिरा कम साफ रहा ताकि ail 2 
से प्रकाश प्रतिविम्वित भी हो और भाव i“ 3 
के समय बाहर भी निकल सके। val १ 
लिए जेनोन ट्यूब से काम लिया गया ग गेय 
रत्न की सलाख के गि सांप के पात. 


n EGI 

लिपटी हुई थी । a 4 
छ | 

कृत्रिम रत्न का एक अंग क्रोमियम, i 


का है। जब लेसर को चलाना होता ह; | 
प्रकाश बड़े परिमाण में रहन की सताए aie 
इस प्रकार निरन्तर पहुंचाया जाता है S बन 
पम्प से हवा भरते हें | एक समय ऐसा गर ( 
है कि उस प्रकाश के किसी एटम से एक | बना 
प्रकार का कण पृथक हो जाता है चन 
विज्ञान की भाषा में 'फोटोत' कहते हैं। षि मे 

का यह कण या फोटोत ATE A Mhio py 
चलने लगता है और कलई किये 00 
सिरे से टकराकर वापस आता है। | 
वापसी-यात्रा के मध्य किसी अल एट कप 
टक्कर खाकर वह AAA क 
फोटोन उस एटम से स्वतन्त्र कर ह गय 


nts 
t ` 
lon; 


अब ये दोनों फोटोन क आ. | श 
दुसरे सिरे तक पहुंचते Al 
टकराकर लोटते हैं, तो TA हैं। ह Al 

कर उनके साथ hd त्या 7 
हर फेरे में तोड़-फोड़ के भीतर 


eee 


á ane बहुत हो अल्पावधि में एक 
| y A का रूप धारण कर लेता है। 
॥ ane डायल पर लगी हुई सुई 
a हतात क्री ओर बढ़ने लगती है और 
ग ga निशान को पार करती है 
| wale का अथाह तुफान रत्न की 
॥। फ. आधी कलई वाले सिरे से गुजरकर 
1 पिन जाता है | इस प्रकार प्रकाश की जो 
Tact किरणें उत्पन्न होती हैं, लेसर 
गाह उं सहेजकर उनकी सूक्ष्म धार बना 
पाग] an उनकी शक्ति को समेटकर और 
| आ|| कर देता है । किन्तु उनकी लपट 
फा भरते से भी पहले: समाप्त हो जाती 
तेसर में कोई गैस प्रयुक्त की जाय, 
गानो की शक्ति कम रहती है, किन्तु 
के पमा प्रवाह जब तक चाहें, स्थिर रहता 
पि aoe प्रकार के पदार्थ 
त a प्रभाव देने वाली किरणें उत्पश्न 
Y i a जाद की वास्तविकता जो उस 

| पदर बन्द होता है । अंगरेजी का 
गर (Laser) जिन पांच अक्षरों को 
बाया गया है, उनमें से प्रत्येक 
l ia गि पहला अक्षर है । लेसर का 
अ. परा नाम है: Light Ampli- 


lon 1 
3 1? Stimulated Omission of 
‘| on; J गो के 
है। ths इसका अर्थ है, किरणों के 
a a आन्दोलन और सम्पर्क 
एक गौ की शक्ति को बढ़ाना । इस 


दाया क्षिप्त करके इसे लेसर का 


| 


f [रे 


पर 


रमे निकलता है, उसमें 
श में जो हमे सुर्य या 
| फेरे „ प होता है, बड़ा अन्तर 


“काश इन्द्रधनुष के रंग 
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वाली किरणों से मिलकर बनता है, 
इसकी तुलना में लेसर की किरणें केवल एक 
ही विशिष्ट रंग रखती हैं, किन्तु मुख्य प्रश्न 
यह है कि उन किरणों की असाधारण शक्ति 
का रहस्य क्या है? बात यह है कि जब ह्म 
बिजली का अधिक ताकतवर बल्ब जलाते हैं, 
ता उसका प्रकाश चारों ओर फेल जाता है | 
यदि उस प्रकाश को किसी परावर्तक द्वारा 
सहजकर एक विशेष दिशा में फेंके जिस 
प्रकार रेल के इंजन की बत्ती का प्रकाश 
फका जाता है, तो उस एक दिशा में 
प्रकाश को मात्रा बहुत बढ़ जायगी, किन्तु इन 
किरणों का फिर भी पर्याप्त फेलाव शेष रहता 
है और ऐसा कोई ढंग नहीं है कि इन किरणों 
को एक बहुत ही सूक्ष्म धार बना दिया जाय। 
यह उद्देश्य लेसर ने पूरा किया है । दूसरी 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि लेसर के प्रकाश 
को कुल मात्रा एकत्र होकर सेकण्ड के कई 
लाखवें भाग में निकलती है। इसका उदाह- 
रण यह है : किसी नल में से जब मामूली 
रफ्तार से पानी गिर रहा हो, तो और बात 
होती है, किन्तु यदि उसके नीचे एक बड़ी- 
सी बालटी रख दी जाय ओर फिर पूरी बालटी 
भर जाने के बाद एकदम उलट दी जाय, तो 
यह और बात है । संक्षिप्त शब्दों में इसे 
इस तरह समझें कि प्रकाश उत्पन्न करने का 
सामान्य ढंग यदि 'सौ सुनार का हे' तो लेसर 
का ढंग 'एक लोहार का है। 
लेसर का आरम्भिक हष्टिकोण : एक 
अभिकल्पना दै 

आज से करीब पन्द्रह वर्ष पहले एक 
अमरीकी वैज्ञानिक डाक्टर चाल्से हाडं टाउंज 
के मस्तिष्क में लेसर का आरम्भिक हष्टि- 
कोण उभरा। १६५१ की बसन्त ऋतु की 
एक सुबह वह फ्रॅकलिन पाकं के एक 
बेंच पर अकेला बैठा था 1 टाउंज, जो उन 


दिनों कोलम्बिया विश्वविद्यालय में भौतिकी Fe 
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क सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 
वाशिंगटन आया हुआ था । बेंच पर बेठ-बेठ 
चह प्रकटतः पार्क के रंग-बिरंगे फूलों और 
प्रात:समीर के झोंकों से आनन्दित हो रहा 
था, किन्तु उसका मस्तिष्क किसी और 
उघेडबुन में लगा था। वह सोच रहा था, FAT 
ऐसी विद्युत्‌ चुम्बकीय लहरे पेदा होना सम्भव 
है जिनकी लम्बाई सामान्य रेडियो लहरा 
की तुलना में लाखों या करोड़ों गुना कम हा । 
अकस्मात उसे यह विचार सूझा कि क्यों न यह 
काम एटम से लेने का प्रयत्न कियो जाय | 
यह विचार अभी किसी और को नहीं TAT था। 
टाउंज का अपना कहना है कि मैंने उसी समय 
जेब से एक पुराना लिफाफा निकालकर उस 
पर रेखाएं बनायी कि एटम के अन्दर 
एक विशेष प्रकार का प्रकम्पन उत्पन्न करने 
के लिए कोन-कोन-सी शर्तों को पूरा करना 
आवश्यक होगा | इस प्रकार उस हष्टिकोण 
का एक धुंधला-सा रेखाचित्र टाउंज के 
मस्तिष्क में तैयार हो गया । कोलम्बिया 
वापस आकर उसने अन्य सहयोगियों से भी 
इस बात का जिक्र किया । उसका एक शिष्य 
जेम्स गोडन, पी. एच-डी. की डिग्री के लिए 
टाउज के दृष्टिकोण पर व्यावहारिक कार्य 
करने के लिए तयार हो गया। 

दो वर्ष तक asa और गोडंन अपनी 
प्रयोगशाला में कठोर परिश्रम करते रहे । 
उन्होंने प्रयोग में उपयोग लाये जाने वाले 
सामान में कई qada किये और बहुत 
से ढंग परखे, किन्तु सफलता न मिली । इन 
अन्वेषणों पर सरकार के ५० हजार डालर 
भी खर्च हो गये जो प्रकटतः बिलकुल नष्ट 
हो गये थे | प्राध्यापक के मित्रों ने परामश 
दिया कि वह इस काम पर और समय नष्ट न 
करे। सच तो यह है कि स्वयं टाउंज भी 
निराश होने लगा था, किन्तु १९५३ के अन्त 
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में एक दिन टाउंज कक्षा में परा 
कमरे का दरवाजा खुला और a 
हुआ अन्दर आया | वह आते 
चिल्लाया, 'प्रोफेसर ! एटम के ee fl 
प्रकम्पन उत्पन्न हो गया È | क्षि 
बस, फिर क्या था, टाउज दी 
उसा समय समाप्त होकर एक निकर 
रेस्तरां में चली गयी जहां उत्सव मनाया गग 
पहले चूहों पर 


AAL रखा गया था। इसमें म ||ह को 
माइक्रो वेव शब्द .से लिया गया glam 
शेष अक्षरों का क्रम वहीं है जो लेसर महड 
१९५८ में टाउ ज ने अपने feranw fa 
पग और आगे बढ़ाया और यह आशा र दिसाः 
की कि इसी सिद्धान्त के अनुसार प्रका है जि 
बेहद शक्तिशाली लहरों को उत्पन्न Titina) 
सम्भव है । इससे संसार के बहुत से वात है 
के दिमाग में प्रकाश-सम्बन्धी लेसर बा है। 
षकार करने का उन्माद समा TA | भरा मे 
हास एयरक्राफट कम्पनी के प्रसिद्ध विग 
sg डारमे मैन ने कृत्रिम रत्न का लेसर । फेस 
कर लिया जिसका वर्णन ऊपर FAUT a 
लेसर से त्वचा-रोग के विरुद्ध सपत “से इ 
पहले चूहों पर किया गया था और शो को 
उसे मनुष्यों पर परखा गया । बोस्टत * दिर इ 
सेण्टर के कुछ डाक्टरो ने a सिया 
के मुंह में उक्त रोग के कीटाप 
कर उन्हें छोड दिया । 34 
गिलटियां उग आयीं और ह 3 
agi के मुंह उनसे पूर ह. ' 
ठ आधे चूहों को लेसर क्त 4 
प्रकार दी गयीं कि पर्ल || 
करोड़वें भाग तक 0 
था | बीस से तीस दिन * oak 


\ aoe ea चूहों का इलाज नहीं किया गया, 
if मर गये | एक डाक्टर से प्रश्‍न किया 
à sac की किरणों से चूहे के शरीर 
aay | पार सूराख क्यों न हुआ? उसने 
gyi कि इन किरणों को मांस की 
‘ay = जज्ब करके अप्रभावित बना 
sang [ate इस लिए उनका असर गिलटी को 
न अगे तह तक ही सीमित रहा | 

शके भीतरी परदे की वेल्डिंग T 
egy आपने सड़क पर जाते हुए हुए वेर्ला 
साग किसी दुकान पर कारीगर को लोहे के 
Haq peal एक-दूसरे से जोडते हुए तो अवश्य 
गा aaa, किन्तु आंख के भीतरी परदों की 
र मेंह।$लडिग के बारे में आपने कभी न सोचा 
विश्‍वास कीजिए, कि लेसर ने यह भी 
॥ दिखाया । आंख की एक विशेष बीमारी 
परा | है जिसमें आंख का भीतरी परदा रेटिना 


|. R मुक्स हो जाय, तो बह आंख 
| अंधा हो जाता है। इसका इलाज 
पेसम्भव तो है किन्तु यह बेहद नाजुक, 
| और कष्टप्रद आपरेशन है। हाल ही में 
भे ` इसका इलाज किया गया है । इस की 
a y की एक सुक्ष्मदर्शी से गुजारकर आंख 
a = oe SOU Tem A 
11 ~ उग में भीतरी परदे के किनारों 
नों ic «स्थान पर कोई किरण पड़ी 
| का जरा-सा किनारा डेले के 
साह हा भकार परदे के किनारों 
DESI $ लगा दिये गये । बाद में 
ग के जख्स भर गये, तो 


स्थान पर ह 
चिपक चुका था 


OE 
` "किरणें एक बार धरती से चांद 


हई हष्टि वापस मिल हि : 
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तक और चांद से धरती तक यात्रा कर चुकी 
हैं। इस अभियान का विचार दो वैज्ञानिकों को 
केवल इस कारण पैदा हुआ कि उनके 
वायुयान के आगमन में एक बार असाधारण 
विलम्ब हो गया था | मेसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट 
आफ टेक्नालोजी के दो राडार विशेषज्ञ, 
प्रोफेसर सम्लन और डाक्टर फयाको नवम्बर्‌ 
१६६१ की एक शाम को सैनिक हवाई अड्डे 
पर उस यान को प्रतीक्षा कर रहे थे। समय 
बिताने के लिए वे इधर-उधर की बातें कर 
रहे थे कि लेसर का जिक्रआ गया । आकाश 
पर चौदहवीं का चांद उदय हो रहा था। वे 
सोचने लगे कि क्या लेसर की किरणें लम्बे 
फासले के लिए राडार के रूप में प्रयुक्त को जा 
सकती हें ? अनुमान लगाने के लिए कागज 
की भाववस्यकता अनुभव हुई । जेब में ढूंढ़ने 
के वाद डाक का एक लिफाफा मिला | उधर 
यान रन-वे पर उतर रहा था और इधर ये 
दोनों वेज्ञानिक अपनी योजना का संक्षिप्त 
रेखा-चित्र तयार कर चुके थे । 
लेसर से चांद को ओर फायर 
सम्लन और फयाको की योजना में 
अमरीकी सेना के तीनों विभागों के साथ- 
साथ कई अन्य वैज्ञानिक संस्थानों ने भी 
असाधारण दिलचस्पी प्रकट की । दीर्घावधि 


वायु में विद्युत्‌ विसर्जन का एक हश्य। यह हश्य 
एक बृहत्‌ पल्स लेसर (pulse laser) को फोकस 
करने से उत्पन्न होता है 


— 
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के बाद जब तयारी पूरी हो गयी, तो निश्चित 
तिथि को एक लेसर दूरबीन के साथ लगा 
- दिया गया। उससे चांद की ओर निशाना 
बांधकर किरणों के फायर किये जाने थे । 
साथ के एक अन्य कमरे में दूसरी दूरबीन का 
मुख भी चांद कौ और था | उसका काम यह 
था कि जब किरणें चांद को सतह से पलटकर 
आयें, तो वह उन्हें इकट्ठा करके एक ओस्लो- 
ग्राफ पर रिकार्ड कर दे। ऐन मौके पर हिम- 
पात आरम्भ हो गया। लेसर की किरणें हिम 
की तरलता के कारण बिलकुल बेअसर होकर 
रह गयीं, इसलिए प्रयोग स्थगित कर दिया 
गया | दूसरी बार जव चांद आकाश पर उप- 
युक्त स्थान पर पहुंचा, तो उस समय मौसम 
बहुत अच्छा था । लेसर से चांदमारी शुरू हो 
गयी । 
लेसर के फ्लेश चांद पर GH गये 
एक मिनट के विराम के बाद प्रकाश का 
फव्बारा निकलता और चांद की ओर GSAT । 
किरणें पेंसिल के समान मोटी धार बनाती 
थीं जो चांद तक पहुंचते-पहुंचते दो मील के 
फैलाव में टकरातीं। यदि लेसर के बजाय 
प्रकाश का कोई सामान्य ढंग प्रयुक्त किया 
जाता, तो उसकी किरणों का फैलाव हजारों 
मील होता | यही कारण है कि ऐसा प्रकाश 
बहुत ही कम मात्रा में चांद तक पहुंच सकता है। 
धरती से चांद तक दोतरफा फासला लगभग 


प्रलिजौवाणुओं की खोज 


लाभ पहुंचा है ! 


Qa s 


Yee को गुल्ली से प्लाईबुड का निर्माण 

वन अनुसन्धान, देहरादून में किये गये परीक्षणों में पता चला है कि भेद 5 
कुचालक है। प्लाईबुड के क्रोड-द्रव्य में जो विशेषताएं होती हैं वे सब इसमें हैं। Fa wt 
क्रोड के निर्माण में इस्तेमाल करने के लिए भो प्रयोग हुए । वंज्ञानिकों का मत है कि 
निमित लकड़ी साधारण प्लाईवुड से अधिक हलको ओर सस्ती होगी | 


अर्बुद का नाश करने के लिए रूस में प्रतिजीवाणुओ की खोज k 
ada पीडित ऊतकों को नष्ट कर देते हैं। इनकी खोज द्वारा निश्चित रूप, - 
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पौने पांच लाख मील हे जिसे त 
सेकण्ड में तय कर लेता है। र a 
यात्रा पूरी करके दूसरे कमरे वाली दख. 
रिकार्ड होती चली गयीं । उस रात बह 
बहुत से फ्लेश चांद पर फेंके गये जिनमे रे 
दर्जन से अधिक स्पष्ट रूप में रिकाई an 
भ्रम पेदा हो गया है l 

इस प्रयोग की सफलता से कई ays p 
क्षेप्यास्त्र विध्वंस करने और 'मृत्यु की किर! | 
पैदा करने वाले लेसरों के आविष्कार के बे | 
में चर्चा शुरू कर दी है । वास्तव में ७ 
बड़ा भ्रम पैदा हो गया है। जब ये लोगक | 
इंच मोटी धातु की प्लेट में सूराख करले | 
वाले प्रयोग को देखते हैं, तो यह भूल जाते हैं | 
कि किरणों को लेंस की सहायता से सहज 
एक बिन्दु पर केंद्रित किया जाता था और 
प्लेट लेसर के बहुत समीप थी । TAHT 
बढ़ती जायेगी, किरणों का प्रभाव कम होता त 
जायेगा | ‘tite 

हिसाव लगाया गया है कि कषा | ह 
में उड़ान के मध्य qua करने के लिए ता | रक | 
को अपनी वर्तमान शक्ति की तुलना में हजार 
गुना अधिक शक्तिशाली बनाना प शो विः 
जितनी शक्ति उस एक लेसर में लगेगी 4 
से इतनी बिजली पैदा की जा सक 
एक छोटे से नगर की सभी आवश्य कतए f व 
करने के लिए पर्याप्त होगी । 


३ की ges उ th 


| हाजाता है कि गूलर के फूल नहीं होते | 


र | झ तरह तो अंजीर के भी फूल नहीं होते। 
A पतु यह कहना एक उपलक्षण मात्र होगा । 
म हेत [क में पेड़-पोधों की एक जाति (genus) 
o ॥ऐहोती है जिसके विषय में कहा जा 
याल | है कि इसमें फूल नहीं होते | यह जाति 
ए ते "सेस (Ficus) कहलाती है, परन्तु इस 
हा hà विषय में जो प्रचलित धारणा है कि 
i बिता फूल ही के फल लगते हैं, 
फा है। तथ्य यह है कि इसके फूलों की 

1ही ऐसी प्रतीत होती है कि वे फल 


i 


होत हँ । वनस्पति विशेषज्ञों ने यह सिद्ध 
A X f फाइकस जाति के पेड़-पौधों 
ग ओर s (thalamus) बढ़कर 
का we ग्य भागों को ढंक लेता हे 
al ly ty पर एक छिद्र मात्र शेष रह 
४ # | सके भीतर अनेक स्त्रीपुष्प तथा 


io इन पुष्पो से बाद में फल बनते 

|| gy एक फल वास्तव में छोटे-छोटे 

त हि होता है। इस जाति के 
Mery २२ प्रजातियां (species) 
पेसा. मेऽ pecies 

की हुई हैं। अंजीर भी 

। एक पौधा है। पीपल, 
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गूलर, पाकड़, रबर आदि जो हम नित्य देखते 
हैं, इसी जाति के अन्तर्गत आते है । परन्तु 
अंजीर इन सबसे महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसके 
फलों में बहुत से पौष्टिक पदार्थं पाये जाते हैं 
और इसका प्रयोग ओषधि तथा आहार, दोनों 
रूपों में होता है। 
परिचय 

प्राचीन काल से ही हमारे देश में अंजीर 
का व्यवहार होता आ रहा है । इसे संस्कृत 
भाषा में फल्गु कहते हैं। इसका लैटिन नाम 
फाइकस करिका (Ficus carica) हे और 
यह मौरेसी (Moraceae) कुल की वनस्पति 
हे । इसके छोटे या मध्यम आकार के पेड़ होते 
हैं। पत्तियां चौड़ी तथा किनारे ३-४ खण्डो में 
विभक्त होते हैं (चित्र-१) | इनका ऊपरी भाग 
खुरदरा तथा शिराएँ स्पष्ट दिखायी देती 


Do 

अंजीर का पुष्पगुच्छ (inflorescence) 
विशिष्ट आकृति का होता है जिसका 
थैलामस बढ़कर चारों ओर से फूलों 
को ढंक लेता है । ऊपरी भाग पर एक fee 
रहता है। फूलों की रचना तथा सेचन-क्रिया | 
(pollination) केआधारपरअंजीरकेकई । 


TEN 
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अंजीर के एक सामान्य वक्ष को शाखा 


८ 


भेद भी माने जाते हैं, जो निम्नलिखित 
प्रकार हैं-- ] 
सामान्य अंजीर (Common fig) 
इस जाति के अंजीर में प्राय: स्त्रीकेशरीय 
(pistilate) 384 होते तथा. फल पारथेनो- 
कापिक (Parthenocarpic) होते हुँ, अर्थात 
बिना गर्भाधान (fertilization) के ही फलों 
का निर्माण होता है। 
केप्रि फिग (Capri fig) 
इस जाति में स्त्रीकेसरीय, तथा पुंकेसरीय 
दोनों प्रकार के पुष्प होते हें । स्त्रीपुष्पों का 
योनि-सूत्र (5८91८) बहुत छोटा होता है। इस 
प्रकार के स्त्रीपुष्पो में एक विशेष जाति का 
कीड़ा घुसकर वहां अण्डे देता है तथा उससे 
जब लारवा (larva) बनता है, तो एक प्रकार 
की उत्तेजना मिलती है, जिसके परिणामस्वरूप 
फल का निर्माण होता है। इस जाति में भी 
सेचत तथा गर्भाधान क्रिया की आवश्यकता 
नहीं होती । 
स्मायर्ना अंजीर ( Smyrna fig) 
'इस जाति के फूलों में परसेचन (cross- 
pollination) क्रिया की आवश्यकता पडती 
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है और यह क्रिया इस विशेष 
होती है जो कैप्रिफिग के पता M 
हे। इस प्रकार के सेचन की क्रिया sty n | 
(caprification) कहलाती है। ३ af 
केप्रि फिकेशन की कृत्रिम विधि भी si | 
जाती है । शयो 
सानपेड्रो अंजीर (Sanpedro fig) 

यह एक मिश्चित जाति है जिसमें gas 
फसल के फल तो पार्थेनोकापिक होते हए 
दूसरी फसल के लिए परसेचन क्रिया आक्र | 
होती है। ; 
जलवायु तथा उत्पत्ति स्थल 

अंजीर प्रारम्भिक रूप से एशिया माझा || 
के केरिका नामक स्थान का मूल निब À 
माना जाता है, परन्तु अब यह संसार के उ 
तथा शीतोष्ण कटिबन्धीय प्रदेशों में | 
उत्पन्न होता है । इसकी विशेष उपज ye. [दे 
सागरीय प्रदेश में स्पेन से टर्की तक तथा पंप | 
राज्य अमरीका, चिली, अरब, फारस, बीग || 
जापान आदि देशों में होती है। भारतवषं। | 
पूना, सतारा, अहमदाबाद, बंगलोर, वार 
अनन्तपुर तथा सहारनपुर के जिलों मै भोको = 
पंजाब तथा कश्मीर प्रदेशों में इसके बा परार 
मिलते हैं । हमारे यहां जो अंजीर होता ह AW i 
वास्तव में फाइकस कैरिका तथा देशीय गी ia 
का मिश्रिण रूप है। अंजीर की उत्तम प भके 
के लिए शीतोष्ण जलवायु तथा थोडी | 


मिली हुई सघन तथा जहाँ पानी त हकती ६ |! 
सिंचाई an 


फसल अच्छी होती है । फ 
शुष्क जलवायु अनुकुल होती है | T / 
जमीन की विभिन्नता के कारण हा. | 
आकारःप्रकार में भी उत्तम ही जाति | 
अंजीर की खेती तथा प्रसार 

अंजीर की खेती तथा 
अधिकतर इसकी ` कलमों | पुरते 
किया जाता है। दो-तीन क ७ जा 


yeas 


प्रारम्भ में ८-१२ इंच लम्बी कलमें 
a ती हैं और उन्हें एक-एक फुट की 
o ae ) सें लगा देते 
PEEKS (nursery oe 
4 वर्ष के बाद फिर इन्हें खेतों में २०-३० 
को त पर लगाते हैं । कभी-कभी बीजों 
f ही खेती की जाती है । अंजीर के 
A raft) की पीपल, गूलर आदि के पेड़ों 
(गाते में भी सफलता मिली है, और इस 
[aca उसन्न फल भी अच्छे होते हैं । 
अंजीर के फल उसकी शाखाओं पर ही 
को हैं। शाखाओं की संख्या बढ़ाने 
रपेइ को मनोवांच्छित आकार देने के लिए 
fi (prunning) भी करनी पडती है। 
Miata फल लगते हैं, अतः TAT का 
ments सुविधाओं के अनुसार निश्चित 
- है, जैसे पूना में जुलाई में और 
- [देश में दिसम्बर में प्रनिग लाभदायक 
fale | अच्छे फल के लिए कैप्रिफिकेशन की 
i [मि त्रिया भी करते हैं 1 इस विधि में बांस 
तवष तती सींकों को पहले जंगली गूलर या 
ता | के फूलों के छिद्रों में डालकर फिर 
E को अंजीर के फूलों में डालते हैं। 
| ९ परसेचन होकर अच्छे फल लगते हैं । 


A लगाने के दो-तीन वर्ष बाद फल 
| प्रारम्भ 
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घोल में डुबाते हें जिससे वे मुलायम तथा 
स्वादिष्ट हो जाते हैं। इन फलों को कभी-कभी 
माला की तरह गूंथकर बाजार में विक्रय हैतु 
भेजते हैं | कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए तथा 
जमाये हुए अंजीर (frozen fig) जल्दी 
विकृत हो जाते है, अत: ये विधियां अधिक 
प्रचलित नहीं हैं। 
हानिकारक कीड़े तथा रोग 

अंजीर में विशिष्ट प्रकार के कीड़े तथा 
रोग भी लग जाते हैं जिससे फसल को काफी 
हानि पहुंचती है । एक विशेष कीड़े के कारण 
इसके पत्तों का निचला भाग मुरचई (rusty) 
रंग का हो जाता है । इससे पत्ते गिरने लगते है 
तथा फल कम लगते हें । इससे बचने के लिए 
गन्धक के बोर्ड मिश्रण (Bordeaux 
mixture) का छिड़काव करना चाहिये। 
कुछ कीड़े अंजीर के तनों में छेद बना देते हैं 
और पेड़ को कई प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं। 
ये कीड़े मिट्टी के तेल से मरते हैं। कुछ कीड़े 


अंजीर के फल माला की तरह गूंथकर बाजार में 
विक्रय के लिए भेजे जाते हैं 
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अनुदेध्य काट में अंजीर- अंडपी पुष्प देखे जा सकते हैं 


फलों में लगते हैं जिससे फल खट्टे हो जाते हैं 
या सड़ जाते हैं। ज्यादा पानी से भी फल 
विकृत हो जाते हैं । इसलिए अच्छे फल की 
प्रगति के लिए अंजीर के पेड़ों को कीड़े-मको डे 
तथा अन्य हानिकारक पदार्थो से बचाना 
चाहिये । 
रासायनिक विइलेषण 
AAT के फल का रासायनिक विश्लेषण 
करने पर उसमें आद्रता ८०.८५, कार्बोज 
१७.१%, प्रोटीन १.३%, खनिज ०.६%, 
केल्शियम ०.०६%, फासफोरस ०.०३%, 
लोहा १.२%, कै रोटिन ( विटामिन-ए) २५० 
यूनिट, तथा विटामिन-बी और सी भी 
मिलते हैं। अल्पांश में जस्ता (Zn) तथा ताम्र 
(Cu) भी होता है । अंजीर में खनिज पदार्थ 
“सभी फलों से अधिक होते हें और इसका 
विशेष महत्त्व कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम तथा 
लोह की उपस्थिति के कारण ही है। 
अंजीर के उपयोग 
ANT का फल बहुत स्वादिष्ट तथा 
पौष्टिक होता है । इसमें कार्बोज, खनिज द्रव्य 
तथा अन्य पोष्टिक तत्त्वों की अधिकता के 
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_ २ 


कारण ही इसे सभी फलों से उत्तमंमा 
हे । इसके सूखे तथा ताजे, दनो 
फलों का उपयोग होता है। ay Ry 

(alcohol and wine) भी $ Ty $ 


coffee), अचार (pickle OF spiced § 
रोटी (fig bread), मांस (fig meat) ay 
ब्राउनीज (fig brownies) के रुप में झक 
प्रयोग प्रचलित है | i 
चिकित्सा में भी इसके फलों का rh | 
बहुलता से किया जाता हे । ये हलके दसाम | 
(laxative) तथा स्निग्धकारक (demu. | 
cent) होते हैं । अत: ऐसे रोगों में जब बा | | 
में रुक्षता बढ़ जाती है और कब्जियत होगी | रगै 
है, इसका प्रयोग किया जाता है शरबत मंगर PREN 
(syrup fig) नामक दवा मिलती है, नि ॥ 4 
प्रयोग कब्जियत में करते हैं। इसमें थोड़ी | 
में सनाय (senna) भी मिली होती है। 
इसका प्रयोग बवासीर, यकृदुवृदधि, कामों 
तथा बच्चों के जिगर के रोगों में भी ग 
दायक होता है । | 


अनुदेघ्यं काट में कपरी अंजीर--पुंकेसरी १ 
अंडपी पुष्प देखे जा सकते है 


emul, अण्डपी पुष्प (faafaa) 


ब बा | 


होगी ' झजीर की छाल तथा कच्चे फलों से एक 
तक्को. की का गाढ़ा दूध (latex) निकलता है 
न्न | को जमा देता है। इस गाढे दूध से 
हो मगा | शेर (1९1116) .तेय्यार किया जाता है 
ती ३। मात्य रिभ्नेट से ३०-१०० गुना अधिक 
काग तिशाली होता है। इसका प्रयोग दूध जमाने, 
yan बनाने, कुछ व्यावसायिक क्रियाओं में 
MA के रूप में किया जाता है । अन्य 
| पर इसका घातक प्रभाव होता है। 
री गै कार्य इसमें रहने वाले फिसिन (ficin) 
| A के कारण होता 
1... हने वाले कंचुओं 
है) को मारता है। इसका प्रयोग 
| शाने Goda bicarb) के साथ 
lini मूस द्वारा 3 
| त करना चाहिये, अन्यथा 
रिक्त छ. से नष्ट हो जाता है। 
i e महू मांस को मुलायम बनाने 
क्षि ८ ताहै।अंजीरको पत्तियों का 
ON शके चारे के रूप में किया 


| |` 
तर r में एक उक्ति प्रचलित है 
i TA पकै पोधे पृथ्वी पर विद्यमान हैं, 

* गय और रक्तपित्त के रोगियों 
१६ 
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को हताश होने की आवश्यकता नहीं है । 
त।त्पय यह हे कि अड्सा इन रोगों की अचूक 
ओपधि हे । यह एक लोकोक्ति ही नहीं, बल्कि 
प्राचीन चिकित्सा-शास्त्रियों के अनवरत 
अनुभव पर आधारित सत्य कथन है आज 
भी इसके प्रयोग से अनेक रोगों में आशातीत 
सफलता मिल रही है। 

अडूसा हमारे देश के मैदानी भागों में 
होने वाला ओषधिगुणयुक्त सर्वसुलभ पौधा 
हे । इसे संस्कृत में वासा, वासक, 
आठरूपक, तथा वृष कहते हैं। देहातो में इसे 
ASA, अर्स, बांसा या बसौंटा कहते हैं । 
यह एकंथेसी (Acanthaceae) कुल की 
वनस्पति हे ओर इसका लैटिन नाम एधाटोडा 
वासिका (Adhatoda Vasica) है । पुष्पों के 
वर्णानुसार इसके दो भेद मिलते हे--(१) स्वेत 
पुष्प--इसके पुष्प सफेद रंग के होते हैं । यही 
जाति अधिकतर उपलब्ध होती है, और (२) 
कृष्ण पुष्प (या ATH पुष्प)-इसे असितवणे या 
कृष्णवासक भी कहते हैं । यह जाति विशेषकर 
हिमालय के पर्वेतीय प्रदेशों में ४,००० फुट 
की ऊंचाई पर बहुलता से प्राप्त होती है। 
इसके पोधे ६-१४ फुट ऊंचे होते हैं। पत्त 
गहरे रंग (dark colour) के तथां पुष्प 
ताम्रवर्ण होते हैं । शाखाओं की ग्रन्थियां 


q केसरी पुष्प (faataa) 
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APA की शाखाओं पर एक-एक स्थान से दो पत्र 
निकलते हैं 


रक्ताभ होती हैं। ओषधि की दृष्टि से यह 
अधिक उपयोगी है । 
_ परिचय 
अड्से(इवेतपुष्प) के क्षुप ४-८ फुट तक 
ऊंचे होते हैं और सदाहरित (evergreen) 
रहते हैँ । पत्ते ५-६ इंच लम्बे, १३ इंच चोडे, 
भालाकार तथा तीक्ष्णाग्र होते हैं। शाखाओं 
पर्‌ एक-एक स्थान से दो पत्र निकलते हैं जो 
दोनों तरफ फैले होते हैं । 
मध्यशिरा स्पष्ट दीखती है। पत्रवृन्त 
१-१३ इंच लम्बे होते हैं। शाखाओं के 
शीर्षभागपर या पत्र-सन्धि से पुष्पमञ्जरियां 
निकलती है जो २-४ इंच लम्बी, सघन तथा 
डण्ठलहीन पुष्पों से सुशो भित रहती हैं । पुष्प 
इवेतवणे के जिनका वाह्यदल (calyx) 
बेगर इच लम्बा तथा पंचधा विभक्त होता 
है | पंखुडियाँ (corolla) श्वेतवर्ण की तथा 
द्विओष्ठीय (bi-labiate) होती हैं जिससे 
देखने पर सिंह के खुले मुख की तरह प्रतीत 
होती हैं। इसी लिए अड्से का एक 
. नाम सिहास्य भी रखा गया है। निचले 
ओष्ठ पर बेंगनी रंग की दो तिरछी धारियां 
` होती हैं । पंखुड़ी के भीतरी भाग पर रक्ताभ 
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लोहितवर्ण के धब्बे होते हैं प 
हैं। फल (capsule) ३ eye 
कार, लम्बाई में घारयुक्क (८ 
होता है प्रत्येक फल में चार 
शरदऋतु में पुष्प लगने लगते हैं। 
उत्पत्ति-स्थल 

अडूसे के क्षुप प्राय: स्वयंजात 
अपने से पैदा हि रहते हैं। हमारे 4 
मदानी भागों में सर्वत्र तथा ४००, i 
ऊंचाई तक पर्वेतीय देशों में उपल ह] 3 इन ' 
हैं । कृष्णजाति तो अधिकतर पहाड़ी सों | A पा 
पर ही उत्पन्न होतो है। अड्सा कडी, कंडी || के 
तथा पथरीली भुमि में समूहबद्ध san ay |- ३ ह 
है । प्राय: रेल लाइनों तथा सड़कों के क्रि डा. 
पुराने जीर्ण-शीर्ण खण्डहरों में इसके a 
बहुलता से मिलते हें । भारतवर्ष के अतिर |प जाने 
दक्षिणी-पूर्वी एशिया में, विशेषकर म |तं 
सिंगापुर में भी इसके पौधे प्राप्त होते हैं। | ३ 
रासायनिक विश्लेषण {a 

aga की उपयोगिता को देखते ह 
इसके कार्यकारी तत्त्व को पता लगाने के बता 
प्रयत्न वैज्ञानिकों द्वारा किये गये । | 
में gqx ने यह बतलाया कि agi | 
मुख्यतः दो प्रकार के तत्त्व हैं--एक उड़ता | 
तेल सहश गन्धयुक्त पदार्थ तथा दूसरा ए 
लाइड जिसका नाम वासिसिन (४०५०) 
रखा गया | अन्य वैज्ञानिकों ने I 
की उपस्थिति बतलायी । वासिसित है 
रवेदार एल्कलाइड (crystalline न | 
loid) हे । इसका रासायनिक सुत्र 0 {| 
N:O है। इसका स्वाद अर्ल गुप्ता | 
१६५४ में डा. चोपड़ा तथा be get) 
अड्से के पत्र, पुष्प तथा मूल म 
वर्ण का ०.०७५%उडन af Hi 
oil) पाया । पत्तों में एघाटोडिक ai hf 
मिलता है | इसके मति AA 
राल, लुआवदार पदार्थ, TE 


» ५ में न हैं | 

ह | ae ee का शत्र, कहा जाता है। 
RM, | ग करने से कफ पतला 
Sleg | ere से निकलने लगता हे, और 
ते x का संकोच (spasm) दूर 
॥ कार्य इसके एल्कलाइड वासिसिन 
f होता हे । इन गुणों के कारण इसका 
ह पुरानी खांसी, दमा या श्वासरोग तथा 
श्री सूखी खांसी में बहुत लाभदायक होता 
Ia रोगों मे इसका ताजा रस, CARE FE, 
था lmao टिक्वर देते हैं | दमा के दौरों को 
गने के लिए इसकी सूखी पत्तियों का धृम्र- 
[केप में व्यवहार करते हैं | 

डा. चोपड़ा तथा उनके सहयोगियों ने 
= से यह सिद्ध किया है कि asa में 
[चाने वाला उडनशील तेल क्षयरोग के 
र मा mati की वर्धनशीलता रोकता है, और 
रके रोगी को इसके प्रयोग से लाभ हो 
_ शिहू। यद्यपि आजकल क्षयरोधक अन्य 
सत हु Maret ओषधियां उपलब्ध हैं, परन्लु इस 
Aag पि ओषधि का भी प्रयोगात्मक परीक्षण 


हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी कक्षाओं के लिए 
हमारे उपयोगी प्रकाशन 
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होना चाहिये, और हो सकता हे यह अधिक 
उपयोगी सिद्ध हो | 
तिक्त तथा कषाय होने से agar 
स्तम्भक (astringent) भी होता हे, इस 
लिए मल के वेग तथा रक्तस्राव को रोकता 
हैं, और अतिसार, प्रवाहिका या आंव पड़ने 
पर इसका सफल प्रयोग होता है । यह उन 
अवस्थाओं में अधिक हितकर है जब मल के 
साथ रक्तस्राव भी होता हो,जेसे रक्तातिसार, 
रक्तमिश्रित aia गिरना, खूनी बवासीर, 
स्क्तापत्त, रक्तप्रदर तथा रक्तष्ठीवन आदि | 
वाह्य रक्तस्राव को भी यह रोकता है, तथा, 
कृमिघ्न होने से त्वचा के रोग और शूलयुक्त 
स्थानों पर इसका लेप किया जाता है। 
अड्सायुक्त ओषधियां 
अड्सा के ताजे पत्रों का रस निकालकर 

प्रायः प्रयोग किया जाता है। पत्तों को थोड़ा 
गरम करने से आसानी से रस निकल जाता 
है । पत्तों के अलावा पुष्प तथा मूल की छाल 
का अधिकतर प्रयोग होता है । अड्से से बनी 
हुई बहुत-सी दवाएं बाजार में मिलती हैं । ७ 


पन (. जत्तु-विज्ञान-आर. डी. विद्यार्थी मुल्य : ३१०० 
2४ | ` वनस्पति-विज्ञान-_आर. डी. विद्यार्थी मूल्य : ३:०० 
a) ० भारस्भिक भौतिकी--दयाप्रसाद खण्डेलवाल REE 6 २९७ 
| ° प्रेक्टिकल जस्तु-विज्ञान आर. डी. विद्यार्थी मुल्य : २:०० 
a ९. a वेनस्पति-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी मूल्य : २०० 
सामान्य विज्ञान मेहरोत्रा, विद्यार्थी, खण्डेलवाल मूल्य : ६२५ 


सेरल माध्यमिक जीव-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी मुल्य : yoo 
(हायर सेकण्डरी की कक्षा ९ और १० के लिए) 


श्रौराम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा-३ 
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श्यामकुमार तिवारी AK भ 


कृति के चमत्कारो एवं प्रतिक्षण होने 
वाली विभिन्न प्रक्रियाओ ने सदेव मानव 
का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। सदियों 
पूव जब मानव ने सभ्यता की ओर कदम बढ़ाये, 
उसने अपने agian होने वाले परिवर्तनों और 
प्रक्रियाओं का अध्ययन प्रारम्भ किया । आदिम 
युग में जब मानव जंगली था, वह 
आधुनिक सभ्यता से कोसों दूर था । फिर भो 
अनेक तथ्यों से परिचित था, भले ही उनके 
वेज्ञानिक रहस्य से वह अनभिज्ञ था। उसे यह 
ज्ञात था कि यदि किसी वस्तु को लक्ष्य करके 
पत्थर का SHS फेके, तो वह लक्ष्य से टकराकर 
ससे क्षति पहुंचा सकता है। धो रे-धोरे इती ज्ञान 
का उपयोग उसने शस्त्र-निर्माण.में किया। आज 
भी अफ्रोका के वन प्रदेशों के आदिवासी एवं 
अनेक आदिम जातियों के लोग बिना इस रहस्य 
को जाने अपना जोवनयापन कर रहे हैं । 
किन्तु ज्यों-ज्यों विज्ञान का प्रसार हुआ, 
मानव ने अनेक प्रश्‍नों पर विचार क्रिया । 
जब्र मानव ने ताकत लगाकर फेके गये 
हथियार से अपना शिकार किया होगा, तो 
उसके जिज्ञासु मस्तिष्क में यह्‌ प्रश्न अवश्य 


३६ 


उठा होगा कि आखिर उस पत्थर में | 
शक्ति आयो कहां से ? सर्वप्रथम जव aq. 
ने गति के सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया 
'बल' का विचार वैज्ञानिकों के मसित a 
आया। इसी समय मानव का परिचय Whi 
से हुआ। न्यूटन के अनुसार संवेग परिः af 
की दर आरोपित बल के समातुपात Maes । 
है। उन्नीसवीं सदी के मध्य प्रयोगों क | 
यह स्पष्ट हो गया कि किसी गतिशीत hi ¥ 
का बल, उष्मा गति या विद्युत्‌ saa 
के रूप में बदला जा सकता है । १. कोय 
गतिशील बल इस अर्थ में समा i qe i 
कि यह विभिन्‍न भौतिक अवर दोन 
रहता है। i 
eat , गति के परिवर्तन को उत्प 
वाला कारण 

यंग ते बल की EO 
ada’ से स्पष्ट की | सर्वप्रथम 
के अविनाशत्व के feat 
प्रमाण दिया, और हैमह 
गणितीय वर्णन उपस्थित परा i ‘ 
ने भी लिखा है: विल 7 न 


PE 
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गे है जो भौतिक गति उत्पन्न 
प्रकार भौतिक-शास्त्री उन्तीसवीं 
ba gale में ऊर्जा को गति के परिवर्तन 
करते वाला कारण मानने लगे | 
Ma टात ने १८८२ में लिखा : 'ऊर्जा गति 
। ल को व्यक्त करती 
| ति और ऊर्जा का भिन्त मानकर 
(कशास्त्रियोंने ऊर्जा को 'काम करने की 
कि के खूप में पाया, और इसलिए ऊर्जा 
गन सरल और सम्भव हो गया | मंक्सवेल 
: कार्य को ऊर्जा का स्थानान्तरण 
|| जा सकता है ।' इस प्रकार ऊर्जा का 
जार अधिक निखरे रूप में हमारे समक्ष 
mi 
पेपर तथा जूल के प्रयोगों ने उष्मा 
Py iat सिद्ध कर दिया । इसके साथ हो 
। गरिको का ध्यान उर्जा के विविध स्वरूपों 
सि ॥बोरआकृष्ट हुआ | सीबेक तथा पेल्टियर 
q ५ पिग ते यह दिखा दिया कि उष्मा और 
Re र त का परस्पर रूप परिवर्तन हो 
qe! सादी कारनां ने अपने faar 
nal a कर दिया कि उष्मा को यान्त्रिक 
<i बदला जा सकता हे । ऑरेस्टेड 
। आब र एल. वले के प्रयोगों से 
जाते | sA का विद्युत्‌ ऊर्जा में परिवर्तन 
ii | इस प्रकार ऊर्जा परिवर्तन 
i a हुआ | 
चत सभी विवेचनों से केवल यह 
धेता हे कि किस प्रकार ऊर्जा का 
कैसित हुआ । मुख्य प्रश्‍न है कि 
शा ? इस प्रश्‍न पर सर्वप्रथम 
र हेनरी पायनकेयर ने 
नतु वह असफल रहा | 
3 ia È फलता का कारण यह 
के द्रव्य को पूर्णरूपेण 
जाता था । यंग के ऊर्जा शब्द 


में al 
जव गू 


ls, 
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के अर्थ को ध्यान में रखकर विलियम 
थामसन (बाद में लाडं केलविन) ने 
थर्माडाइनमिक्स के प्रथम नियम का 
प्रतिपादन किया । यहीं पर उसने स्थितिज 
और गतिज ऊर्जा का विचार भी व्यक्त 
किया | 
स्थितिज ऊर्जा 

केलविन के अनुसार स्थितिज ऊर्जा वस्त 
की विशेष स्थिति के कारण होती है। इसका 
मापन काम के उस परिमाण से किया जाता है 
जो वह वस्तु अपनी स्थिति से किसी प्रामाणिक 
स्थितिमें जाने पर कर सकती है । यदि किसी 
वस्तु की मात्रा m हे और धरातल से h 
ऊंचाई पर है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा 
m.g.h. होगी। घडी में चाबी लगाने से उसके 
फनल में खिचे हुए स्प्रिग में और उस पर रखे 
भार में स्थितिज ऊर्जा होती है। यही ऊर्जा 
घड़ी को गति देती है | 

और गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो 
गति के कारण उत्पन्न होती है। यदि m 
संहति की गतिशील वस्तु का वेग ५ है तो 
उसकी गतिज ऊर्जाका माप 1 |, 7४१ होगा | 
यद्यपि मानव को इसकी वास्तविकता का ज्ञान 
काफी समय बाद हुआ, किन्तु इसके प्रयोग से 
सभी काफी समय से परिचित हैं । हालेण्ड को 
पवनचक्कियां वायु से ऊर्जा पाकर चलती हैं। 
झरनों और प्रपातों से चक्की और टरबाइते 
चलायी जाती हैं । बन्दूक से जब गोली दागी 
जाती है, तो उसका वेग बहुत बढ़ जाता है, 
फलस्वरूप उसका संवेग (momentum) भी 
बहुत बढ़ जाता है ! अत: लक्ष्य से टकराने पर 
जब लक्ष्य उसके मागं में अवरोध उत्पन्न कर 
देता है, तो ऊर्जा उसे आगे बढ़ते को प्रेरित 
करती है, और इस प्रकार वह लक्ष्यबेध | 
देती है। अधिकतर सभी आग्नेय शस्त्र इसी 


सिद्धान्त पर बने हैं । 
किन्त अलबटं आइन्स्टीन के सापेक्षवाद 


३७ 
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के सिद्धान्त ने पुराने सिद्धान्तों की सभी 
ae हिला दीं। ऊर्जा के सम्बन्ध में मान्य 
सभी विचार एकदम बदल गये । वस्तुत: 
आइन्स्टीन परमाणु युग का प्रमुख वैज्ञानिक 
था। उसके सिद्धान्त से अनेक नये तथ्य 
जो प्रायोगिक रूप से भी सत्य हैं, सम्मुख आये । 
आइन्स्टीन के अनुसार किसी भी संहति 
को ऊर्जा में बदला जा सकता: है। इस 
प्रकार संहति का पुर्णत: अक्रिय समझो जाना 
गलत साबित हुआ | इस महान्‌ वैज्ञानिक ने 
प्राचीन परम्परा को तोडकर ऊर्जा का 
एक विशाल स्रोत और क्षेत्र हमारे लिए 
उपलब्ध किया, और परमाणु ऊर्जा का 
स्रोत वैज्ञानिकों के हाथ लगा। 
यूं तो परमाणु युग का प्रारम्भ आइन्स्टीन 
से ही हुआ, किन्तु कुछ समय पूर्व बेक्यूरल 
ने रेडियोधमिता का पता लगाया था वैक्यूरल 
ने यह भी देखा कि कुछ पदार्थ ऐसी किरणें 
निकालते हैं जिनसे फोटोग्राफी की प्लेट पर 
असर पड़ता, और जो पदार्थों को भेदकर 
बाहर निकल जाती हैं। यह भी ज्ञात हुआ कि 
ये रश्मियाँ गेसों का आयनीकरण कर देती हैं। 
फलतः यह माना गया कि प्रकृति में कुळ ऐसे 
पदार्थ हैं जो अनवरत कुछ रङ्मियां निकालते 
हैं और ये रश्मियां ऊर्जा का स्रोत भी हैं। 
प्रकृति का पूणं ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
वैज्ञानिकों को परमाणु के गूढ़ अध्ययन को 
आवश्यकता हुई | अत: वेज्ञानिको ने परमाण्‌- 
रचना को ओर विशेष ध्यान दिया । प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक नील बोहर ने परमाणु का विशेष 
अध्ययन किया ओर एक माडल तयार किया 
जिसे बोहर का परमाणु माडल' कहते हैं । 
उसने बताया कि इलेक्ट्रान विभिन्न ऊर्जा- 
स्तरों पर अपनी कक्षा (orbit) में घूमते हैं, 
और ये BAT गोलाकार होती हैं । एक कक्षा 
में घूमने वाले इलेक्ट्रान लगभग एक-सी ऊर्जा 


वाले होते हैं। जब कभी इन ऊर्जा-स्तरों को 


पानिको ने आशा व्यक्त को है कि वर्तमान ग्रां में 
ऐसे यात त पे उड़े 


परिवर्तित करके ये इक्लेद्रान स्तर बदलते, | tea, 
तो प्रकाश वर्णपट प्राप्त होता है। ara गी ह 
मत में परिवर्तन एवं संशोधन हुए कोड 
इन अनुमानों से वर्णपट निर्माण को | 
समाया जा सकता है, किन्तु उत्तम वाप | 
(fine spectrum) के निर्माण का कारण कि 
समझाया जा सकता । (एक ही वर्णपट GY 
जब किसी चुम्बकीय या अच् क्षेत्र मं 
जाती है, तो यह कई लाइनों में हट TU 
इस प्रकार बना वर्णपट उत्तम AT (ii 
spectrum) कहलाता है |) भतः | ॥ 
को दीर्घ वृताकार माना गया। एक j ॥, क्यों 
> > न ऊर्जा स्तर पर : 
इलेक्ट्रान को एक ही ऊर्जा त्त पण 
जाता गलत कहा गया Be ac 
सुलभूत कणों को संख्या 
अर॒म्भिक मतो के 
नाभिक का निर्माण ता |. 
कणों से मिलकर हुआ है।* रती h 
परिधि में नाभिक के चारों ओर | 
हैं। इन कणों को मूलभूत कग E 
particles) कहा गया। गा 
की खोज की गयी । उस 
मतानुसार मूलभूत कणों १ 
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मान शाह (गग में परमाणु ऊर्जा का उपयोग होने लगेगा 
यात पयत पै उड़ 


तते | | टा, थुट्रान, इलेक्ट्रान) न होकर अधिक 
दमे गयी है। 

कोहि | १९३९ में जरमन वैज्ञानिक आटो हान 
को ते | बोजा कि जब यूरेनियम-२३८ का तेज 
वरण 


| वाले wert कणों के साथ संघट्ट 
Jae तो बेरियम का एक आइसोटोप 
ता है। इस नये आइसोटोप का परमाणु- 
गर युरेनियम के परमाण-भार का लगभग 
तधा है। इस प्रकार लगभग २०० 
Y ४. ४. ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह क्रिया 
oe क्रियाओं से सर्वथा भिन्न 
र इस क्रिया में युरेनियम का 
K शगभग दो समान परमाणुओं में टूट 
॥ दस क्रिया का नाम न्युक्लियर फिसन 


i 
A | i 
mi था 155107) दिया गया । प्रक्रिया 
५ | भिम्नलिखि 
बू ~ त रासायनिक समीकरण 
; pe il जाता है... 
a 
ental! 3 3 36 0 
थ a RR परमाणु और भी 
pa रभो में टूट सकता है। इसी 
त 


| "पर 
Phy rm 'रिमाणु बम का निर्माण किया 
4 बम में एक परसाणु-भ्राष्ट 
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बनायी जाती है जिसमें यूरेनियम-२३४ को 
ईधन के रूप में काम में लाते हैं। इसमें कार्बन 
के ब्लाक बनाये जाते हैं और इन ब्लाकों 
म छेद कर दिये जाते हैं । इन छेदों में युरेनियम- 
२३५ भर दिया जाता है, और इसे एल्यू- 
मीनियम के डब्बों में सील कर दिया 
जाता है। इसे पाइल कहते हैं। इस 
का ताप बर्फ के प्रभाव से ठण्डा रखा 
जाता है। प्रक्रिया की नियन्त्रक छड़ों के रूप 
में कंडमियम (Cd) की छड़ें काम में लायी 
जाती हँ । कंडमियम का परमाणू न्यूट्रान का 
प्रमुख शोषक है, अतः इसके द्वारा प्रक्रिया 
का नियन्त्रण सम्भव है । 

न्यूट्रान कण पोलोनियम से प्राप्त ८ कणों 
की बेरेलियम पर क्रिया से प्राप्त होते हैं। 
इन कणों की गति प्रारम्भ में बहुत तेज होती 
है। अत: इसको कम करने के लिए इन्हें मोम 
या कार्वन की तहों से गुजारते हैं। ये कण 
जव-जब ए-२३५ से क्रिया करते हैं, तो पूर्वे 
कथनानुसार frat (दो बराबर भागों में 
टूटने की क्रिया) सम्भव होती है और इससे 
और अधिक र्‍्युट्रान प्राप्त होते हैं । इन व्यूट्रान 
कणों की गति पुनः मोम से गुजारकर मन्द 
कर देते हैं । ये पुनः 0-२३९ से क्रिया करते 
2) इस प्रकार अनवरत रूप से यह क्रिया 
चलती रहती है। 

प्रयोगों से पता चला है कि यदि 0-२३५ 
की संहति एक निश्चित मात्रा से कम होगी, 
तो फिसन की किया नहीं होगी । अतः परमाणु 
बम में दो या अधिक (1-२३ ४५ के पिण्ड जिनकी 
मात्रा इस निश्चित मात्रा जिसे क्रान्तित 
संहृति (critical mass) कहते हैं, कम होती 
है, लिये जाते हैं। यदि इन पिण्डों के बीच 
एक तीसरा या अन्य पिण्ड (जिसको संहति भी 
क्रान्तित संहति से कम हो, किन्तु कुल पिण्डों का 
भार क्रान्तित मात्रा से अधिक हो) बैठा दिया | 
जाय, तो इस प्रकार कुल पिण्डों का भार | 


८ के 
piece n cea 


क्रान्तित भार से अधिक हो जायगा और इस 
प्रकार फिसन क्रिया सम्भव हो सकेगी। यह 
क्रिया इतनी तीव्र होती है कि इस पर नियन्त्रण 
कठिन ही नहीं असम्भव हो जाता हे | इससे 
विशाल ऊर्जा प्राप्त होती है । परमाणु बम का 
जहां विस्फोट कराना होता है वहीं पूर्वोक्त 
रीति से दोनों पिंडों के बीच सम्पर्क स्थापित 
हो जाता हे | 

सम्पर्क स्थापित कराते ही इस पर 
न्यूट्रात कणों की बौछार आरम्भ हो 
जाती है। 

हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था 
उसमें 0-२३५ और नागासाको में प्लूटो- 
'' निनम-२३९ का प्रयोग किया गया था। 
| इसके विपरीत उद्‌जन वम (hydrogen- 
bomb) में U-23% प्रक्रिया के स्थान पर 
हलके परमाणुओं को 'फ्यूज' करके भारी 
परमाणु बनाते हैं। उद्जन परमाणु मिलकर 
हीलियम या दूसरे भारी परमाणु बनाते हैं, 
और इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, 
उदाहरणार्थ-- 


HTH >H +91 x 109 cal 
2 


H?-+H?>H,3 -n110 cal 
1 1 al 0 


` सूर्य: ऊर्जा का स्रोत 
iF सूर्य ऊर्जा की एक age मात्रा वायु- 
मण्डल में प्रति क्षण देता रहता है । 
प्रकाश और उष्मा के रूप में अज्ञात समय से 
पृथ्वी ओर सौर-मण्डल के अन्य ग्रह इससे ऊर्जा 
प्राप्त करते रहे हें । किन्तु परमाण्‌-प्रक्रियाओं 
के ज्ञान के पुर्व सौर ऊर्जा के रहस्य को समझना 
या इस प्रश्‍न का उत्तर कि प्रतिक्षण ऊर्जा का 
विकिरण करने वाला सूर्य ठण्डा क्यो नहीं 
होता, जटिल ही नहीं असम्भव भी था। 
बेथ ते १६३८ में सर्वप्रथम सौर- 
ऊर्जा के प्रश्‍न पर विचार किया। उसने यह 


Yo 
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पता लगाया कि सूयमण्डल 

Ro X १०° से. है।इस त 

जाने वाले सभी परमाणु अपने अतिरि ` 

इलक्ट्राना (extra nuclear el by 

को निकाल देंगे । बेथ ने कल्पना की 

प्र क्रि ` में S 

लिखित प्रक्रिया सूर्य में होती है-- 
HC Ns 
1 6 Z| 


का ताप 
प पर वहां 


6५00 ५ 


कि निम्नः j 


4 प्याक) 
| 


>See | 


(113 -।- 1 ८? +r का. | 
6 


H! os CNHs rays 

al 6 7 

H! FDO rays 

7N°+1e°-tr rays 

इन गामा किरणों से प्राप्त ऊर्जा हा 
ANTS, अल्ट्रा-वायलेट और इन्फ्रा लाल किण 
तथा उष्मा के रूप में हम तक आती है। पे 
हम ३'८ > १०२३ अगं ऊर्जा प्रति सेकेण्ड प्रात 
करते हैं । | 
ब्रह्माण्ड किरणं | 

सूर्य के अतिरिक्त ऊर्जा का अन्य हो 
ब्रह्माण्ड किरणें हैं । इतकी खोज प्रथम वसि 
युद्ध के पूर्व हुई थी। १६०० में तौ. गी. 
आर. विल्सन ने कोम्त्रिज में और ५० 


८ ` क्र ata f 
गाइटलड ने जरमनी में gargan € 


ME प qed 
ड्लेक्ट्रोस्कोपो में एक आश्‍चर्यजतक 


श हे 
देखी। उनका निरीक्षण ee कि va 
, पृथग्नस्थ होने पर भी यन्त्र में ऊजा का i 
हास हो रहा था । आरम्भ में इसे 8 | 
= यः S c गी fenan at 
रेडियोधर्मी पदार्थ से निकल ||, 
शु; 
किरणों के कारण माना गया | २ TS 
इस प्रकार कौ गयी fal गे PIKA 
अन्दर आयनीकरण कर देती @ log 
विद्युतावेश कम हो जाता है । गो aga WN, 
१९१० में इस प्रकारके र्‍या. 
के ऊपर और विभिन्न डा rt |: 
तो देखा गया कि ऐसा हात” 


BRE 
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gat मात्रा वायुमण्डल में प्रति क्षण बिखेरता रहता है। प्रकाश और उष्मा के रूप 
रीत समय से र सौरमण्डल के अन्य ग्रह इससे ऊर्जा प्राप्त करते रहे हैं 
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यदि यह आयनीकरण पूर्वेकथनानुसार 
पृथ्वी की रेडियोसक्रिय किरणों के कारण 
होता, तो इसकी दर ऊंचाई बढ्ने पर कम हो 


. जानी चाहिये थी | तब यह निष्कर्ष निकाला 


गया कि यह आयनीकरण पृथ्वी की गामा 
किरणों से नहीं, अपितु वायुमण्डल से आने 
वाली किरणों से हुआ । ब्रह्माण्ड से आने के 
कारण इन्हें ब्रह्माण्ड किरणें (cosmic rays) 
कहा गया । वैज्ञानिको की धारणा थी कि ये 
किरणं सूर्य से आती हैं, किन्तु रात में प्रयोग 
करने पर भी इस प्रकार को किरणों की 
उपस्थिति का ज्ञान हुआ, अतः पूर्णरूपेण यह 
सिद्ध हो गया कि दूर अन्तरिक्ष से इस प्रकार 
की किरणें आती हैं । 
अति ऊर्जायुक्त अन्तरिक्ष किरणें 

अन्तरिक्ष किरणें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत 
हूँ । ये ऊचे वायुमण्डल को चीरकर समुद्र में 
भी लगभग १,००० मीटर तक पहुंचती हैं । 
इससे इस बात का पता चलता है कि इनका 
शोषण एक्स रश्मियों या गामा रश्मियों की 
अपेक्षा बहुत कम होता है। इसका कारण 


इनका अति ऊर्जायुक्त होना है। गणना द्वारा | 


पता चला है कि सम्पूर्णं वायुमण्डल को पार 
करने में जितना शोषण इनका होता है, पानी 
की १०.३ मीटर मोटी तह उतना शोषण कर 
सकती है । लेड की २० से. मी. मोटी चादर 
को पार करने में लगभग ५० प्रतिशत 


मारतीय वेज्ञानिकों द्वारा अन्तरिक्ष किरणों का अध्ययन | 


अन्तरिक्ष किरणें सुक्ष्म कणोंद्वारा निमित होती हैं । ये कण इतने सुक्ष्म होते हैंकि था 
संसार के श्रेष्ठतम genaai द्वारा भी नहीं देखे जा सकते । इनके अध्ययन से नाभिको E 
अन्तरिक्ष-विज्ञान के सम्बन्ध में अनेक उपयोगी तथ्यों की जानकारी प्राप्त हुई है । 

भारत में अन्तरिक्ष किरणों का अध्ययन १६२६ में उस समय प्रारम्भ हुआ था 
प्रसिद्ध भोतिक-शास्त्री प्रो. आर्थर एच. काम्पटन ने कइमीर की पीर पंजाल श्रेणी में 
किया था। किन्तु भारतीय वेज्ञानिको ने अन्तरिक्ष किरणों का अध्ययन प्रायः एक दशाब्द a gaat 
fear) भारतीय वैज्ञानिक अब इनके अध्ययन हारा परमाणुनाभिकों में इनके 97 
ह... “agers लगा रहे हैं । | 


ब्रह्माण्ड किरणों का शोषण aR 
प्रश्‍न उठता है कि ब्रह्माण्ड lg | 
कहाँ से? मिलीकन ने वताया a | 
किरणें आइन्स्टीन के सिद्धान्त के ans | 
मात्रा के ऊर्जा में परिवतंन से प्राप्त होगी 
ब्रह्माण्ड किरणें दो प्रकार की होती il 
(१) मृदु भाग--इसका शोषण क | 
१० सं. मी. तह द्वारा होता है) ah 
( २) mers भाग--यह १०० से. मी. न 
को तह भी पार कर जाती है। 
न इलेक्ट्रान, न प्रोटान ८ 
कठोर ब्रह्माण्ड किरणों का पथ gaa 
कक्ष (cloud chamber) में देखते हैं, तो |. * 
इसका पथ इलेक्ट्रान की भांति दिखायी दे; 
किन्तु चुम्बकीय क्षेत्र में इनका भुकाव त 
आयनीकरण घनत्व (ionization 0619) 
इस बात को सिद्ध करते हैं | ण 
ड्लेक्ट्रान हैं और न प्रोटान | इनके कणकाभा! (४४६ 
१०० तथा ३०० M, ०. के बीच भाया। 
इन कणों का नाम मेसान (Meson) W 
गया है | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि ठा तेक 
विशाल स्रोत हमारे सम्मुख है। गी *|ं च 
विभिन्न स्वरूप आज मानव को निमा लिप 
उस अनजानी दिशा की ओर मोड एर 
हैं जहां से नव निर्माण के भास्कर का आर | के। 
प्रस्फुटित हो रहा है । mis 


a a ai) 
a 
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टामसन का 
अनुसन्धान 


AMI 
iii a y 
AWN Ny 


जी. नदकर्णी 


| तगभग बीत चुकी थी। इकबाल मुझे 
| "कर वेंगस पहुंचा । हम जल्दी-जल्दी 

i hiag गये । प्रेस लाउंज में संवाददाता 
पप्पी ~ और चाय पी रहे थे । अभी कान्फ़ेस 
at a । हम अपने दोस्तों के साथ 

नये चेहरों से हमने 

bits लिये i as डा. टामसन 

शि है जा बहुत तेजी से आये। 

र हम सबका अभिवादन 


|, lak a A N 
Proce कुर्सी पर बैठ गये । उनके 


4 पीछे दो 


{hs 


उस > 
Maes Be पर रख दीं जिस पर डा. 
a | णा बेग रखा ar कुछ देर के 
M बोला, “दोस्तो, मै जरूरी नहीं 
बर्टी पुरस्कार विजेता 


डा. टामसन का विस्तृत परिचय आपको दूं । 
आप एक अंगरेज डाक्टर हैं | ह्यूमन बाडी के 
जीवित कोष में मेटाबालिज्म और प्रोटोप्लाज्म 
को कंट्रोल करने के लिए आपने एक विधि 
का आविष्कार किया है । आपकी सहायता से 
डा. टामसन अपने विचार, कि जीवत और 
मृत्यु दो आम हृश्य हैं और इन पर कण्ट्रोल 
रखा जा सकता है, अधिक से अधिक लोगों तक 
पहुंचाना चाहते हें । 

“डा. टामसन का अनुसन्धान रोचक और 
साधारण व्यक्ति की समभ में आजाने लायक 
है, फिर भी इसका थ्योरेटिकल आस्पेक्ट 
aga उलमा हुआ है। व्यक्ति एक विद्युत्‌ 
आवेशयुक्त कक्ष में रखा जाता है, जहां हाई 
फ्रिववेंसी की इलेक्ट्रो-मैगनेटिक वेब्ज बहती हैं। 
व्यक्ति का शरीर भी विद्युत्‌ आवेश-युक्त किया 
जाता है । वह अपने शरीर में एक असाधारण 


४३ 
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तबदीली महसूस करता है। यह प्रयोग 
कंट्रोल्ड होता है । कृत्रिम रूप से व्यक्ति के 
शरीर में मेटाबालिज्म को रफ्तार बढ़ायी जा 
सकती है, या प्रोटोप्लाज्म में परिवर्तेत लाकर 
पूर्व की मेटाबालिक क्रियाओं का प्रभाव कम 
किया जाः सकता है । इस तरह व्यक्ति अपनी 
वास्तविक उम्र से अधिक या कम दिखायी दे 
सकता हे | 
“अब मैं डाक्टर टामसन से प्रार्थना 
करू गा कि वे अपने आविष्कार का थ्योरे 
टिकल ऑस्पेक्ट आपके सामने रखें।' इतना 
कहकर टामसन का सहायक बैठ गया | 
डा. टामसन उठे । सबसे पहले उन्होंने 
बाइबिल से कोट किया: 
टु एवरी थिंग देयर इज ए सीजन, 
एण्ड ए टाइम टु एवरी परपज 
अण्डर द हैवेन*** 
(हर चीज के लिए एक समय होता है, 
और प्रकृति में हर उद्देश्य के लिए एक 
समय""") 
डा. टामसन थोड़ी देर तक खामोश रहे। 
उनके चेहरे पर सिकुड़नें उभर आयीं । वे बड़ी 
गम्भीरता से नीचे देख रहे थे । दो-तीन मिनट 
तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, “मैं हवाई 
जहाज से ब्रुसेल्स से हिन्दुस्तान लौट रहा था | 
मेरे साथ एक हिन्दुस्तानी बैज्ञानिक भी 
बम्बई आ रहे थे। मेरे प्रयोगों के बारे में 
उन्होंने किसी अमरीकी पत्रिका में पढ़ा था। 
मुझसे कहने लगे, ST. टामसन, आपके प्रयोगों 
के सम्बन्ध में पढ़कर नेथेनियल हाथर्न की एक 
कहानी को याद आ गयी |” मैंने उन्हें बताया 
कि मेरा प्रयोग दूसरा है। मैंने कोई पीने की 
दवा नहीं ईजाद की है, और मैं आदमी को 
जवान भी बना सकता हूं, बूढ़ा भी | 
“मैंते एक उलभी हुई थ्योरी दुनिया के 
सामने रखी है। बहुत से वैज्ञानिक मेरी 
- थ्योरी से सहमत नहीं हैं, लेकिन मैं जानता 
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हले T 
३ et मुखाल ` Hy a 
से गुजरना पड़ता है । "केकी 
“मैंने यह माना है कि परोटोप्ताज 
ही जिन्दगी और मौत का सवा By 


त्यान व ले टिका y 
प्रोटोप्लाज्म संगनेटिक पाटिकिल्ज डरा 
है। इन संगनेटिक पाटिकिल्जके दो द 
fesa के सिद्धान्त के अनुसार रेह 
आपा 07 शक्ति मिलती त णिः 
है, और इनका डिके होता रहता है। झपा 
किल्जको कृत्रिम रूप से ऋणात्मक या घा | 
किया जा सकता है। इसके लिए इनके प्रो |: 
के अरेंजमेंट में परिवर्तन करना पडा | 
जव इन चुम्वकोय कणों को ऋणात्मक fay fA 
जाता है तो ये बाहर से शक्ति चाहते हैं ब ' 
बाहरी शक्ति जो इलेक्ट्रिक चाजे के | | 
होती है, इन्हें दी जाय, तो निश्चत मात्रा 
व्यक्ति की उम्र के निश्चित वर्ष कम हे 
जायेंगे | जब मेगनेटिक पाटिकिल्ज धना गह) 
किये जाते हैं, तो इनसे शक्ति निकलती काप 
शक्ति की जितनी भी मात्रा तिता तय 
जायगी, उसी अनुपात में आदमी बूढा हिप 
जायगा । मेरा प्रयोग इसी सिद्धा 
आधारित है।” ३ 
बेठ गये और हमसे प्रश्न पूछ 

कई संवाददाताओं ने प्रश्‍न छ | है 
“क्या आपका यह मत हैं 6 [+ | 
नियन्त्रित किया जा सकता है! 

“यह सही हैं, at e 
प्रोटोप्लाज्म के मैगनेटिक पार्टि a 
समय ऐसा आयेगा जन उदा 
जायेंगे, लेकिन जब तक 4 atte A 
कंट्रोल में रखा जा सकता € ! तमार 

“क्या यह सम्भव 
लोगों की उम्र में से दस ण्‌ 
जाय ?” || 

. “यह सम्भव है, 
पहुंचकर उग्र कम क 


Aa 
क्रित मुख 
ra 


ss: प्रकार दस वर्षे कम की जां सकती 


| Mee 
| A ब चो ~~ 
J z enaa को इस बात पर काफा दर 


gaaat हँसते रहे । फिर प्रशं 


> 


रागा... ... 
rig, (ही लग गश! ` ee 
im आप यह मानते है कि आपका 


रही | व्यक्ति को अमरत्व की ओर ले 
नपा. गा? E 
नातक RR 

aay | “बया आप यह मानते है कि इन Bras 
इता है| [MATT पर आक्षांस और देशान्तर का 
क fag कर पडता है ! | 
हि "हों, जरूर I” 

| क्या उम्र के परिवर्तत के साथ-साथ 
mam jaaa भी होता है ? 

कम हे | “बिना किसी शक के । यह एक मामूली 
धाक | है). 

नती || काफी देर तक प्रश्‍न पूछे जाते रहे । 
तिक गीय और विदेशी पत्रों के पचास से 
ढा हक प्रतिनिधियों ने डा. टामसन के प्रयोग 
त्त (ध में अधिक से अधिक जानकारी पाने 
टासी गोशिश की । आखिरी बार चाय और 
एक र एक ओर दौर चला, फिर संवाद- 
जे Tig को घन्यवाद देकर बिखरने 


| ५ मेरा साथ छोड़कर डा. टामसन 
|). शा गया। उनसे कुछ बातें करने 


।३स बीच मैंने टेल Ne 
रिया ने टेलीग्राम का टेक्स्ट तैयार 


=p 


| Say 
गा ॥ अब डा. टामसन के पाससे 
Raz, रे हम साथ-साथ सीढ़ियों की 


नीचे आकर उसने बताया कि 


ने पने अपनी प्रयोगशाला में मिलने के 
oT का समय दिया है, और 
अपना प्रयोग भी दिखायेंगे। 


Ms सलाहू दी कि मै अपना मूवी 


Non, 
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T ar किँ पाँच वर्षे के बच्चे की केंमरा मय रीलो के उस दिन के लिए तैयार 
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रखू । 

मुके और इकबाल को लान के गेट पर 
पर देखकर पोटिको में खड़ा भवरा कुत्ता जोर, 
जोर से भूकने लगा। माली जो पौधों को पानी, 
द रहा था, दौडकर उसे-रोकने गया |, हमने 
उससे बताया कि डा. टामसन से मिलने आये. 
हैं । वह हमें एक कमरे में ले गया और बैठने 
के लिए कहा। फिर वह कुत्ते के साथ भीतर 
चला गया | FA 

थोड़ी देर में सफेद पतलून और काली 
जाकेट पहने हुए एक्‌ व्यक्ति कमरे में आया। 
उसने हमसे हमारा परिचय पूछा, फिर मेरी 
ओर देखते हुए मुस्कराकर बोला, “तो आप 
लोग डाक्टर के प्रयोग की फिल्म भी उतारेंगे?” 

इकबाल ने हंसकर कहा, “प्रेस का काम 
बहुत कठिन है। एक बडी जिम्मेदारी हमें 
निभानी पड़ती है--वाइड एण्ड जेन्युइन 
कवरेज |” 

“ओह, यस । देटज SY” 

हमें वह व्यक्ति करीब आधे घण्टे तक 
बैठने के लिए कहकर चला TAT | 

टेबिल पर कुछ किताबें और साइंस 
सैग्जीन्स पड़ी थीं। वह कमरा शायद आगन्तुको 
के लिए बैठकर इन्तजार करने का था | दो 
सोफे के अलावा तीन-चार कुसियांथीं और 
दीवार पर लटकता हुआं केलेण्डर | 

हम मैगजीन के पन्ने पलटते हुए इन्तजार 
करने लगे। - 

ठीक समय से वही व्यक्ति आया | हमसे 
उसने बताया कि डाक्टर साहब अपती प्रयोग- 
शाला में हमें बुला रहे हैं | 

हम उस व्यक्ति के पीछे-पी छे चलने लगे। 
एक लम्बा गलियारा पारकर आंगन में आये, 
फिर लम्बे बरामदे से होकर गुजरे। भीतर | 
आकर ही मालूम हुआ कि वह कोठी कितनी | 


we + a 


ce 
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बडी है। बरामदे के बाद एक छोटा-सा लान 
था और लान के बाद डा. टामसन को 
प्रयोगशाला । 
प्रयोगशाला अन्दर से अद्भुत थी | अन्दर 
कई कक्ष थे। जिन कक्षों से हम होकर गुजरे 
थे उनकी दीवारों पर्‌ fas मीटर ही मीटर 
दिखायी पड़े थे। फर्श पर बड़ी-बड़ी मशीनें 
थीं जिन्हें देखकर यह अन्दाजा लगता था कि 
इनके चलने पर काफी आवाज होती होगी । 
पर जिस व्यक्ति के साथ हम चल रहे थे, 
उसने बताया कि इन मशीनों के चलने पर 
जरा भी आवाज नहीं होती । 
हम डा. टामसन के कक्ष में पहुंचे उनको 
मुद्रा से लगा कि वे हमारा इन्तजार कर 
रहे थे | वे एक कोने में खड़े थे और उनके 
हाथ में शीशे का एक उपकरण था। उनके 
चेहरे पर अजीब सौम्यता फेली थी । 
हमारा अभिवादन करके उन्होंने हमें बेठने 
के लिए कहा, फिर हमारे नजदीक ही एक 
कुर्सी पर खुद बैठ गये | 
डाक्टर ने हमसे चाय पीने ने लिए कहा 
और हमारे मना करते रहने पर भी उन्होंने 
इण्टरकाम पर चाय लाने के लिए कह दिया। 
मैंने उनसे कहा, ' 'डाक्टर टामसन, हम आपका 
प्रयोग देखेंगे और उसकी फिल्म लेंगे। मैं 
चाहता हूँ, अपना काम अभी से शुरू कर दें । 
कृपया आप गम्भीर मुद्रा में बेठिए। 
डा. टामसन मुस्कराये | उन्होंने कहा, 
मैं ऐक्टर नहीं हुं । आप नेचुरल तस्वीरें 
लीजिए।' इतना कहकर वे खड़े हो गये । अपने 
हाथ में शीशे का वह उपकरण थामे सामने 
दीवार की ओर देखने लगे । कमरे में रोशनी 
काफी थी, और मुझे डाक्टर से अतिरिक्त 
रोशनी के लिए कहना नहीं पड़ा। इकबाल ने 
कुछ स्नेप्स लिये और मैंने मूवी कमरे की रील 


' चला दी। दो-तीन सेकण्ड के बाद मैंने कैमरा 


रोक दिया । इकबाल ने टेप-रिकाडेर स्टार्ट 


करके मेज के के नीचे रख दिया | डाक्टर ly 
उसने बंठने का अनुरोध किया । डाकर l | 
गये । मैं फिर कोने में चला गया | a | 
प्रश्‍न पूछने लगा, “ह्वाट इज लाइफ ऐज ॥ शै 
इंट हवाट आर डी एन ए, आर एन रे | aa 

इकबाल के प्रश्नों का डाक्टर संक्षि 
उत्तर देते रहे, और मैं चित्र लेता गया । | मे 

कुछ देर बाद चाय आयी। हमने व. jad 
काम रोककर चाय पीनी शुरू की। इसब | | 
की हमें प्रसन्नता हो रही थी कि हमा बह fa 


ख्यातिप्राप्त व्यक्ति इतना सौम्य हो aay गया 
है, इसका आभास मुझे उसी दिन हुआ। faa 

चाय के वाद डाक्टर हमें उस कमरे मै वाल 
गये, जहां वह अद्भुत प्रयोग हम देखने बे | फा 
थे। वह कमरा बड़ा विचित्र था। उती |ंका 
दीवारें जैसे लोहे के स्थ्रिग्स की बनी थी। |झईप 
कमरे के बाहर बहुत से यन्त्र और मीटरशे | मै, 
थे । डाक्टर ने इकबाल से कहा, “यह MM ko 
मैं आप पर करू तो केसा रहे! i 

इकबाल एक क्षण के लिए घरात | "टर : 
गया | यह उसके चेहरे से प्रकट हो रहा हि हि 
फिर संयत होता हुआ बोला, मुन | "' 
आपत्ति नहीं होगी ।” él a 

डाक्टर ने उससे कहा, “आप A 
पर जाकर बैठ जाइए । हम बाहर ही व्ह. 


age m 
न 
में बढ़ा उसकी चाल से लग र्‌ fae) हाव 
कुछ डरा और सहमा हुआ है । 1 f १4 
“डोंट बी नर्वेस | इट'ज जस्ट ५ कर 
इकबाल कुरसी पर जात 
डाक्टर ने कहा, “मैं इकबाल | 
बीस वर्ष कम कर रहा हैं 
मेरे कैमरे का लेस इकबाल eat य 
डाक्टर ने एक बटन दबाया 1६ ft i 
तरह कुर्सी पर बैठा रहा । N 
ध्वनि नहीं हुई, न ही 
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eee इकबाल का चेहरा थोड़ा-थोड़ा 
Ry | al होने लगा था | शायद इस कारण 
eke j ja था। डाक्टर तल्लीनता 
ए bag उपकरण में लगा नाब घुमा 


fins 32a 
W A आइचयं की सीमा नहीं रही जब मैंने 


मने ह ही क्षणों में देखा कि इकबाल तबदील 
सवात (र बारहतेरह वर्ष का एक लड़का बन 
डाग हा है। डाक्टर ने उससे कुर्सी पर से उठ आने 
रा इशारा किया । वह लपककर हमारी ओर 
कना |गमा | डाक्टर ने बताया कि उम्र के बराबर 
u amare भी हो जाती है। मैंने पाया कि 
tip (रात मुझे पहचान नहीं रहा है। शायद 
ने को |फ़ाकारण यह था कि जब वह बारह-ते रह 
| उक्ती HAT रहा होगा, उस समय हम एक-दूसरे से 
नी ati fie परिचित नहीं थे । 
eva | मैं लगातार फिल्म उतारे जा रहा था | 
ह्‌ प्रो |ग देला, इकबाल- बिलकुल बच्चों-जैसी 
. (कते करने लगा था । वह अपनी दोनों बाहें 
बरार के गले में डालकर झूलने लगा था 
हा वा उनसे लाली-पाप की फरमाइश कर 
Ei बोई ||ह था। 
शटर ने कठोर स्वर में कहा, “जाओ 
स क पर बेठो । शैतानी नहीं करते ।” 


ह ॥ त डरा-सा लपककर कुर्सी पर 
| m RR फिर बक्स-जैसे उस उपकरण का 
११६ OTR मीटर की रीडिंग ले रहे थे । मैं 
। ae रील बदलकर फिल्म लिये जा रहा 
ताशी क अनोखा हव्य था, और मुभे 

श्वास नहीं हो रहा था कि मैं 
atl रहा हू, हालांकि खुद दर्शक था । 


aa tm है देखते इकबाल फिर पहले-जसा 
रप | या की मुद्रा से लगा, जैसे वह कुछ 
श टा रौ हौ, और फिर उठा हो। 
ग ने उसकी ओर देखते हुए 
Lo 
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डा. टामसन के हाथ में शीशे का एक उपकरण था 


कहा, “मिस्टर इकबाल, अब आप बाहर आ 
जाइए। आपका नया जन्म हुआ। मुबा- 
रक हो। 

इकबाल बाहर आ TAT मैंने भी कमरा 
रोक लिया । इकबाल हुम दोनों की ओर 
आश्चर्यं की मुद्रा में देख रहा था। डा. टामसन 


४७ 
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ने कहा, “मानव पर मैंने यह पहला प्रयोग 
किया, और यह सफल रहा। 
इकबाल TA कुछ याद कर सका, फिर 
डा. टामसन को बधाई देता हुआ बाला, 
“अजीब प्रयोग हे, डाक्टर | मुबारक हा आप 
भेरा-क्या कर दिया था. ? मुझे तो कुछ भी 
याद नहीं आ रहा है | 
डा; टामसन ने कहा, “अभी आप बार 

वर्ष के बच्चे की तरह शरारतें कर रहे थे, 
मिस्टर इकबाल | 

सात | 

. यस, मिस्टर इकबाल | अब मैं आपको 
आपरेट करना बताता हूँ । यह प्रयोग अपने 
ऊपर भी होने देता चाहता हू । इट'ज टू इजी 
टु आपरेट दिस मशीन। यह देखिए, मि. 
इकबाल | इस मीटर की काली सुई शुन्य पर 
है। इस बटन को दबाकर आप नाव तब तक 
दायीं ओर घुमाते जाइए जब तक अस्सी पर 
न पहुंच जाय | यह लाल सुई अगर हिलने लगे, 
तो फिर नाब दूसरी ओर घुमाकर शून्य पर 
ला दीजिए | यह दूसरा नाव बिलकुल न छुएं, 
और इस मीटर से आपका कोई मतलब 


हर फिल्म लेने: लगा । इकबाल ने 

MRa करना शुरू किया। धीरे-धीरे वह नाब 
घुमाता गया | डा. टामसन की आंखें बन्द थीं 
ओर उनके शरीर में धीरे-धीरे परिवर्तन हो 
रहा था । हमने देखा कि एक पचास वर्ष का 
व्यबित धीरे-धीरे TACT AIS TAT 
और फिर अस्सी पर आकर रुक गया | हमने 


फान्तासी 


दो व्यक्ति मंगल ग्रह से पृथ्वी पर आये । वे पृथ्वी की यात्रा करने व 
अमरीका ' के एक नगर में वे उतरे । उन्होंने हर मकान पर टेलिविजनके एरियल 
का ठिकाना नहीं रहा । उनमें से एक खुशी में चिल्लाया, “वह देखो औरतों ! 


उस बूढ़े ST. टाससन को देखा और झा 
किया । हमने देखा कि टामसन ae भि. 
गये Qs आर उर कुर्सी पर्‌ से हु x 


उत 
भी कठिनाई हो रही है। किसी तरर र A 


~ Q 
से उतरकर वे हुम तक आये | हमने पाया! 
इस दशा सें उनकी स्मृति जाती रही है। 
कबोल ने बूढ़े टामंसन से = 
“डाक्टर टामसन, आप फिर उस बुस प्‌ 
ad जाइए | 
बहुत ही आहिस्ता कदमों से टाम || 
ओर aS | उनकी हर हरकत ३ 
पा झलक रहा था। 
डाक्टर टामसन कुर्सी पर बैठ Th 
सैं फिल्‍म लेता रहा। इकबाल कुर्सी की ah 
मा लांब घ॒माता गया | हमने देख) | हार 
र टामसन का चेहरा पीला पढ़ता गा, |! 
और उनके चेहरे पर पीड़ा उभरती गगी॥| 
मुझे अजीब लग रहा था। | 
आखिर नाव रुक गया लेकिन टामता 
पहले की स्थिति में वापस नहीं तोटे! 
इकबाल ने घबराकर मीटर देखा, फिर का 
हुआ मुझसे बोला, “दोस्त, गलती ते 7 a 
उम्र बढ़ाने को ओर घूमता गया | यह मीर 4 ९ 
देखो, यहाँ एक सौ चालीस पर काती | गो 
ची है और लाल सुई लगातार 
रही है | 
मैंने इकबाल से कहा, 
करो ।” मैने कैमरे को एक तरफ 
इकबाल ने ara पीछें किया त 
की सुई पीछे नहीं खिसकी | साम 
मैं एक अजब खामोशी 
निश्‍वेष्ट आकृति--डा- टामसत । 


सक 


नाव जल्दी 7 
दया| a 


गले म 
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EG G Son Bh पा 
राजस्थान नहर में, छत्रगढ क्षेत्र में पायी 


gaa मिट्टी में ३५-४० प्रतिशत मृत्तिका 
1071) और १५ प्रतिशत पिसा हुआ चूना 
| ae ० 

aq मिट्टी द्वारा बनी इंटों के सूखने 
ga पड़ जाती थीं। इसलिए केन्द्रीय 
एतभनुसत्थान संस्थान रुड़की में इस समस्या 
[अुसन्धान कार्यं किया गया ताकि ईटों में 
ने देवा, गरेन पडे. और उचित दलन शक्ति की 
ता ग्या, की जा सके । इन अनुसन्धानों के 
imi |रमस्वरूप यह पता चला है कि ६० 
[शित बरोक बालू ईटो में दरारें पड़ने से 


a कोटि को बालू आस-पास के 
कात miy काफी मात्रा में पायी जाती है। 
१०! सें, पर गरम की गयी ईंटों की दलन 
हमीत कित ६२ कि. ग्रा. प्रति वर्ग से. मी. और 
ली ह | #शोषण क्षमता १५-१६ प्रतिशत पायी 
र हि| है। 
शैगसंवातन से सम्बन्धित सर्वेक्षण 
| उग के सहायतार्थ कुछ समय से केन्द्रीय 
|; er संस्थान, धनबाद में खान 
ज्य में सर्वेक्षण कार्य किया 


पा ५." स्थित २५ खानों का सर्वेक्षण 
val 
| aS ८ 

भेण के अन्तर्गत परिमाणात्मक 


EG, 
a all सवक्षण, तापीय सर्वेक्षण 
लित हैँ। 
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विशेष प्रकार के सिरामिक छन्ने 

केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक. इंजीनियरी अनु- 
सन्धान सस्थान, पिलानी मैं ट्रांजिस्टर तथा 
रेडियो में उपयोग के लिए एक विशेष प्रकार 
के सिरासिक छन्ने (filter) का निर्माण किया 
गया है । यह एक ट्रांसफारमर की भांति कार्य 
करता है। ये छन्ने राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, 
नयी दिल्ली द्वारा प्राप्त विशेष कोटि के 
सिरामिक टुकड़ों द्वारा बनाये गये हैं । ये पहले 
प्रयुक्त Bat की अपेक्षा अधिक उपयोगी 
प्रमाणित हुए हैं । 
स्मृति इंजेक्शन : एक अनोखी परिकल्पना 

हाल में रूस में हुई मनोवेज्ञानिकों की 
महासभा में दो मनोवँज्ञानिकों ने एक 
परिकल्पना सामने रखी, जिसके अनुसार स्मृति 
जेव रसायन तत्त्वों को एक प्राणी के मस्तिष्क 
से निकालकर दूसरे प्राणी के मस्तिष्क में 
स्थानान्तरित किया जा सकता है। इस प्रकार 
एक प्राणी की स्मृति दूसरे तक स्थानान्तरित 
की जा सकती है। 

इस परिकल्पना की जांच करने 
के लिए अमरीकी वैज्ञानिक प्रो. मार्क 
रोजेनविग तथा डा. एलन जैकंबसन ने कुछ 
जन्तुओं के मस्तिष्क से रिवोन्यूक््लिक अम्ल 
निकालकर इसे नियन्त्रित परन्तु अप्रशिक्षित 
जन्तुओं के मस्तिष्क में पहुंचा दियां। परिणाम- 
स्वरूप ये अप्रशिक्षित जन्तु भी प्रशिक्षित 
जन्तुओ की भांति व्यवहार करने लगे। उक्त 
वैज्ञानिकों का कथन है कि निकट भविष्य में 
एक मनुष्य की स्मृति को दूसरे मनुष्य के 
मस्तिष्क में स्थानान्तरित करना सम्भव 

ग 

त it ऐसा हुआतो विद्याथियों, वकीलों, 
डावटरों आदि को मोटे-मोटे ग्रन्थ याद करने 
के लिए इतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा । 
इसके लिए सम्बन्धित स्मृति इंजेक्शन ही 
काफी होगा | O. 


गातेशील 
डंड-समृह 


Digitized by Arya Samaj Foundation दह सन and eGangotri 


QUADS? “WF. Max, 
इ nis, 


छी Bp, 
लुई पाइचर को ९१ 
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| वेचारिक ४ ४४ 
$ & ००९ % 
| उपलब्धि :.7 
i eos, ७७ 
4 डा. हर्ष प्रियदर्शी 


ई के सूक्ष्मदर्शी के दायरे में एक नया 
रहस्य उद्घाटित हुआ। उसने असंख्य 
गतिशील दण्ड देखे। पहले तो उसे अत्यन्त 
आश्चयं हुआ, क्योंकि यह सब देखने की 
आशा उसने नहीं की थी। वह खमीर के कणों 
l को देखने के लिए उत्सुक था, किन्तु बाद में 
F उसने इस नये हश्य की ओर ध्यान दिया । 
आकार पर ध्यान लुई ने दिया तो पाया कि 
O यह नयी वस्तु आकार की दृष्टि से खमीर 
। कणों के आकार से कहीं छोटी है 1 यह नयी 
' वस्तु एक इंच के पचास हजारवें भाग कें 
बराबर थी | 
लुई के मन में एक संशय कोंधा 
तमाम रात लुई बेचेन रहा । वह सुबह 
का बेबसी से इन्तजार कर रहा था । सुबह 
होते ही वह भागा-भागा बीगो महोदय के 
कारखाने में गया। उसने पुन: मदिरा के पात्रों 
से बीमार खमीर के कुछ टुकड़े लिये और 
लौट आया | उसने बीमार खमीर के कणों 
का अध्ययन प्रारम्भ किया, किन्तु इस बार 


T 
भी उसे वे ही गतिशील दण्ड-समूह मिते। | 
इन समूहों में लाख-लाख दण्डाकार प्राणी प्राप्त 
गतिशील थे । mig 

लेकिन इस बार के अध्ययन THA हक 
एक नयी वस्तु मिली । उसने गतिशील दा ति 
समूह के सम्बन्ध में एक हा खो [माग्न 
निकाली । उसने अपने प्रयोग में पाया ह| 
इन गतिशील दण्डाकार प्राणियों में भल | तोह 
की जगह दही के अम्ल कण हँ । a न व 
उसके मन में एक संशय कौंधा-यैं A | Br 
दण्ड-समूह जीवित कीटाणुओं का i भे पर 
और उस तरह जिस तरह ye । “0 
खमीर की भांति ये अल्कोहल i | 
बल्कि दूध को दही में परिवर्ति 7 
उसने एक अन्य तथ्य से कहीं से वी जे 
थे मदिरा के रोगी पात्रों में कहीं से a Dy 
और खमी र से युद्ध करते pil Cn fi 
युद्ध में ये दण्डाकार अम्ल a 
होते हैं यही कारण है कि ईत 


yaa 

qd 
oS में न्द से H द्रा तह a A 
पात्रो में चुकन्दर | 
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y ee: ate उपलब्धि : एक सम्भावना 
इस अद्भुत वेचारिक उपलब्धि 
। हुई सीधा अपनी पत्नी के पास भागा- 
£ ar उसने उसे अपनी महान उपलब्धि 
ree feat लुई की पत्नी अपने भावुक 
y तिरि पति को बातें ध्यानपुर्वेक सुनती 
‘4 aega उसकी उपलब्धि की भावी 
“i AA को ग्रहण न कर सकी, फिर भी 
दो | ga उज्ज्वल भविष्य की कल्पना में वह 
शी गयी । लुई की पत्नी को स्वयं खमीर 
आदडाकार कीटाणुओं के सम्बन्ध में कोई 
[तही था, किन्तु उसकी लुई के अनुसन्धा- 
रक प्रयोगों में आस्था थी । उसे यह 
fam था कि एक दिन ag दुतिया का 
प्रप्त वैज्ञानिक हो- जायगा | 
प्रभावी सम्भावना , 
| हुई की यह वैचारिक उपलब्धि मात्र 


५ 


मे| भागी सम्भावना ही थी जिसे उसने सहसा 
प्राणी प्राप्त कर लिया था | ऐसी अनेक सस्भा- 
|भएं लुई के जीवन में आयीं जिनमें से वह 
F PAQ सत्य का रूप दे सकने में समर्थ हो 
त दाइ" | किन्तु यह वैचारिक उपलब्धि एक ऐसी 
a थी जो दस हजार वर्षे पुराने 
a a क और गोपनीयता की परतों 
cat Nhe a सफल हो जाती । लुई के समक्ष 
तिशी Ppp पह गोपनीयता और रहस्यमयता 
॥ "गकर खड़ी हो गयी और वह यह 
रि विवश हो गया कि क्या उसकी 
ही इस किण्वन समस्या का समा- 
फर लुई त चित्त से समस्या 
क में जुट गया । लेकिन वह्‌ 
PA माहोल से बेखबर नहीं 
i तथा उनकी समस्याओं 
३५ पिस्पी दिखा रहा था। 

> अपम, दैत्य से अधिक समर्थ 
पत्ती प्रयोगशाला में एक नया 
` "भण केन्द्र” खोल दिथा था | 
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वह पेरिस की वैज्ञानिक अकादमी की सदस्यता 
के लिए भी खड़ा हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे 
पराजय स्वीकार करनी पड़ी । किन्तु इस 
पराजय से वह विचलित नहीं हुआ । वह 
दुगुने जोश के साथ फिर काम में जुट गया। 
अपने चुनाव में असफल रहने के बाद उसने 
अपने विद्यार्थियों के लिए एक शैक्षणिक पर्यटन 
योजना बनायी और उन्हें बैल सियनीस के 
मदिरा के कारखानों में व्यावहारिक ज्ञान 
दिलाने की हृष्टि से ले गया । अपने जीवन के 
इन अस्तव्यस्तदिनो में लुई बार-बार अपनी 
किण्वन-सम्बन्धी उपलब्धि की सत्यता के बारे 
में सोचा करता था इन्हीं दिनों लुई ने एक 
विधि खोज निकाली जिसके द्वारा यह सिद्ध 
किया जा सकता था कि सूक्ष्मतम दण्डाकार 
वस्तुओं में जीवन है, और आकार में ्षद्रतम 
होते हुए भी ये किसी दैत्य से अधिक समर्थ 
हैं । उसने यह स्थापना दी कि ये चीनी को 
लैविटक अम्ल में परिवतित कर सकते हैं । 
लुई चिन्तन में ga गया। विचारों में 
उलभा हुआ वह एक विचित्र सम्भावना की 
ओर ASAT रहा। उसने चुकम्दर के TS के रस 
के अतिरिक्त एक दूसरे घोल में उन दण्डाकार 
प्राणियों को रखने का निश्चय किया । वह यह 
ज्ञात करना चाहता था कि क्या ये दण्डाकार 
प्राणी दूसरे किसी घोल में भी प्रजनन कर 
सकते हैं और जीवित रह सकते हैँ ? 
परिणाम को प्रतीक्षा 
पहले लुई ने शुद्ध चीनी के घोल में इन 
दण्डाकार प्राणियों को रखा, और प्रजनन 
कराने की चेष्टा की, लेकिन उसे सफलता नहीं 
मिली । इस असफलता के बाद उसने अनेक 
प्रयोग किये और उनमें भी असफल रहा। 
फिर उसने एक विचित्र घोल का निर्माण 
किया । इस विचित्र घोल का निर्माण करने 
के लिए उसने पहले थोड़ा-सा शुष्क किण्वन 
शुद्ध जल में घोलकर घोल को उबाला। 


| 
| 
॥ 
| 
| 
| 


i रू 
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इसके पश्चात्‌ उसने घोल को स्थिर दशा में 


रख दिया | इससे किण्वन कण शुद्ध रूप में जल 
से विलग हो गये। विलग हुए शुद्ध किण्वन 
घोल में लुई ने अम्लता से बचाव के लिए चाक 
का कार्बोतेट तथा चीनी की निश्चित मात्रा 
मिला दी। घोल तेयार हो जाने पर एक 
बारीक सूई की नोंक की सहायता से उसने 
बीमार मदिरा पात्रों में से रोगी खमीर कणों 
के मध्य से एक भूरे रंग के कण को अलग 
किया और इसे सावधानीपूर्वक नये तैयार हुए 
खाद्य घोल में डाल दिया। फिर अपने इस नये 
खाद्य घोल की एक बूंद एक शीशे के पात्र में 
ली, और उसे तापसंचालित भट्ठी में रख 
दिया । वह परिणाम को प्रतीक्षा करने लगा | 
लेकिन वह एक अजीब सुबह थी जो उसके 

लिए निराशा ले आयी । वह सुबह ही प्रयोग 

शाला में गया। वहां पहुंचकर उसने अपने 

कांपते हाथों से प्रयोग-पात्र उठाया, लेकिन 

उसमें कोई परिवर्तन नहीं मिला । उसने वह 


_ जजिडिडिी 


फर्श पर निराशा में इबा लेट 
खिसकता रहा। रात गर 
राती गयी 
अंधेरे में उठा । उसने पेटोमेव | 
मगाया और 
उसकी तेज रोशनी में उसने पुन: प्रयो : 
ग्‌ 
को देखा । उसने महसूस किया कि प्रयोग 
में परिवर्तन हो रहा है । उसने देखा त | व 
छोटे बबूलो की कतारें घोल की सत 
उभर रही हें । 
स 
सा लुई शान्त हो गया । उसने प्रो 5 
पात्र को पुनः भट्ठी में रख दिया। 
और एक बार फिर लुई ने wad गे] a 
प्रयोग-पात्र को बाहर निकाला पेट्रोमेक्सवी | a 
तेज रोशनी के सामने वह उसे ले आया। 
उसके आइचये की सीमा नहीं रही, जब उस 
देखा कि उस प्रयोग-पात्र में बादल-सा ATS | मद 
रहा है “बड़े-बड़े बबूलों का समूह | उसने पत रोष 
से घोल की एक बूंद सुई की नोंक पर उठा |. ३ 
सूक्ष्मदर्शी के दायरे में रख दी। उसने पुश | तः 
दर्शी में देखा और आश्चयं से चीख पडा! रत 


पात्र पुनः भट्ठी में रख दिया, और वहीं (aa) 
षे जी 
rat 
ग्राहकों से निवेदन य 


विज्ञान-लोक की एक प्रति का मूल्य ७५ पे 
वषं का १६ रुपये तथा तीन वर्ष का २० रुपये (विशेष रियायत) है। 

पत्र-व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें | विज्ञान-लोक 
में आपके पास आता है, उसी पर आपकी ग्राहक संख्या आपके पते के ऊपर ति 

पता बदलने की सूचना हमें एक मास पूवं प्राप्त होनी चाहिये । इसके 
भोर पुराना, दोनों पते भेजें । यदि छह मास से कम के लिए पता बदलवार्गी gh ॥| बाप 


अपने डाकखाने से इसकी व्यवस्था कर लें। 


| एक वर्षे का शुल्क ६ पे म 

भज) र 

जिस तिफी Aam 
हृतौ ॥ हेरी 


लिए i 


शि ८ fr 
नये ग्राहकों को मनी-आडंर कूपन पर अपना नाम, पूरा पता ay शा; 


विज्ञान-लोक भेजा जाय, यह अवश्य लिखना चाहिये | iks ह 
पुराने ग्राहक अपनी सदस्यता का नवीयन (renewal) करात DN 
कुपन पर अपना नाम, पुरा पता तथा ग्राहक संख्या लिखने को कृपा ae - ais 
3 4 th 
विक्रय-व्यवस्थापक ॐ विज्ञान-लोक # हास्पिटल रोड) पराग A ॥॥ 

3 s 
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u| विज्ञान-क्लब 

| 

त्र | 

रोगमा a 

के f प्राप्त तुम्हारे अधिकांश पत्रों में 


ह्‌ पर ante की प्रशंसा से सम्बन्धित पंक्तियां 
८ की हमें प्रसन्चता है कि विज्ञान- 
Tam | हारे लिए और अधिक रुचिकर तथा 
। योगी होता जा रहा है। पर इसका 
ठी मर है है कि तुम करो और देखो तथा तुम्हारी 
मेमन | ते स्तम्भों में विशेष रुचि नहीं दिखा 
अया, Gal यदि तुम इन स्तम्भों की सामग्री के 
गव आ cq पे परिवर्तन चाहते हो, तो लिखो । 
93 | सदस्यों ने एक-दो और स्तम्भ देने का 
प रेष किया है । तुम सुझाव भेजो कि किस 
` 1 के स्तम्भ चाहते हो । 
ते पुल बिज्ञान-लोक के पिछले अंक के सम्बन्ध 
ड त तुम्हारे कुछ पत्र 
(ral सरोज यादव (रानीखेत) : समुद्र-तल के 
Rater (कुमारी प्रमिला) में जलीय 
OUR उद्भव और विकास का पूरा 
a al मिलता है। अन्य लेखों में उवेरक 
अ mer तथा गो खेती (रतनकुमार 
cath | | सात हैं। एक अजनबी ग्रह 
| गा (निरंजन पाल) निश्चय ही अनोखी 
हती है ती है। 
ता i i सैन (कलकत्ता) : इधर कुछ महीनों 
ता भएक वैज्ञानिक कहानी मिल रही 
i सराहनीय है । हिन्दी में 
षा हप बहुत कम है। बिज्ञान-लोक 
hg a है। जुलाई अंक में एक अज- 
he, पात्रा (निरंजन पाल) अत्यधिक 


4 qa’ 


aa 


ita = 

tha (जलंधर) : जुलाई अंक में सभी 
या शानवद्धक हैं। समुद्र-तल के 
"(कुमारी प्रमिला) विशेष रूप से 
ON 
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पसन्द आया | आयनमण्डल (कुलदीप चड्ढा) 
रोचक तथा सूचनाप्रधान है । 

निर्मल वर्मा (इन्दौर) : जुलाई अंक में 
आयनमण्डल (कुलदीप चड्ढा) विशेष 
सूचनाप्रधान लगा | उवेरक (सत्यकुमार) 
का सामयिक महत्त्व है। पिछले कुछ महीनों 
से कृषि-विज्ञान पर नियमित रूप से विज्ञान- 
लोक में लेख मिल रहे हैं। आपके प्रयास की 
सराहना करता हुं । इस अंक की वैज्ञानिक 
कहानी एक अजनबी ग्रह की यात्रा (निरंजनः 
पाल) उच्चकोटि की तथा रोचक है । 

जीवनप्रसाद (भाटापारा) : विज्ञान- 
लोक विद्यार्थियों तथा शिक्षकों में समान रूप 
से लोकप्रिय हो चुका है। जुलाई अंक में लुई 
पाश्चर (डा. हर्ष प्रियदर्शी) अत्यन्त रोचक 
लगा | समुद्र-तल के नीचे जीबन (कुमारी 
प्रमिला) सूचनाप्रधान है । 

“और मुझे फिर भी तुम्हारे सुझावों 
की प्रतीक्षा है-स्तम्मों के सम्बन्ध में | आशा 
है लिखोगे | 


सस्नेह तुम्हारी, 
कृष्णा दोदी 


प्रतियोगिता संख्या ७७ के विजेता 
प्रथम पुरस्कार 
सन्तोषकुमारी (१८८४५) तयी दिल्ली । 
द्वितीय पुरस्कार 
रघुवीरसिह (१८८६६) पटना । 
तृतीय पुरस्कार 
मनोहस्लाल (१८८९८) वाराणसी | = र 


पन प्रतियोगिता संख्या ७ 
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विज्ञान क्लब के नये सदस्य 


१२४४६ भरतलाल (१८) पिपरिया, ४७ हरिशचन्द्र (१६) अलीगढ़, | 
४८ सुभाषचन्द्र (१६) बरेली, ४६ कॅलाशचन्द्र (१६) भोपाल, : 
yo चन्द्रमोहिती (१५) कटनी, ५१ दिनेशकुमार (१८) हरदा, 

५२ सन्तोषकुमार (१५) हरदा, ५३ विनोदप्रकाश (१६) 


शाहजहांपुर, ५४ विजयकुमार (१७) सिगरी, ५५ विवेकानन्द | मी 
bs “ (१६) मेरठ, ५६ वीरेन्द्रकुमार (२२) कानपुर, ५७ उमाप्रसाद A क 
अनिलकुमार (१६) मालीनगर, ५८ आदशंकुमार (१७) सण्डलेश्वर, ५९ दा 
(स. सं. १८२९२) राजेन्द्रकुमार (१७) कानपुर, ६० रामेश्वरदयाल (१९) गंजड्ण्डवारा, is 
६१ नरेशकुमार (१४) बीकानेर, ६२ वरुणकुमार (१५) नेतरहाट, हा 
६३ विजयकुमार (१६) नेतरहाट, ६४ उदयकान्त (१५) नेतरहाट, a 
६५ रविशंकरप्रसाद (१८) गया, ६६ साहबदास (९) आगरा, f 
६७ अशोक (१६) झांसी, ६८ राजेन्द्रस्वरूप (१७) Tha, ६९ | १५ 
आनन्दकुमार (१५) लवन, ७० महेन्द्रसिह (१५) अल्मोड़ा, ७१ || ala 
सुरेन्द्रकुमार (१६) अल्मोडा, ७२ अशोककुमार (१७) बुढ़ार, ७३ में। 
रघुवीरप्रसाद (१७) जबलपुर, ७४ अश्विनीकुमार (१५) कांडला, | 
७५ श्यामसुन्दर (१६) जयपुर, ७६ चांदमल (१७) व्यावर, ७७ | ह, 
राज्यवर्धन (१६) धामपुर, ७८ अमरनाथ (१५) पूसा, ७९ R 


रजनीकान्त (१४) सहरसा, so रंजन (१३) गोविन्दगढ़, ८१ 
हरिप्रसाद (२०) बिसावर, 5२ ए. के. जुली (१९) भोपाल, ८३ - o 
अष्टूजसाह (१८) रतलाम, ८४ चित्राकुभारी (१५) मेरठ, ८५ gan | 
अनिलकुमार (१४) मेरठ, ८६ विजयकुमार (१४) सीतापुर, ८७ (स. सं. tid} 
अशोककुमार (१४) खुरजा, ८८ रामसिंह (२१) चब्द्रापुर, | 
८६ कमलेश्वर (१६) बेतिया, ६० गोपालकृष्ण (१६) इन्दौर, 
९१ श्यामलकान्ति (१६) धनबाद, ९२ रणजीतसिह (१६) दिल्ली, 
७ ९३ द्विजेन्द्रसिह (१८) रामकोला, ९४ किशोरीलाल (१८) [ 
| पटरंगा, ९५ महताबसिह (१७) जुन्नरदेव, ९६ कृष्णदेवप्रसाद 
(१९) समेयागढ़, ६७ राजीव (१६) जौनपुर, ९८ रामदयाल 
(१५) बरेली, ee विजयशंकर (१५) मकगांवां, १२,५०० 
मथुराप्रसाद (२०) बरेली, १ कु, मधुरिमा (१८) शहडोल २ 
राजेशकुमार (१६) शहडोल, ३ वरुणकुमार (१६) सीतापुर, 
४ जनार्दनप्रसाद (१७) इलाहाबाद, ५ हरीशंकर (१९) 
सिनावल कन्नां; ६ कु. मधुजय वाचस्पति (१८) वाराणसी, 
कीमत ७ महेन्द्रकुमार (१८) अजमेर, ८ राजकिशोर (१८) किशनगढ़, (स. स gait 
(स. सं. १५३४४) € नरेन्द्रकुमार (१३) हिसार, १० सुरेशकुमार (१६) SH ` 
११ अशोककुमार (१८) जबलपुर, १२ विनोदकुमार (१५) 
रायबरेली, १३ टी. एस. शंकर (२२) गोरखपुर, १४ सुरेशप्रसाद 
(१६) बलिया, १५ अजयकुमार (१७) लखनऊ, (१६) जगना 
राम (१९) बलिया, १७ ओमप्रकाश (१९) जोधपुर, १० 
सुरेन्द्रकुमार (१८) इलाहाबाद १६ रमेशचन्द्र (२२) भोपाल, 
२० दर्शनकुमार (१६) गुड़गांव, २१ प्रकाशवीर oa 
मुरादाबाद, २२ कोशलेन्द्र (१७) सीतापुर, २३ चक्रपाणि है 
(१७) नेतरहाट, २४ दालचन्द (१७) जबलपुर, २५ दुगि 
(१९) जबलपुर, २६ चन्द्र भाई (१८) जामला, २७ ATT थे 
(११) मुरादाबाद, २८ प्रभुनाथ (२०) कलकत्ता, २€ फि A) 
(३६) रांची, ३० राजाराम टीकमगढ़, ३१ ईशकुमार ie 
ae इन्द्रनाथ कानपुर, ३२ सुरेन्द्रकुमार (१६) जलन्धर, ३३ अरुणकुमार ( 
(स. सं. १८३८३) देहरादून, ३४ बुजकिशोर (१७) लखनऊ | 
= 
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5 जाप कह रहे थे बैंक में धन बढ़ता है। यह 
3a होता है 

परी ही तरह अनेक व्यक्ति बक में अपना रुपया जमा रखते हैं। 
| बहुत सा रुपया इकट्ठा हो जाता हे । उस रुपये को बैक दका- 
दारो कारखानों और सरकार की उधार द देती है। कुछ समय बाद 
ढ़ को अपना रुपया ब्याज सहित वापस मिल जाता है क्योंकि बैंक 
हारे रुपय का उपयोग करती है, इसलिए उसमें से कुछ ब्याज हमें 
॥ दे देती हैं इससे हमारा रुपया बढ़ता हे । यदि हम रुपये को बैंक 
पेजमा न करेंगे , तो वह केसे बढ़ेगा ? 
बैक है! आप अपना रुपया तो पंजाब नेशनल बेंक 


में ही जमा रखते हैं ना 
हा, बेटा। वही मेरा बैंक हैं। यह देश के सबसे पुराने और सबसे 
बढे बेंको मैं से एक है देश मर में इसकी ४७५ से अधिक शाखाएं हैं। 


दट 
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विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या | टु 
\ | 


प्रथस पुरस्कार 


तौ र २५ a, T | 
> fada पुरस्कार २०३ È ` 
५ w 


१५ २. हो पुस । 


तृतीय पुरस्कार 


अन्तिम तिथि : 


J 


इस प्रतियोगिता में केवल विज्ञात क्लब के सदस्य भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में म 
का कोई शुल्क नहों है । नीचे दिये हुए saat के उत्तर अलग कागज पर स्याही से साफ-साफ fram | 
पृष्ठ ५३ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्दकर निम्नलिखित पते पर भेज दो-- | 


कृष्णा दीदी, संचालिका, विज्ञान क्लब, विज्ञान-लोक, आगरा-३ 


विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ७६ के प्रश्‍न 


१. भारत में सुक्ष्मदंशों के लिए नेत्रक (०५०- भेदकर निकल जाती है? 
piece) का निर्माण कहां हुआ है ? ७. & अगस्त १६६६ को स्टीफेत बिल 
२. किस देश में हाल ही में एक ऐसी कार बे जिस पुच्छल तारे को देखा था, उसका q 
का निर्माण हुआ हे जो जमीन पर तो चलती ही नाम रखा गया है? | 
है, हवा में भी उड़ती है ? ८. किस देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा | य़ा 
३. पेप्टिक अल्सर प्रायः कंसे हो जाता है ? विकसित कर लिया है जिससे अनेक तरंग तस 
४. मई-जुन, ६६ में अन्तर्राष्ट्रीय कम्प्यूटर को किरणें प्राप्त को जा सकती हैँ! a aan | 


प्रदर्शनी कहां हुई थी ? e अल्यूमीनियम की मिशा | 
५. प्राथमिक अन्तरिक्ष विकिरण के कण कब ओर कहां वायुयान बताया गया = ag | ग 
पृथ्वी को ओर तेजी से आते हैं या मन्द गति से ? १०. क्या जेट विमान सभी हैं RE 


६. क्या एक्स-किरणें हड्डियों को भी पर उतर सकते हैं ? 


विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ७७ के प्रश्‍नों के उत्तर 


१. कंक (Kunk) । ६. एटलस (Atlas) | 

२. लगभग ७५ वर्ष तक । ७, १९४६ में। 

३. कम से कम २६८० टन । ८. हां। A 
४. एस्परेगस (Asperagus) I &. सर जेम्स यंग सिप्पस 
५. दक्षिणी ध्रुव में । फूल है । 
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प्रतापभानु (स. सं. ५१६३) 


हृ जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 

any | कान संसार में यौगिक अवस्था में कई 
ग | ॥ n 

फ लिएए र्थो में पाया जाता हैं । वैज्ञानिकों का मत 


ईक कारन के बाद यदि कोई और पदार्थ 
gie या निर्जीव सृष्टि का मुख्य अंग 
पकता है, तो वह सिलिकन है । जब इस 
पर बहस होती है कि सूर्य के दूसरे ग्रहों 
| [जीवन होगा या नहीं, तो यही सम्भावना 
àm पने आतो है कि वहां सिलकिन पर 
[racer सृष्टि होगी । कारबन और सिलिकन 
| शितेजुलते हैं । 
| ,षुदाई में जीवधारियों की लाशें ज्यों की 
किला तिकलने की बात सबने पढ़ी होगी। 
सका a WW? किस कारण इस प्रकार सुरक्षित रखी 
पती हैं। 
| Raa चमत्कार सिलिकन का ही है। 
bs पृथ्वी के गर्भ में 
द | ae काल में भूकम्पो के कारण जीव- 
/ न र वनस्पति सृष्टि पृथ्वी के गर्भ में 
T care के कारण उनमें रूपान्तर 
| i उनमें से उड़ गयीं और 
MRE x ज्या-ज्यो समय बीतता गया 
in पिया बदलती गयीं, वह कारबन 
fi " रूप धारण करता गया। 
E a गुण उसकी कठोरता है। 
| | aa वनस्पतियां ज्यों की त्यों 
है रे SA । उनमें संडांधं पैदा न हुई । 
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का कांच इतना गरम करके ठण्डा करने 


'ता चलता है कि पृथ्वी के अन्दर 
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सिलिकन का भण्डार भरा है । लेकिन यह 
पदाथ स्वतन्त्र रूप से शायद ही कहीं दिखायी 
पड़ता हे । अक्सर यह सिलिका के रूप में 
मिलता है, जिसका रासायनिक नाम सिलिकन 
डाइआक्साइड (SiO,) है। 
सिलकिन का विशुद्ध रूप स्फटिक 

हम डाइआक्साइड से कारबन डाइ- 
आक्साइड (0009) जोड़ लेते हैं । 
( कार्बन डाइआक्साइड एक AEA 
गेस है, लेकिन केवल डाइआक्साइड की 
समानता के कारण जरूरी नहीं हे कि सिलीकन 
डाइआक्साइड भी ae गेस होगी । यह 
कठोर पदार्थ है। डाइआक्साइड का केवल 
एक मतलब है कि कार्वन की तरह सिलिकन 
का भी एक अणु आक्सीजन के दो अणुओं 
से संयोजन करता है। 
स्फटिक सिलिकन भोर कांच 

सिलिकन का विशुद्ध रूप स्फटिक 
(क्वार्ट ज) होता है। समुद्र की रेत सबसे ज्यादा 
सिलिकन की बनी है। रेत से कांच तयार 
किया जाता है । स्फटिक सिलिकन का कांच 
तो बहुत ही मजबूत होता है। यह जानकर भी 
कोई आश्चर्य में पड़े बिना नहों रह सकता कि 
जब हम इस कांच को खूब गरम करें, इतना 
गरम करें कि ag लाल हो जाय, फिर 
पानी में डुबायें तो छन-छत करके ठण्डा हो 
जायगा परन्तु टूटेगा नहीं । साधारण रेत 


पर चुर-चूर हो जाता है। हँ 
साधारण कांच ६००-६०० स. ताप 
पर ही मुलायम हो जाता है, परन्तु यह कांच _ 
१५००० सें. पर भी अपनी कठोरता नहीं 
छोड़ता। : YS a 
- संसार में जितने भी बहुमूल्य पदाथ | 
हैं, ga सबमें हीरा प्रमुख है-र्‍मूल्य में,सुन्दरता | 
में, कठोरता.में । हीरो में भी सिलिकन डाइ- | 
आक्साइड रहेता है | ' 


erapr. eye Ft 
i ५ 


जगदीश मेहरा द्वारा मेहरा आफसेट प्रेस, आगरा में मुद्रित एवं मेहरा न्यूजपेपर्स, आगरा 
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आज ही 
बुअरी की तरोताज्ञा 
बीयर से आनन्द उठाइये 


इसका स्वाद प्रत्यन्त रुचिकर 
है । बीयर भ्रच्छी चीज़ों के 
स्वाद को Ate भी भ्रधिक 
श्रच्छा बना देती है। 

यह स्वाद में परिपू 

श्राज का स्वल्पाहार & | 


[esd 


डायर मीकिन gaia लि०-स्थापित (८४ 


सोलन gut - लखनऊ डिस्टिलरी - कसौली 


मोहुन नगर gait ऐंड एलाइड eset (go पी?) | 
eet पुराना अनुभव विश्वास की गारनटी है का पुराना अनुभव विश्वास की गारन्टी है पी | 


fa 
के fa 
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श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा 
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वज्ञानिक प्रकाशन 
(हाई स्कूल एवं gaT सेकेण्डरी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए) 


प्रारम्मिक मौतिकी (मृत्य : ३५०) 
लेखक 
दयाप्रसाद खण्डेलवाल 
एम. एस-सी., पो-एच. डी 
देवीसिह विष्ठ राजकीय महाविद्यालय, नेनीताल 


जन्तु-विज्ञान वनस्पति-विज्ञान 
[प्म २००) (मुल्य : ३००) 
लेखक 
आर. डी. विद्यार्थी 
वी. एस-सी. (आनर्स), एम. एस-सी., एल.टी., एफ.एन.ए. 
ला मार्टोनियर कालेज, लखनऊ 


सामान्य-विज्ञान (सूल्य : ६२५) 
2 लेखक 
रामचरण मेहरोत्रा, एम. एंस-सी., पी-एच. डी. 
दयाप्रसाद खण्डेलवाल, एम. एस-सी., पी-एच. डी. 
आर डो. विद्यार्थी, एम. एस-सी. 


प्रेक्टिकल जन्तु-विज्ञान प्रेक्टिकल वनस्पति विज्ञान 
(मूल्य 2-00) ; (मूल्य : २००) 
लेखक 
आर. डी. विद्यार्थी 


प्रकाशक 
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अन्दर पढिए | कभी-कभी वैज्ञानिक यह Y 
है कि वह विज्ञान की प्रकृति १ 
मकडे, सकड़यां और बिच्छू ३ असमथ 3 क्योंकि अपने को az 
l --क्रुमारी प्रमिला ली बुरी तरह उलभा हुआ पा 
È तथा उनके महत्त्व को समझ सकने में|, 
आंवला मर्थ होता है | इस तरह विज्ञान एक gh f 
छ al मस्तिष्क के लिए समस्या का ey area 
क्षय एक घातक रोग १३ लेता हे । | 
रमेशप्रसाद शर्मा जब वैज्ञानिक अपने को तथ्यों 


आंकड़ों में उलभा हुआ पाता है, तो वर 
प्रश्‍नों का उत्तर देने की चेष्टा करता] 
प्रश्न कठिन होते हैं, जसे ब्रह्मांड के प 


लाख का कीड़ा और उप्तका पालन. १५ 
-यमुताधर पांडेय 


ट्रांस-यूरे नियम तत्त्व २३ है ? यह सृष्टि अस्तित्व में क्यो आयी । 
--अशोककुमार चोवे का प्रयोजन ? ! 
गोबर को खाद ३१ . ऐसे प्रश्‍नों की कोई सोमा नहीं 
-सत्यकुमार वज्ञानिक अपने को सूक्ष्मतर की ओर) 
ond ge चला जाता हे । वह कार्य और गज 
त A सम्बन्ध स्थापित करने के लिए पति 
a १५५४, हि जड़ की व्याख्या कर पाना कि एव 
--डा. हर्ष प्रियदर्शी है, किन्तु चेतन व्याख्या से परे लगा 
विकासवाद उन कथित रासायनिक | 
से हमारा परिचय कराता है जो 
उद्भव का कारण वनीं, परन्तु उ | 
होने की प्ररणा के विषय में हमा T 
स्थायो स्तम्भ अधूरा है । । 
वेज्ञानिक उपलब्धियां ४९ अन्तरिक्ष के छोर ॥ 
; जा 3 त 
विज्ञान-क्लब ५३ प्रकाशपुज लुप्त होते | तत्त ह 
में निरन्तर नया पदाथ 37 रा 
हुम ५ इस सबके पीछे वह एक नियम 
तुम्हारी कलम से UE इस तरह किसी सम्भावन 
सकता है ? ae 
famata e 


के प्रयत्न मे उ 
के महान विचारको". F 


सन्दर्भ में प्रस्तुत करने १ 
अंक ६ 


3950. In Public Domain: 


आ 


[धारण / 
Al 


तयो 
तो वह 
करता है| S \ 
ac ˆ ` / > 


नही 
ओर ` 
र गए प्रीत की एक पौराणिक कथा के अनुसार 
तए गा|0लिडिया की युवती अरेक्न बुनाई करने 
वक्ष थी। उसे अपनी कला का अभिमान 
त | ¶। एक बार वह देवी अथेना को प्रतियोगिता 
नक आ | निमन्त्रण दे बैठी । अरेक्न की इस छृष्ठता 
भेना ने उसे मकड़ी बना दिया और शाप 
उनकै छ कि वह तमाम उम्र जाले बुनती रहे । 
हमा मकड़े और मकड़ियां कीटों के अरेक्निडा 
शु 00070) वर्ग के अन्तर्गत आते हैं । इस 
4 अधिकांश सदस्य जाले बुनने में दक्ष हैं। 
हि a जाले बुनते हैं, वे प्रकृति में 
uA | इस वर्ग के चु त 
fae ह में विभाजित , फिर 
पज्ञों का मत है कि अभी और 
af a a पता लगाया जा सकता 
+ fat मा | HITT कोटो का यह वग 


i pate मकड़ियों के जाले धरती पर 
ay. जा सकते है 1 चाल्स डारबिन ने 
सल्या में भूमध्य रेखा पर, अन्ध 
भट पाल द्वीप पर लक्ष्य किया । 
१६६६ 
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कुमारी प्रमिला 


के जाल बनते हैं | 
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सकडे, 
सकांड़यां 
आर 
बिच्छू 
एक सामान्य अध्ययन 


प्रसिद्ध अंगरेज कीट विशेषज्ञ डा. टामस एच. 
सेवोरी ने हिमालय TAT पर, २२,००० फुट 
की ऊंचाई पर भी मकड़ों को जाल बुनते देखा 
है । इस सन्दर्भ में यह ज्ञातव्य हे कि १८,००० 
फुट की ऊंचाई के बाद किसी अन्य जन्तु 
या वनस्पति का अस्तित्व सरलतापूर्वक 
सम्भव नहीं है । कुछ कीट अवश्य पाये || 
जाते हैं । सेवोरी ने अपने निरीक्षण | 
से यह निष्कर्ष निकाला कि इतनी ऊंचाई 
पर मकड़े अन्य छोटे-छोटे कीटों का शिकार _ 
करते है, या आपस में ही एक-दूसरे को 
भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं । ये मकड़े एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर जाते-आते रहते हैं। 
इसके लिए ये वायु के भोंकों पर निर्भर रहते _ | 
हुँ, या स्वयं के बुने हुए जालों पर चलते SL 
मकड़े जाल बुनते हुए चलते है = 
मकडे जब चलते हैं, तो जाल अवश्य | 
बनते हैं | खतरे के समय ये उसी जाल पर पीछे | 
भाग आते हैं। यह भी पाया गया है कि अलग- 
अलग जाति के AHS अलग-अलग 
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१९वा शताब्दी के आ 
BRAT कोट विशेषज्ञ पी. ए | 
क॑ जालां का अध्ययन किया और aS 
निकाला कि इनके जाल मुख्यत a ay । 
के होते हैं--पहले प्रकार का ae गो ॥ 
होता हें जो समतल फेला रहता है रे | 
bl जाल सहायक तर 
रहता हं । एक अन्य प्रकार 
बिखरा रहता है। ऐ i 

a । एस जाल बहूधा भाडिय 
pare, हें । एक विशेष जाति का मक 
डाकार जाल a 
र ७ है. ऐसे जात 
समे दिपक | ` 
ABST शिकार का इन्तजार किया करता)। | 
उष्ण कांटबन्ध के मकडे 

उष्ण कटिबन्ध में प्रायः fi bs 
(Nephila) जाति के aa? पाये जाते ह | . 
इस कटिवन्ध के वृक्षो पर रहते हैं। शो 
Sq जाल भी देखे गये हें । कुछ जालक | , 
फुट के दायरे में फैले रहते हें । इन जागो |. 
की बुनाई अनोखी होती है। कभी-कभी बेर | , 
पक्षी, चमगादड़ तथा कीट इन जातों में फ़ १७ ` 
जाते हैं । जब कोई जन्तु नेफिला के जाल १ | 
फंसता है, तो यह दौड़कर उसे पकड़ लेता( | « 
और पूरी तरह अपने कब्जे में कर लेता है। 

मकड़ों और मकड़ियों की जाल बुत 0 
क्षमता विलक्षण है। यह भी एक अनोखी | 
है कि प्रत्येक जाति के मकड़े या mate 
अलग-अलग प्रकार का जाल FAM है । r 
के जाल बहुत महीन ओर समरूप होते है" 
कुळ के रुक्ष । 

घरों में पायी जाने वाली 
थेरिडियन (Theridion) बड़ी प जि 
होती है । यह कमरे के कोते में “ 


आ 
अपने बुने जाल पर नीचे बढी mi 5 
मकडी- जाति : मिसुमेना (405 ae hs 
दथकता पड़ने पर यह अपने ही जात | 
ऊपर पहुच जायेगी 


रम्भिक चरण 


सामा ग 
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"eet की मादा कई दिनों तक अपनी सन्तानों को अपनी पीठ पर लिये रहती हे । जब शिशु 
चलने-फिरने लायक हो जाते हैं, तो पीठ पर से उतरकर इधर-उधर चले जाते हैं 


और तन्तुओं पर अंडे लटका देती 
NS अंडा नीचे गिरने: लगता 
रा केर यह उसे पकड़ लेती 
बहुत तेज होती हैं और यह 
दौड़कर अपने शिकार को 


I 
$ शिकारी Wes (आविकूलारिया 


(Avicularia) और युरिपेमा (Eurypelma) : 
आदि) दक्षिणी तथा दक्षिण-पश्चिमी अमरीका 


अनोखा होता है । ये अपने शिकार की 
पाकर या उसके स्पर्शं से उस पर | 
पड़ते है, और उसे अपनी मजबूत पक 
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बेहाल कर देते हें । वह प्राय: चमत्कृत रह 
जाता है । ये केचुए और चूहे के अतिरिक्त 
अन्य जन्तुओं का भी शिकार करते हैं । 
जहरीले सकडे 

कुछ मकडे जहरीले भी होते हैं। ये शिकार 
को पकडकर उसे काट खाते हुँ, ओर उसके 
शरीर में जहर प्रविष्ट करा देते हैं । थोडे ही 
समय में इस जहर के प्रभाव से कोट (शिकार 
का शरीर) द्रव में परिवर्तित हो जाता हे | 
HAST इस द्रव को पी जाता है । 

यह अक्सर देखा गया है कि as मकड़ों 
में जहर तो होता है, पर वे उसका प्रयोग कम 
ही करते हैं, और वह अधिक प्रभावशाली भी 
नहीं होता । इसके विपरीत छोटे मकड़े 


बगीचे में पाया जाने वाला मकड़ा आरजियोप 
औरन्तिया (Argiope Aurantia) बड़ा खुबसुरत 
जाल बुनता है 


अधिकांशत: जहरीले होते ३ A 

अपने f < RN वे वर 
पने शिकार को काट खाते है ही 
अवश्य है कि अधिकांश मकड़े र 


= R 
ज ली ड ८५५ _*९ 7 a या | A 
हरीली Tel हाता । केवल कुछ हा न 
*९ भाति 


जहरीली होती हैं । 
ग लाजोदेकत ग (Latrodeeiy | 
Mactans) नामक मकड़ा सर्वाधिक जर रीत 
होता है । इसका विष वयस्क व्यव पा | 
फोरन प्रभाव डालता है | इसका उदर गो | 
कार तशा काल रंग का होता है। उदर | 
नीचे लाल रंग का एक धब्बा होता है aa | 
सादा हो काटती है । 

अधिकांश मकड़ों की आठ चमक | 
आंखें होती हैं । इनकी आंखों काआगा ह 
अलग-अलग होता है । 

कुछ मकड़े रंग बदलते हैं । क्रेव ममे | 
के सम्बन्ध में पहले कीट विशेषज्ञों की धाणा | 
थी कि ये सफेद फूल पर जब तक रहते हैं, 
तक इनका रंग सफेद रहता है, और जब पी | 
फूल पर रहने लग जाते हैं, तो इनका रंग पत | 
हो जाता है । लेकिन बाद की खोजौं में 
विशेषज्ञों ने इस धारणा को भ्रामक पागा | 
वास्तव में क्रैब मकड़े साल में दो वार रंग ड 
वर्तन करते हैं । इस बात से कोई अल | 
पड़ता कि वे पीले फूल पर रहते हैं, TS, 

फूल पर । ह 
हे फूलों पर रहने वाले मकड़े बर वा 
ढंग से अपने शिकार पकडा ; | । 
बिलकुल गतिहीन होकर बे के पा 
जैसे ही कोई कीट उड़ता हुआ ई ad 
है, ये फौरन उस पर भट A 
बिच्छू : मृत्यु का प्रतीक ` 
बिच्छू रेंगने वाला एक जहर 

जिसके डंक मारने से प्राणिय a 
पीडा पहुंचती है, और कभीर्क 
जाती हे | : 
प्राचीन काल मैं 
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Weel प्रतीक मानते 
a में प्राचीन काल में विच्छुओं a 
| हया, अतः लोगों ने इसके उके के 
H AAT दिया | शीघ्र ही उन्होंने 
| a कहर की खोज कर ली जो बिच्छ के 
aa प्रभावहीन कर देता aT | TA 

| रका के भूमध्यरेखीय क्षेत्र के अधि 


Lag, तो ये अपना जीवन एकान्त में ही 
fat पद करते हैं । बहुधा ये अपने 
नर की तलाश में रहते हैं। कभी-कभी | ु 
गग जाति के दूसरे बिच्छुओं से उलम | ee 1007. i 
हि हैं। ये आपस में एक-दूसरे का भी मादा बिच्छू अपनी सत्त्तानों की सुरक्षा का विशेष 
गर करते हैं । ध्यान रखती है, और प्रायः उन्हें अपनी पीठ पर रखे 
॥ | हके वच्चे जव छोटे होते है,तो अपनी K 
STS ER विच्छू अपने घोंसले बनाने में बहुत नियमित 
शिंगी कुछ सामान्य जातियां ठो जहा दे > ह | 
f होते हें । ये घोंसले में ही बच्चे पदा करते हें 
और उनका पालन-पोषण करते हें | 
aati छोटे काता oe दरअसल हाड और बिच्छू में कोई प्रत्यक्ष 
करता हे । ‘a a Ee मेल नहीं दीखता, लेकिन जातिगत अध्ययन के 
Melle fe. Cr hu e इंड आधार पर इनके pn समानता 
Peet आदि के < aoe ie मिलती है । वास्तव में र ही शिकार 
भिकत ला ee ८ कोडा [कुरते वाले जीव हैं, और दोनों ही की कुछ 
ANS इंच का होता है रम बहुत जातियां मानव के लिए संकट उपस्थित कर 
| होता ह। इस जाति के देती हैं । 


it की ` आठ पेरों बाला जन्तु a 
भा प्त सकडे को अच्छी तरह पहचानते हैं । इस जाति के मकड़े के चार जोड़े पैर होते | 
R पर छोटा पति होते हें । इसका पेट बहुत छोटा होता है। मादा का ag लम्बाकार il 
सा मुंह रहता हे । RR का 
ah में पाये जाने वाले मकड़ों का आकार गहराई में पाये जाने वाले कः 
aa a पर हो जीवन निर्वाह करते हैं, लेकिन कुछ मकड़े जेलीफिश a 
> तात करते हे । अंडे से जब बच्चा निकलता है; तो उ a 
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उौषधीय महत्त्व का फल 
शशिभुषण शलभ 


= भारत में बहुत लोकप्रिय फल है । 
भारत में प्रत्येक स्थान पर यह उत्पन्न 
होता है। इसे भाषा और स्थान के अनुसार 
अनेक नामों से सम्बोधित किया जाता है। 
संस्कृत में इसे आमलक, धात्री और अमृत- 
फल भी कहते हैं। हिन्दी में इसके कई नाम 
प्रसिद्ध हैं । इसे आमला, आंवड़ा, आंवरा 
ओडा और ओंरा कहते हैं। बंगला में इसे 
आमलकी, मराठी में आवली, आंवला कांटा; 
गुजराती में अमली; मलयालय में अवला कम 
तमिल में मेलिकाई; कन्नड में काया; तेलुगु में 
उसीरिकी; फारसी में आमलाह और लैटिन 
में एम्बिलक मेरो बलन (Emblic myro 
balan) कहते हैं | 
परिचय 
आंवला धानी रंग का एक छोटा-सा गोल 
फल हे । इस पर खरबूजे की तरह धारियां 
` बनी होती हें । आंवले के रेशे उभरी हुई नसों 
के समान दिखायी देते हैं । पके हुए आंवले का 
ग पीला और लाल होता हे । इसके वक्ष 
रे भारत में पाये जाते हैं। आंवले के वक्ष 


के समान होता हे । इसके वक्ष 
प्रतिवर्ष शुष्क होकर स्वयं विखर नती ३] 
शाखाओं पर बहुत छोटे-छोटे पढ ची 
जो बाद में फल का रूप धारण कर लेते । Fe 
आंवला तीन प्रकार का होता है. कर; 
आंवला, बीजू आंवला और जंगली | aaa 
कलमी आंवला दसरे आवलां को आ हं 
बड़ा फल होता है, परन्तु इसमें छे att कर 
सलिए स्वाद के लिए तो अच्छा ऐ॥ काम 
रन्तु यह अधिक लाभदायक नहीं हेत मू 
वला कलमी आंवले की अपेक्षा क 
फल होता हे । इसमें रेशे भी पाये 
यह पहल का अपक्षा बहुत कछ ९ 
[यक होता है । आंबलों में विशे पहुंच 
वले का प्रयोग किया ane 
गुण, स्वाद में दूसरों की अपेक्षा a गत 
श्रेष्ठ होता है । यह अधिकतर जंगलों में प्र 
होता है । इसके फल बहुत ठोस और बी बां 
हैं। इसमें रेशे भी बहुत घने पाये Dg 
उक्त गणों के कारण अधिकतर इसी ग किये 
का विभिन्न रूपों में प्रयोग करते हैं। हद मु 
वैज्ञानिक विश्लेषण | 
आंवला गणप्रधात लाभदायक a a 
वैज्ञानिक हृष्टि से आंवले में शक्ति. 


आवर्ण 
पाये जाते हैं। 


रासायनिक विश्लेषण इस | । 
आंवले में प्रोटीन ०५%, वसा ह ! 
०२%, कैल्शियम ० A 
कर्बोज १४१९ 
फासफोरस ०५% T 
अतिरिक्त विटामिन-सी aid 
होता है। 
प्रकृति 

आंवला स्वाद 


म्र aaah, ag 


और गण में शीतल, We 


at । आँवला वायु, पित्त, कफ के दोषों 
(८ करता है, इसलिए इसे निर्दोष नाशक 
TA इसके प्रयोग करने से मूत्र साफ 
igi इससे दृषित रक्‍त शुद्ध होता है और 
हिले! ac afta का विकास होता हे। यह 
cr Na A ज्योति बढ़ाता हैं 


ay 
गाती १ 


है । आँवले को 
S| a, कृट-पीसकर सिर धोने से बाल और 
|| होते हैं। इससे मस्तिष्क को भी 
। अ | पहुंचती है। आंवले के विभिन्न रूपों में 
(Galan करने से अनेक रोग नष्ट होते हैं 
च्या ह| कमला, अतिसार, अजीणं, वात रक्त, 
al ह|| Es, अग्निमान्द्य, बहुमूत्र, क्षय, 
क्ष |, कब्ज, बेरी-बेरी, रक्‍त प्रदर, प्रमेह, 
एकात, प्रदाह, अ्श,रक्‍ताल्पता, अम्लपित्त 
(७ भ ॥वमन आदि विकारों में आंवला बहत 
वि पुचाता है | ७ 
TAIRA प्रयोग 
हा कच्चा, पका अथवा सुखाकर 
|. e आ किया जा सकता a 
जामे कई a ES a 
पो गंगी हे a | के पोष्टिक खाद्य पदार्थ 
E =» । आंवलों को कुटकर 
|” एता पिष्टी और मिश्री मिलाकर 


|~ "पिः सेवन करने से सिरदर्द 
ह भाता है | 


3 


‘a में प्राचीन काल से आंवले 
Teh ओषधियों के रूप में 
। च्यवन ऋषि ने आंवले से 
पा शक्तिवद्धेक ओषधि 
; भाण किया था, जिसका 
i sy RI अधिक मात्रा में किया 
ति ; वेनप्राश नवयुवको ओर वृद्धं 
Mfc गे वाली सबसे उत्तम 
a को इससे मानसिक 


वे 
ake 


ह 


M 
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` लाभदायक ओर उपयोगी होती हैं । कच्चा, 
पका आंवला, पुष्प, हरी और सूखी पत्तियां, 
बीज, वृक्ष की छाल, सभी वस्तुएं उपयोग में 
लायी जा सकती हैं । 
पत्तियों का प्रयोग 
इसकी पत्तियों में टेनिन एसिड बहुत 
अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। सूखी पत्तियों 
का चूण बनाकर सेवन करने से अजीण और 
अग्निमान्द्य के दस्त बन्द हो जाते हैं। इसकी 
पत्तियां मुंह के छालों, सड़े-गले घावों व फोड़े- 
फुंसियों को शीघ्र ठीक करने में बहुत 
उपयोगी हैं। इसके लिए पत्तियों का क्वाथ 
बनाकर प्रयोग करना चाहिये। 
आंवले का पुष्प 
इसमें गेलिक एसिड विशेष मात्रा में 
पाया जाता है । आंवले का पुष्प शीत वीय, 
मृदुरेचक गुण वाला होने के कारण पेचिश, 
आंव, खूनी दस्त, रक्तपित्त और खूनी बवासीर 
को ठीक करता है। 
घरेलू उपयोग 
आंवले का अचार बहुत स्वादिष्ट 
तथा लाभदायक होता है। दूसरे अचारों 
को खटाई स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है, 
लेकिन आंवले को खटाई से लाभ होता हे । 
आंवले के अचार के लिए हरे आंवले को 
टुकड़ों में काट लेना चाहिये। शुद्ध सरसों के 
तेल में अचार की सामग्री मिलाकर आंवलों 
के साथ धूप में रख देते हैं। एक दिन धूप में 
रखने से दो-तीन दिन पश्चात्‌ जब अचार 
बन जाता है, तो उसका सेवन करते हें । 
यह अचार स्वादिष्ट ही नहीं, बहुत लाभ- 
दायक भी होता है। इसके सेवन से कब्ज दूर | 
होती है तथा भोजन शीघ्र पचता है | इससे 
भूख बढ़ती है और प्लीहा, aaa के वि 
ठीक होते हैं । 
मुरब्बा ८ 
सबसे अधिक आंवले का प्रयोग मुर 
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कलमी आंवला gat आंवले की अपेक्षा कुछ बड़ा फल 


रूप में किया जाता है | आंवले का मुरब्बा 
विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है। बड़े घरों में 
नास्ते के साथ आंवले के मुरब्बे को चांदी का 
बक लगाकर खाते हैं। मुरब्बा बहुत स्वादिष्ट, 
लाभदायक और शक्तिवद्धक होता हे | 
मुरब्बा बनाने की विधि 

पके हुए आंवलों को जल से धोकर स्वच्छ 


होता है 


: 
कर लेते हैं। फिर किसी बारीक साई. 
दते हैँ । क |" 
छे छेदने के बाद a | 
में छोड़ देते हैं । पह गी aa 
में भिगोने के पश्चात्‌ १६६ 
को ठंडक में पड़ा र 
स्वच्छ जल से धोते हैं । 
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क्री या चीनी की चाशनी बनाकर 
i vat उसमें उबालते हें । फिर ठंडा 
क लिए रख देते हैं । दूसरे दिन 
(बो को उस चाशनी से निकालकर 
ai फिर चीनी की चाशनी तैयार 
al 
aa से कम तीन. बार चीनी 
Jai बनाकर आंवलों को उसमें 
pièl ऐसा करने से आंवले भलीभांति 
गौ पकड़ लेते हैं और उनका कसँलापन, 
वन जाता रहता हे । 
| महिलाए भी इसका प्रयोग कर सकती 
|| उनके खाने से श्वेतप्रदर, वायु, खांसी, 
ag, रक्तपित्त आदि विकार नष्ट हो जाते 
ged के साथ दूध पीने से बहुत शवित 


समय आंवले का प्रयोग 

| गर्भे के समय अधिकतर स्त्रियों को बहुत 
ओर परेशानी होती है । इस कष्ट से. 

शिपाने के लिए आंवले का प्रयोग किया 

| i पांच तोले आंवले को बीस तोले 

Miga उबालते हैं। जब आठ तोले शेष 

गय, तो उसमें शहद मिलाकर खिलाते हें । 
गोग से सन्तान विना किसी कष्ट के 

Talat है | 

के तिए एक प्रयोग 

| ae के टुकड़े रात्रि को पानी में 

णि UIE उसके पानी से बाल धो 


पे होने है 
शा al है । इसके प्रयोग से बालों 
Wa गा बन्द हो जाता हे ओर बाल 


$ है इससे मस्तिष्क को 


a बहुत स्वादिष्ट और लाभ- 
इसके खाने से भूख बढ़ती है। 


ee 
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वनाने को विधि इस प्रकार है--हरे आंवलों 
ons fa उसमें नमक, अदरक और 
हसन ) मिलाकर पीस लेते हैं 
प्रयोग करने से कब्ज अतिसार, ata, पेचिश 
नष्ट होते हैं । रक्त शुद्ध होता है और भोजन 
रुचिकर बन जाता है तथा भूख भी बढ़ती है। 
रोगों में उपयोग 
Re सूखे आंवले को कुट-पीसकर चुर्ण बना 
S है। कुछ समय तक मुली के साथ इस चूर्ण 
को खाते रहने से मूत्र पथरी नष्ट हो जाती है । 
इसी चूर्ण को एक-एक तोला प्रतिदिन गाय के 
दूध से खाने पर वीयं अधिक शक्तिशाली 
बनता है । 
धातु रोग, स्वप्नदोष, मधुमेह रोग 
नष्ट होते हें ओर शरीर में शक्ति आती 
है। रक्त शुद्ध होता है । f 
तोतले बच्चों की जबान को ठीक करने 
के लिए सूखे आंवले के चूर्ण को गाय के घी के 
साथ मिलाकर चटाते है 1 कुछ दिलों में 
तुतलाना ठीक हो जाता है । 
आंवले के ay को तेल में मिलाकर 
मालिश करने से खुजली नष्ट होती है। फोड़े- 
pi और गुमडियों को ठीक करने के लिए 
आंवले को छाछ (लस्सी) में घिसकर लगाना 
चाहिये। इससे शीघ्र लाभ होता है। जल जाने 
पर इसका प्रयोग किया जा सकता हे | 
पाडू रोग (पीलिया) में आंवले का चूर्ण 
छाछ के साथ सेवन करते है । गरमी के दिनों में 
बार-बार नाक बहने पर सूखे आंवले को घी 
में तलकर, पीसकर मस्तिष्क पर लेप करता 
चाहिये | 
आंवले का नियमित सेवन करते से _ 
कब्ज दूर होती । नेत्रों की ज्योति बढती 
है । कच्चे आंवले का प्रयोग करने से 
आत्म और उदर के अनेकों विकार A 
होते हैं । यह कृमियों को शीघ्र र ट 
करता है। 


Hs 
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ENGLISH 


@ A Modern Course for Writing as well as Reading 
. . ड ७ 
through the medium of Hindi. 


@ The Course provides exercises in spelling, punctuation, 
very simple grammar, sentence-structure, picture- 
composition, story-writing, cross-word puzzles, 
letter-writing and comprehension. 


® The exercises are fresh and original, varied and inter- 
esting, and are carefully graded 


@ An interesting technique is used to teach the young 
pupil how to write sentences correctly. He 
learns by doing, and by doing correctly. 


e Exercises are so arranged that even a slow child is 
sure to make rapid progress. 


9 Illustrations are given to attract the child’s attention 
and to awaken his interest in the subject 

@ The series is based upon a limited vocabulary 0 
words. 


[ 1200 


0 । e 
The Work Books are graded and are suitable for ४४ 


in middie and high schools. 


Book 1 ice : Re. 0°80 
Boek i ice : Re. 1:00 
Book TH १ Re. 1:20 
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इलाज और रोकथाम : 
आशा और निराशा का 


|: È । आदिमयुगीन सन्दर्म 
| 


रमेशप्रसाद शर्मा 


| 
1 पीरो £ आदिम युग से मानवता को त्रस्त झूठी उम्मीद में घर के बरतन-जेवर और 
शिक ९ है! यह शरीर का घुन हे जो जमीन बिकती ही चली जाती थी, उधर 
है और शरीर को धीरे-धीरे आशा और निराशा के भूले में झूलता हुआ ह 
जाता है। रोग का पता उस समय लड़का आखिर एक दिन दम तोड़ देताथा o 
जब काफी समय बीत चुकता है। क्षयः एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या = 
॥ , ^ पाल पहले जब क्षय रोग का क्षय भारत ही की नहीं, वरन्‌ सम्पूण 
हए टि था, क्षय की चपेट मै संसार की एक बहुत बडी समस्या है, जिससे 


र 


जवान बेटे को बचाने की संसार के लगभग डेढ़ करोड़ व्यक्ति पीडि 
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भारत में ही पच्चीस लाख से अधिक क्षय 
के रोगी हैं, और प्रति वर्ष लगभग पांच लाख 
व्यक्ति काल कलवित हो जाते हैं। आधुनिक 
चिकित्सा-पद्धति से जिस गति से क्षय से मरने 
वालों की संख्या कम हो रही है, उसी 
अनुपात में अभाग्यवश क्षयपीडित होने वाले 
व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। इसका एक- 
मात्र कारण है दिन व दिन बढ़ने वाली 
गरीबी और हमारा अज्ञानमय संयमहीन 
जीवन | हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम क्षय के 
सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते । यदि किसी को 
एक्सरे अथवा किसी अन्य प्रकार की जांच 
करवाने की राय दी जाती है, तो वह उसे 
बहुत बुरा समभता हे । डाक्टर पर वह 
अविश्वास करेगा और कहने लगेगा कि आज 
के डाक्टर पसे ठगने के लिए हरेक को टी.बी. 
बतलाते हैं। आखिर जब रोग बढ़ जायेगा, 
भोर सम्भवतः कफ के साथ खून आने लगेगा, 
तब कहीं विश्वास होगा कि सचमुच टी. बी. 
हो चुकी है। 
क्षय कसे फलता है ? 
यह बहुत ही छोटे-छोटे जीवाणुओं से 
जिन्हें 'माइक्रो वैक्टीरियम ट्युबरकुलो- 
सिस' कहते हैं, फेलता है। इनकी खोज 
जरमनी के राबटं काख ने १८८२ में की थी | 
इनका सिर गोल या नोकदार होता है और 
शरीर गठीला या दानेदार । इन पर केवल 
एक ही रंग का असर होता है, वह है 
कार्बोलफुखसिन, और एक बार रंग जाने पर 
फिर ये कभी रंगहीन नहीं होते। टी. बी. 
के जीवाणु so सें. तक ताप सह लेते हे और 
अनेक जीवाणुमारको से बच जाते हैं। बरसों 
बिना खाये-पीये जी सकते हुँ और फेफड़ों को 
ज्यादा प्रभावित करते हैं | थूक की एक बूंद में 
ये पांच लाख को संख्या में रह सकते हैं। 
गन्दी आदतों में ये पलते तथा फेलते हैं। ये 


. कमजोर आदमी पर काफी तेजी के साथ असर 


करते हैं। अनियमित जीवन, जञ नी 

आदि का सेवन, अत्यधिक रि बे | 
न करना, रात को अधिक जगने, अन्या 4 
a मिलने, कड़ी और खतरनाक चो p 
कुकुर खांसी, चेचक, इफ्लुएंजा, र ` | ह 
रोग आदि के होने, स्त्रियों के बारबार 4 a 
धारण करने, क्षय के रोगी के बेहद र । = 
आने आदि के कारण क्षयका होना सम्भ 


होता है। प 
2 Waa बे 
AJ क aa ण्‌ ; 4 छाः 
क्षय के लक्षणों को पहचान पाना वहत माता 
कठिन कार्ये हे । साधारणतः यह धाणा lofi को 


है कि क्षय के रोगी को ज्वर, छाती में इहते 
ददं, खांसी और थूक में रक्त का आना af aaa 
वार्यं है। लेकिन यह गलत धारणा है, ws | 

इनमें से कोई भी लक्षण नहो, फिर भी ॥ 
क्षय हो सकता है। यदि क्षय का रोग iy 
अपनी शारीरिक अवस्था को ध्यानपूर्वक दहै | 


के कमजोरी अनुभव करना | इस दशां || 
रोगी घुमने-फिरने की इच्छा नहीं करता an fa 
उसे सदैव एक प्रकार को कमजोरी पती 
रहती है । जिन लोगों में ये लक्षण पट a | 
हैं, उन्हे थोडी-बहुत खांसी रहती 1 
खराब रहता है, ज्वर बहुधा शाम al a 

हे और किसी प्रकार की तकलीफ ak 
करने के कारण जल्दी पकड़ में a aa | 
रात को सोते समय क्षय के रोगी * h 


आता है और वजन गिरता गता A | : : 
धीरे भूख कम होती जाती हैं । कील b z 


| | 
कफ के साथ खून का 7 हाती हक 
ale © 


ठी उ ON 

खांसी आते ही खून की ॐ ths 
मंसे बी 

हो सकता है कि ईत की) h l 
लक्षण प्रत्यक्ष रहे 5 ही |) 


हों, अथवा कई लक्षण 
प्रकट हों । qi 
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“a अवस्थाएं शध तरे 
Aaa एक या दोनों फेफड़ों में हो 
>) सबसे पहले फेफड़ों में कहीं-कहीं 
| oo स्थान पर क्षय के लक्षण रोगी 
a दीख पड़ते हैं जिसे इंफिल्ट्रेशन 
Ray 1721101) कहते है। यदि इस स्थिति 
my गी रोकथाम नहीं की जाती है, तो 
सम पे कीटाणुओं से प्रभावित स्थानों पर 
[बढ़ता जाता है। इसे फेफड़े में दाग 
मा कहा जाता है। जव गलाव अधिक 
[कृत हाता है तो छेद निकल आते हैं, और इस 
धारणा | को फेफड़े में केवेटी (cavity) का 
ती पं हते है | 
[ थी: (तीत प्रमुख अवस्थाएं 
कोहि | पुविधा की दृष्टि से चिकित्सकों ने क्षय 
फर शै fafafa तीन श्रेणियों में विभाजित 
[ रोगौ | गाह - 
क देवे. प अवस्था 
पाश | झअवस्था में रोगी को 
काश वा) 
टर 


पेर 
रामर 
सुरा 
शे, 
री के 


(बिना अनुभव 
ज्वर रहता है। अनाथास ही जब 

औँ हैतब ज्वर के रहने का 
| me । कभी-कभी हलकी खांसी उठती 
तं a बलगम निकलता है । भूख- 
, Tal a में कोई बिशेष अस्तर नहीं 
होत Pa} त य और अनुभवी डाक्टर ही 
qa NS और थोड़े ही दिनों के 

। रोगमुक्त हो जाता है। 


arial! Mia 
पती ॥ 


| भेज 
Rae पर आते-आते रोगी को 


i हो Ee पहचान लेता हे । खांसी 
S ae बलगम अधिक निकलता 
हे सोने ` वेना रहता है जो शाम को 
‘ tae हलका ददे रहता ह रात 

ता है, नाडी कौ गति तेज 
न कमजोरी महसूस करता है, 
` भाता है । अगर रोग का 
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विधिवत इलाज करवाया जाता हे, तो रोगी 
बच जाता हे | 2 


तोंसरी अवस्था 


क्षय के कीटाणु इस अवस्था में फेफडे को 
क्षत-विक्षत कर चुकते हैं । खांसी बढ़ जाती है, 
US बिलकुल नहीं लगती, पैर और चेहरे पर 
सूजन आ जाती है,नींद ठीक से नहीं आती, रात 
को पसीना बहता है, बलगम बदबूदार faa- 
लता है, रोगी हड्डी का ढांचा मात्र रह जाता 
हैं, तथा कमजोरी काफी बढ़ जाती है। इस 
अवस्था के रोगी को बहुत सावधानी की 
आवश्यकता रहती है। 
चिकित्सा 
क्षय का थोड़ा-सा भी सन्देह होने पर 
किसी अनुभवी डाक्टर की राय लेनी चाहिये। 
प्रारम्भिक अवस्था में यह रोग आसानी से 
पकड़ में नहीं आता, लेकिन पकड़ में आ जाय 
तो इसका इलाज बहुत ही आसान है। क्षय का 
सरल इलाज है चिन्तामुक्त रहना, अच्छी 
नींद सोना और डाक्टर द्वारा दी हुई ओषधि 
समय पर लेना | आज से लगभग २५-३० वर्ष 
पूर्व इस रोग की कोई दवा नहीं थी, पर आज 
तो कई प्रमुख दवाएं उपलब्ध हैं, जसे स्ट्रेप्टो- 
माइसीन, पारा एमिनोसोलिसाइटिक-एसिड 
(पी. ए. एस.), आइसोनोक्रो तोटोतिक-एसिड- 
हाइड्राजाइड (आई. एन. ए. एच.), सायो- 
कार्बाजोन, इथियानामाइड, साइक्लोसे रित, 
पाइरोजीनामाइड आदि 1 विशेषकर प्रथम 
तीन ओषधियों का प्रयोग किया जाता है । 
स्ट्रेप्टोमाइसीन की खोज १८४४ में अमरीकी 
वैज्ञानिक, नोबल पुरस्कार विजेता सिल्सन ए. 
वाक्समन ने कुछ अन्य वैज्ञानिकों की सहायता 
से की थी । पेनीसीलीन की भांति यह भी एक _ 
फफूंदी (स्ट्रेप्टोमाइसीन maaa) से बनायी | 
जाती है । जार्जेन लेहमेन ने पी. ए. एस 2 
खोज १६४६ में की थी। क्षय के जी 


की वृद्धि को रोकने की शक्ति इसमें 


है। 
SM 


i 
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आई. एन. एच. की खोज १९५१ में हुई थी । 
यह अपनी-क्षमता और अल्प विषाक्तता के 
लिए प्रसिद्ध है । प्रारम्भ में यह ४८ रुपये प्रति 
सैकडे के हिसाब से बिकती थी, किन्तु आज 
काफी सस्ती मिल जाती है। 

सबसे परेशानी की बात यह है कि इस 
रोग के एक बार हो जाने पर महीनों बाद यह 
नियन्त्रण में आता है । कम से कम ८-१० 
महीने तो लग ही जाते हैं। क्षय के रोगी के 
लिए सुरुचिपूर्ण, विटामिनयुक्त भोजन, खुली 
हवा, नियमित विश्राम, मानसिक प्रसन्नता 
और आधुनिक ओषधियो की आवश्यकता है । 
शल्य चिकित्सा 

आज को क्षय-सम्बन्धी सुक्ष्म शल्य 
क्रियाओं का विकास पेविया के सर्जन कार्लो 
फार्लानी की कृत्रिम बातिल वक्ष की तकनीक 
को खोज से हुआ । इन सब क्रियाओं का 
उद्देश्य क्षयग्रस्त फेफड़े को वातरहित करके 
उसे आराम देना और उसके रुग्ण भाग को 
स्वस्थ होने का अवसर देना है। इसी प्रकार 
को अन्य क्रिया द्वारा फ्रेनिक नवे में अल्को- 
हलडालकर फ़ नोअल्कोहोलिस्टेशन कर दिया 
जाता हे अथवा उसे कूचलकर डायाफ्राम को 
क्रियाशुत्य कर दिया जाता है । केवर्नोस्टामी 
शल्यक्रिया द्वारा सीधे फुपफुस के भीतर के क्षय- 
ग्रस्त भाग को पुरी तरह साफ किया जाता है 
ओर ओषधियाँ आदि डाली जाती हैं। 
बी. सी. जी. की कहानी 

प्रयोगशाला में लगातार २३ दिनों तक 
पशुजातीय काक जीवाणु को ग्लिसरीन तथा 
गो-पित्त में उबाले हुए आलुओं में बार कल्चर 
तथा सब-कल्चर क्रिया द्वारा नपुंसक 
जीवाणु में परिवर्तित किया गया। इसका नाम 
बैसिलस कामेट्टे गुएरिन (बी. सी. जी.) रखा 
गया । पहली बार बी. सी. जी. छह मिलीग्राम 
की मात्रा में क्षय से पीड़ित मां-बाप के एक 


K बच्चे को पेरिस में दिया गया । परिस्थितियों 
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त होने की a 2 
भी a w at 


lq वी, x 
इसके वोद झे 


k 


(गी 


जसका उप | ॐ 
गज क्यूबा, पोलेंड आदि vil A 
होने लगा । किन्तु कुछ जगह इसका विरइ 
भी किया गया । स्विट्जरलेंड, आसि | 
फ्रांस में बी. सी. जी. के प्रयोग का apy 
विरोध हुआ । पर राष्ट्रसंघ द्वारा dafin 
एक जूरी ने अपना फेसला दिया कि बी. a 
जी. निश्चित रूप से लाभदायक थी। [क्ष 
इसी बीच लुबेक (जरमनी) की दुखा | z 
घटना हुई। नूबेक में दिसम्बर १९१९ baer 
अप्रैल १९३० के बीच २५२ बच्चो मे|| .ता 
बी. सी. जी. के टीके दिये गये। उ [क 
क्षय संक्रमण के कारण ७१ मर गे, नगा, 
बीमार पड़े और ५ की हालत बहुत AHH ब: 
हो गयी । खोजबीन के पश्चात्‌ पराता 
चला । अन्त में यह पाया गया कि । 
शाला की भयंकर भूल के कारण यह ४ ब्र 
हुई । प्रयोगशाला के अधिकारी को साउ 
और तब से अनेक बच्चों को बी. स. [पिश । 
टीका दिया जा रहा 2! इसकी उपदे 
निर्विवाद सत्य सिद्ध हो चुकी a थि 
इलाज घर में या सेनेटोरियम में 
इसका इलाज आजकल 
घर में भी किया जा a रतवी £| 
लिए बहुत कुछ सावधा | 
हैं। मरीज का हवादार त "E 
होना चाहिये, उसमें i aa 
करने की कुर्सी तथा खा aad 
चाहिये। मरीज के उ 
के बरतन, तौ लिया, विस्त 2 व 
आदि को अलग ही रखी T 


के अनुसार बच्चे के क्षयग्रर 
सम्भावना थी, किन्तु फिर 
सामान्य स्थिति में पाया ग्या 
जी. को पहली सफलता थी | 
बच्चों को बी.सी.जीकाटी 
पस्ट्युअर इंस्टीट्यूट बी. 
बनाकर बाहर भेजने लगा 


अजेंटाइना, 
aT 


th 

Fa ` 
qa | 
fa प 


f 
de 
| 
॥ 


at a 
Ay ata 
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say पारष्कार 
क्वा उचित ST स्ह परकार 3 X पाना कठिन हे, अतः घर पर सावधानी: 
हिये। दोपहर को पवे 3 
Tat चाह hi i r: E किया गया इलाज सस्ता रहता ह, मोर 
र रोज सोचा 00 ज्याक 
डे रहना 
| aa, तो भी पलंग : ST आज एक विश्वव्यापी समस्या 
1 इस बीच किताब पढ़नी या | अमरीका, इंग्लेंड, रूस, चीन, जापान 
त रहीं करनी चाहिये | वास्तव कहो भी क्षय के रोगी मिलेगे । एक 
गी को शारीरिक आर मानासके तरह के लक्षण, एक-सी ही शारीरिक 
की जरूरत होती हे । किताव दुर्बलता, और एक-सा ही परिणाम । 
बातचीत करने से निश्चय ही इस पर भोंगोगिक सीमाओं का बन्धन 
(दक पर दवाव पड़गा जा दुबलता नहा है और न जलवायु और सामा- 
Jag । अव्य किसी समय सरल जिक भेदभाव का । जो देश आधिक 


| 


(वय पढ़ा और 
fat आदि सुना 


सल्फा ग्रोषधियां : एक चमत्कार 


T ओषधियों के आविष्कार से पब निमो- 


आना खत्म 
ब, तव सुबह निया से मृत्यु साधारण बात यो । चिकित्सक केवल 
ग्रपोडा-सा टहला रोगी की परिचर्या कर सकते थे, इसके अतिरिक्त 
[ता है। क्षय- और कुछ नहीं । सल्फा ओषधियों के आविष्कार के 


बाद निमोनिया एक साधारण रोग रह गया। वास्तव 


में इन ओषधियो का आविष्कार एक चमत्कार था। 


सल्फा ओषधियों को जीवाणु स्तम्भक ओषधियां 


कहते हैं । ये जीवाणुओं पर न fagar प्रभाव डालती 


रूप से उन्नत हो 
चुके हैं, उनमें इस 
रोग का फैलना कम 
होता चला जा रहा 
है । ऐसा केवल 
उन्नत जीवन स्तर 
तथा रोक-थाम के 
पूर्ण विकसित वेज्ञा- 
निक तरीके अपनाने 
के कारण है । 
आजकल इससे जल्दी 
निरोग होने के लिए 


हैं, न उन्हें मारती हैं 
देती हैं । 


ही 
। प्राय: रोगी को पहाड पर ले 
=e भी एक अच्छो बात 
रिवन तो होता ही 
रोगी का स्वास्थ्य भी 
जने रोगियों को अस्पताल की 
Saat मिल सके वे उस 
सयोग करें, क्योंकि आरोग्य 
ध्य कै नम) एक वातावरण है,संस्था 
को संख्या को देखते 
भारोग्य निवास में स्थान 
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अनेकानेक प्रयोग 
किये जा रहे है, 
और वह दिन दूर 
नहीं जब डाक्टर कहा करेंगे कि थोड़ा- 
सा क्षय हो गया है, एक इंजेक्शन या 
गोली में ठीक हो जायगा । फिर भी क्षय 
का आदिमयुगीन सन्दभ आज कायम है । 
यद्यपि सभ्यता पर्याप्त विकसित हो चुको 
है, पर यह विकास कुछ क्षेत्री तक ही 
सीमित है । हां, यह स्वीकार्य है कि ad- 
विकसित देशों में विकास काय शीघ्रता | 
से सम्पन्न हो रहे हैं, और यह असम्भव 
नहीं जब क्षय का विश्व से पूर्ण उन्मुलन 


हो जायगा । 


। ये उनको वृद्धि को रोक 
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लाख का कीड़ा और उसका पालन 


यमुनांधर पांडेय, एम. एस-सी. 


सागत को लाभ पहुंचाने वाले कीड़ों में 
लाख के कीड़े का स्थान प्रमुख हे । 
लाख का उपयोग मानव सभ्यता के आरम्भ 
से ही हुआ है । आधुनिक युग में इसका 
सबसे अधिक उपयोग ग्रामोफोन रिकाडे बनाने 
में होता है । इसके अतिरिक्त यह विभिन्न 
कार्यों में जेसे चुडियां, वानिश, पालिश 
छापने की स्याही बनाने में, सील बन्द करने 
में, शीशे में पालिश करने में, Hee हैट के कपडे 
में कडापन लाने के लिए, आभूषणों के अन्दर 
भरने के उपयोग में आती है। भारतवर्ष 
में प्रतिवर्षं लगभग ४२,००० मेट्रिक टन 
लाख उत्पन्न होती है जो उत्पादन को 
हृष्टि से संसार के उत्पादन का लगभग 
तीन चौथाई है, और निर्यात से लगभग ey 
करोड़ रुपये को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। 
देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख लघृ-उद्योग के 
रूप में इसकी खेती की जाती है और यह लग- 
भग १३ लाख परिवारों की जीविका का साधन 
है। अत: आथिक दृष्टि से लाख का उत्पादन 
बहुत महत्त्वपुर्ण है। 
लाख क्या है ? 
संसार के अन्य देशों पाकिस्तान, बर्मा 
श्रीलंका, चीन, थाइलैंड इत्यादि में भी थोड़ा- 
बहुत लाख का उत्पादन होता है। भारत 
में लाख का उत्पादन बिहार के छोटा 
नागपुर क्षेत्र में, मध्यप्रदेश के पूर्वी जिलों में, 
बंगाल, बम्बई, उत्तरी उड़ीसा, आसाम तथा 
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में प्रमुख रूप से 
होता है । कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में मद्रास, 
मंसूर, राजस्थान तथा पंजाब के नाम उल्लेख- 
नीय हैँ । . 
लाख एक किस्म की पपड़ी है जो कीड़े 
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द्वारा पैदा की जाती है जिसे लाख 
लसाफर लका) Hea हे 
र, पीपल, र a ee 
कुसुम इत्यादि 
को कोमल टहनियों का रस चूसता है औ | 
अपनी लक्षग्रन्थियों द्वारा इस रस को | 
(रेजिन) के रूप में परिवर्तित कर दत हैन | 
द्रव के रूप में बाहर निकलता है आ बर [र 
वरण के सम्पकं में आने पर सूखकर बगेर |! 
था ठोस बन जाता है। यह लाख प्र |" 
।एं अपने शरीर के चारों ओर gi 
शत्रुओं तथा प्रतिकुल मौसम से बचने के कि |. 
बनाती हैं | | 
कीड़े का पालन : जीवन-इतिहास 
भारतवर्ष में इस कीड़े की वर्ष भर 


काकी 


के शिशु ग्रीष्म ऋतु में जून से क 
अगस्त तक निकलते gl इस पोहा "| 
शीत ऋतु में फसल तेयार होती है गि. 
'कातिकी? फसल कहते हैं। दुसरा "| 
के शिशु अकतूबर से जून 
जिनसे ग्रीष्म ऋतु को फसल 
है । कीड़े के जीवन-चक्र को भोजन 
वायु बहुत सीमा तक प्रभावित क 
कुसुम के पेड़ों पर आ 
की फसल को 'जेटी' तथा Ae i 
फसलों के नाम हिन्दी महीनो el al 
हैं। 'कातिकी' तथा 'बँसाल 
-रंगीनी! तथा 'जेठी' एवं रहि 
कुसुमी' कहते हैं 
सभी फसलों में तर तथ 

हैं | इतकी संख्या विभिन्न * 
होती है, लेकिन यह प्रा ह 
में होती 
(मादा) के अनुपात 


हल अधिकतर मादा की संख्यां पर निर्भर 
a aie नर बहुत कम लाख बनाते 
laat अच्छी फसल के लिए मादा TIST की 
| वा जितनी अधिक हो, अच्छा हे । 

| प्रीह वर गुलाबी रंग का, १.३ मि. मी. 
Tay, | दा होता है। नर दो प्रकार के होते हैं-- 


A 


हारी तथा qada । पंखधारी नर ae 
हषी | ताल रंग का होता है और श्रंगिकाएं 
_ ७ ॥शरीतर प्राय: ग्रीष्म ऋतु मं तथा पंखहीन 
ra ig रहते टि और इन दिनों में मादाओं से 
(ह (मोड मादा गह 
की, १,५ मि. मी. लम्बी, पंख, टांगे और 
area होती है तथा अपनी शुंड को 
er में गड़ाकर कोशिका-रस चूसती रहती 
H पी गदा चल-फिर नहीं सकती है | वह एक 
ag (TR चिपकी हुई लाख उत्पन्न करती 
ag ape 
fay, पिपेचन के पश्चात्‌ मादा २५०-३५० 
री पर|" शोष के खोल में देकर मर जाती 
कतो | पादा द्वारा बनाया गया यह खोल उसी 
र| S समाधि बन जाता है। अंडों की संख्या 
था बह, के तापक्रम पर बहुत निर्भर करती 
रे ह| म नतु में १७० सें और शीत ऋतु में 
a ae होने पर मादा अंडे 
त > अत ह । अंडे निषिक्त तथा 
॥ 10) प्रकार के होते हैं और दोनों 
a hp. मादा कीट उत्पन्न होते हैं । अंडों 
सहरी | “28 ही समय बाद निकल आते हैं। 
स a बहुत छोटे तथा गुलाबी 
भि मे रांग, आंखें तथा “aft 
पे रहती हे । ये शिश समहो में 
। म्द गरि Ne 
EN हळ > ताते होते हैं। मादा 
- बाद ये पेड पर, ऊपर 
भारस्भ कर देते हें । कोमल 
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टहनियों तक पहुंचने के वाद स्थिर हो जाते 
हैं और चिपककर रस चूसने लगते हैं तथा 
अपने शरीर के चारों ओर लाख बनाना 
प्रारम्भ कर देते हैं। मुख भाग, दो इवास- 
रन्ध्रा एव गुदा को छोड़कर शेष शरीर को 
पूरी तरह से ढक लेते हैं। एक लाख का 
कोष्ठक कोडे की आयु के अनुसार ही बढ्ता 
जाता है । प्रौढ होने के लिए शिशु तीन बार 
निर्मोक करता है और प्रत्येक रूप का समय 
वातावरण की दशाओं, यथा तापक्रम, 
आद्रता और भोजन इत्यादि पर निर्भर करता 
है । प्रथम निमोचन के पश्चात शिशु को टांगे, 
आंखें और श्र गिकाएं समाप्त हो जाती हैं। 
प्रारम्भिक अवस्था में नर और मादा में भेद 
करना कठिन है, लेकिन अंडाज्जन के लगभग 
दो सप्ताह बाद कोशिकाओं के आधार पर 
लिग भेद किया जा सकता है। नर की 
कोशिकाओं में वृद्धि लम्वाई में तथा मादा 
कोशिकाओं में लम्ब-रूप होती है। तीसरे 
निर्मोक के पश्चात नर कोट कोशित (प्यूपा) 
अवस्था में पहुंच जाता है और फिर प्रौढ बन- 
कर बाहर निकल आता है । ett, आंखें, 
श्रुगिकाए तथा पंख (qada नरो को छोड़- 
कर) पूर्ण विकसित होते हैं । मादा प्रोढ़ में 
अन्तिम तिर्मोक के पश्चात जननांग परिपक्व 
हो जाते हैं और नर मादा को निषेचित कर 
देता है । निषेचन के पश्चात मादा द्वारा लाख 
उत्पादन करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, 
और प्रौढ़ मादा का शरीर तथा उत्पादित 
लाख की मात्रा नर की अपेक्षा कई गुना 
अधिक बढ़ जाती है । 
लाख का उत्पादन ; 
बहुत प्राचीन काल से ही आदिवासी : 
जंगलों से लाख एकत्र करते रहे है। एकत्र _ 
करने की विधि बहुत ही दोषपूर्ण है और इस 
कीट तथा पेड़ों को बहुत हानि पहुंचती है | 
कीड़ों की संख्या कम हो जाती हे ओर 


a 


| 
| 
| 
| 
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टहनी पर लगी हुई लाख 


सूख जाते हैं, फलतः उत्पादन बहुत कम 
होता है | 

आधुनिक विधि वैज्ञानिक सिद्धान्तो पर 
आधारित हे। इसको विभाजन-विधि कहते 
हैं। इस विधि में पेड़ों पर एक फसल लेने के 
बाद कुछ दिनों तक विश्राम करने के लिए 
छोड़ देते हैं जिससे पेड़ों के सुखने का डर नहीं 
रहता है, साथ ही पैदावार भी बढ़ जाती है । 
कुसुम के पेड़ों को जो धीरे-धीरे बढ़ते हैं, चार 
बराबर भागों में बांट लेते हैं तथा अन्य पेड़ों 
(पीपल, बरगद, बबूल आदि) की संख्या 
को ३:१:३ में विभाजित कर लेते हैं। कुसुम 
के प्रत्येक भाग के पेड़ों में एकान्तर जेठी तथा 
अगहनी फसलें उगाते हैं । इससे प्रत्येक पेड को 
१८ मास का विश्राम मिल जाता है । अन्य 
पेड़ों के दो बड़े भागों में एकान्तर वर्षों में 
'बेसाखी' फसल और छोटे वाले भाग में प्रति 
वष 'कातिकी' फसल उगाते हैं। 
पेड़ों की छंटाई 

लाख की खेती करने से पहले यह ध्यान 
रखना चाहिये कि जिन पेड़ों पर लाख की खेती 
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की जाय, उन पर पर्याप्त š | 
टहनियां मौजूद हों जिससे की हि | aa 
तरह से भोजन मिल सके। अगर ऐसा a | ae 
तो पेड़ों को छंटाई कर देनी चाहिये। ९६ (| 


साधारणत उप 
[रि कुसुम के लिए छंटाई को आह 


कता नहीं होती हे । छंटाई हलकी गे 
इस प्रकार की गयी हो जिसने a 

रों के निकलने के लिए पर्याप्त त्या 

सिल सके | छंटाई करते समय १ इ सेक्ष |, 


Ee ial 3 
व्यास वाली, मरी हुई तथा रोगी टहूनियोगो ‘a 
ae [च 

काट दे हिये । बेर के पेड़ों की घुटाईग | . 
jaa 
| हये, 

pet 

पंखहीन प्रोढ़ नर | कर 
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. i 
कोम | तथा 


र्र है! 
| लाख के कीड़े रोपना 


| ' अच्छी जाति की लाख की टहनी (TS 
क | कर पेड़ों की टहनियों के ऊपर बांध 
तुत) ae | हज य. 
हे हैं। लाख की इन टहनियों में कीड़े के 
कै उपस्थित रहते हैं। लाख को टहनी की 
पाई सुविधानुसार १५-३० सें. मी. हो 
हती है, और ast से शिशु निकलने के 
ह्य या इससे कुछ समय पहले इसे पेड़ों पर 
ता चाहिये । (लाख की टहनी स्वस्थ, पर- 
dat और हिस्रजीवी जीवधारियों से मुक्त 
हग चाहिये । लाख की टहनियों को एक या 
Made बाद खोलक्रर एकत्र कर लेना 
)हये, नहीं तो ये हानिकारक जीवों द्वारा 
meat दी जाती हैं। इस लाख को 'फकी' 
Ta कहते हैं । 
TIS 
लाख की कटाई अथवा लाख की टहनियों 
एम करना, क्रमबद्ध तथा उपयुक्त समय 
|| शिशुओं के निकलने के समय होना 
हि जिससे पेड़ को कोई हानि न पहुंचे । 
aa फसल पकने से पहले ही इकटठी 
>... है, तो इसको 'एरी लाख' कहते 
|| हितकर हे । यह केवल तभी करना 


द्वेसाखी' की फसल लेने के लिए 


पंखधारी प्रौढ़ नर 


gat 'कातिकी' की फसल लेने केलिए 0 
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प्रौढ मादा 


चाहिये जब टहनी के कीड़े किसी कारणवश 
प्रौढ होने से पहले ही मर गये हों । ठीक विधि 
तो यह कि जब सब कोडे मर जायें तब 
लाख इकट्ठी करनी चाहिये। इस लाख को 
स्टिक लाख कहते हें । इस लाख को टहनियों 
से छुड़ा लेते हैं और साफ करने पर इससे 
दाना लाख तथा चूर्ण लाख प्राप्त होती है। 
दाना लाख तथा चूर्ण लाख को गरम करके 
पपड़ी के रूप में जमा लेते हैं। इसे चपड़ा 
कहते हैं | 
लाख के कीड़े के शत्रु 

अन्य AS की भांति इस कीड़े के भी 
प्राकृतिक शत्र, हैं, जिन्हें दो भागों में विभक्त 
किया जा सकता है--(अ) परजीवी तथा 
शिकारी कीट, (ब) अन्य शत्रू । 

ये कीड़े फसल को बहुत हानि पहुंचाते हैं 
और कभी-कभी यह हानि उत्पादन के ३०-४० 
प्रतिशत तक पहुंच जाती है। परजीवी कोटों में 
केल्सिड्स का नाम उल्लेखनीय है। ये परजीवी 
पंखधारी होते हैं, तथा लाख के कोष्ठको के 
अन्दर अंडे देते हैं जितके शिशु लाख के-कीड़ों 
का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। शिकारी 
कीटों में प्रमुख रूप से दो पतंगे आते हैं-- 
यूब्लेमा तथा होलोसेरा। इन दोनों की सूड़ियां 
लक्ष कीट तथा लाख दोनों को खाती हैं। 


२१ 


a 
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लाख का उत्पादन तथा सफाई 

मुख्य रूप से कच्ची लाख के तीन भाग 
होते हैं-(क) उद्यास (रेजिन), (ख) पानी में 
घुलनशील रंजक और (ग) कठोर मोम | 
इसके अतिरिक्त मरे हुए कीड़ों के शरीर, 
बालू, धूल इत्यादि के कण रहते हें । कच्ची 
लाख को पानी में भिगोकर, पैरों से अच्छी 
तरह मलकर तीन-चार बार धोते हैं, इससे 
लाल रंग का पदार्थ बाहर निकल जाता है 
जिसका अब कोई व्यापारिक महत्त्व नहीं हे । 
कुछ समय पुर्वं यह रंगने के कार्यों में प्रयोग 
किया जाता था । लाख को धूप में सुखा लेते 
हैं । इसे व्यापारिक दाना लाख कहते हैं। इस 
दाना लाख को गरम छानने की विधि से अथवा 
घोलक विधि से साफ करके चपड़ा बनाते हैं । 


गरम छानने की विधि में लाख को 
के १० फुट या १२ फुट लम्बे झोल पिरो 
आगसे गरम करते हैं। भोले के रता WR i 
मोडते रहते हैं और लाख पिघिलकर कपडे ? 
कर बाहर निकल आती है जो पहली 4 
रूप में जम जातो हे । इस लाख a a |) | 
से पहले at छोटे-छोटे टुकड़ों के स्प PE 
वर्तित लेते हे । घोलक विधि y a 
लाख को कसी उपयुक्त घोलक, व्यापारि । aa! 
अल्कोहल में घोलकर बारीक कपड़े से द्वा ने 
लेते हैं और स्वच्छ घोल को निथारकर अलो. |; 
हल अलग कर लेते हैं और शुद्ध लास aan, |. 
एक पौंड लाख के उत्पादन के faq म कः 
लगभग १,५०,००० लाख के कोड़ों की बाव- |: 
LAHAT होती है । ( 


हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी कक्षाओं के लिए 
हमारे उपयोगी प्रकाशन 


१. जन्तु-विज्ञान-आर. डी. विद्यार्थी 


२. वनस्पति-विज्ञान 


आर. डी. विद्यार्थी 


| ३. प्रारम्भिक भोतिको--दयाप्रसाद खंडेलवाल 
४. प्रेक्टिकल जत्तु-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी 
५. प्रेक्टिकल वनस्पति-विज्ञान-आर. डी. विद्यार्थी 
- ६. सामान्य विज्ञान-मेहरोत्रा, विद्यार्थी, खंडेलवाल 


७. सरल माध्यमिक जीव-विज्ञान- आर. डी. विद्यार्थी 
(हायर सेकंडरी की कक्षा & और १० के लिए) 
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à grami के सन्दर्म में 


क 


तत्व को दूसरे में परिवर्तित करने का 
(न मानव चिरकाल से करता आ 
qå! विज्ञान के प्रारस्भिक काल में भी 
परके कीमियागर नीची धातु लोहे आदि 
मी धातु स्वर्ण आदि में परिवर्तित करने 
[गरल करते रहे हैं। तत्त्वों के रूप का परि- 
के ति ॥ करके अन्य उच्च तत्त्वों का निर्माण 
Yaa lain हष्टि में सर्वप्रथम १९३४ में 
O | में हुआ। यह नया आविष्कार स्यूट्रान 
की खोज के बाद ही सम्भव हो सका | 
— fai, सौगरे तथा उसके साथी यूरेनियम 
i अधिक भारी तत्त्वों के बनाने के 
मिलकर रहे थे, और वे यूरेनियम को अन्य 
i ततो में रूपान्तरित करने में सफल हो 
leet इन तत्त्वो को ट्रांस-यूरेनियम तत्त्व 
1 जा प्रदान की । 
| र अन्वेषणकर्ताओ ने युरेनियम तत्त्व 


1g 
| 


3°00 


w | मर धीमी गति वाली न्यूट्रान धारा की 

wis f a उन्हें इस क्रिया के फलस्वरूप 
Pre सक्रिय तत्त्व प्राप्त हुए । इस 

२:०० जि ही समय पश्चात्‌ अन्य 
Tes विभिन्न स्थानों पर प्रयोग करके 

+ रेड्योधर्मी तत्त्वो का निर्माण किया । 

ae eal से ज्ञात हुआ हे कि 

(00 । हिय जातियां पहले से ही 
i 


ससस्थानिक हें जो युरेनियम 
१ चर भागों में टूट जाने से प्राप्त 
WS? रेडियोधर्मी ata निम्नलिखित 
Fix, पार प्राप्त होते हैं-- 

x on >ya Ba १४० .] 
Rn! + ऊर्जा 
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ट्रांस-यरेनियम तत्त्व 


अशोककुमार Bla, एम. एस-सी. 


न्यूक्लीयर विघटन की यह क्रिया ट्रांस- 
युरेनियम तत्त्वों को प्राप्त करने में एक 
उपफल के रूप में प्राप्त हो गयी थी । यही 
नहीं, प्रथम ट्रांस-यूरेनियम तत्त्व नेपच्यूनियम 
को खोज भी ई. एम. मैकमिलन द्वारा 
विघटन क्रिया का अध्ययन करते समय 
१९४० में एक उपफल के रूप में हुई थी । इन 
नये तत्त्वों की खोज करने के पश्चात्‌ इनके 
रासायनिक तथा भौतिक गुणों का अध्ययन 
करके तत्त्वों की सारिणी में इनका स्थान 
निश्चित कर दिया गया | यहां संक्षेप में 
ट्रांस-यूरेनियम तत्त्वों का पृथक्‌-पृथक्‌ अध्ययन 
किया जायेगा | 

कैलीफोनिया विश्वविद्यालय में १६४० 
की वसन्त ऋतु में मेक मिलन च्यूक्लीयर क्रिया 
का अध्ययन कर रहा था । वह युरेनियम की 
विघटन क्रिया से प्राप्त दो तलों की ऊर्जा नाप 
रहा था। एक कागज के ऊपर उसने बहुत ही 
अल्प मात्रा में यूरेतियम आक्साइड लिया 
तथा इसके पास ही एक भर पतला कागज 
लगाया । ag कागज विघटन क्रिया से प्राप्त 
तत्वों को रोककर उन्हें एकत्र करने के 
लिए लगाया गया था । इस प्रयोग में बहुत ही 
साधारण कागज का उपयोग किया गया था। 
स्वयं सिगरेट बनाकर सिगरेट पीने वाले व्यक्ति 
जिस कागज से सिगरेट बनाते हैं, उसी कागज 
का उपयोग इस प्रयोग में भी किया गया था। 
अपने अध्ययन के समय मैकमिलन ने देखा कि 
बिघटन से प्राप्त तत्वों के अतिरिक्त एक 
रेडियोसक्रिय तत्त्व और भी जन्म लेता है 
लेकिन यह तत्त्व विघटित तत्त्वो की 
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यूरेनियम से अलग नहीं होता । उसने विचार 
किया कि सम्भवतः अविघटनशील यूरेनियम- 
२३८ में च्यूट्रान के शोषण से यह नया तत्त्व 
प्त होता है । मेकमिलन तथा उसके साथी 
अवेलशन ने रासायनिक क्रियाओं से इस तत्त्व 
का अध्ययन करने के पश्चात्‌ बताया कि यह 
नया तत्त्व ९३ आवेश वाले तत्त्व का समस्था- 
निक ६३-नेपच्यूनियम-२३९ है जो यूरे- 
नियम में न्यूट्रान के शोषण से प्राप्त होता है । 
इस क्रिया को निम्नलिखित समीकरण से 
प्रदशित किया जा सकता है-- 
९२२३5-०१९२२ + गामाकिरणें (४) 

B (बीटा किरणं) 
8२२३६०९३४ P२3 (T }=२.३५. दिन) 

Ta (अर्घजीवन काल) 

= २३.५ मिनट 

युरेनियम-२३८ एक न्यूट्रान का शोषण 

करने के पश्चात्‌ रेडियोसक्रिय यूरेनियम- 
२३९ में परिवर्तित हो जाता है तथा Y (MAT) 
किरण प्राप्त होती हैं । इस यूरेनियम-२३& 
का अधेजीवन काल (T2) २३.५ मिनट 
होता है तथा यह बीटा किरणें (8) निकाल- 
करः एक नये तत्त्व पेपच्यूनियम-२३६ में परि- 
वतित हो जाता है । इसका अर्धजीवन काल 


२३५ दिन होता है । इस न्यूक्लीयर क्रिया ` 


को संक्षेप में इस प्रकार लिखा जा सकता है- 
[13855 (n, x) U २३९ । 
इस प्रकार प्राप्त नेपच्यूनियम बहुत ही 
अल्प मात्रा में था तथा इसे तुला द्वारा 
तोलकर इसकी मात्रा आदि ज्ञात नहीं की जा 
थी । इसके रासायनिक गुणों का अध्ययन 
करके यह सिद्ध किया गया कि यह गुणों में 
यूरेनियम से मिलता है और इसे यूरेनियम 
के आगे स्थान दिया गया | 
नेपच्यूनियम का एक अन्य समस्थानिक 


वेज्ञानिक द्वितीय महायुद्ध में 

विद्यालय की प्रयोगशाला में a 
थे। नेपच्यु नियम की खोज उन्होंने निम स्‌ 
क्रिया द्वारा की-- f 


ER २३८ ! oll >g Uv + 1" | 


3 
६२१5७ —eRNpR3s 
Tix<«c दिन 
(7२=२.२%१०९बबं) | 
इस क्रिया को संक्षेप में इस प्रकार लिसन | 
ता 7२०० (7,2०) २३४ इने | 


= 
तत्त्वक | 
तारे + नाप पर दी गयी । क्योंकि नेपच | 
यूरेनस ता 
नाम पर युरेनियम रखा गया,अतः पूरेनियम | 
अगले तत्त्व का नाम नेपच्यनियम रखा ग | १ 
प्लुटोनियम 
यह द्वितीय ट्रांस-यूरेनियम तत्व है 
खोज की गयी थी । यरेनियम तत्त्व पर द्यी 
कण की क्रिया को निम्नलिखित समीर | 
द्वारा दिखाया जा सकता है-- ॥ 
OS gH? 8 Np "+ 1 रा जि 
= उसा 
| 


3 


B 
@3Np2?5 ey Pu Lar 
Ti=z.e दिन 
इस क्रिया को संक्षेप में इस re 
जा सकताहै--ए२००(०, 20) NP ca ey 
दो नवीन तत्त्वों नेपच्यूनियम और | 
गुणों का अध्ययन टसर fe 
गया | बहत समय तक ६ 
तत्व-६३ तथा तत्त्व-€४ 
१६४२ में इस नवीन तत्त्व, 
तारे के नाम पर प्लुटो aft 
जिस प्रकार प्लूटो तारा $ 
द्वितीय संख्या पर आता न 
हा ara ay शी र 
रखा गया | 


(T= 
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र लिसा 

। इसमे 
नेफा | 
पच | 
रेनस ३ | 
नियर 
वा गग | 


पश्चिम जरमनी के ओवरीगियेन में निमित एक महत्त्वपूर्ण अण्शक्ति प्लांट की भांकी 


| प्रेनियम-२२५ न्यूक्लीयर क्रियाओं 

y जिस प्रकार अपार ऊर्जा को जन्म देता 
val els यहू कल्पना की गयी थी कि यह 
हि प्लुटोनियम भी प्रचुर मात्रा में न्यू- 

ऊर्जा प्रदान करेगा । प्लूटोनियम के 
स्थानिक प्लूटोनियम-२३& की खोज 


४१ की वसर x 
॥ की वसन्त ऋतु में सीगरे, केनेडी, वहल 


यक नामक वेज्ञानिकों ने की । 
IA २८ पर मन्द गति वाले न्यूट्रान की 
| BARR को प्राप्त किया 
षि ७ 1 अर्धजीवन काल २.३५ दिन 
| नेपच्यूनियम-२३९ बीटा किरणें 

बाद ९५-प्लूटोनियम-२३९ में 


जाता है। इसका अर्धजीवन- 
करने nig के इस समस्थानिक को 


ए १.२ किलोग्राम यूरेनाइल 


नाइट्रेट लिया गया था । इसे पैराफिन को 
मोम में अच्छी तरह मिला दिया गया था । 
इस पैराफिन का उपयोग उच्चगति वाले न्यू- 
ट्रान की गति कम करने के लिए किया गया 
था | सायक्लोट्वान नामक मशीन में बेरीलि- 
यम धातु का लक्ष्य लगाकर न्यूट्रान प्राप्त किये 
गये थे । बैरीलियम लक्ष्य के बिलकुल पीछे 
यूरेनाइल नाइट्रेट तथा पैराफिन को रख 
दिया गया था । रासायनिक विधियो द्वारा 
प्राप्त नैपच्यूनियम-२३६ को पृथक्‌ किया गया 
था | इसकी मात्रा ०.५ माइक्रोग्राम थी । यह 
नेपच्यूनियम बीटा किरणें निकाल ajat- 
नियम में परिवर्तित होता रहा । प्लूटोनियमः 
२३९ से निकलने वाले अल्फा कणों को माप- 
कर इस नये समस्थानिक की पुष्टि की गयी 
और इसका अर्धजीवन काल ज्ञात किया 


गया | 
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प्लूटोनियम-२३६ को खोज के पश्चात्‌ 

यह देखा गया कि क्या यूरेनियम-२३५ की 
भांति यह प्लूटोनियम भी विघटन क्रिया को 
जन्म देता है ? इन प्रयोगों का निष्कर्ष यह 
निकला कि यह समस्थानिक्र यूरेनियम में ५० 
प्रतिशत अधिक विघटनशील है तथा विघटन 
क्रिया द्वारा अपार ऊर्जा को जन्म देता हे । 
जब यह अच्छी तरह ज्ञात हो गया कि प्लूटो- 
नियम से प्राप्त विघटन क्रिया यूरेनियम से 
अधिक महत्त्वपूर्ण है, तब प्लूटोनियम को 
अधिक मात्रा में प्राप्त करने के प्रयत्न किये 
जाने लगे | द्वितीय महायुद्ध के समय प्लूटो- 
नियम की इस योजना को गुप्त रखा गया, 
तथा इस योजना को एक गुप्त नाम भी दिया 
गया था। ९५-प्ब्‌टोनियम-२३९ को अधिक 
मात्रा में प्राप्त करने की इस योजना का 
गुप्त नाम ४९ रखा गया था। इस योजना में 
काम करने वाले व्यक्ति भी अब अपने- 
आप को “४९ नाम से सम्बोधित करते 
Ql अगस्त १६४२ में कनिघम तथा बरनर 
नामक व्यक्तियों ने शिकागो विश्वविद्यालय 
में कार्य करके प्रथम बार एक माइक्रोग्राम 
पएल्‌ टोनियम-२३६ को प्राप्त किया था | यह 
प्रथम ट्रांस-यूरेनियम तत्त्व था जिसे अति 
सृक्ष्मदर्शियों का प्रयोग करके आंखों द्वारा 
देखा जा सका था | 

अमेरिसियम तथा क्यूरियम 

शिकागो विश्वविद्यालय की युद्धकाल 

की प्रयोगशाला में प्लूटोनियम का पूर्ण रूप से 
अध्ययन करने के पश्चात्‌ वैज्ञानिकों ने अगले 
ट्रांस-यूरेनियम तत्त्व के विषय में विचार करना 
प्रारम्भ किया | एक और नये तत्त्व की खोज 
१९४४ को ग्रीष्म ऋतु में की गयी । इस तत्त्व 
` को प्लुटोनियम-२३६ पर ३२ Mev ऊर्जा 
के अल्फा कणों को क्रिया से प्राप्त किया गया 
था । इस क्रिया को निम्नलिखित समीकरण 
द्वारा दर्शाया जा सकता है-- 


९४21-55 1 .. He 
SHe®— 86 Cm 

पु a २२१६२ | | 
(अल्फाकण) 10१ ON 
इस किया को संक्षेप में 01१5१ (a 0 | 
a है > MR 
लिखा जा सकता है। इस तत्त्व कोठः की 


तथा क्यूरियम कहा गया | me | 
खोज १ ६४४ के अन्तिम मास तथा an 
प्रारम्भिक महीनों में की गयी | निम्नर्तिपि 
समीकरण द्वारा तत्त्व-९५ को उतत्न माई 
गय i 


| 


Į- 
ey Pu®2§+ na 


aime PLP Ye 
(ig ६५८० वप i 
1? (गामाकिरणें) 


3 cn टे 0220 
8 | 
2vPuRY 58५ Am (T=४५ब | 
Ti= १३.२ वर्ष । 


इन नवीन तत्त्वों --8५ तथा&६-को रास | 
निक विधियों से पृथक करने में बहुत हीरक? | 
नाइयां आयीं तथा इस कारण बहुत समय क| 
इनका नामकरण नहीं हो सका। बहुत M 
पश्चात बर्कले में आयन परिवर्तन विधि , 
प्रयोग करके इन तत्त्वों को पृथक किया गा 
बेरकीलियम तथा कैलिफोनियम | 
अगले ट्रांस-युरेनियम तत्त्वो का H | 
करने के लिए अमेरिसियम तथा तया । 
अधिक मात्रा में प्राप्त करना आवश्यक | 
क्योंकि अगले तत्वों को क्‍्यूरियम म | | 
लक्ष्य बनाकर प्राप्त किया जा 
इन तत्वों के बहुत अधिक रेड | 
के कारण अगले तत्वों की ag aa 
बहुत ही कठिन कार्य था । r afaa 
भी हल हो गयी और १९४९ प्रयोग ane | 
१९५० के प्रारम्भिक मास T qt 


ay 


गये । प्लूटोनियम के ऊपर ट्के 
dia न्युट्टान धारा की 
सियम को प्राप्त किय 


बो 
I गर्या | 
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इतिहास के विद्याथियो तथा इतिहास में रुचि रखने वाले 
प्रत्येक पाठक के लिए एक संग्रहणीय प्रकाठान 


Onin 
चे | ° 
९४१३. मायू 
4 | a 
fates 
भे किया | 
a विद्वान इतिहासज्ञ डा. हरिशंकर श्रीवास्तव ने हमायूं के जीवन 
mg पर उपलब्ध सभी फारसी तथा अन्य भाषाओं के ग्रन्थों का 
zo gg) | ६ कर म 
| अध्ययनकर सुगलकालीन इतिहास के एक चर्चनीय परिच्छेद 
। EN Lic 0... 
T को प्रस्तुत किया हे । महत्त्वपूर्ण Fal के मानचित्र, भौगोलिक 
| स्थान, व्यक्तियों के नाम तथा फारसी शब्दों के प्रचलित 
पवा] | उच्चारण पुस्तक को और भी उपयोगी बनाते हैं | 
| 
५ 
गः | i 
| 2 | कुछ सम्मतियां 
[मय | It is exceedingly well written in elegant Hindi. You 


| oh ae 
त सम pad use of the original as well as secondary sources 
विधि ‘ mlormation and produced a scholarly and at the same 
राग me an eminently readable work. 
| 


—M.P. Sharma, M.A., D. Litt., Vice Chancellor, 


गो प्रा Unwersity of Saugar. 
ana डा. हरिशंकर श्रीवास्तव की 'हमायूं' 

र | पीय पुस्तक है व की 'हुमायूं' प्रामाणिक आधार पर लिखी हुई एक 
दिश] के oe : । पुस्तक की भाषा सुबोध और सुरुचिपुण है ।" इतिहास में रुचि 
ता थोक. en, को और स्नातकोत्तर कक्षा के विद्याथियो के लिए यह पुस्तक उपयोगी 


~ हीरालाल सिंह, एम.ए., पो.एच-डी. (लन्दन), प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, 
इतिहास विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस । 


लगभग ५०० पृष्ठ: डिमाई अठपेजी आकार: 


बहुरंगी सुनहरा आवरण : मूल्य १५ रुपये 


श्रीराम मेहरा uug कम्पनी, आगरा-३ ; 
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|... . मिलीग्राम में प्राप्त की गयी ओर इसे 
लक्ष्य धातु के रूप में प्रयुक्त किया गया । इस 
लक्ष्य पर न्यूदट्रान की तीव्र धारा हारा 
वथ रियम को माइक्रोग्राम में प्राप्त किया गया 
और फिर इसे लक्ष्य बनाया गया | 
aati, टामसन तथा उसके साथियों 
ने दिसम्बर १९४९ में तत्त्व-९७ की खोज की | 
मिलीग्राम में प्राप्त अमेरिसियम-२४१ पर 
३५ Mev. ऊर्जा वाले अल्फा कणों की क्रिया 
से तत्व-६७ जिसकी मात्रा संख्या २४३ थी, 
प्राप्त किया गया। इस क्रिया को निम्नलिखित 
समीकरण द्वारा दिखाया जा सकता है 
&yAm?*i+2He*— Sk vBr?¥? 
(T2=¥.% घण्टा) 
(अल्फाकण) ¬ २,॥१ 

तत्त्व-६७ प्राप्त करने वाले वैज्ञानिकों 
ने ही फरवरी ५० में तत्त्व-९८ प्राप्त किया । 
तत्त्व ९८ के प्रथम समस्थानिक की मात्रा 
संख्या २४५ है तथा इससे अल्फा कण निकलते 
हैं। ३५९४ ऊर्जा वाले अल्फा कणों की 
बौछार माइत्रोग्राम में प्राप्त क्यूरियम-२४२ 
पर की गयी । इसे निम्नलिखित समीकरण 
द्वारा दिखा सकते हैं-- 

&¢ Om? *?-+ 2He* — despre 

(T5=४४ मिनट) 
on? 

तत्त्व-९८ बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त हुआ 
था। इस तत्त्व के लगभग ५,००० परमाणु ही 
प्राप्त हुए थे तथा इतने परमाणृओं द्वारा ही 
इसके गुणों का परीक्षण कर लिया गया था। 
इतने कम परमाणुओं के रूप में प्राप्त तत्त्व 
को देखकर किसी ने उस समय कहा था कि 
यह परमाणुओं की संख्या तो उन छात्रो से 
भी कम है जो उस समय कलोफोनिया faza- 
विद्यालय में अध्ययन कर रहे थे। तत्त्व-६८ 
के नाम क्रमशः THA शहर और केली फोनिया 
इवविद्यालय के नाम पर बर्केलियम तथा 
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कैलीफोनियम रखे गये | 
_ तत्त्व-६६ तथा १०० को खोज फ्ता 
a RST है। यै सातवे त 
आठवे द्रास-यूरानियम तत्त्व न्युक्लोयर विको 
से प्राप्त रेडियो धुल से प्राप्त किये । 
नवम्बर १, १९५२ को प्रशान्त महासागर | 
एक बड़े न्यूक्लीयर विस्फोट का परीक्षण क्षि A 
गया । वायुयानों में छनना कागज ताक |: 
इस विस्फोट को रेडियो धुल को एक | 
किया गया । तत्पश्चात्‌ विस्फोट का छ| 
मलबा अमरीका में, विभिन्न प्रयोगशालाओं | 
परीक्षण के हेतु लाया गया । इसका परीक्षा | के 
करने पर इसमें प्लूटो नियम के कई समझा: है 
निक प्राप्त हुए । प्लूटोनियम-२४३ को मात 
बहुत पहले ही प्राप्त किया जा चुका माजा 
लेकिन प्लूटोनियम-२४४ तथा २४६ i e 
qa में से प्राप्त किया गया । AAA 
विकिरण प्रयोगशाला में कार्य करे ATT 
व्यक्तिओं ने इस विस्फोट के मलवे से पा ९ 
[प्त करने का 7 टा 
द ये लोग [गीर 
ते में सपत 110 का 


ae तथा १०० को प्र 
किया । कठिन परिश्रम के बा 
ee तथा १०० को प्राप्त कर 1 a 
गये । तत्त्व-९९ का अर्घजीवन काल 4 | : 
है तथा इसमें से ६.६ Mev कै br 
निकलते हैं । इस तत्त्व की मात्रा स क कि 

ध हि 
पायी गयी । तत्त्व-१०० काभ हर बता 
२२ घंटा है तथा इसमें से ७-१ Mey ` | 


कण निकलते हैं । इसकी मात्रा a | 4 
पायी गयी । तत्त्व १००११ सई 

ही प्राप्त किये जा AF तथा क : 
चाना गया | तत्त्व-९९ की ता Fa 
निक आई साटाइन कें उ 


र त्त्व 
नियम रखा गया औं be 


परमाणु युग के जा 
नाम पर फरमियम रखा हि 
त्त्वों को उप à of 


किये गये । प्लूटोनियम-२३९ पर 
i हत की धारा की क्रिया से इतना 
| नियम-२५३ प्राप्त किया जा सका 


1 की सहायता से तौला जा सका। 


>, 


1 पो feat को इतनी मात्रा में प्राप्त नहीं किया 
र] | a जिसे तौलना सम्भव हो । 
| दस तत्त्व की खोज अत्यन्त नाटकीय 


| Pra अब तक सभी ट्रांस-यूरेनियम तत्त्व 
द्व धातुओं से प्राप्त किये गये थे जिन्हें 
बा सम्भव था । लेकिन इस नये तत्त्व की 
Jaq td लक्ष्य तत्व से की गयी थी जिसे 
sa गा सम्भव ही नहीं था | इस तत्त्व की 
को के समय तक तकनीकी ज्ञान इतना 
समसः (राहो गया था कि तत्त्व-१०१ कितनी ही 


३ ञो मातरा में क्यों न प्राप्त हो उसका परीक्षण 
नुका ¶ गिजा सकता था। आइंसटाइतियम-२५३ 
६ को झे | ४० Mev ऊर्जा वाले अल्फा कणों की 
रोम से तत्व-१०१ की खोज की गयी । इस 
रने ब [छि की प्राप्त मात्रा का अनुमान इस प्रकार 
से छि पा जा सकता है कि २१० न्यूक्लीयस 
का प | रैसटाइतियम का लिया गया तो उससे १ 
ATONE तस्व-१०१ का प्राप्त हुआ । तत्त्व 
तमा 4 श अर्घजीवन काल १.५ घंटा है, तथा 
२०९६-१०० अर्थात्‌ फरमियम-२५६ में 
रा | शत हो जाता है। फरमियम का अर्ध- 
ख| कोल १६० मिनट है तथा यह बहुत 
र N पै यक्लीयर विघटन क्रिया हारा नष्ट 
A र ।तरव-१०१ का जीवन काल 
सा के कारण इसे पहचानने में अधिक 
“aa T 37 क्रियाओं को निम्नलिखित 
‘i (| ३,७ गा जा सेकता है-- 
दत १२५६ ` १४6४३ on? 
5 0 पा 
ae २=१.५ घंटा 
ति र विघटन क्रिया 
१६० 
भरेका को — ee 
प्रयोगशाला, 


aS 
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gms के एटामिक एनर्जी कमीशन 
तथा स्वीडन के नोबल इंस्टीट्यूट के वैज्ञा- 
निकों ने १०५७ में मिलकर स्टाकहोम की 
नोबल प्रयोगशाला में परीक्षण करके तत्त्व- 
१०२ के होने की घोषणा की। क्यू रियम-२४४ 
पर काबेन-१३ के आयनों की बौछार करके 
इस नये तत्त्व को प्राप्त किया गया । इन 
वैज्ञानिकों ने बताया कि तत्त्व-१ ०२ से ८५ 
Mev के अल्फा कण निकलते हैं तथा इसका 
अधंजीवन काल १० मिनट है। इन वैज्ञानिकों 
ने नोबल पुरस्कार को जन्म देने वाले वैज्ञानिक 
के नाम पर इस तत्त्व का नाम भी नोबिलियम 
रखा। रूस को विभिन्न प्रयोगशालाओं में कार्य 
करने वाले तथा बकेले में कार्य करने वाले 
वैज्ञानिक इस तत्त्व की पुष्टि नहीं कर सके | 
वकले में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों के प्रयोग 
अधिक विश्वसनीय थे । जब इन प्रयोगों से 
तत्त्व १०२ की पुष्टि नहीं की जा सकी तब 
वेज्ञानिको ने इस तत्त्व को नहीं माना । 
१९५२ में केली फोनिया विश्वविद्यालय में 
कार्य करने वाले वैज्ञानिकों ने क्यूरियम-१४६ 
पर कार्बन-१२ के आयनों की बौछार करके 
तत्त्व- १०२ प्राप्त होने की घोषणा की। उन्होंने 
बताया कि इस तत्त्व को मात्रा संख्या २५४ 
है। इस क्रिया को निम्नलिखित भांति दिखाया 
जा सकता है-- 
६६८0१४६ | ६0१ ९-२१०२*** von 
१०२५४ _-->१०० ३४० +, He“ 
(T3=3 सेकंड) - 
तत्त्व-१०२ फरमियम-२५० में परिवर्तित | 
हो जाता है । यह फरमियम ७.४३ Mev 
अल्फा कण निकलता है तथा इसका अध. 
जीवन काल ३० मिनट है । इन अल्फा कणों. 
द्वारा ही तत्त्त-१०२ की पुष्टि की गयी है 
यद्यपि इस तत्त्व को नोबिलियम नाम दिया fe 
गया था, लेकित इसे माना नहीं गया तथा अब 
इसे कोई नाम नहीं दिया गया है। जब 
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इस तत्त्व की पुष्टि अन्य परीक्षणो से नहीं हो 
जाती, उस समय तक इसे कोई नाम नहीं 
दिया जायेगा । 
लारंसियम 

तत्त्व-१०२ की खोज के लगभग ३ वर्ष 
बाद १९६१ की वसन्त ऋतु में बकले में कुछ 
वेज्ञानिको के समूह ने तत्त्व-१०३ को प्राप्त 
किया तथा इसके होने की पुष्टि की । इस 
तत्त्व का नाम सायक्लोट्रान मशीन बनाने वाले 
महान वैज्ञानिक ओ. लारेंस के सम्मान में 
लारेसियम रखा गया । केलीफोनियम तत्त्व 
के समस्थानिको पर बोरान-१० तथा बोरान- 
११ को क्रिया से इस तत्त्व को प्राप्त किया 
गया । लक्ष्य धातु केलीफोनियम-२५२ को 
निम्नलिखित समीकरण से दिखाया जा 
सकता है-- 


ESOP Bos 


>, ° Lo? १७ 


(गज 


q 
लारसियम की मात्रा संख्या 


१७प | 
गया तथा यह ८.६ Mey के बल 
निकालता S| इसका अर्धजीवन काल पसे 


हे । अध जीवन काल कम होने के कारण 
तत्त्व के रासायनिक परीक्षण नहीं as | 
केवल न्यूक्लीयर क्रियाओं द्वारा ही झी 
पुष्टि की जा सकी है। 

ट्रांसयूरेतियम तत्त्वों की खोज का शु 
हास पढ्ने में वास्तव में बहुत ही आनभ्ददाफ़ ||” 

वेज्ञानिकों ने लगन तथा परिश्रम as 
तत्त्वों को खोज को, तथा बहुत ही कटिनाझों |[िली 
का सामना करते हुए इन तत्त्वों के जीवन fag 
प्रकाश डाला | सबसे अधिक भारी तत्ने | इस 


&८२४२ | VB? 1, , ७०२५७ तौलने योग्य मात्रा में प्राप्त नहीं किया ग [are 
(प३--८ सेकंड) सकता है, आइंसटाइनियम तक ही तो jig 

gn? तौलने योग्य मात्रा में प्राप्त किया जा li 

| णाः 

bike 

ग्राहको से निवेदन 4 


विज्ञान-लोक को एक प्रति का मूल्य ७५ पेसे है । एक वर्ष का शुल्क & है 
वष का १६ रुपये तथा तीन वर्षे का २० रुपये (विशेष रियायत) है। 
पत्र-व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें | विज्ञान 
में आपके पास आता है, उसी पर आपकी ग्राहक संख्या आपके पते के ऊपर 
पता बदलने की सूचना हमें एक मास पूर्वे प्राप्त होती चाहिये | 
ओर पुराना, दोनों पते भेजें । यदि छह मास से कम 


अपने डाकखाने से इसकी व्यवस्था कर लें | 


नये ग्राहकों को मनी-आडर कुपन पर अपना ताम, पूरा 
बिज्ञान-लोक भेजा जाय, यह अवश्य लिखना चाहिये | 


es 


भण त 
-लोक जिस far पु 

है Tay 
Re 


लिखी रहता 
इसकी लिए 


लिए पता बदलवाता al, 
पता तथा कि ॥ 


AA Roi 
कराते समय मे ii 


पुराने ग्राहक अपनी सदस्यता का नवीयन (renewal) "कः 


कुपन पर अपना नाम, पूरा पता तथा ग्राहक संख्या लिखने की कृपा कर | 


विक्रय-व्यवस्थापक # विज्ञान-लोक x हास्पिटल रोड, 


2&«००७:० EE SD STE SS 
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grr’ 


T | j 
AT ay || 

sim | 
रण ay 5 
सके | 
Eog 


AT इति. | 
दा | की खाद से अर्थ है फार्म पर रहने 
मसेझ | बाले पशुओं का मलमूत्र, उनके नीचे की 
ठिनाझ | छिती या बिछावन, उनके खाने से बचा हुआ 
taan |गर इत्यादि । 

तत्ते | इस खाद का प्रयोग युग-युगों से चला आ 
क्या |हा है। किसान के लिए सबसे निकट और 
Teall | हर उपलब्ध यही खाद है। बैसे भी इस खाद 
गा सा पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्त्व 
_ गाते हैं। पौधों को पोषक तत्त्व देने के 
चित यह खाद भूमि की भौतिक दशा भी 
श्री है। नाइट्रोजन व पोटेशियम की 
दी | a “el है। भुमि-ताप पर अच्छा प्रभाव 
| पा । भुमि-कटाव कम होता है । भूमि में 
aot aa जल धारण क्षमता बढ़ती है, 
ही ne होता है ee उपस्थिति 
ए | कै उतरक सोने में सुहागे का काम 


am 


ER देश में किसान प्रायः गोबर का 
Hl ys TRI हमारे फार्मो पर गाय, 

T 5 रिक्‍त अन्य पशु नहीं होते, जबकि 
पी पारि a बकरी, भेड़, मुरगी, वतख 

| सस ee रहते हैं । हमारे यहां 
णशा ie किया जाता । गोबर a 
mra जाता है, वही खाद में 
२. । पशुओं के नीचे बिछावन की 
"गरे यहा नही है। बिछावत से पशु 
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को आराम मिलता है तथा वह द्रव मल भी 
सोख लेता है । वैसे भी मल व मुत्र अलग-अलग 
स्थानों पर एकत्र किये जाने चाहिये। एक 
साथ इकट्ठा किये जाने पर अनेक पोषक तत्त्व 
नष्ट हो जाते हें | हमारे यहां फामों पर RAL 
पालन का रिवाज नगण्य ही है। प्रयोगो से 
पता चला है कि बीट की खाद में गोबर को 
खाद से दुगुना अमोनिया तथा तिगुना 
फासफोरस पेंटा आक्साइड होता है। पोट- 
शियम की मात्रा भी इसमें कुछ अधिक ही 
होती है । भेड़-बकरियों के मलमूत्र की खाद 
में भी गोबर से अधिक पोषक तत्त्व होते हैं। 

ताजा गोबर अनेक पदार्थो का जटिल 
मिश्रण होता है । इसकी रचना स्थिर नहीं 
अपितु परिवर्तनशील होती है। प्रायः इसमें 
निम्नलिखित पदार्थ होते हैं-- 

(१) जल ७०-५०%, (२) ठोस पदार्थ 
२०-३०%, (३) नाइट्रोजन ६-७९, (४) 
पोटाशियम ३-४%, (५) फासफोरस 
१५-१८% | 

ठोस पदार्थ में बिना पचे ओर अघुलन- 


शील खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ मात्रा में | 


पाचक रसों से प्राप्त पदार्थ भी होते हैं । इनके 


अतिरिक्त वसा, स्टाचं, काष्ठीय तन्तु, बिना | 


पचा सैलुलोज, म्युकोसा इत्यादि भी होते 
मूत्र और बिछावन की भी गोबर को. 
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में ही गिनती होती है । मूत्र म १७% जल, 

ठोस व २% यूरिया होता R | इनके 
अतिरिक्त अल्प मात्रा में सोडियम RE 
सोडियम हिपूरेट, सोडियम क्लोराइड 
सोडियम सल्फेट व बाईसल्फेट पोटेशियम 
सल्फेट, कैल्शियम फासफेट व मंस्ती शियम 
फासफेट होते हैं । 

बिछावन में विभिन्न अनाजा का भूसा, 
चास, पत्तियां, लकड़ी का बुरादा, मक्का का 
पूली आदि पशु बांधने के स्थान पर उसकै 
आराम के लिए बिछाया जाता qa 
तथा अन्य बाष्पशील पदार्थं का शोषण कर 
लेता है। पौधे के लिए सभी आवश्यक तत्त्व 
इसमें होते हैं तथा यह खाद को हलका (पतला ) 
करने के काम भी आता है। यह पौधों को 
नाइटोजन तथा कार्बन देता है। यह किण्वन 
द्वारा होने वाले परिवतेनों पर प्रभाव डालता 
है, सरन्ध्रता बढ़ाता है तथा जीवाणुओं की 
वृद्धि करता है। 

भूसे में नाइट्रोजन, फासफोरस व 
पोटाशियम, तीनों पोषक तत्त्व होते हैं। सुखे 
पत्तों का यही उपयोग होता है। लकड़ी 
के बुरादे की शोषण-शक्ति बहुत होती है । 
इससे आक्सीकरण और किण्वण में सहायता 
मिलती है । पहाड़ी इलाकों में शुष्क 'ब्रेकेन' 
बिछावन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं । 
चमड़ा कमाने के बाद अवशिष्ट कचरे का भी 
कोई अन्य उपयोग न होने के कारण बिछावन 
में ही इस्तेमाल होता है | 

गोबर की खाद के गुण निम्नलिखित 
तथ्यों पर निर्भर करते हैं-- 

१. पशु की किस्म, २. पशु का भोजन, 
३.पशु की आयु, ४. पशु का बिछावन, 
५, संग्रहण की परिस्थितियां। 

बिभिन्न पशुओं के मल-मूत्र में पोषक 
तत्त्वों की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है । 
मलमूत्र की रचना पशुओं के भोजन पर निर्भर 
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करती हे। भोजन में मात्रा और किस्म 
हें । केवल भूसो-घास खाने वाले पश 
बनायी गयी खाद में चोकर, विनोला याप 
खाने वाले पशु की अपेक्षा कम नाइ 

[गी । पशु की पाचनशक्ति के अनुसार शै 
खाद की रचना में परिवर्तन हो जाता है। | 
आयु का भी पाचनशक्ति से सम्बन्ध १ । | 


के मते 


प्र 
भी बाल व युवा पशु 

बसे 1 पशु अपने शरीर के | त 

विकास के लिए अधिक पोषक तत्व लेते हैं। salt 


खाद को संगृहीत करने में यदि सावधानी न |) क्रि 
वरती गयी, तो नाइट्रोजन और पोटेशियमके || 
घुलनशील लवणों के बह जाने को सम्भावता |) गते 
रहती है। अपक्षालन और किण्वन द्वारा बाद 
का विच्छेदन होने से पोषक अंग नष्ट हो [पत्र 
जाते हैं । इसके लिए आवश्यक है कि- |) पना 
१. खाद इकट्ठा करने में बिछावन की | बरध्न 
अधिक मात्रा हो, २. पक्के फश पर सार | जाती 
इकटठी करें और ३. ढेर का ढलाव ठीक रखा ता । 
जाय | हिय । 

गोबर की खाद में अनेक जीव! ig 
'बैक्टी रिया' होते हैं, अतः उसमें किण्वन ह | क 
विच्छेदन होता है। गोबर की खादरे १६ आ 
ठोजनीय पदार्थ का विच्छेदन तीन भागे पाच 
बांटा जा सकता है--१. मुत्र का ey 
२. ठोस पदार्थ का गलना, ३ एमीनो at या 
का किण्वन । i गो है 

इसी प्रकार नाइट्रोजनविहीत १ tx 
विच्छेदन भी तीन भागों में बाटा जा te 
हैं-- १. वसीय अम्लों का कित) ' 4 | १. 
ड्रोजन सल्फाइड किण्वन, २. कार्वाहि || 
का किण्वन । 

गोबर की खाद में विच्छेदन 
अनेक परिवर्तत होते रहते @ 
यौगिक बनते हैं । जँसे-जस खाद पु 
जाती है, उसमें नाइट्रोजन की 
है। बाद में नाइट्रोजनविहीन की 
होती है तथा बैक्टीरिया गर 


ण प्या 


के पर 


|... 
लमे 
lay 
दोषा 


रक पदार्थों के सश्लेषण से n 
j धरण बनता हे | o 
RÀ l गोवर की खाद के विच्छेदन पर ' ` 
ल तथा जावाणुआ 
। tq, वायुः T ss 
है। |; प्रभाव पड़ता है : 
र के Jaga होता चाहिये, न कम ake 
| t 
ते हूँ। faafaa (जिस ताप पर जीवाणुओं 
नी न ती क्रियाशीलता कम हाता है) | 
यमक क ताप पर जावाण्‌ नष्ट 
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gaa में बदल जाता हे। ० 


भावना |) बाते हैं । पर्याप्त वायु पहुंचती 
रा खाद | इसके लिए खाद के ढेर को 
नष्ट ही [पत रहना चाहिये | खाद में जल 
कि- | मात्रा कम होने से फफूंद लग जाती 
न वी | रिक जल की मात्रा में वायु की मात्रा कम 
र आद | वाती है तथा उपयुक्त तापक्रम नहीं पहुंच 
कर aa: जल की मात्रा भी उपयुक्त होनी 
et इसके अतिरिक्त खाद. में जीवाणुओं 
जीवा] | पर्याप्त भोजन होना चा हिये। 
तह रको खाद तैयार करना 
: गा 1 ia को जनसंख्या विश्व की जनसंख्या 
कमा य भाग हे । भारत के पशुओं की भी 
“ata विश्व के पशुओं की जनसंख्या का 
भाग हे | हमारा देश कृषिप्रधान कहा 
if a पर निम्नलिखित कारणों से यहां 
aedes लाद अधिक मात्रा में नहीं बनायी 


त है 
; "r उपल (कंडे) के रूप में गोबर ई धन 
उपयुक्त होता 

| ड साद बनाने की वैज्ञानिक विधि का 
हे हीं होता। गरमी में अधिक तापक्रम से 
¬ ` उल-बहकर अनेक पोषक तत्त्व 
RTF i 

" पशुओं के मुत्र को इकटठा नहीं किया 
॥ के खाद का प्रमुख अंग है | 

“a साद तयार करने के लिए 
3 फुट या २५१८ ६१८ ४ फुट 
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गोबर की खाद तयार करने के लिए विशेष आकार 
के गड्ढे तेयार किये जाते हैं जिनमें गोबर के अतिरिक्त 


कूडा-करकट, बिछावन आदि भरते हैं 
आकार के TSS तैयार किये जाते हैं। पशु बांधने 
के स्थान के पास ही कूड़ा-करकट, विछावन 
आदि एक ढेर में इकट्ठा करते हैं। इसमें ३-४ 
किलो मिट्टी मिलाकर पशुओं के मूत्र के 
शोषण के लिए उनके नीचे frat देते हैं। 
प्रतिदिन प्रात: यह बिछावन गोबर ठीक तरह 
मिलाकर गड्ढे के भाग में भरते हैं। जब 
गड्ढे का यह भाग भरते-भरते पृथ्वी तल से 
१३ फुट ऊ चा हो जाय, तो उसका गुम्वद-सा 
बनाकर मिटटी से लेप देते हैं । एक गुम्बद 
बन जाते के बाद दूसरे भाग को भी इसी 
प्रकार भरना शुरूकर गुम्बद बता लेते है । 
इस प्रकार प्रत्येक गड्ढे में दो गुस्बद बन जाते 
हैं। इस विधि में यह लाभ होता है कि २-३ 
माह में जब तक दूसरा गुम्बद तयार होता 

पहले गुम्बद की खाद सड़कर खेत में देने 
योग्य हो जाती है। इसे खेत में दे देने के बा 


देते हैं। जब तक यह भरेगा, दूसरा गुम्बद 
में देने योग्य हो जायगा । इस प्रकार वषे भ 
निरन्तर खेत के लिए एक ही गड्‌ 
खाद उपलब्ध होती रहेगी। 
संग्रहण 

खाद को खुला नहीं छो 
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छेडना, कुरेदना उलटना-पलटना भी वर्जित 
है । खाद का ढेर पूर्णत: सघन रहे तथा उसमें 
पानी की अनुकुलतम मात्रा हो | खाद का SX 
खले में न होकर छाये में होना चाहिये। पक्के 
और समतल फर पर खाद इकट्ठी करनी 
चाहिये तथा २-३ माह बाद इस्तेमाल करनी 
चाहिये, क्योंकि वाजा खाद की अपेक्षा AST 
खाद उत्तम होती है । 
अच्छी सड़ी खाद की पहचान यह है कि 
उसमें दुर्गन्‍्ध नहीं आती तथा वह काले रंग 
की भुरभुरी होती है । 
गोबर को खाद का भूमि पर भोतिक प्रभाव 
भारी मिट्टी की दशा सुधर जाती हे, 
भूमि वायु की मात्रा. बढ़ती है, जड़ों का 
विकास अधिक होता है, मिट्टी का कटाव 
कम होता है, रेतीली मिट्टी की जल धारण 
क्षमता बढ़ जाती है, भूमि में धरण की 
मात्रा भी बढ़ जाती है । भूमि ताप अधिक 
शोषित करती है और पौधों की वृद्धि बहुत 
तेजी से होती हैं। 
रासायनिक प्रभाव 
पौधों को पोषक खनिज अधिक मात्रा में 
मिलते हैं। भूमि को काबेनिक पदार्थ मिलता 
है । कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन से कार्बन 
डाइआक्साइड मिलती है। यह अनेक विलेय 
कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट बनाती हे । पोटे- 
शियम व फासफोरस सुपाच्य सरल यौगिकों 
में परिवतित हो जाते हैं। भूमि की सार 
विनिमय क्षमता बढ़ जाती है। 
जेविक प्रभाव 
जीवाणुओं की संख्या व क्रियाशीलता 
बढ़ती है। जीवाणु जटिल नाइट्रोजनीय पदार्थों 
को अमोनिया व नाइट्रेट आयनों में बदल देते 
हैं । इन्हें पौधे सहज ले सकते हैं । वायुमण्डल 
का नाइट्रोजन स्थिर हो जाता है। भूमि 
की उर्वरता बढ़ती है तथा जीवाणुओं द्वारा 


z मिट्टी से पोषक तत्त्व सीधे पौधे को 
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पहुंचते हैं, यह विशेष उल्लेखनीय प्रभाव | | 
प्रयोग बिधि l 
गोबर की कच्ची खाद खेत में नही 
जानी चाहिये अन्यथा दीमक लग जाती 
फिर खाद के सड़ने (विच्छेदित होने) ष | गा 
समय लगता हे | इसकी रेतीली भुमि में अ 
प्रकार सड़ी खाद मिलानी चाहिये। भारी 
चिकनी भूमि सें अंशत: सड़ी हुई खाद ता... 
दायक है। मध्यम या भारी संरचना की ah 
में यह खाद पनभड़ या सर्दी में, खेत तैयार | 
करने से पहले भुमि में मिलायी जाती है। रेतीत 
या पहाड़ी भूमि से पहले खाद देना उचितनही | 
होता | कटाव या अपक्षालन द्वारा काफी साद | ह 
नष्ट हो जाती है । 
खाद देते समय इसे पूरे खेत में फंलाना 
चाहिये । खाद को खेत में मिलाकर शीघ्र ही |स 
मिट्टी में मिला देना चाहिये | भारी मिटटी | ह 
में खाद कम गहराई तक और हलकी मिट्टीमें |; 
अधिक गहराई तक दी जानी चाहिये | यदि |, 
खाद की कम मात्रा उपलब्ध हो, तो इसे ढेर | 
के रूप में देना अच्छा रहता है। खाद के ढ९ | 
फसल के पौधों के पास लगाने चाहिये। उद्या | 
में फलों के पेड़ों के तने से दूर मूल क्षेत्र मंग | ब 
ढेर लगाने चाहिये । खेत में खाद का उचित | ङ्ग 
उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि चैत? . 
डालने के बाद इसे जुताईद्वारा मिट्ट मेंः | 
देना चाहिये । कठोर व शुष्क शमि क WE 
करके नरम व जोतेने योग्य बना लेता व | 
आजकल अच्छी TST खाद को AA | 
वाली फसलें, जैसे गन्ना इत्यादि में 31 २३ || 
समय या पहली सिचाई के सा | 


लगे हैँ । की बहुत 
बनात 


इस खाद में फासफोरस न 
होती है, अतः इसे पूर्ण या AS T जाती 
लिए इसमें फासफोरस उर्वरक मित ae 
है । यह पुनर्वलन कहलाता सक 
उर्वरक अलग से भी खेत में दिया 


३ एक टन प्रति एकड़ देनी हो, तो 
ह किलो प्रति टन सुपरफासफेट मिला 
laz! 4 
ड़ आलू, गोभी, तम्बाक्क, मक्का, कपास, 
ray | द्वा आदि के लिए गोबर को खाद अति उप- 
में भी | गे सिढ हुई है । जाड की ऋतु में यह गेहूं 
अच्छी ४ लाभदायक है । गेहूँ के साथ 
| री फलीदार फसल के लिए भी यह 


लाभ | रुत है । 
भूमि | कृत्रिम या संश्लेषित गोबर की खाद को 
तयार fane कहते हैं । पौधों व जीवों के अव- 


Jie का बैक्टीरिया व फुंगी (कवकानि) 
।गदिद्वारा विच्छेदन होने से यह पदार्थ बनता 
' यह गहरे भूरे रंग का पदार्थं रंग तथा गुणों 
| परकी खाद के समान है। इसको कुडा 
8६ भी कहते हैं । इसे बनाने की प्रक्रिया को 
(पोस्ट बनाना कहते हैं । 

. कम्पोस्ट का प्रयोग यूं तो पिछली शताब्दी 
प्रारम्भ हो गया था परन्तु इसका बैज्ञानिक 


> 
p Ot 


दीं | 


। यदि | š 
ढं | १६२१ में हचिनसन व रिचर्डस ने 
के ढेर |. उहोंने भुसे से कम्पोस्ट बनाया । भुसे 


a | "वाणुओं द्वारा विच्छेदन किया गया । 
मे EE या निर्बल क्षारीय माध्यम में यह 
उचित | बड़ी तीव्र हुई। किण्वन द्वारा इस विच्छे- 
वेत मे a EE की क्रियाशीलता के लिए 
i k Ja जल आवश्यक दै । इस खोज 
T A ल के सम्बन्ध में अनुसन्धान 
fel | i जी से हुआ । भूसे के स्थान पर 
अवधि भो कैडा, कचरा इत्यादि विभिन्न पदार्थ 
कै किल. शाने के लिए प्रयुक्त किये गये । 
mirc गोबर की खाद की कमी को पुरा 
. गए कम्पोस्ट पर अधिक कार्य हुआ, 
कमी ॥ महत्व भी बढ गया | 
h i ane लिए आवश्यक पदार्थ 
(tm क कुडे-कचरे का भंडार, २. 
x T v. वायु, ५. नाइट्रोजन 
झोका पत्थर | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पशुओं के मल र 
जाते हैं (an); ती आ 
हा, घास, पत्तियां, लकड़ी का बुरादा आदि की 
तह होती है (नीचे) 

कार्बनिक कूड़े-कचरे का भंडार 

यह निम्नलिखित साधनों से प्राप्त होता 
है: (१) फार्म का कुड़ा-कचरा, (२) पशुओं का | 
बिछावन, (३) पशुओं के भोजन से बचा चारा, 
(४) सूखी या ताजा पत्तियां, (५) विभिन्न 
घासें, (६) खर-पतवार, (७) गन्ने आदि की 
पत्ती, (5) सब्जीमंडी का कचरा, (९) शहर- 
मुहल्ले का घुरा। 
प्रारस्भक 

कड़े-करकट के अपार भंडार को 
कम्पोस्ट में बदलने के लिए 'जामन” देने की 
आवश्यकता होती है। इस पदार्थ को प्रारम्भक 
या प्रवेतक कहते हैं। यह निम्नलिखित में से 
कोई होता है : (१) गोबर, (२) मानव मल, 
(३) मूत्र, (४) गन्दै नाले का पानी, (५) अव- 
पंक या अवमल, (६) सोडियम नाइट्रेट, (७) 
कैल्शियम सायनेमाइड, (८) ऐमोनियम 
सल्फेट । 
जल 


p 


$ 
f 
$ 
|] 


| 
= | 
१ 


कम्पोस्ट बनने में जल को मात्रा का निय- 
्त्रण आवश्यक है । जल की मात्रा लगभग ५% | 
होती चाहिये। जल की मात्रा कम होने से _ 


जीवाणुओं की क्रियाशीलता कम हो जाती 
जिससे कम्पोस्ट बनाने में बाधा पड़ 
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बाष्पीकरण तथा प्रस्माव द/रा भी जल की 
हानि होती हे, अतः कम्पोस्ट में समय-समय 
पर पानी मिलाते रहना चाह्यि। एक सप्ताह 
तक किण्वन हो चुकने के वाद कम्पोस्ट के ढेर 
को मिटटी से लीपकर भी बाष्पीकरण द्वारा 
जल की हानि को रोका जा सकता है । 
वायु z 
कम्पोस्ट बनाने की प्रारम्भिक अवस्था से 
वायु की विशेषतः अधिक आवश्यकता पड्ती 
है । अधिकतर क्रियाएं वातापेक्षी जीवाणुओं 
द्वारा होती हैं, अतः वायु की उपस्थिति जी वा- 
णओं की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। 
कम्पोस्ट के ढेर को १०-१५ दिन में एक वार 
उलटने-पलटने से भी उसमें वायु पहुंच जाती 
_है। वायु की पर्याप्त उपस्थिति से कम्पोस्ट 
जल्दी बन जाता हे । 
नाइट्रोजन उर्वरक व चूने का पत्थर 
कम्पोस्ट में प्राय: नाइट्रोजन की कमी 
होती है। प्रथम तो क्‌ ड़े-कचरे में ही नाइट्रोजन 
को मात्रा कम होती है, दूसरे जीवाणु भी अपने 
पोषण के लिए नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन 
को कमी से अम्लीयता बढ़ती है अर्थात्‌ 
कम्पोस्ट का PH कम हो जाता है। अम्ली- 
यता बढ्ने से जीवाणुओं की क्रियाशीलता कम 
हो जाती है जीवाणुओं के लिए अनुकूलतम 
माध्यमउदासीन या निर्बल क्षारीयता है। अत: 
जीवाणुओं की सक्रियता बनाये रखने एवं PH 
नियन्त्रण के लिए कम्पोस्ट में नाइट्रोजन उर्व- 
रक तथा चुने का पत्थर मिला देते हैं । 
कम्पोस्ट बनाने को विधियां 
१. एडको विधि, २. उत्प्रेरित कम्पोस्ट 
विधि, ३. इन्दौर विधि, ४. बंगलौर विधि | 
एडको विधि 
यह सबसे पुरानी विधि है । हचिनसन 
व रिचर्ड स ने इग्लंड में १६२१ में सर्वप्रथम 
इसे प्रका शित किया था | इसमें कम्पोस्ट बनाने 
के लिए 'एडको चुर्ण प्रयोग करते हैं । 'एडको' 
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इग्लेण्ड की एग्रीकल्चरल डेवलेपमेट काया 
अ tag । इस चुर्ण के अवचव या 
रिक रहस्य हैं । फाउलर के अनुसार ग. 
अमोनियम फासफेट, सायनेमाइड व ra 
से बनाया जाता है । कोलिसन व कोन के. 
र एडो में अमोनियम से कार at 
फासफेट, पोटे शियम क्लोराइड व चुने का da? 
पत्थर होता हे । an 

इस विधि में पहले yt आदि की ए fie 
फुट गहरी तह १० वर्ग गज भूमि पर विछायी | तेति 
जाती है । इसको भिगोकर इस पर ७% fa 
'एडको? चूर्ण छिड़क देते हैं। छह बार बू | शिस्त 
क्रिया दोहराई जाती है । जब ७' ऊंचा ढेर वन | हती. 
जाता है, तो इसे तीन सप्ताह के लिए se | ग 
देते हैं। यदि आवश्यकता होती है, तो केवल । गम मि 
जल छिड़कते हैं । फिर यदि सड़ना तीव्र तह | हीं है 
तो ढेर को उलट-पलट सकते हैं। eon 

यह विधि भारत-जैसे गरम देश के तिए | नेक 
उपयुक्त नहीं हे । यहां गरमी के कारण तमी छोर 
की कमी हो जाती है जिससे किण्वन रुके णा | इ 
है । तापक्रम में भी असमानता रहती है। 
उत्प्रेरित कम्पोस्ट विधि 

यह विधि फाउलर व रेंज ने १६२२ | पाद 
प्रकाशित की । इसमें घास, पत्तों, घरकी सग गा 
करकट, खेत-बगीचे का सब कचरा ए E i 
में इकट्ठा करते रहते हैं। जुवा i) ५१ पा 
इस गडढे में से निकालकर ७ लस ता 

>-> हैं ए | मित 

ऊंचा ढेर लगा लेते हैं । फिर एक A a 
गोबर य उसमें ग fac Se | | 
ढेर को इसमें भिगा देते हैं। श हे a | 
समय पर जल छिड़ककर गीली ad | i 
कुरेदते रहते हँ । पहले तापर “ना है | 
फिर घटता है। ढेर मुरभुरा | 
उसका रंग भूरा हो जाता ९ 
सी गन्ध आती है। इस हो जाती 
उत्प्रेरक या प्रारम्भक की ३ at 
अर्थात्‌ इस प्रकार कार्ब तिक क 


B= को उत्प्रेरित करने वाला पदार्थ 
| कर लिया जाता है । इस पदार्थ से अब 


पा. as अधिक मात्रा बनायी जा 


यह लो 
न ॥ ढेर में से एक तिहाई लेकर दूसरे ढेर 
सुपर. late उसे वीच-बीच मे गोबर के पतले 
३ का त भिगाकर कम्पोस्ट मे बदला जा 

| gate जब किण्वन दूरा हो जाये, तो इसमें 
tog |एक तिहाई लेकर ह र में मिलाकर 


दायी | जे किण्वित किया जा सकता है। इस प्रकार 
| [mare उत्प्रेरित पदार्थ बना लेने पर उससे 


७० 

र यह |॥स्तर कम्पोस्ट बनाने की क्रिया चलती 
ढेर वन | ती है। 

tae | गोबर की अपेक्षा गोशूत्र से अच्छे परि- 


a y 


केवल | एप मिले हैं । परन्तु गोमूत्र की प्राप्ति आसान 
[नहे pws मानव मल व हडिडयों के चुरे से भी 
॥णाम अच्छे मिले हैं, पर इसके प्रयोग करने 
क तिए (नेक बाधाएं हैं । 
ग तमी | पर विधि 
जाती | इसविधि को हावर्ड और वार्ड ने विकसित 
[| इसमें गाय का गोबर प्रवर्तक, प्रारम्भक 
1 il तरह प्रयोग किया गया, क्योंकि इस विधि 
"पादप उद्योग संस्थान इन्दौर में काम 
गया था, अत: यह इन्दौर विधि के नाम 
ee ॥ इस विधि को विश्व की सभी 
an. a सराहा तथा मान्यता दी है। 
15 | झी विवि में सहुलियत के अनुसार जरा 
| M मैदान काम में लाते हैं। ३०' > १४ > 
LS बनाते हैं । गड्ढे ढलवां होते 
या a हुई गाड़ियां गन्तव्य तक 
र ड्ढों .को दो-दो के जोड़ों में 
| ae उनके बीच १२" जगह छोड़ देते 
शा a Tet में पानी देने के लिए एक 
Sa Na रखते हें जिसमें ३-४ 
ने पानी आ जाय तथा ललों द्वारा 
गनी देते हैं। कम्पोस्ट बनाने के लिए 
` अतापदाथं लेते हैं. 
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१. मिश्चित पादप अवशेष, २. पशु मल, 
३. मुत्रीय मिट्टी ४. लकडी की राख, ५. 
जल तथा वायु । 

गडढो पर एक चौड़ा तख्ता रखते È 
जिससे भरते समय पदार्थ कुचला न जाय | अब 
गड्ढे के तल पर मिश्रित पादप अवशेष की 
३” मोटी तह संव जगह एक-सी बिछा देते हैं। 
इसके ऊपर मूत्रीय मिट्टी और लकड़ी को 
राख छिड़क देते हैं। उसके ऊपर गोबर और 
बिछावन के लिए प्रयोग की गयी मिट्टी की 
२” की तह लगाते हैं। फिर सब पदार्थ को 
पानी से तरकर गीला करते हैं। शाम को 
तथा दूसरी सुबह फिर पानी छिड़कते हैं, अर्थात्‌ 
तीन बार पानी देते हैं। इस प्रकार पदार्थ 
काफी पानी सोख लेता है और उसमें शीघ्र ही 
किण्वन प्रारम्भ हो जाता है, पदार्थ का आयतन 
कम होने लगता है और वह शीघ्र ही गड्ढे के 
तल से जा लगता है । बाद में हर हफ्ते पानी 
देते रहते हैं। जीवाणुओं को वायु पहुंचाने के 
लिए तथा कम्पोस्ट का एकरूप मिश्रण बनाने 
के लिए पदार्थ को तीन बार उलटा-पलटा 
जाता है। i 

पहली बार ASST भरने के १०-१२ 
दिन बाद पलटते S| गड्ढा खोदकर आधा 
पदार्थ बाहर निकालकर गीला कर लेते हैं। 
इस गीले पदार्थ को बचे हुए आधे पदार्थ पर 
बिछा देते हैं। गड्ढे का खोदा गया आधा 
भाग खाली पड़ा रहता है। दो सप्ताह बाद 
फिर पलटते हैं । फिर पानी मिलाते हैं तथा 
खाली पड़े आधे हिस्से में ढेर लगा देते हैं। | 
दो माह पश्चात्‌ तीसरी बार पलटते Sl अब 
तक पदार्थ का रंग गहरा भूरा हो जाता हैतथा | 
वह भुरभुरा हो जाता है । इसको गीला करके 

a 


wr 
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वायुमण्डल की नाट्रोजन को काफी मात्रा 
स्थिर कर लेते हैं। अनुमान है कि यदि 
कम्पोस्ट सावधानीपूर्वक बनाया जाय, तो 
नाइट्रोजन की मात्रा में २५% तक की वृद्धि हो 
जाती है। 
वर्षा ऋतु में गड्ढो में पानी भर जाने से 
कम्पोस्ट बनाने में बाधा पड़ती है। अत: ढेर 
लगाकर कम्पोस्ट बनाते हैं। २” ऊंचे ऐसे ढेर 
लगाते हैं जो आधार पर ८ > 5' हों तथा 
ऊपर ७' % ७' | यदि वर्षा अधिक हो तो ढेर 
छाये में लगाते हैं। यदि छाये की व्यवस्था न 
हो सके, तो वर्षा ऋतु में जून से सितम्बर तक 
कम्पोस्ट नहीं बनाते | 
बंगलोर विधि 
इस विधि को भारतीय वैज्ञानिक सी. 
एन. आचार्य ने कार्यान्वित किया था। इस 
विधि से सम्बन्धित सब कार्य इंडियन इंस्टी- 
ट्युट आफ साइंस, बंगलोर में हुआ, अतः यह 
बंगलोर विधि के नाम से विख्यात है । इस 
विधि में यह लाभ है कि कम्पोस्ट को बार- 
बार पलटना नहीं पड़ता, जिससे खर्चे में काफी 
कमी हो जाती है। इस विधि में कम्पोस्ट के 
काबेन-नाइट्रोजन अनुपात पर बल दिया 
जाता है तथा प्रारम्भिक जल की मात्रा पर 
नियन्त्रण रखा जाता है। 
कम्पोस्ट गड्ढो से बनाते हैं। गड्ढे इस 
प्रकार खोदते हैं कि उनकी लम्बाइयां तो 
समानान्तर होती हैं, पर चौड़ांइयां एक पंक्ति 
में होती हैं। i 
दो गड्ढो के बोच ५” रिक्त स्थान 
k छोड़ा जाता है | गड्ढों के चौड़ाई वाले 
` किनारों पर मल या कूड़े की गाड़ियां आने- 
जाने के लिए उपयुक्त रास्ता छोडा जाता है। 


उसका गड्ढे को ओर ढेर लगा देते हैं। गडढों 
का आकार नगर की जनसंख्या के अनुसार 


जनसंख्या गड्ढेका ae 
30०5 es २०/> ६' ५ ३४ 
१०,००० से २०,००० तक २५५७५४ 
२०,००० से ३०,००० तक ३०११५ yy 
३०,००० से ५०,००० तक ३५ Xo! yy! | 
५०,००० से ऊपर ४०१८६ xy! 1 
A गडे के तल पर «बी 
कुड़े-कचरे की तह बिछाते हैं। उसके उपर | 
३” मोटी मानवमल की तह लगाते हैं। मानव 
मल को तह लगाना कोई प्रिय कार्य नहीं है। 
इसकी तह की मोटाई का अनुमान भार के | 
हिसाब से लगाते हैं। कड़े-करकट को भी भारके |' 
हिसाव से गणना करके फैलाया जा सकता है। | 
१ घनफुट कुड़े-करकट का भार 
>-लगभग १० किलो k 
रश. p मानवमल ,; = » ३० 
2, कम्पोस्ट , = ” 20 
मानवमल की तह को तुरन्त कुडे-करकर |; 
से ढंक देना चाहिये और अन्त में सबसे ऊपर | 
कड़े-करकट की &-१०” मोटी तह होनी l 
चाहिये इससे एक तो गड्ढे से मविखयां R | ज्ञ 
वेदा हो पातीं, दूसरे दुर्गन्ध नहीं फैलती। कं 
प्रत्येक तह पर यदि आदमी चलकर देखे त | 
उसका पैर धंसना नहीं चाहिये । कचरे और ॥ 
मानवमल के उचित अनुपात का यही सा | 
दंड है। यदि पैर घंसता हैं, तो मत T |) | 
अनुपात अधिक है | ; 
गड्ढे को भूतल से १ ॐ दिन बाद 
चाहिये । गड्ढा भरने के ४५ at | 
में काफी ताप उत्पन्न हो जाता है! | 
F a जाता है गछ | 
७०° Ho तक पहुच A ait? | 4 
ओर से १-१-४ फुट खोदकर ता त. 
A = लगभग एक [षित्त 
की जा सकती है। यह ताप है: कवर 0 
तक रहता है । इसके दो लाभ ६: तो है, * ॥ बा 
कड़े-करकट का विच्छेदन ही हा a 
मल व कचरे में साधारणतः : नड 
वाले रोगजनक HEL मार जाति f 


पर तक भर देता 
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का म्पोस्ट N:% 0 
3 P परे मल से बनायी गयी A E $ ह 
८४७ | के कचरे आदि से ” ०४-०८ ०३-०९६ ० on 
(४' par विधि से A । uo ०५५ ३:० 
Ky! तवार से TA २०९ ०'८६ ae 
८४ (वायर बागान के कचरे से ,, १९३ ०५५ ३:० 
पोटी | के उद्याना के कचरे सै १-८७ ००४३ ०१ 
न कुछ कम्पोस्टों सें नाइट्रोजन, फासफोरस तथा पोटेशियम की मात्रा 

तव 
i | बार माह में पूर्ण विच्छेदन हो जाता है। रेतीली मिट्टी सघन हो जाती है तथा 
3+ विच्छेदित पदार्थ गन्धहीन होता हे । इसी मटियार भुरभुरी हो जाती है। भूमि की 
a arde कहते हैं। यह भोयर की खाद से जलधारण व उष्मा शोषण क्षमता बढ़ती है। 
९ ता है। इस विधि में संशोधन करके फार्म भूमि को पारगम्यता भी बढ़ती है । निकासी 
ङो ae गोबर व मूत्र इत्यादि का भी प्रयोग में सुविधा होती है। क्षार व लवण भुमि खेती 

हिमवते हैं। योग्य हो जाती है । 

” | कम्पोस्ट ढेरों में भी बनायी जाती है। यदि रासायनिक 
Ee mka पदार्थ के शीघ्र ठंडा व शुष्क कार्बनिक अवशेष से बनाये जाने के 
aa 4 सम्भावना हो तो गडढों में कम्पोस्ट कारण इसमें पोधे के लिए आवश्यक सभी 
होती हेये । परन्तु जहां जल स्तर पोषक तत्त्व होते हैं। कम्पोस्ट के विच्छेदन से 
adil | a निकट हो वहां गडढों में पानी पोषक केत शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। 
ती | a a भय रहता है । कुछ पोषक विच्छेदन में कार्बन डाइआक्साइड बनती 
वे तो. a शैमि--जल में विलेय होकर नष्ट हो है । भूमि-जल में विलेय होकर यह्‌ कार्बनिक 
और 1 डर भी रहता है। ढेरों में बनायी अम्ल बनाती है । अनेक अघुलनशील लवण 
माफ | गि. साद को वायु भी अधिक मिलती कार्बेतिक अम्ल में विलेय होकर पौधों को 


| A को आंधी व वर्षा से रक्षा की 
| चाहिये । 
| दको रचना 
| मोस्ट की रचना स्थिर नहों होती । 
$ ON इसको बनाने के लिए प्रयक्त 
j क कर्कट प्रारम्भक तथा प्राप्त 
THX करती है । फिर नगर 
खेत और बाग के कचरे में 
` ` है। कुछ कम्पोस्टों में 
सफोरस व पोटेशियम को 
Ro तालिका के अनुसार होती है । 
मि पर प्रभाव ; 


मि को संरचना सुधरती है. 


सुपाच्य रूप में प्राप्त होते हैं । 
जेविक पति 
कम्पोस्ट में असंख्य जीवाणु होते हे 
जिनके हारा नाइट्रीकरण, अमोनियाकरण 
तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में वृद्धि होती 
है। धरण बढ्ता है। पादप हार्मोन भी 
कम्पोस्ट में पाया जाता हे | 
कत्रिम या संश्लेषित गोबर को खाद 
कम्पोस्ट है । इसका उपयोग गोबर को 
की तरह हो किया जाता है। ना 
या फासफोरस पूरक . उवरक मिला 
लेने से यह एक तरह से सम्पूण र 
जाती है । 
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elt ब्रेक सजीव की चेतना की अपनी सीमा 
होती है और इसी के अनुसार उसमें अनु- 
क्रियाशीलता आती है । सजीव कितना सचेत 
है यह उसकी प्रवृत्तियों के ग्रहण करने की 
q शक्ति पर निर्भर होता हे । प्रवृत्तियां 
| तन्त्रिका कोशिकाओं द्वारा प्राप्त की जाती हैं 
| जो विभिन्न ूप और नाप की होती हैं । 
| पिछली शताब्दी के अन्त में स्पेन के 'सेंटियागो 
|) रमन वाई कजाल' नामक रचनाविज्ञान- 
। वेत्ता ने यह स्पष्ट कर दिखाया कि तन्त्रिका 
कोशिकाओं में सामान्य कोशिकाओं की तरह 
न्यूक्लियस और कोशिका द्रव्य तो होता ही 
हैं, पर इसके अतिरिक्त बाह्य तल पर अनेक 
 वहुशाखीय प्रवर्धन होते हैं जो प्रेरणा-सम्बम्धी 
होते हैं और जिनके द्वारा प्रेरणाएं ली 
जाती हैं तथा कोशिकाओं को प्रेषित की 
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D धार : 
(J feat 
Ñ a जा 
Jase 
मिका 
| वती ` 
Tat 
दरी 


AA ANE 


होते हैं । इनको अभिवाही प्रत्रध रहत |^ शर 
हैं, क्योंकि इनके द्वारा तन्त्रिका कोहि bi 
प्रेरणाएं प्रवेश करती हैं । अधर fa k. 
में केवल एक ही प्रवर्ध होता है जि Ẹ 
dag कहते हैं, इसके हारा पर j A 
सम्प्रेषित होती हैं । अक्षतन्तु का एक | 
बहुत छोटी शाखाओं में बटा होता ९ 
जो दसरी तन्त्रिका कोशिका 
saat के समीप फैला होता है । 4 
की लम्बाई मिलीमीटर के कई दश 
से लेकर एक मीटर तकी 
है । सबसे लम्बे अक्षत्छ 
को संचालित करने वाले होते 
की आकृति बिजली या टेल 
हुए मोटे तार को रस्सी क ल 
हे और ये विशेष रूप 
प्रवाह के उपयुक्त बने होते 
प्रेरणाएं एक मीटर प्रति सेक 
सौ मीटर प्रति सेकंड की १ 
नापी गयी हैं। एक तन्त्रिका 


र | 


ollection, Haridwar 


है कोशिका से चिपको हुई नहीं 


oo और न ही इनका कोई भाग एक- 
Paa 3 इनके मध्य में 
Gy लगता रहता है । इतके मध्य में 


| हटा रहता है और इसको सर्वप्रथम 
|| क्षरिगटन ने देखा और इसका 
Ng अत्तग्रेल्थन दिया । 
हक विज्ञान की उपशाखा 
aq रचना विशेष के महत्त्व का आभास 
ह तथ्य से जाना जा सकता है कि इसके 
हर पर एक पृथक विज्ञान की उपशाखा 
(पित हो गयी है जिसे अन्त ग्रेन्थन विज्ञान 
जाता है। इसके अन्तर्गत इस विषय 
प्रतिपादन रहता है कि किस प्रकार एक 
iar से दूसरी कोशिका में प्रेरणाएं 
ती हैं। विद्युत अणुवीक्षण यंत्र के द्वारा 
से यह स्पष्ट हो गया है कि एक कोशिका 
॥ परी कोशिका में अन्तप्रेरणाएं वितानों में 
: wa || प्रकार से फेली हुई अन्तग्रेन्थि गांठों से 
‘fet (पित वेग से छोडे जाने वाले सम्प्रेषित 
fea fet की तरह जो पिचकारी की तरह 
जिस | हैं, पहुंचती हैं । अन्तप्रेरणा को 
प्रेरणा | थिन से परे जाना है तो यह अति 
क [क प्रतीत होता है कि अन्तप्रेरणा 
रता | परी कोशिका के सिरे पर पुनर्जनन 
मिवा | a वर्ष पुवे तक क्रिया-विज्ञान- 
ष. का यह हह निश्चय रहा कि अन्त- 
स A पुनेजनन एक विद्युत प्रपंच होता 
। है| "ण अब यह पूर्ण-रूप से सिद्ध किया जा 
ah २ विद्युत प्रपंच नहीं है, अपितु 
al रसायनों के छूटने के कारण 
| R तारा a छोडे जाने वाले 
होते हें । इनसे ही अन्त- 
का 7 कोशिका से दुसरी 
करती है a में पुनर्जेनन करती हुई 
विजा रचना-विज्ञानवेत्ताओं और 
Wet, दोनों ने ही यह जान 
पुष्य के केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र के 


१० 
| 


i केम 
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अंगों में जिनमें सुषुम्ना और मस्तिष्क दोनों Fal 
सम्मिलित हैं,लगभग दस खरब इस प्रकार की 
तन्त्रिका कोशिकाएं होती हैं और इनकी संख्या 
ही चेतना की चरम शक्ति, सीमा प्रदानकरती 
है । जिनमें इनकी संख्या अधिक होती है वे 
अधिक ज्ञानी होते हैं और जिनमें इनकी 
संख्या कम होती है, वे उसी अनुपात से 
कम बुद्धि वाले होते हैं। वैज्ञानिकों ने यह 
भी पूर्णरूप से निर्धारित कर लिया है कि 
प्रत्येक तन्त्रिका कोशिका की चेतना की सीमा, 
शक्ति अनेक उपायों से घटायी या बढ़ायी जा 
सकती है । और इनमें सबसे बड़ा उपाय परि- 
स्थितियों के प्रति जागरुकता का अभ्यास ही 
माना जाने लगा है। 
मानव : एक सर्वश्रेष्ठ रचना 

वर्तमान में सजाव या प्राणियों में मानव 
ही सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। मानव में 
ज्ञान-शवित है और इसी के सहारे वह अपने 
को श्रेष्ठ मानता है। मानव संसार की सब 
वस्तुओं, जीव, जन्तु, वनस्पति आदि के 
सम्बन्ध में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता हे, 
और जैसे-जेसे विज्ञान के साधनों में उन्नति 
होती जाती है, वह दिन प्रति दिन और अधिक 
जानता ही चला जा रहा है । इसका तात्पर्य 
यह नहीं है कि जिस समय कोई तथ्य मालूम 
न था तब वह तथ्य नहीं था, अपितु उस समय 
तक मानव के पास ऐसे साधन नहीं थे कि वह 
उन्हें जान सकता । यह भी हो सकता है कि 
उस समय मानव को उसकी आवश्यकता ही 
प्रतीत न हुई और उसने उस तथ्य के सम्बन्ध 
में जानने का प्रयास ही नहीं क्या | इस 
कारण वह तथ्य जिसे हम मालूम होने पर | 
नवीन कहते हैं पता न चल पाया | मानव ने 
स्वयं अपने शरीर की आकृति और प्रकृति 
को जानने के प्रयास किये हैं और सबसे अधिक 
समय और शक्ति वैज्ञानिकों ने अपने को ही 
जानने में लगायी है, फिर भी मानव 
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पूर्णरूप से जात नहीं पाया है। आज तक 
मानव को यह पता नहीं है कि सजीव किस 
प्रक्षार अनेक कार्य करते हैं । उसे मालूम 
है कि चाहे सजीव एक कोशिकोय हो अथवा 
बहुकोशिकीय, उसके शरीर के कार्य तन्त्रिका 
संस्थान द्वारा ही नियन्त्रित एवं संचालित 
होते हैं। प्रत्येक सजीव का यह प्रयास होता 
है कि वह अपने-आपको अधिक से अधिक 
बाह्य परिस्थितियों के अनुकूल बना सके तथा 
सफल जीवनयापन कर सके | यह वह इतनी 
सफलता से ही कर पाता है जितना ze 
तन्त्रिका संस्थान उसे प्राप्त होता है | 
afaa नियन्त्रण के अतिरिक्त सजीव में एक 
अन्य शक्ति 
वैज्ञानिक यह भी अब जान गये हैं कि 
तन्त्रिका तियन्त्रण के साथ-साथ सजीव में कोई 
और भी शक्ति होती है जो समस्त कार्यो को 
सम्पादित करने में हष्टिगोचर होती है । यदि 
वह शक्ति न होती, तो उनके कार्य जिनका 
कोई भौतिक सम्बन्ध तन्त्रिका-तन्त्र से होता 
ही नहीं है, संचालित हो ही नहीं सकते। 
विज्ञान का लेशमात्र ज्ञान रखने वाले भी 
भलीभांति जानते हैं कि कोशिकाओं 
के आधार पर सजीवों को दो स्थूल भागों में 
बांटा जाता है--एक-कोशिकीय जिनमें शरीर 
को समस्त प्रक्रियाओं को करने के लिए 
एक ही कोशिका होती है। वे शरीर के समस्त 
कार्य इस एक कोशिका द्वारा ही कर लेते 
हँ । दुसरे, बहुकोशिकीय जिनमें एक से 
अधिक कोशिकाएं होती हैं । इनमें विभिन्न 
कार्य करने के लिए पृथक-पृथक कोशिकाएं या 
कोशिका-समुह होते हैं, अर्थात्‌ इनमें आकृति 
विभाजन तथा कार्य विभाजन दोनों ही होते 


हैँ और जिस जन्तु में जितना अधिक विभाजन 


होता है, वह उतना ही जटिल तथा उत्कृष्ट 


होता है। ऐसे ही प्रकार के जन्तुओ में तन्त्रिका 


द्यात. 


00 1000 SINT समस्त कोशिका 
ठीक-ठीक कार्य करती हैं । इसमें वार | 
अन्दर अथवा हि से बाहर सता पै 
नदाल का पारवहून और इसके साय त 
संवेदनाओं का आदान-प्रदान होता है। झू || ` 
जन्तु वाह्य परिस्थिति को जानते हुए अपने. | मे 
आपको अनुक्कल बनाते रहते हैं और जीवित रि त 
रह पाते हैं। फिर समस्या रसायनों के रि 
परिवहन अथवा वितरण की आती हे । m मि 
हारसोनो के परिवहन की समस्या {sagt 
qa TLS रसायन नलीविहीन ग्रन्धिय्ो [7 गाता 
के स्राव हारमोन होते हैं और इन्हीं के | त 
परिवहन की समस्या सबसे महत्त्वपूर्ण होती | गी. 
हे । ये हारमोन किन्हीं कोशिकाओं द्वारा गाएर, 
संड्लिष्ट किये जाते हैं और विशिष्ट उत्तेजा |है ३ 
पाकर रक्त के साथ मिलते हैं और शरीर के |पता इर 
समस्त भागों में वितरित होते हैं। प्रत्येक हार शिव डा 
मोन की यह विशेषता होती है कि वह केक | उप 
विशेष कोशिकाओं पर ही अपना प्रभाव डात त 
सकता है, अन्य पर या सब पर नहीं, और इँ | 
सदैव एक ही प्रकार की अनुकिया हो पाती ॥। भौर उ 
प्राणी-विज्ञानवेत्ता जानते हैं कि सजीव गी शिता: 
उचित जीवन-यापन के लिए हारमोत Apii 
प्रर्याप्त मात्रा और ag भी उचित सम और Mat 
स्थान पर मिलनी आवश्यक है । रक्त के ते 
परिवहन होने से हारमोत के वितरण म 
सीमाएं रहती हैं । प्रथम, खतम? 
नलिकाओं की स्वयं अपनी सीमाए : 
वे प्रत्येक कोशिका से सम्बन्धित Tee * 
| पिय 
तथा चाप आदि की ऐसी प sanaa | 
जाती हें जो कठिताइयां लाती हँ L वावा | 
रक्त स्वयं बहुत धीमी गति 2 ° ah 
तरल होता है और जब सत मा छ निळ री | 
गति धीमी होती है तो हा i tS 
साथ घूमना होता है, कैसे 
स्थानों पर पहुंच सकते हैं जहाँ * 
कता होती है ? 


होती है। 


ks 


gaat परिस्थि- 
1 व्यवहार 


साध | 
a भै बीस सेकंड का 
जीवित रि लगता है, इसलिए 
गो सत * 
|च मिलकर चलते है 
(तहत में भी इतना समय 
र्गो गाता है । तृतीय, जैसे- 
हों के | खत घूमता है, हार- 
tT होती भी घुमते हैं परन्तु वे 
i ary शाप्रभाव विशिष्ट स्थल 
aan [ही डालते हैं, क्योंकि उनकी रासायनिक 
रीर के [जा इस प्रकार की होती है कि वे अधिक 
क हार शव डाल ही नहीं सकते हैं, इस कारण जब 
ह्‌ केवत | उपयुक्त स्थान पर नहीं पहुंचता, तो 
व डत [पोत किस प्रकार से उस स्थान पर पहुंच 
Ss हैं। जन्तु की परिस्थितियां बदलती रहती 
AROR उसका व्यवहार भी उनके साथ-साथ 
ीव RCT रहता है । आपत्ति काल में, जैसे खाद्य 
7 4 | ee या किसी अन्य जीवन संकट में 
a -न हो जाता है कि हारमोन 
त 4 और आवश्यक शक्ति के अनु 
न सात À थल पर पहुंचकर प्रतिक्रिया करे । 
। है सम्भव हो सकता है जब जन्तु 

' परिस्थितियों को शी 
| शीघातिशी घ ग्रहण कर 
ih ऐकेल कार्य कर सके अन्यथा जीवन 
| i a a जाता हे ओर फिर परिणाम कुछ 
वाती क्षमता a तत्काल आपत्ति को जानने 
॥। शि ति उसके अनुसार कार्य करने की 
इ ee कां प्रदान करती हैं । बाहर से 
|+ „` शानेन्दियो से प्राप्त होती हैं । 
समस्त मांसपेशियों और प्रन्थियों 
हर और उनसे उचित कार्य 
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प्रेरक तन्त्रिका-कोष--(१) अभिवाही erg प्रवर्ध, (२) सुत्र gaa 
गांठ, (३) प्रेरक तन्त्रिका का तन्त्रिकाक्ष, (४) प्रेरक तन्त्रिका- 
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कोष, और (५) द्र. माइम । 
यद्यपि तन्त्रिका सूत्रों का अत्यधिक जाल 
बिछा होता है, फिर भी प्रत्येक कोशिका 
तन्त्रिका सूत्र द्वारा बांधी हुई नहीं होती है। यदि 
ऐसा होता तो एक कठिनाई सजीव के लिए 
होती; और एक ऐसा विचित्र और जटिल 
जाल तन्त्रिका सूत्रों का फेल जाता कि वे स्वयं 
आपस में उलभकर किसी भी कार्य को स्पष्ट 
रूप में न होने देते और समस्त शरीर में अनि- 
श्चितता सदैव बनी रहती । प्रत्येक अंग से 
विभिन्‍न तथा विपरीत आदेश आते-जाते एक 
और विषम परिस्थिति उपस्थित हो जाती, 
जिसका सामना करना सजीव के शरीर के 
वश की बात न रह जाती | इस कारण सजीव 
में रासायनिक नियन्त्रण का अलग ही महत्व | 
होता है । ये तन्त्रिका तन्त्र के साथ मिलकर | 
एक ऐसी परिस्थति बना देते है कि समस्त | 
समाचार केन्द्रित होकर मांसपेशियों और 
ग्रन्थियों का संचालन गठित रूप से भो 
उचित मात्रा में प्राप्त संवेदना शक्ति के अनुरूप 
करते रहते हैं, जिससे प्राणी बाह्य परिस्थि 
की जानकारी तथा उनके प्रति जागरूक 
उचित प्रकार ला पाते हैं। इस ॥| 
ज्ञानेन्द्रियों को ज्ञानःप्राप्त होता 


क्‌ 
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ठीक-ठीक कार्ये करती हैं । इस प्रकार की 
ज्ञानेन्द्रियों में चक्ष तथा कर्ण विशिष्ट ज्ञाने- 
रिद्रयों के अच्छे उदाहरण हैं । ये यान्त्रिक 
तथा रसायनिक संवेदनाओं को प्राप्त कर 
बाह्य पर्यावरण की जानकारी विशेष रूप से 
सजीव को प्राप्त कराते हैं | 
मानसिक संक्रमण : बाह्य ज्ञान प्राप्त करने 
का एक अन्य साधन 
एक बात और समभने की है कि सजीव 
को बाह्य ज्ञान केवल ज्ञानेन्द्रियों से ही नहीं 
प्राप्त होता है अपितु मानसिक संक्रमण द्वारा 
भी प्राप्त होता है, अर्थात्‌ दूर स्थित एक मन का 
दूसरे जन्तु के मन पर भी प्रभाव पड़ता हे) 
टेलीपेथी में एक ही जन्तु की अपनी ही मस्तिष्क 
प्रक्रियाएं कार्य नहीं करती हैं, अपितु अन्य 
ब्यक्ति जो अपने विचार दूर से ही देता है, 
उसकी ज्ञानेन्द्रियां और अपनी विचार शक्ति 
मिलकर एक प्राणी जेसा ही तन्त्रिका तंत्र 
बनाते हैं और जिस प्रकार एक व्यक्ति की 
्ञानेर्द्रियां और मस्तिष्क मिलकर कार्य करते 
हैं ठीक उसी प्रकार टेलीपेथो में दो प्राणियों के 
विभिन्‍न भाग एक-दूसरे के पूरक भागों की 
तरह कार्य करते हैं, और एक प्राणी-जैसा ही 
तन्त्र बना देते हैं जिससे एक प्राणी के विचार 
दूसरे प्राणी में आ जाते हैं और कार्य होने 
लगता हे । 
शरीर में प्रेरणाओं का आदान-प्रदान 
तन्त्रिकाएं शरीर में किस प्रकार प्रेरणाओं 
का आदान-प्रदात करती हैं यह भी हमें 
समभ लेना होगा। तत्त्रिकाओं की कार्य 
विधि ताप के परिचलनों की विधियों से कहीं 
भिन्न होती हैं । ताप के परिचलन की अनेक 
विधियां, हैं उनमें से धातु की छड़ का परि- 
चलन और सिगरेट के जलने के परिचलन को 
यदि हम ठीक-ठीक समझ लें तो तंत्रिका द्वारा 


प्रेरणाओं के परिवहन को भी आसानी से समझ 
a सकेंगे। धातु की छड के एक सिरे को जब गरम 
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किया जाता है तो ताप धातु की छड केअ 
छोर तक पहुंचता है, परन्तु जब सिगरेट को 
एक fat से गरम करते हैं अथवा जलाते है ते न 
सिगरेट में ताप आरम्भिक छोर से अन्तिम । 
छोर तक तब ही पहुंचता हे । जब वह जलती | 
ली जाती है अन्यथा ताप न तो आगे बल्ले 
और न ही अन्तिम छोर गरम होगा । घातुक | 
छड ताप का सुचालक होने के कारण ताप. 
लगातार बढ़ता ही जाता है जब तक 
गर्मी देने वाले के समान उसका ताप | 
सव ही भागों में नहीं हो जाता है । सिगरेट | 
ताप का कुचालक होता है, इस कारण इसमे 
ताप एक स्थान पर ही बढ्ता हे और उस स्थान 
के जल जाने या भस्म हो जाने पर अर्थात्‌ इतने |, 
ताप पर हो जाने पर कि वह जल जाय, ताप । 4 रै 
आगे की ओर बढ़ता है और इसी प्रकार छ |. 
[ग के भस्म हो जाने पर दूसरे भाग में पहु a 
चता है, इसी प्रकार अन्त तक पहुंचता है। गत 
दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है किक |; 
में ताप एक कण से दूसरे कण में बहता हैं | 
चलला चला जाता है अर्थात्‌ वह सक्रिय हेत | न 
है, जबकि सिगरेट में परिचलन निष्क्रिय हैं | 
है। दियासलाई या माचिस की जलती है 
तीली सिगरेट के जलने को आरम्भ करा x | 
है और उसका काय सिगरेट के जलाने ॥ | 
आरम्भ करा देने तक ही सौमित हाता 
इसके पञ्चात्‌ जब सिगरेट जलता आर 
देती है तब उसका कागज था तम्बा 
लगता है और ताप प्रत्येक कण F 
करता हुआ आगे बढ़ता है 
दियासलाई या माचिस तो कै 
निक परिस्थितियों को आरम्भ T | 
जिम्मेदार होती है, और जब a वी ई [शी 
जलना आरम्भ हो जाता 
आवश्यकता नहीं रह जाती है, 
कारी का प्रभाव संलग्न नहीं E 
रेट की चमक और जली 
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Te होता है, उसका सम्बन्ध मूल कारण 
ः को | [ह पर कभी भी नहीं रहता है । धातु की 
w a ततका परिचलन तार वारा समाचार 
Q f q a ज ~ R ग रे ~ 
निम्र | के समान होता है जबकि सिगरेट में 


प्ररिचलन आंशिक रूप से । तन्त्रि 
| att प्रभाव एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक 
| aaa विद्युत एवं रसायनिक विभव के 
| रण होता है । इनमें प्रभाव अथवा प्रोत्सा- 
E | न फासले से घटता नहीं है । 

ताप | प्रोत्साहन (उत्तेजना) की शक्ति तश्रा 


eo gal अनुभव, प्रोत्साहन की शक्ति पर 
गर नहीं रहता है, बल्कि यह तन्त्रिका 


| का 


ह lakaa ar निर्भर होता हे । यदि तन्त्रिका 
4 हक होती है, अर्थात्‌ उसमें शक्ति को ग्रहण 
1, ताप. 


| इसे की शक्ति अधिक होती है तो जन्तु पर 
ए [iter प्रभाव पड़ता हे । इसमें कल्पना का 
ii रधक भाग होता है । मस्तिष्क में इतनी 
क a गति होती है कि वह कभी-कभी वास्तविक 
हा) (भाव के अतिरिक्त भी बहुत से अनुभव अपने 

होत | मनगढन्त रख लेता है और ऐसा समय- 
होत | "पपर जो प्रभाव उसको प्राप्त हुए होते हैं 
ती हु T कारण हो पाता है । मस्तिष्क विभिन्न 
रा दती | तके प्राप्त अनुभवों को अन्य समय में भी 
ने वो नव्य के आधार पर मिश्चित कर 
ता है। | है, इस कारण समस्त सजीव में विशेष- 
भव X मानव में मिश्रित प्रभाव ही होते हैं । 
; जत | “गो के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह ठीक- 
सर्मा | कै ' गान लिया है कि तत्त्रिकाएं सजीव की 

a “आवश्यक तथा अच्छी सेवक होती हैं | 

हल है भी भलीभांति देख लिया गया है कि 
ES ais lk कौ मृत्यु के साथ मृत नहीं 
g है। किन्हीं में तो सजीव को मृत्यु होने के 

Ms पेसय के बाद तक जीवित बनी रहती 


i 
a घिरी हुई होती हैं और इनमें 
शी a होता है । इसको सिद्ध करने के 
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` तस्त्रिकाओ में सक्रियता उत्तेजना को शक्ति 


मे तन्त्रिकाएं अन्दर वबाहर रासाय- - 2 
“पर निर्भर नहीं होती 
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लिए निम्नलिखित प्रयोग किया जा सकता है। 
एक प्रयोग 

तन्त्रिका के एक टुकड़े को सजीव के शरीर 
में से निकालकर, एक कांच की नली में 
सोडियम क्लोराइड के घोल में रखकर (केवल 
इसलिए कि वह सूखने न पाय) तार द्वारा 
alee मीटर से जोड़ दिया जातां हे और फिर 
बिजली के तार को तन्त्रिका के अन्दर डाल 
देने से विद्युत धारा का अनुभव वोल्ट मीटर 
पर दिखायी देता है। सामान्य रूप से तन्त्रिका 
भिल्ली HS, वोल्ट का अन्तर देखा गया है। 
इससे ही तन्त्रिका में संवेदना ले जाने की 
शक्ति प्राप्त होती है। तंत्रिकाओं में स्वयं 
अपनी बेटरी बनाने की शक्ति होती है और 
यह शक्ति तन्त्रिका के अन्दर उपस्थित रासाय- 
निक घोलों के कारण होती है । यदि तन्त्रिका 
में से इस रसायन को निकालकर देखा जाय 
तो पता चलता है कि तन्त्रिका के अन्दर पोटे- 
शियम का घोल होता है, जिसकी शक्ति 
बाह्य उपस्थित घोल से ३० गुना अधिक 
होती है। तन्त्रिका के ऊपर की भिल्ली पोटे- 
शियम के लिए अगम्य (gaa) नहीं होती है। 
और जबकि सामान्य नियमों के अनुसार 
घोलों का चलन पतले द्रव से गाढे द्रव की ओर 
होता है, फिर भी तंत्रिका के अन्दर से पोटे- 
शियम बाहर नहीं आता है, इसका एक मात्र 
कारण विद्युत का होना होता है। घोल में 
पोटेशियम के कण धनात्मक विद्युत लिये होते 
हैं जो बाह्य उपस्थित क्लोराइड से जो ऋणा- 
त्मक विद्युत वाले हैं, उदासीन हो सकते ël | 
परन्तु सजीव में प्रोटोप्लाज्म से सटे होते के | 
कारण विद्युत आकर्षण वहां सदेव बना रहता | 
है और यह कभी भी तंत्रिका से पृथक नहीं हो 
पाता है | . 


प्रयोगों द्वारा यह भी सिद्ध कया. 


पजू 
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चुका है कि तंत्रिकाओं की सक्रियता उत्तेजना 
की शक्ति पर निर्भर नहीं होती है । उसकी 
अपनी निहित शक्ति होती है और उसी के 
अनुसार इसमें परिवर्तन आते हैं । नीचे के 
चित्र के अनुसार यदि तंत्रिका को बिजली के 
भटके से 'स' के स्थल पर उत्तेजित कर दिया 
जाय जो 'ट' बिन्दु से कुछ दूरी पर हो तो 
पता चलेगा कि कम शक्ति की विद्युत से 
अर्थात भटके से कोई प्रभाव नहीं होगा और 
इसी प्रकार दूसरी वार अधिक शक्ति के 
भटके से भी कुछ प्रभाव नहीं होगा । इससे 
निष्कर्ष निकलता है कि उत्तेजना की शक्ति 
से कोई प्रभाव में अन्तर नहीं होता है । 
alee मीटर तो केवल चेतना की सीमा पर 
अर्थात चरम बिन्दु जहां चेतना प्रति उत्तर 
देती हे, प्रभाव दिखाता हे । समस्त उत्ते- 
जनाएं जो चरम बिन्दु से अधिक शक्ति 
वाली होती हैं, वे सबकी सब एक-सा ही 
प्रभाव दिखाती हैं और जो चरम बिन्दु से कम 
, शक्ति वाली होती हैं वे कुछ भी प्रभाव नहीं 
दिखाती हैं, क्योंकि वे विद्युत विभिन्नता नहीं 
ला पाती हैं। वेज्ञानिको ने 'प्रयोगों' द्वारा 
यह जान लिया है कि उत्तेजनाएं तंत्रिका में 
बीस मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती 
हैं। यह भी देखा जा चुका है कि अत्यधिक 
ठंड से तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं और 
उनमें उत्तेजनाओं को ग्रहण करने की शक्ति 
नहीं रहती हे । 


यह प्राय: सबने अनुभव किया 
कि यदि हाथों को ठंडे पानी में त देर 
जाय तो कुछ देर के बाद हाथ सुन्न हो 
हैं, अर्थात उनमें चेतना की शक्ति नहीं रहती 
है। शरीर के किसी भी भाग के सुन्न हो जाने 
का अर्थ उस भाग की तंत्रिकाओं का क्रिया. 
शून्य हो जाना होता है । प्रयोगों मे 
देखा गथा हे कि जब तंत्रिका सक्रिय होती है 
तो तंत्रिका वेष्टन के अन्दर जो पोटेशियम - 
विद्युताकपंण के कारण रहता है, बाहर की | 
ओर मिली सेकंड की चाल से रसने लगता |" 
है। यह प्रसरण तथा विद्यूत दोनों के कारण 
होता है । इस प्रकार प्रेरणाएं तंत्रिका के सहारे | 
प्रवाह करती रहती हैं । जैसे-जैसे प्रवाह आगे 
की ओर होता जाता है तंत्रिका पुन: पूवं स्थिति |! 
को प्राप्त करती जाती है, अर्थात किसी भी 
प्रकार की उत्त जना से किसी प्रकार का परिः | 
वरतेन तंत्रिका रचना में नहीं आता है। | 
तंत्रिकाएं तो केवल परिवहन का माध्यम | 
रहती हैं और जिस स्थल पर प्रथम सद्भियता 
की लहर समाप्त होती है, उसी स्थान से दुसरी | 
लहर आरम्भ हो जाती है। मानव शरीर के | 
सबसे तीव्रगामी तंत्रिका सूत्र हजार उत्त 
जनाएं प्रति सेकंड प्रवाह करा सकते है यद्यपि _ 
प्रकृति में इतनी अधिक उत्ते जनाओं के एक 
साथ होने को सम्भावना नहीं होती १! शि 
अधिक से अधिक कुछ एक उत्त जनाए ही a ग 
सूत्र में होकर एक समय में गति करती । 


होगा 
रखा 
जाते 


तन्त्रिका से सम्बन्धित एक प्रयोग--(ट) बिजली के तार का सिरा, (व) बोल्ड मीटर और 
(स) उत्तेजित स्तर 


qer कि उत्तेजना के प्रवाह के समाप्त 


m | a उसी स्थान से दूसरी उत्तजना के 
a शि के लिए तंत्रिका सूत्र तैयार रहते हैं। 
TÀ | हरलता से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच 
हुती | वोह कि तंत्रिकाओ की निहित शक्ति का 


| भी प्रयोग नहीं होता है | और इससे इस 
NT- [qa मी पुष्टि हो जाती है कि विश्वामिक 
पत गित शुन्य पर न आकर सदव अपनी 
© Jakafa पर ही आती है । तंत्रिकाओं में से 
panel भी क्षीण नहीं होती है और वे प्रति 
| बर अपनी निहित शक्ति के अनुसार देती 
[रण तया बारम्बार प्रभावित होती रहती हैं । 
हारे [RR 
> | पनीव में दो प्रकार की थकान होती हैं- 
gh |छतोश्रम द्वारा उत्पन्न, जिसमें मांसपेशियों 
faa होती है । दूसरे, मानसिक थकान, 
केद्रीय तंत्रिकातंत्र की थकान होती है । 
है। पिक थकान लगातार सोचने से या एक- 
ध्यम [leat बहुत देर तक करने से या खिचने 
ता (से आती है। यह सब जानते हैं कि 
सरी |गसिक थकान अर्थात केन्द्रीय तंत्रिकातंत्र 
॥ षान सोने से, छुट्टी लेकर आराम 
उत्त | N से, कार्य के बदल देने आदि से ठीक हो 
॥िहै।यहभी सिद्ध किया जा चुका है कि 
| सिक थकान मस्तिष्क और सुषुम्ना के 
j h ig आती है। तंत्रिका सूत्र न 
हैं | 0 और न उनके कार्य करने में 
। की कमी आती है । वे सदेव ही 
| "प्य शक्ति के अनुसार, जब तक 
करे मिलता रहता है, आदेशों का 
ha बे ma हैं। केवल रक्त के न पहुंचते 
[छ > शुन्य, निष्क्रिय होते हैं। 
शा pi । गया हे कि उन व्यक्तियों में 
खे से तंत्रिकीय क्लास्ति (गुन्यी- 
१४ ती है उनमें भी तंत्रिका सूत्र उसी 
oe मता लिये रहते हें जिस 
a ष्य व्यक्ति में । 


ar 
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सोया हुआ पांव 

बहुधा अनुभव होता हे कि घुटने पर 
घुटना रखकर बेठने अथवा कुल्हे की हड्डी 
की बगल से बेठने से पांव सो जाता है, अर्थात 
Ga पड़ जाता है | यह तत्रिकाओ के अन्दर 
स्थित कोशिकाओं के दब जाने से होता है। 
सामान्यतः लोग यह समभते हैं कि सो जाने 
वाले हिस्से में रक्‍त संचार न होनें से ऐसा 
होता है। यह धारणा गलत सिद्ध हो चुकी है। 
किसी भाग के सो जाने से तात्पर्य उस स्थान 
की तंत्रिकाओं के दब जाने से होता है, न कि 
रक्‍त नलिकाओं में रक्‍त के बहाव के बन्द हो 
जाने से होता है। जब कभी पांव सो जाय 
उस समय यदि घुटने के पीछे अंगुली डालकर 
देखा जाय, तो स्पष्ट: वहां एक गड़ढा-सा 
दिखायी देता है जो सामान्य दशा में अर्थात 
जब पांव सोया हुआ नहीं होता है, उपस्थित 
नहीं रहता है । पांव के सो जाने पर टखने 
के पास नब्ज को आसानी से देखा जा सकता 
है gaa भी यह सिद्ध होता है कि सुन्न होने 
पर रक्‍त नलिकाओं या रक्त के प्रवाह में 
कोई सम्बन्ध नहीं होता है । 

शरीर में कई एक स्थल FTA घुटना, 
कोहनी आदि जहां तंत्रिकाएं सतह के नजदीक 
अर्थात उथली होती हैं, अनायास टक्कर लग 
जाने से एक विशेष प्रकार की झनझनाहट 
होती है। यह झनभनाहट भी तंत्रिकाओं के 
झटका खाकर शुन्य हो जाने से होती है! 
कुहनी में जब झटका लगता है तब हाथ की 
अंगुलियों में सबसे अधिक झनभनाहट 
प्रतीत होती है, इसी प्रकार घुटने में टक्कर 
लगने से aaa में सनसनाहट होती है । पांव 
की अपेक्षा हाथ में इस प्रतिक्रिया का. सदैव 
अधिक अनुभव होता है। इसी अनुभव के | 
आधार पर चिकित्सकों (डा ett) - 
स्थानीय भागों के सुन्न होने की विशेषता 


20 
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रसायनों जैसे नोवोकेन, प्रोकेन आदि से भाग को इस्तेमाल करने में लगाती ई 
को सुन्न कर ARAL आदि लगाने में सहायता तंत्रिकाएं मेंढक से कहीं अधिक आसी, 
ली है। दन्त चिकित्सक भी इसी ज्ञान के का प्रयोग करती OBS अधिक से अधि, 
आधार पर दांत निकाल पाते हैं। पन्द्रह मिनट तक बिना आक्सीजन के 
तंत्रिकाओं को आक्सीजन चाहिये सकती हैं। इस समय से अधिक आक्सीजनन i 
तंत्रिकाएं ठीक-ठीक काम करें यह इस मिलने से उनमें पुनः क्रियाशीलता किसी भै 
बात पर निर्भर रहता है कि उनको आक्सी- दशा में आती नहीं है अर्थात वे पुन: जीवित. 
| उस 
प्रत्येक भाग को रक्त से मिलता है। अतः यों कार्य करने में विटामिन 'बी' अत्यन्त सहायक [गि 
| कहा जा सकता है कि प्रत्येक भाग को रक्त रहता है। डावटरों तथा वैद्यो ने यह भनेक |शैत के 
| की मात्रा ठीक मिलती रहेगी, तो तंत्रिका- अनुभवों द्वारा सिद्ध कर दिखाया है। अतः | पेव 
| "> 

į 


जन की पर्याप्त मात्रा मिलती है । आक्सीजन नहीं की जा सकती हें । तंत्रिकाओं के ae 


तंत्र के सब ही अंश ठीक काम करते WT! तंत्रिकाओं को ठीक रखने के लिए ह| को 
यह देखा गया है कि मेंढक की तंत्रिकाए जो आवश्यक होता है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा मे |बईवी- 
प्रति सेकंड २५० उत्तेजनाओं का आदान- आक्सीजन मिलती रहे तथा उनको भटका AT 
प्रदान करती हैं, लगभग तीन दिन का आदि न लगे जिससे कि वे सुल हो [pa 


- समय अपने आयतन के बराबर आक्सीजन सकें। o | (तय 
आः 


HoT 
wi 


अनथक प्रयत्नो के बाद अब यह सम्भावना प्रत्यक्ष होने लगी हे कि मानव चन्द्रमा पर qi | T- 
जायेगा । हम पाते हैं कि शताब्दियों से पृथ्वी की गुरुखाकर्षण-सीमा से मुक्ति के प्रयास होते रहे, कित N य 
| सैंद्धास्तिक आधार की खोज न हो पायी थी । Bel 

पिछली अद्धं दशाब्दी में इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है । दुनिया के दो बड़े देश-- मगर | सह 
और रूस--सतत प्रत्यनशील रहे हैं। अब तक की अनेक परीक्षण उड़ानों में इन दोनों देशों ते वे सग | सह 
तथ्य एकत्र कर लिए हैं जो चन्द्रमा तक की समानव उड़ान को सफल बनाने में सहायक होंगे। ब | 

अमरीका को अगली योजना का नाम अपोलो योजना है । सम्भवतः यह लक्ष्य तक पह गण; 
| अन्तिम चरण हे । हि 
| सम्भवतः WA ही अमरीकी अपोलो योजना की पहली अन्तरिक्षयात्र 
| छोटे आकार के ded राकेट द्वारा अपोलो अन्तरिक्षयान पृथ्वी की कक्षा में सथा 
| १६६७-६८ के मध्य लगभग ६ उड़ानें की जायेंगी। हर नयी यात्रा पिछली 
अधिक जटिल और कठिन होगी तथा इनमें उन सभी कार्यों का अभ्यास किया जाये 
वापसी यात्रा के दौरान करने पड़ेंगे । लाख 

इसी बीच संटर्न-५ नामक चन्द्र राकेट का परीक्षण किया जायेगा । यह राकट er सम 
प्रारम्भिक प्रवेश-क्षमता उत्पन्न करने में समर्थ होगा । चन्दरयात्रा के पुर्व कुल सि 
Aai अन्तरिक्ष यात्राएं की जायेंगी । | 
आकार और जटिलता की हृष्टि से अपोलो योजना जैमिनी योजना से क 
` जेमिनी अन्तरिक्षयान अन्तरिक्ष में स्थापित करने वाले टीटान राकेट की प्रारम्मिक gs होगी! 
३०,००० पोंड थी, जबकि छोटे ted राकेट की प्रारम्भिक प्रबेश क्षमता १६ aa A 


ea FC 


ज्म 


< 


अपोलो योजना : एक महत्त्वपूर्ण प्रयास 


i, 


¡ सम्पन्न होगी । 
पत किया जागे 
अन्तरिक्ष पागा | 

द्र मा | 
गा जो TAT | 


ह 
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पमा पर प्रकाश O Oo 
| अमरीकी वैज्ञानिकों ने एक विशाल 
| करका लेसर बनाया है जिसकी किरण- 
उस लेसर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली 
कने चन्द्रमा के अन्धकारमय रुख के दो 
के क्षेत्र को प्रकाशमान रखा और जो 
[pasi में धरती पर लोट आया | 

| कोड्कलेसर ग्लास के नाम से प्रसिद्ध यह 
ao किस्म का लेसर टंकीय कांच 
गवना हुआ है और इस पर मृशला नामक 
|| दर्भ तत्त्व का प्रलेप है । 

| नयी सड़क 

| आठ वर्ष बीत चुके हैं किन्तु अभी तक 
Hom की परीक्षण-सड़क जो पश्चिमी 
हनी के वियेंसवेदन नगर की ट्रंक रोड पर 
(नरासी भी टूटी-फूटी नहीं है । इसका 
ग यह है कि इसकी सतह रबर की बनी 


FE में 

A ।पास॒ ही में बनी बजरी और तारकोल 
a खराब हो गयी लेकिन यह रवर 
इक ज्यों की त्यों है । 


| झे परीक्षण से यह आशा बंधती है कि 


h - इस तरह को सड़कें काफी लोक- 
| होगी | 


|" विद्युत्‌ कण 


ai ae विद्युत्‌ कण ने जो आकार में 
माती | “यी से भी छोटा है, अमरीका में एक 
| "प्ति को जन्म दिया है जिसकी ओर 


7 न a लोग आकर्षित हुए हैं । 
पु रि किये गये इस विद्युत्‌ कण 
ह्‌ oe सरकिट का समावेश 
शि भेग वेही कार्य करता है जो 
> रिसिस्टर तथा इसी प्रकार 
छो ST प्रवाहक उपकरणों द्वारा 
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सम्पन्न किये जाते रहे हैं। 
विद्युत्‌ weit में इसका उपयोग करने के 
फलस्वरूप गति, विश्वसनीयता और उपयो- 
गिता के सम्बन्ध में नये सिद्धान्तों का जन्म 
al n । इन्हें मोनोलिथिक इ टिगरेठेड 
सरकिटों का नाम दिया गया है तथा जिस 
तकह विद्या से इनका विकास हुआ है उसे 
माइक्रो इलेक्ट्रिक विज्ञान कहते हैं । 
इन कणों का उपयोग कर अत्यन्त संवेदन- 
शील विद्युदणु गणना यन्त्रो पर होने वाले समय 
म तथा उनके आकार में इतनी कमी की 
जा सकती है कि छोटे-छोटे उद्योगों और 
यहां तक कि घरों में भी इनका उपयोग 
सम्भव हो सकता है | 
परीक्षण रेलगाड़ी : नयी सम्भावनाएं 
एक रेलगाड़ी ने जिसमें ड्राइवर के डिब्बे 
की खिड़कियां बन्द थीं, बिना किसी दुर्घटना 
के grat की भूमिगत रेलवे का सफर तय 
किया | हालांकि उसमें बैठा ड्राइवर कुछ 
भी नहीं देख सकता था, लेकिन फिर भी 
उसने गाड़ी रोकना, गाड़ी की गति को तेज 
करना तथा मोड़ों पर धीरे से ब्रेक लगाना 
आंदि कार्यं सफलतापूर्वक सम्पन्न किये । 
छह डिब्बों वाली इस प्रदशन रेलगाड़ी 
का नियन्त्रण विद्युत्‌ लहरों द्वारा किया गया | 
सभी आदेश विद्युत्‌ द्वारा ड्राइवर तक पहुंचाये 
गये । वह उपकरण के पेनल पर हमेशा 
अपनी नजर रखे हुए था। इसमें यह व्यवस्था | 
थी कि मशीती खराबी आ जाते पर गाडी | 
अपने-आप रुक जाती थी। Soa 
वैज्ञानिकों ने आशा व्यक्त की हैकि | 
यदि ag नयी प्रणाली जारी हो जाती है, तो | 
रेल दुघेटताएं समाप्त हो जायेंगी और रेले | 
प्रति ६० सेकंड के बाद चलायी जा सकंगी। 
इससे यात्रियों को न तो अधिक T 
प्रतीक्षा करना पड़ेगा और न उन्हे 


घरु्रयीगशाला की दीवारों में जब एकाकीपन 
का सन्नाटा खिंच गया, तो लुई ने शुरू किया 
अपना अद्भुत प्रयोग--प्रयोग जो लियविग 
के लिए मृत्युदायी बना । लुई ने पहले कुछ 
स्वच्छ फ्लास्क लिये और उनमें आसुत जल 
\ भरा, और तब इन आसुत जल-भरे फ्लास्को 
में उसने नपी-तुली मात्रा में स्वच्छ चीनी 
छोड़ दी । और तब इस शर्करा घोल को 
| उसने अपने अमोनिया-लवण में मिला दिया-- 
| | वस्तुतः लुई ने जिस वस्तु का उपयोग प्रयोग 
| में किया था वह वास्तव में अमोनिया टारट्रेट 
। थी। अब इतनी तैयारी पुरी कर चुकने पर 
| saber पलास्कों में जिनमें अल्बुमिनरहित 
| घोल विद्यमान था, एक-एक बूंद यीस्ट 
छोड़ दिया-उगने और प्रजनन करने के लिए । 
फ्लास्को में यीस्ट की बूदें छोड़ चुकने पर उसने 
प्रत्येक फ्लास्क को अच्छी तरह से बन्द किया 
और उन्हें अपनी ताप संचालित भट्ठी में रख 
दिया। प्रयोग पुरा कर चुकने पर वह व्यग्रमन 
से सिर्फ यह सोचता हुआ कि क्या इस नये घोल 
में यीस्ट के प्राणी कणों का प्रजनन होगा अथवा 
नहीं, वह अपने घर लौट आया | 


a लुई जब घर पहुचा तब तक रात का 
पर ‘2 
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संघर्ष से सफलता की ओर | 


| ते ३ 
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सयापा पेरिस पर घिर चुका था। और रात | 
के इसी भयावने सन्नाटे में उसने अपनी प्रिया 
को वह सब कुछ बताया जो आज दिन उसके | 
साथ घटित हुआ था, और अपनी व्यग्रताभी || 
उसने बयान की । उसकी पत्नी उसके एक-ए 
तर्कं और तथ्य सुनती रही और साथ-साथ 
लुई को धीरज देती रही कि विजयश्री निश्‍चित गुता 
ही उसके साथ होगी और निस्सन्देह इस नये fiaa 
प्रयोग में उसे सफलता प्राप्त होगी । पत्नी गे हहे 
कोमल सान्त्वना के बावजूद भौ पूरी रात तुर ॥ पम्प 
सो न सका। वह बिस्तरे पर अधीरतापग lags 
प्रतीक्षा करता रहा सुबह कौ p wy 
सुबह हुई और लुई की अधीर i Te ss 
अन्त हुआ | लुई सीधा भागा से 
शाला की ओर जहां उसका भि 0 
लियविग की मृत्यु उसकी प्रतीक्षा क, a षी 
थी । प्रयोगशाला में पहुंचने ae 
अधीरतापूर्ण फ्लास्को को ताप स चा 

से बाहर निकाला और एक ye ae 
उसके घोल की एक बूंद अपने अ 
के दायरे में रख दी । क्षण दो at 
वीक्षण यंत्र पर भुका हुआ देखता 3 
उसके मुंह से हर्षोल्लास के aag 
हैं वे प्राणी कण- हजार 


है अनगिनत यीस्ट--सभी 
नवजात हैं और साथ में कुछ पुराने 
TA भी हैं जिन्हें मैने कल फ्लास्क में 
(किया था प्रजनन के लिए।' इतना देख 
पर एक बार लुई के मन में तीव्र आकांक्षा 
क्रवहृअभी बाहर जाय और चीख-चीख- 
सारी दुनिया में यह बता दे कि लियबिग 
ंहै-लियविग एक मिथ्यावोध में जीवित 
$ करतु लुई बाहर गया नहीं, वरन्‌ उसने 
गते आवेश को काबू में किया और उन सभी 
| सों के खाद्य घोलों का निरीक्षण किया | 
रेक पलास्क के निरीक्षण पर उसे लाख-लाख 
Jana यीस्ट प्राणीकणो की प्राप्ति हुई । 
| ने इस निरीक्षण को उसने अपनी नोटबुक 
jane किया तदुपरान्त एक पलास्क से थोड़ा 
| रिटाटं में डालकर उसका निरीक्षण 
||्ा। निरीक्षण करने पर लुई को रिटाट में 
कोहल की बूदें प्राप्त हुई। अलकोहल की 
| i उपलब्धि पर एक बार पुनः लुई धीरे-धीरे 
राया, 'लियबिग नितान्त गलत 
हिन के लिए अल्बुमिन एकदम आवश्यक 
||ह, THU का किण्वन तो यीस्ट की वृद्धि 
ता A WT होता हे ।' प्रयोग और परीक्षण के 
पर लुई का मन भर आया, हर्ष के 
|” ही पलकों में आंसू के कतरे 
को पे र तब वह अपनी इन्हीं विजयी 
Tees =" विजय का समाचार सुनाने 
i को लोट गया***जहां अबोध शिश 
i eT करते-करते थककर सो गये 
सेको महान्‌ आस्थावान पत्नी घर 
हरी पर बैठी हुई थी, प्रतीक्षा में । 
हों को सत्य का जामा पहनाने 
as प्रयोगशाला के दाथरे से घर जरूर 
ह a 3 n मन प्रयोगशाला की 
ही भटकता रहा, उसकी 
डोकार प्राणीकण ही नाचते रहे। 


होर 


fa की 


| 
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तमाम रात उसके स्वप्नों में वे लाख-लाख 
दडाकार प्राणीकण नतेन करते रहे और 
भार हाते हो वह पुनः अपनी प्रयोगशाला में 
चला गया जहां हफ्तों वह अपने पुराने प्रयोग 
को निश्चित्‌ सत्य का जामा पहनाने के लिए 
काय करता रहा । लुई को प्रत्येक बार यही 
परिणाम मिला कि यीस्ट द्वारा ही शर्करा 
कौ किण्वन प्रक्रिया सम्पन्न होती है तथा फल- 
रूप में अलकोहल का सृजन होता है। लुई 
को अपने प्रयोग में निस्सन्देह सफलता प्राप्त 
हो गयी किन्तु इसके बावजूद उसने अपने 
इस महत्त्वपूर्ण परिणामफल को घोषित नहीं 
किया। वह निरन्तर इन दंडाकार प्राणियों पर 
कार्य करता रहा, क्योंकि अब उसकी आकांक्षा 
इन दंडाकार प्राणीकणों का पूर्णरूपेण अध्ययन 
करने की बन गयी थी । अपने इस अध्ययन 
कार्य में वह प्रतिदिन घंटों अणुवीक्षण यन्त्र 
के माध्यम से इन दंडाकार प्राणीकणों का 
अध्ययन करता रहा और अपने इसी अध्ययन 
के पीछे लुई पाश्चर को अपना शरीर, स्वास्थ्य 
सभी कुछ खो देना पड़ा । यीस्ट-विषयक 
उसका यह अध्ययन कार्य जून से सितम्बर 
तक निरन्तर चलता रहा। लुई ने अपनी 
आत्मकथा में अपने इन दिनों के विषय में 
लिखा है: “उस क्षण से अणृवीक्षण यन्त्र के 
दायरे से मैंने अपनी दृष्टि नहीं हटायी i 
अध्ययन के इन्हीं दिनों में यीस्ट विषयक एक 
और महत्त्वपुणं तथ्य का पता लगा लिया 
था कि यीस्ट कब तक, किस काल तक शकरा | 
को किण्वन द्वारा अलकोहल में परिवर्तित करते | 
रह सकते हैं । इतना सब कुछ समाप्त कर 
लेने पर वह यूरोप की बैज्ञानिक दुनिया में एक 
बार पुनः चीख पड़ा, अपने यीस्ट (दंडा 
पणीकणों) को अधिक से अधिक शकरा 


देंगे । 
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लुई के अन्दर का वेज्ञानिक मर गया 
और इन्हीं दिनों उसके अन्दर का वेज्ञा- 
निक पल भर को मृत्यु को प्राप्त हो गया, 
और उसकी जगह पर जन्म हुआ एक प्रदर्शन- 
कारी का । लुई के इस नये प्रदर्शनकारी 
व्यक्तित्व ने सारी दुनिया को यह महान्‌ तथ्य 
बतलाने का निश्चय किया कि फ्रांस की हजारों 
गेलन शेम्पेन और जरमनी की अथाह बीयर 
राशि का जो वस्तुतः लाखों गेलन होती है 
निर्माण मानवों द्वारा नहीं वरन्‌ इन अणृवीक्ष- 
णीय लाख-लाख दंडाकार प्राणीकणों द्वारा 
सम्पन्न होता है । और अपने इसी विचार को 
लेकर उसने तमाम वैज्ञानिक लेख लिखे, तमाम 
व्याख्यान दिये और तरको और तमाम प्रमाणों 
को लियबिग के ऊपर फेंक दिये, जिनके बोझ 
से रसायन के मसीहा लियबिग की प्रतिभा की 

मृत्यु हो गयी । 

व्याख्यान और लेखों के इन्हीं शोर-शराबे 
वाले दिनों में नदी साइन के तट पर, बैज्ञानिक 
लोकतन्त्र में जो पेरिस में बसा था, एक 
चक्रवात उठ खड़ा हुआ जिसकी भयंकर लहरों 
की गूंज में सिर्फ एक शब्द गूंज-गूंज उठने लगा 
और वह शब्द था Ge ge as हुआ 
यह कि पेरिस की वैज्ञानिक अकादमी जिसने 
एक दिन लुई को अपना सदस्य घोषित करने 
में अपमान माना था, उसी अकादमी ने लुई 


अन्तरिक्षयान से टकराने वाले उल्कापिड 


3 तीन अमरीको अन्तरिक्षयानो के विज्ञाल पंखों में हुए १,१०० से अधिक छोटे 5 
fret को उन उल्कापिडों के विषय में महत्त्वपूर्ण जानकारी मिली है जो पृथ्वी के समीप अन्तरि 


उडते रहते हैं । 


ये उल्कापिड ऐसे टुकड़े हैं जो आकार में धल के कणों से लेकर बड़े पत्थरों के तमान ह 
इनकी संख्या, आकार तथा छेदन शक्ति भावी अन्तरिक्षयानों के डिजाइनों--विशेष रूप से al है afo 
यान चालकों की केबिनों आदि के लिए महत्त्वपूर्ण है जिनमें छिद्र हो जाने पर वरिताशर्कार हि 
निकल सकते हैं । 


भावी अन्तरिक्षयानों के बड़े आकार और कार्यक्रमों की भावी अवधि 


को क्रिया-विज्ञान का सबसे ब 
a ज्ञान का सबसे बडा पुराः 
पुरस्कार घोषणा के दूसरे दिन रात्रि ङ्ग 
उत्सव Ñ í लुई के प्रथम और e 
गुरु ड्यूमा ने लुई का आदर किया और जे 
युग की सबसे महान्‌ प्रतिभा घोषित को पे 
वही प्रोफेसर ड्यूमा थे, एक दिन किशोर. द 
वस्था में रसायन पर जिनका व्यात्यातर |. 
सुनकर लुई ने रसायनशास्त्री बनने का | 
निश्चय किया था । इस अवसर पर लुई हृ 
और गर्वे के अतिरेक में डूब गया था और इसी | 
अतिरेक में अपने प्रोफेसर डयूमा को धन्यवाद | 
देते हुए उसने कहा था, 'महोदय'-'आपको | 
अभी कुछ दिन पूर्व ही अकादमी ने दूसरे महृत्त- 
पूर्ण आविष्कारों पर पुरस्कृत किया था, कितु | 
आज को इस शाम को हर जन यह महसूस कर | 
रहा हे कि आज आपसे अधिक गौरवपूर्ण और | 
महान्‌ शिक्षक कोई दूसरा नहीं है ।' 
लुई सम्मान और यश के सागर में डूबने लगा | 
लुई सम्मान और यश के सागर में इब | है। क 

लगा लेकिन लुई के प्रतिद्वन्दी लुई के इस प | बे 
और विजय से अन्दर ही अन्दर धधकते लग | १ 
चारों ओर उसके शत्र ओं ने उसका प्रतिरोध yu 
शुरू कर दिया किन्तु वह एक-एक हँ cee i नि 
करता गया और उसने तमाम शत्रुओं को ए | 4 
दिन समाप्त कर दिया। (we Ms 
i, 

सित 
a तै ब al 
गि 

रि 


te 


ज, | विज्ञान-क्लब 


त्र को प्रि बच्चो, < 

पुराने | इस वार अनेक सदस्यों ने यह पूछा है 
= # पढ़ता-लिखना मुश्किल होते हुए भी कंसे 
Tà | पात लग सकता हे । यह बात बहुत उलभी 
शोराः fee कम से कम इसका समाधान तो 
Tem ||इति है ही । 

ने का | पुमस्कूल में जो कुछ पढ़ते हो, उसके 


i | य में क्या सोचते हो ? सम्भव है, तुम 
| इन सोचते होगे और योंही पढ़ते जाते 
| ai या यह ध्येय होगा कि तुम्हें परीक्षाएं 
ही | पत करती हैं, या यह भी सोचते होंगे कि 
- | परि नहीं पढ़ोगे तो मार खाओगे । 
| वास्तव में तुम्हें सोचना कुछ और है । 
111: | न व्यक्तियों के समाज में रहते हो । पहले 
| एक व्यक्ति हो फिर कुछ और । तुमसे 
| घ लोग उम्र में तथा दरजे में बड़ हैं । 
देखोगे कि उन पर कुछ जिम्मेदारियां 
“ait el निभानी पणा l 
at) ae RN CN 
: | कत होने का अर्थ है जिम्मेदारियों 
hp त Rr बनना । तुम अगर 
R TA gt us करो, तो काफी 
| हो जायेंगी। 
A TA सोखना कभी खत्म नहीं 
हे, तो a E z से तुम भागना 
Nar क न होगा । लेकिन 
५ | भाग बा बायत यह होती है ps 
{क a तो वास्तव में तुममें अनु- 
रा it नि 
= सोचो कि दुनिया में जितना कुछ 
ज. बह्‌ सब तुम जानना-सीखना : 
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९ इस विषय पर गम्भीरता से | 
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सोत ता पाओगे कि यह जीवन बहुत थोडा 
RI फ्रि भी यदि तुम अनुशासन में बंधे 
रह, तो बहुत कुछ सीख लोगे | 

पर यहु सीखना, पढ़ना-लिखना आसान 
कसे लग सकता है? वास्तव में व्यक्ति 
अपनी रुचि का गुलाम होता हे | वह जिस 
काम में दिलचस्पी लेता है, उसे कर डालता 
हैं । मान लो तुम जीव-विज्ञान पढ़ रहे हो । 
यदि इस विषय में तुम्हारी दिलस्पी नहीं हे, 
तो तुम इसे वहुत कठिन पाओगे। कभी-कभी 
किसी विषय में हो सकता है तुम्हारी रुचि 
न पदा होती हो, लेकिन यह सोचकर कि 
ज्ञान के प्रति तुममें रुचि है, और यह विषय 
जिसमें तुम्हारी रुचि नहीं है, ज्ञान का अक्षय 
भडार हैँ, तुम उसमें दिलचस्पी लेने लग 
सकते हो । पर सब कुछ करना तुम्हे ही है। 
सोचना भी तुम्हें ही है, पढ्ना-लिखना भी 
तुम्हें ही है। 

इधर तुम विज्ञान-क्लब के carat में 
कम ही रुचि लेते हो, पर एक सदस्या अपनी 
रुचि से वेज्ञानिक कहानी लिखने में समर्थ 
हो सकी । 
कोई भी काम कठिन मत समभो। हर 
कठिन काम में अपनी रुचि पैदा करो। थोड़े 
दिनों में देखोगे कि तुम सब कुछ कर सकते हो। 
सस्नेह तुम्हारी 
कृष्णा दोदी 


प्रतियोगिता संख्या ७९ के विजेता 
प्रथस पुरस्कार 
मनोहरलाल (१८८९८) वाराणसी । 
द्वितीय पुरस्कार 
_ ` सोमेश (१८८०२) कलकत्ता | 


_ तृतीय पुरस्कार | 
रघुबीर (१८५६६) पटना। 


सर्हाष लालाधर 
` (स.सं. १८४२४). 


विजयबहादुर्रासह 
(स.सं. १८४३३) 


महेशप्रसाद 
` (स.सं. १८४९७) 
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विज्ञान क्लब के नये सदस्य 
१२६११ गोविन्दनारायन (१६) ARIZ, १२ वासुदेव (१६ 
पटना, १३ विनोदकुमार (१६) सिरोंज, १४ किशनचन्द (१६ 
बरेली, १५ महेशचन्द्र (१७) बदायूं, १६ सुरेन्द्रपालसिह (१३ 
इटारसी, १७ राजीव (१६) लखनऊ, १८ राकेश (१४) लखनऊ, 
१९ अमरेन्द्र (१४) सूरजपुरा, २० इन्द्रजीत (१६) आगरा, २१ 
प्रतापवाबू (१७) मुरैना, २२ हरीशंक रसिह (१६) आगरा, २३ 
सज्जनकुमार (2%) सरैयागंज, २४ जगदीशकुमार (१७) संगरूर, 
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दिल्ली, २७ अजीतकुमार (१७) मुजफ्फरपुर, २८ जयप्रकाश 
(१८) रांची, २९ विनोदप्रसाद (२०) भागलपुर, ३० ज्ञानसिह 
(११) लखीमपुर, ३१ ब्रजेशकुमार (१२) बालाघाट, ३२ 
प्रकाशनारायण (१७) कानपुर, ३३ पाडुरंग एम. (१९) विदिशा, 
३४ पुरुषोत्तमदास (१६) पटना, ३५ ईश्वरचन्द्र (१५) पडरोना, 
३६ उषा (१४) कानपुर, ३७ सत्येन्द्रविष्णु (१२) = 
३८ मीरा (१३) कानपुर, ३९ आशा (१८) क 
४० महादेव (१४) इन्दौर, ४१ गोपालकृष्ण नागेन्द्रराव ( 


y 
ʻA 
२ 
\ 


<< 
९५ 


७८ बुधमल (१७) मुरैना, ७९ अखिलकुमार (१४) 

5० नरेन्द्रकुमार (१७) भुजपफरनगर, 5१ सरोज (१७) 
गोरखपुर, ८२ विन्देशवरीप्रसाद (१८) मुडवारा, ८३ नन्दलाल 
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अरविन्दकुमार (१८) चितौड़गढ़, ८६ नंदकिशोर (१७) सुजानगढ़, 
5७ हेमेन्द्रकुमार (१६) मुरैना, ८८ विनोदबिहारीलाल (१७) 
मंनपुरी, 5६ जयप्रकाश (१६) शाहपुरा, ६० विजयकुमार (१ 
कलकत्ता, ९१ विजयकुमार (१६) पटना, 8२ 
(२०) गाजीपुर, ९३ श्यामसुन्दर (१६) सुजातगढ़, शश 
दीपककुमार (१८) जगदलपुर, ९५ मदनलाल (१५) सुजातगढ, 
९६ प्र्ुम्तकुमार (१७) बाराबंकी, ९७ मलयमारुति (१६) 


भागलपुर, ९८ विनोदकुमार (१६) मुजपफरपुर । 


१६) 
१६) 
१३) ह 


akaa [FS 
(स.सं. १८५११ | 


रे. 
qaa | गता हे 
(aa १५५७ | 
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विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ८१ 


प्रथम पुरस्कार २५ रु. की पुस्तक 

द्वितीय पुरस्कार २० रु. की पुस्तके 

/ तृतीय पुरस्कार १५ रु. की पुस्तके 
a 

E अन्तिम तिथि : ३१ जनवरी 


za प्रतियोगिता में केवल विज्ञान saa के सदस्य भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में माग लेने 


Ree ag 


| हाकोई शुल्क नहीं हे । तीचे दिये हुए प्रश्‍नो के उत्तर अलग कागज पर स्याही से साफ-साफ लिखकर 
| | एढ ५३ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में arene निम्नलिखित पते पर भेज दो-- 
Hes í 


कृष्णा दीदी, संचालिक एन क्लब, विज्ञात-लोक, आगरा-३ 


£ लिफाफे पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या 5१ के उत्तर' लिखना आवश्यक है । उत्तर ३१ जनवरी 
च | क उपरोक्त पते पर अवद्य पहुंच जाने चाहिये । बाद में आये उत्तरों पर विचार नहीं किया जायगा । 
८५१२) | 


बिज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ८१ के प्रश्‍न 


१. यह केसे मालम किया जा सकता ५. बालू पर चलना क्यों कठिन है ? 
if चोट लगने के बाद जो रक्तस्राव ६. हीरा रात में क्यों चमकता है ? 
a रहा है, कहं धमनी से हो रहा है या ७. अवशेष (fossil) किसे कहते हैं ? 
m? र ८. सामान्य स्वास्थ्य के एक व्यक्ति सें उसके 
२. प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन वजन की तुलना में रक्त का प्रतिशत क्या 
है? होता है ? i 
क्या अलकोहल A बफे का टुकड़ा डूब e हवा भरते-भरते साइकिल का पम्प 
क्यों ? गरम क्यों हो जाता है ? 
गरमियों में आमतोर से घड्यां सुस्त १०. प्रायः फूलों का रंग चमकीला क्यों | 


x, 
| चलने लगती हैं ? होता है ? 


विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ७६ के प्रश्‍नों के उत्तर 


ऊँ 


६. एक्स-किरणें हड्डियों को नहीं भेदतों । 2 
` पश्चिप्तो जरसनी में । ७. fraza । 5 
Ke 


जु १ कलकत्ता में । 


पेट के अन्दर पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक . अमरीकी वैज्ञानिकों ने । है. 
को प्रक्रिया से । १९१४ में ब्रिटेन और फ्रांस के सहयोग से 


अमरीका में । १०. जेटयात सभी हवाई अड्डों पर 
Vat को ओर अत्यन्त तीव्रता से । उतर सकते । 


= की 
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तुम्हारी कलम से 


वह रहस्यसय जेट्यान 


अनोता सहगल (स. सं. १२७३९) 


if बडी उत्सुकता से आकाश की ओर 
आंखें उठा लेते थे। रोज इसी समय एक 
जेटयान दक्षिण की ओर जाता था | वह्‌ 
आंखों से ओझल हो जाता था और आकाश 
में धुएं की एक लकीर बची रह जाती थी | 
इस जेटयान के वारे में लोगों के मन में 
अलग-अलग विचार थे। कोई कहता कि यह 
मुसाफिरों को लेकर किसी पश्चिमी देश की 
ओर जा रहा होगा और कोई यह कि मुमकिन 
है, इतनी ऊंचाई पर ढुशमन नक्शे ले रहा हो । 
और अब तो यह हो गया था कि निश्चित 
समय पर लोग खुद ब खुद आकाश की ओर 
आंखें उठाकर जेटयान के आने की प्रतीक्षा 


XR 
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करने लगते थे । जेटयात आता और बता 
जाता । धुएं की एक लकीर बची रहती । 


और शायद लोगों को यह “a हह 
मालूम थी कि उनके मन में इस जेट 
` से कहीं ज्यां 


प्रति जितनी उत्सुकता थी, उस 
उत्सुकता नाथुराम नामक एक A क्ति ai 
में थी । पर वह किसी मकान a a 
मैदान से इस जेटयान को नही ag 
था । वह शहर से दूर, एक टील BE 
रहता और जेटयान को देखता aa ब 
वास्तव में यह जेट्यान रह 
डाक्टर अब्दुल्ला रोगियों पर परी 
थे । यह जेटयान एक किरम. 


का । इसमें दमा, तपेदिक, केसर और 
j जते किसि-किस वीमारी के रोगी थे। 
टर अब्दुल्ला का खयाल था कि गति और 
gist के दवाव का किसी भी रोग की 
द्या उसकी रोकथाम पर असर पडता È | 
एते ताथूराम उनको योजनाओं में शामिल 
¶। जब अपनी अरजी मंजूर हो जाने पर 
वटर अब्दुल्ला ने इस जेटयान को खरीदा था 
fa ताधूराम ही उसे उड़ाकर यहां तक लाया 
Ja, इसके अलावा वह अभी कुछ दिनों पहले 
| mee जेटयान को उडाता था, लेकिन डाक्टर्‌ 
अळुत्ला ने उस पर यह शक किया कि शायद 
अके परीक्षण को वह लोगों में अभी से ही 
पता रहा है, क्योंकि जिन सिद्धान्तो पर डाक्टर 
अळुल्ला काम कर रहे थे, उनके एक अंश की 
स्मात्‌ एक दुसरे वैज्ञानिक ने घोषणा कर 
[गयी | डाक्टर अब्दुल्ला का खयाल था कि 
तरह उनकी मेहनत बेकार हो जायेगी और 
॥म किसी दूसरे का होगा । यही कारण था 
ह उत्होंने नाथूराम को नौकरी से हटा 


| लेकिन नाथुराम एक वफादार नौकर 
Tak वह डाक्टर अब्दुल्ला की विवशता 
SRA था। फिर भी वह नौकरी से चुपके- 
।। | गया । लेकिन इस जेट के प्रति जिसे 
| शै लोग रहस्यमय समभते थे, उसके मन में 


यती | ९हीना स्वाभाविक था । 

ज्यादा ह ण का विशवास था कि डाक्टर 
क | अधा को सफलता निश्चित । गति और 
fal 


पसम्बन्धी जो प्रयोग वे कर रहे थे 
aa | a तो थी ही, साथ ही उनका 
hig निक भी था। किसी भी रोग में 
नभाजन होने तथा बनने में गति का 
हाथ होता है । वायुमंडल के निश्चित 
निश्चित गति के अन्तरगत 
सिद्धान्त अवश्य पड़ता है । यह एक 
था जिसने उन्हे प्रयोग के लिए 


A 
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प्रोत्साहित किया था और अब वे कई देशों की 
मदद से इसे सम्पन्न कर रहे थे । 
उन्हाने कुछ ही दिनों में देखा था कि 
विभिन्न रोगियों पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं 
हान लगा हैं। कसर का रोगी कुछ ठीक होने 
लगा है, पर तपेदिक के मरीज का रक्तचाप 
गिर गया है । वे रोज अपने प्रयोग में थोड़ा 
संशोधन करते जाते | | 
जव नाथुराम नोकरी से निकाला गया 
था, उस समय तक डाक्टर अब्दुल्ला को आधी 
सफलता मिल चुकी थी । नाथूराम एक ऐसा 
व्यक्ति था जिसे उन सिद्धान्तों की पुरी 
जानकारी थी जिन पर डाक्टर अब्दुल्ला प्रयोग 
कर रहे थे । वह समय-समय पर उन्हें सलाह 
भी दिया करता था, जिसे वे मान लेते थे । 
यही नाथुराम को अफसोस था कि अब 
डाक्टर अब्दुल्ला को कौन सलाह दे पायेगा। 
कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी कुछ कीमती 
सलाहों के अभाव में डाक्टर अब्दुल्ला असफल 
रहें । पर तुरन्त ही वह सोचता कि उसे अपनी 
जानकारी का घमंड नहीं होना चाहिये और 
डाक्टर अब्दुल्ला को तुलना में वह एक मामूली 
आदमी है-निहायत साधारण पायलट, 
जिसका काम है जहाज उड़ाना । उसने इस 
बात पर और अधिक सोचना मुनासिब नहीं 
समझा कि डाक्टर अब्दुल्ला सफल रहेंगे या 
असफल, पर वह यह जरूर सोचता रहा कि 
क्या डाक्टर अब्दुल्ला के मन में यह बात 
गहराई तक पहुंची हुई है कि उसने ही उनके 
कुछ सिद्धान्तों को उस वैज्ञानिक तक पहुंचाया 
है । क्या यह मुमकिन नहीं है कि एक ही. 
समय में दो आदमी एक ही बात पर सोच 
और एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे ? " 
और दिन इसी तरह बीतते रहे। नाथराम  । 
के मन में इस जेटयान के प्रति विशेष उत्सुकता 
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एक अजीब जेटयान जो चला जाता था और 
qu की लकीर छोड़ जाता था | 
हमेशा की तरह उस शाम भी TATA 
ऊंचे AA पर खड़ा होकर जेटयान के आने 
की प्रतीक्षा करने लगा | नियत समय पर 
जेटयान आया । नाथुराम की आंखें उसे 
आकाश के फैलाव में तलाशने लगीं । वह 
दीखा | लेकिन अचानक ही जेटयान की ध्वनि 
समाप्त हो गयी । धुएं की लकीर टूट गयी । 
नाथूराम के मन में एक आशंका भर गया | 
वह सोचने लगा, शायद कुछ अनर्थ हो 
सकता हे । 
तभी जेटयान चक्कर खाने लगा । वह 
ऊंचाई से तेजी में नीचे आ रहा था । और 
फिर देखते ही देखते वह पूर्वं में एक ढलान 
की ओर गिर गया। उसके गिरते ही जोरों का 
धमाका हुआ और आग लग गयी। वह जगह 
मुश्किल से वहां से पांच सौ गज की दूरी 
पर थी जहां नाथूराम खडा था । वह जलते 


न ००००००००००००-०५०००००००० यहां से काटिए 


विज्ञान क्लब सदस्यता, विज्ञान-लोक 


कृष्णा दीदी, 


हुए जेटयान के पास दोडा चला गया 
कुछ अस्तव्यस्त, जलता हुआ! | 
रोगियों की लाशें | और एक a | 
अब्दल्ला की लाश | लपटो के प्रकाश भे E । 
देखा, पास हा एक डायरा पडी है। डाह 
ला को जलती लाश के पास से उ । 
बढ़कर डायरी उठा ली । तभी उसे पाव 
ब्रिगेड की गाड़ियों की घंटी सुनायी पही | 
वह अंधेरे में सरक आया । | 
करीव डेढ़ घंटे के वाद नाधुराम शहर | 
के एक खूबसूरत रेस्तरां में मौजूद था | उसने | 
डायरी में आज की तारीख देखी । पृष्ठ साद p 
था । उसने पृष्ठ पलटा । पिछली तारीत | | 
वाले पृष्ठ पर लिखा था : "मैं अपने प्रयोग 
में पूरी तरह सफल हो चुका हूं । कई रोगगा | ॥ 
का इलाज कर चुका हूं। लेकिन नाधुरामकी 


जुदाई अखरती वह वफादार था| 
उसे मना लंगा | 
ताथूराम की आंखों में पानी आ गा 
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डेडी आप क्या लिख रहे हैं ? 


चैक है ,बैटा । 
चैक कया ce ? 
यह बैंक के नाम आदेश हैं कि अमुख व्यक्ति को रुपया दे 
दो । मुझे 
खरीदनी हैं । दुकानदार को रुपये की बजाय चैक ae 
नी बैक में जमा व प है! za 
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दीखा । लेकिन अचानक ही जेटयान की ध्वनि 
समाप्त हो गयी । धुएं की लकोर टूट गयी । 
TAUA के मन में एक आशंका भर गयी | 
वह सोचने लगा, शायद कुछ अनर्थ हो 
सकता है | 

तभी जेटयान चक्कर खाने लगा । वह 
ऊंचाई से तेजी में नीचे आ रहा था | और 
फिर देखते ही देखते वह पूर्व में एक ढलान 
की ओर गिर गया। उसके गिरते ही जोरों का 
धमाका हुआ और आग लग गयी। वह जगह 
मुश्किल से वहां से पांच सौ गज की दूरी 
पर थी जहां नाथूराम खडा था । वह जलते 
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ह अंधे ee हाह सरक आया । 


< लक | 
ब्रिगेड की गाड़ियों की घंटी सुनायी qq, 
करीव डेढ़ घंटे के बाद नाधुराम रहर | 


के एक खूबसूरत रेस्तरां में मौजूद था । उसे ॥ 
डायरी में आज की तारीख देखी | पृष्ठ साद (४७. 
था । उसने पृष्ठ पलटा | पिछली तारीत | ; 


वाले पृष्ठ पर लिखा था : भै अपने प्रयोग 
में पूरी तरह सफल हो चुका हूँ । कई रोगि 
का इलाज कर चुका हुं । लेकिन नाधुराम । 
जुदाई अखरती है । वह वफादार atA 
उसे मना लूंगा ।' l 
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दे 


अपनो Wi 
यह मानता उचित नहीं है कि 
से परे कुछ नहीं है और सव gy विज्ञान 
ही सीमित हे । वास्तव में एक gaa 
दृष्टिकोण वह नहीं है जो सामान्यत प्रा | 
करण तक सीमित होता | यथार्था] 
सिद्धान्त रूप में विविध प्रयोगों को siil 
देनी चाहिये, जिससे सीमा से परे का ज्ञान al 
प्राप्त हो सके । 
आज विज्ञान शब्द का प्रयोग कु [ए 
रूढ़िगत सन्दर्भ में होता है। जो कुछ अनु| aa 
गत या आत्मानुभूतिगत है, वह fami हात रण 
क्षेत्र में नहीं आता, किन्तु यह सत्य er, कः 
विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित अभी नहीं |तं स 
पाया है । EE 
यह विवेक का युग है। विज्ञान Fa र 
ही आज एक उपयुक्त परिभाषा की बिव अप 
करता है। मानव जाति को उस रासप ह्‌ 
बढ़ना है जिसका महत्व सावं भौमिक CI पक्ष 
की उपयोगिता सत्य के अन्वेषण से सि यों : 
उसके प्रयत्नो में है । राष्ट्रपति डाक्टर ४ लिकर 
पल्ली राधाकृष्णन्‌ विश्वप्रसिद्ध दारी वि 
और उन कतिपय लोगों में से है | 
विज्ञान का गहन अध्ययन किया है | शता 
मानवता के लिए ल्याणकारी बते यको 
प्रयत्न किया है | 


फ़ 


“जीवन में पाठक $ EISi 
राधाकृष्णन्‌ की विलक्षण UN “स्था 
व्याख्यात्मक हृष्टिकोण से परिचय 
करेंगे ही, एक विशेष निष्क" 

होंगे जो विज्ञान की उपि 
उपलब्ध करता है | 


शी एक-दूसरे के संसर्ग में रहते हैं, हालांकि 
अग्री अपवादस्वरूप कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो 
ज्ञा शत जीवन जीते हैं । ऐसे पक्षियों में किंग 
त्य हर, कक्क्‌ उल्लेखनीय हैं । किन्तु अधिकांश 
पा सामाजिक होती हैं। सामाजिकता 
Dik आधारं है भाषा ओर अभिव्यक्ति । 


ih 


पक्षी साथ-साथ तभी काम कर सकते हैं 


प से अवगत कराते हैं--बोलकर, 
कर और अपने पंखों को फड़फड़ाकर | 
भी विधियां हैं जिनकी सहायता से पक्षी 
करे से बातें करते हैं । 
[ पताब्दियो से वैज्ञानिक तथा सामान्यजन 
की भाषा समझने का यत्न करते रहे 
Marts, अमरीका तथा जरमनी में 
ति पक्षियों की भाषा के अध्ययन में 
। किन्तु ag एक तथ्य है कि कोई 
विशेषज्ञ पक्षियों की भाषा को पुरी 
m का दावा नहीं कर सकता | 
i a की भाषा अनोखी होती है। 
ihe "पा और पक्षियों की भाषा में 
ot अन्तर यह होता हे कि 
गषा वैज्ञानिक आधार लिये हुए 
से सीखा जा सकता है; जबकि 
$ भा का कोई वेज्ञानिक आधार 
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नित्यानन्द पाठक 


हैकि पक्षी जो देखने में 


Ra 


नहीं होता, और उसे सीखा नहीं जा सकता। 
पक्षी जो कुछ बोलते हैं वे शब्द नहीं होते, 
उन्ह हम एक प्रकार से आत्मानुभूति की 
अभिव्यक्ति कह सकते हैं । 
पक्षी गीत क्यों गाते हैं ? 

पहले तो हमें यह जानना है कि पक्षी 
गीत क्यों गाते हैं ओर उनके जीवन में इसका 
क्या महत्त्व है ? वास्तव में पक्षियों के गीत में 
तथा दूसरे को पुकारने की ध्वनि में अन्तर 
होता है । प्रजनन-काल में केवल नर ही गाता 
है। वह प्रायः एक ही ध्वनि विशेष अन्तर पर | 
करता है जो गीत को तरह लगती है। कुछ | 
पक्षी ध्वनि अपने पंखों तथा चोंच को रगइकर . 
करते हैं, और कुछ पक्षी कंठ से । 

कुछ पक्षी बहुत मधुर गीत गाते हैँ। 
उनका स्वर इतना मधुर होता है कि लगता है, 
हम नैसगिक संगीत सुन रहे हैं । श्रश परिवार 
के पक्षी गाने वाले पक्षियों में विशेष उल्लेख 
नीय हैं । पक्षियों में यह भी पाया गया है 
वे गाते समय खेलते हैं, या अपना घों. 
बनाते È | प्रजनन-काल में जब दूसरा नर पा 
ही कहीं होता है, तो जो नर गाता 
अपना गीत ओर प्रभावशाली कर देत 


x 


देखने में एक-दूसरे से भिन्न लगते 
ही तरह के गीत गाते. मीर जार 


p 


a 
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? क्या हम उनकी भाषा समझ सकते हैं ? 


अलग-अलग प्रकार के गीत गाते हैं । 
पक्षी-विशेषज्ञो का मत है कि हलके रंग 
के पक्षी अच्छे गीत गाने वाले होते हैं । यह 
अनुमान है कि जो पक्षी चमकीले रंगों के होते 
हैं, उन्हें अपनी अभिव्यक्ति में विशेष कठिनाई 
नहीं होती भोर वे इसके लिए माध्यम के रूप 
में अपने रंगों का प्रयोग करते हैं; पर जो पक्षी 
फीके रंगों के होते हैं उन्हें अपनी अभिव्यक्ति 
के लिए कंठ का सहारा लेना पड़ता है। यह 
एक सामान्य धारणा है, और इसे कोई ठोस 


| qet fa 


सिद्धान्त नहीं कहा जा सकता परिधि 


ने अपने निरीक्षणो में ३ 
किया है 1 ee 
हलके, फीके रंगों वाले a ee 
काफी ऊंचाई तक उड़ जाते हैं * 
लगते हैं | 
एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न r 
क्या पक्षी आतुव 
हुँ, या वे जन्म लेने के ॥ 
हैं? यह एक महत्त्वपूर्ण 7 


ते गाय 
गता 


A 
LARA 


बि ५ 
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que में किये गये हे। एक बार एक कर लेते हैं लेकिन कुछ ऐसे पक्षी भी हंजो | 


| 
i से ही वह अंडे में से निकला, दूसरे यदि ध्वनि-रहित परिवेश में प्रारम्भ से ही | 
में रख दिया गया । उसे अपनी जाति पाले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वे गाना नहीं 
feat का स्वर सुनने का अवसर नहीं गा सकते। इस तरह के पक्षियों में फ्लाई- 
oan तेकित बाद में, जव वह बडा हुआ तो कचर विशेष रूप से उल्लेख्य है। i 
(प्रागा कि वह भी उसी तरह गा सकता नाइटेंगल के बच्चे यद्यपि शुरू से ही | 


[तिस तरह उसका जाति के आर पक्षी गाते गाने वाले होते हैं, पर वे व्यवस्थित रूप से 
p mag यह आश्चयपुण हे कि पक्षी गाना अपने मां-बाप से सीखते हे । शिशुओं के 
fa प्रभावों के कारण अपना स्वर ग्रहण गीत में मिठास नहीं होती । 


me | 
कुछ पक्षियों १ नन व होता. है-कि-लगता हैं, हम नेसगिक संगीत सुन रहे हैं 
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पक्षी विशेषज्ञ टेप-रिकार्डर की सहायता 
से पक्षियों के गीत का अध्ययन करते हैं। टेप 
पर अंकित ध्वनियों से विभिन्न पक्षियों की 
बोली aT तथा उनकी भाषा का 
तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायता मिलती 
है । पिछले दस-पन्द्रह वर्षों में इस दिशा में 
अनेक अनुसन्धान हुए ह और पक्षियों की 
भाषा तथा उनकी अभिव्यक्ति के साधनों के 
सम्बन्ध में वैज्ञानिकों को विस्तृत जानकारी 
प्राप्त हुई है । 
घुम्मकड़ प्रकृति के पक्षी आपस में 
सम्पकं स्थापित करने के लिए एक-दूसरे ही 
प्रकार की ध्वनि करते हैं। रात में जो इनको 
ध्वनियां सुनी जाती हैं, और विशेष रूप से 
कम आवृत्ति को, वे पक्षी-विशेषज्ञों के लिए 
एक पहेली हैं । रात में ये पक्षी ध्वनि द्वारा 
अपनी जाति के अन्य पक्षियों को अपनी 
स्थिति का संकेत देते हैं । 
भोजन के सम्बन्ध में निश्चित संकेत 
भोजन के सम्वन्ध में प्राय: सभी पक्षियों 
के निश्चित संकेत होते हैं। शिशु पक्षी जव 
भूखे होते हैं, तो वे ध्वनि द्वारा संकेत करके 
भोजन मांगते हे । हेरिंग गल्ल नामक पक्षी 
यदि थोड़ा-सा भोजन पाता है, तो चुपके से 
हजम कर जाता है, पर यदि उसे अकस्मात 
काफी भोजन मिल जाता है, तो ag और 
पक्षियों को भी आवाज देता है। फल खाने 
वाले अधिकांश पक्षी जब वक्ष पर फल देखते 
हैं, तो आवाज देकर अपनी जाति के अन्य 
पक्षियों को भी बुला लेते हैं । भोजन के मामले 
में प्रायः पक्षियों में सहयोग की भावना का 
आभास मिलता है। लेकिन जहां भोजन की 
- थोड़ी मात्रा होती है और पक्षियों की संख्या 
धक होती है, वहां पक्षी आपसी सहयोग 
को बात भुला देते हैं, और जल्दी-जल्दी जो 
मलता है हजम करते जाते हैं; कभी-कभी ये 
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ae ड a पि | 
यः यह देखा गया है कि बाज i 
न्य शिकारी पक्षियों को देखकर san 
भयानक ध्वनि करते है । इनकी ध्वनि a C 
भिन्न शिकारियों के लिए मिन्न-भिर हो | 
छ पक्षा के नर मादा देखने में एकतर 1 
के होते हैं। आपसी पहचान के लिए ये fay | 
प्रकार की ध्वनि करते हैं। कुछ पक्षी a 
आपस में मिलते हैं, तो भी ध्वनि करते है। | 
पक्षियों में सीखने की प्रवत्ति नहीं $ 
बराबर होती है | तोता अपवाद è | 
गायिका कोयल | 
कोयल वह भारतीय पक्षी है जिसे गो. 
का बहुत शोक हे । वह ast SRTA) दना 
गाती है। फारस को बुलबुल की तरह Flames 
दिन-रात गातो हे । वसन्त के आरम्भ गेस ||| हनर 
आम के वक्ष बौरों से लद जाते हैं तो aad, क्य ए 
कोंपलें और फल का स्वाद लेती हुई ऐसी ता | THE 
छेड़ती है कि श्रोता meag हो जाता ह|| S 
यह डाल-डाल पर नाचती है और किरपा |. 
में तल्लीन हो जाती है। पधान के 
वसन्त के बाद गरमियों में भी वह EN a 
रहती है । प्रायः साल में चार महीने ते अर्थि ता जा 
चुप नहीं रहती । यह जाडा म दक्षिण ॐ |! रह 
ओर चली जाती है, पर कुछ कोयले जार | का 
< अवर न अर 
भी ठंडे क्षेत्रों में बनी रहती हैं। य ह. | 
कि कोयल अधिक ठे क्षेत्रों में रह ण 
नहीं करती | यही कारण है कि पर a तात 
की ओर नहीं जाती है । 
केवल sutkani 
छोडकर यह भारत के सभी ee 
जाती है | चीन में भी कोयल ae 
प्रायः छोटे-छोटे फलों को भोज 
ग्रहण करती है । लेकिन ae 4 
सकता कि यह पूरी तरह TT Ai 
कोयल के नर और मादा 
अत्तर होता हे | 
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से गे 
तता मे | 


वैज्ञानिक अनुसन्धान के बिषय में सर्वसाधारण 
WAA हैं, उससे अधिक ag आस्मानुभूतिगत 
AM |। हेनरी पायनकेयर की गणित-सम्बन्धी कल्पना 
Fad, पय एक mafa समस्या 21 यह अवश्य 
सीता |प्णातक है। हम तर्को के आधार पर 
lar पाण देते हैं, किन्तु अनुसन्धान आत्मानुभूति द्वारा 
झरा | है। इस प्रसंग सें हम एक एकात्म क्रिया- 
ता पाते हैं। माइकल फेराडे असम्भावित अनुः 
z tls हे: G उदाहरण हैं । सम्पण व्यक्तित्व 
अरि पता ते ह । जब दार्शनिक अज्ञेय विश्लेषण 
त है! तो उतका रचनात्मक गुण उनसे 

स १ | रह जाता है। 
are! राधाकृष्णन्‌ का विश्वास हे कि आधुनिक 
वश vay विचारों तथा आंकड़ों पर बल देता 
[ पर en ओर जोन्स की धारणा के अनुसार 
पहर |) एक प्रत्यय सें परिवर्तित हो सकता है। 
: तथा tajea यान्त्रिकी के सन्दर्भ में यह 
0 टिताओ (क्रियाओं) का समूह्‌ है जिनका 
र aN Hea: शक्ति होती है । पदार्थको 
AN ६ त अब व्यावहारिक नहीं है। इसमें 
met में) संसार की वेदिक धर्म की 
आभास हे । सभी अस्तित्वमय हैं । एक 
इ ग तथ्यस्वरूप मानते हैं कि 
ह का समथन करता है। जो कुछ 
प्रभाव R वस्तुओं का हमारे भीतर पड़ने 
है; सब कुछ अनुभव है और 


ने होता 
ayaa | यह एक आदर्शवादी टिप्पणी है, 
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डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ 
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और एक adat नवीन वैज्ञानिक आदर्शवाद की 
भूमिका हे । 

राधाकृष्णन्‌ को यह प्रबल धारणा हे कि विज्ञान 
का विकास बौद्धिक स्वतन्त्रता ही की स्थितियों में 
हो सकता हे । किसी सभ्यता के अन्तर्गत मानव की 
भलाई के अर्थ में प्रयोजित वेज्ञानिक उपलब्धियां 
निर्बाध अन्वेषण के लिए संद्धान्तिक अनुमति पर 
निर्भर करती हैं। ऐसी स्वतन्त्रता समाज के आथिक 
और राजनीतिक स्वरूप ही से प्राप्त नहीं होती । 
यह मानव के अस्तित्व के अन्तरतम तथा उसको 
धामिक मान्यता से प्राप्त होती है। बौद्धिक 
स्वतन्त्रता विज्ञान के लिए महत्त्वपूर्ण है। इसका 
उद्भव मनुष्य - के अस्तित्व के अथे तथा प्रयोजन 
से होता है। मनुष्य के भाग्य के सम्बन्ध में जो 
विचार निर्धारित किये जाते हैं उनके आधार पर 
एक सार्वभौम परियोजना में उसको स्थिति ज्ञात 
होती है । a 
प्राचीन काल में वेज्ञानिको को वस्तुपरक 
चिन्तन तथा faafaa प्रयोगों के विषय में बहुत | 
कुछ सीखना पड़ता था, क्योंकि विज्ञान को विधियां 
धीरे-धीरे स्पष्ट रूप में परिभाषित होतो att 
लेकिन उन्होंने इस विश्वास के साथ कदम बढ़ाये | 
कि प्रकृति में उनकी जिज्ञासा ऐसे ज्ञान को प्र 
नहीं करेगी जो उनके द्वारा हढ़ता से मान्य ध 
faai के विपरीत होगा। यह विश्वास 
प्रकृति एकात्म है, कि ब्रह्माण्ड एक नियम के अन्तत _ 
क्रियारत है--इस धामिक ज्ञान के अन्तर्गत एक 


és 


ताकिक सम्भावना है कि सावेत्रिक सत्ता वाला 
ईश्वर अस्तित्वगत हे । राधाकृष्णन्‌ इस वैज्ञानिक 
सम्भावना का समर्थन करते हैं कि बिना कारण 
के कार्य नहीं होते, और इस पर बल देते हैं कि यह 
धाभिक विश्वास- विश्व उद्देशयपुर्ण तथा नियोजित 
| है-स्वाभाविक हे । यह धारणा, ब्रह्माण्ड इतना 
Be रहस्यपुण नहीं हे कि वह बिना कष्टसाध्य अध्ययन के 
| 


समझा न जा सके, इस विश्वास का परिणाम हे 
कि मनुष्य को रचना एक सावेभौमिक परियोजना 
में भूमिका निभाने के लिए हुई थी । 

पिछले पेतोस वर्षो से भारतरत्न डाक्टर 
सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ का प्रभाव निरन्तर बढ़ रहा 
है। आज दर्शन, धर्म तथा विज्ञान पर उनकी 
रचनाएं विश्व के कोने-कोने में पढ़ी जाती हैं । 

डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन (मई १३, 
_ १९६२ से भारत के राष्ट्रपति) का जन्म ५ वितम्बर 
१८८८ को तिरुत्तनी में हुआ था। मद्रास क्रिश्चियन 


तथा इसलेण्ड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में दर्शन के 
स्याता रहे। १९४६ में इन्होंने युनेस्को में मारत 
faa किया, १९४९ में इस संस्था के 


oh: oor: 
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चेयरमेंन बने । उसी वर्ष रूस में स्व 


TH भ फे f प 
प्रथम राजदूत के पद पर इनका चुनाव हुआ । का 
१९५२ सें ये भारत के उपराष्ट्रपति aa, {ear 


राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने तक ये उप 


रहे । 


राष्ट्रपति f ana i 


दार्शनिक तथा राजसर्मज्ञ डाक्टर Ta a 
राधाकृष्णन्‌ दर्शन पर अनेक उच्चकोटि के यो | aft 
रचयिता हैं जिनमें 'ऐन आइडियलिस्ट fag बाव |? जीव 
लाइफ', 'इस्ट्न रेलिजन्स एण्ड वेस्टर्न ae’, ing र 
फिलासफो' और 'द हिन्दू fag आव लाइफ' sei [शित 
हान्छ और लाइबनिट्ज एक सीमित रुप कता वे 
प्रशासनिक क्रिया-कलापों से सम्बद्ध रहे हुँ eae ka 
सर्वपल्ली राधाक्कष्णच्‌ एक प्रशासन के प्रमुषकेल | ay 
में प्रथम दार्शनिक हँ । इनका मत हे कि पूर्णता कौ lean 
ओर जाने वाला मागे एक ढलान की तरह है,१ | 
कि सीढ़ियों की भांति। इन्होंने देश के तिए | फि 
इस मार्ग का समर्थन किया हे । इस समय ये शिर ia 
पर हें i इनके मतानुसार दरशन संद्धान्तिक सरका | physic 
से कहीं अधिक अस्तह ष्टियो का प्रदर्शन है। राष्ट, | जीर 
पति के रूप में डाक्टर aiai राधाकृष्णन्‌ की lit र 
अन्तर्हष्टि एक दार्शनिक तथा राजमर्मज्ञ की है। ता है 
डाक्टर सर्वपल्ली राधाङुष्णन्‌ की द |; की 
सम्बन्धी व्याख्याएं एक विशेष परम्परा को leas 
करती हैं जिसे हम, नयी पीढ़ी के लोग, बत्ता ॥ A 
आदर्शवाद तथा एक विशिष्ट जीवन मर | 
टिप्पणी कहते हैं । इस जीवत-धारा में ये z b आ के 
झोषित कर चुके हैं, और यहां विज्ञात £ y 4 रे 
प्राप्त है । RAA और लोग जो HS B बन उ 
सम्पर्क में हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि त [गी हु 
मुख है, और वर्ह l 


व्यक्तित्व सद्‌ की ओर उच at जत परर 
जाति के मूल्यांकन के लिए सतत eat 1७ 

प्रस्तुत लेख में पाठक पाये हमला Thon 
राधाकृष्णन जीवत के सावंत्रिक और pe) Tire: 


| 
के लिए प्रभावशाली रूप में cn 
डाक्टर सर्वपल्ली pa सी || 
व्यापकता, लघु से महत्‌ और सी करले वाती 0 
हीनता की ओर मानव को a उस मह. 
प्रवृत्ति के समर्थक हैं । व्यक्ति eg 
चेतना का एक अंश है जिसमें aay 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में समाहित है 
आग्रही और अविभाज्य इकाई p: 


| ४ 
तिते! 


E पदार्थ के ही सन्दर्भ में है कि जीवन 
f वाह के लिए व्यग्र होता है । जैविक 
| वात (biological sciences) एक- 
saa जीव से स्तनपायियों तक की क्रियाओं 
| «aor करते हैं | यद्यपि ब्रह्माण्ड के अन्य 
हमें भी जीवन की भांति कुछ हो सकता 
| बीव-विज्ञानवेत्ता (मुख्यत ) पृथ्वी को 
Jag समुद्र तथा वायुमण्डल में जीबन का 
me, [गत करते हैं । यद्यपि उच्च श्रेणी के जीव 
stà शा के स्वरूप का प्रदर्शन करते हैं, किन्तु 
डाक्टर (पिक विज्ञान इससे सम्बन्धित नहीं होते । 
केस्प | जीवित पदार्थ के व्यवहार में कुछ ऐसा 
ताशे |. होता है जो जड में नहीं der जा सकता | 
|लीकरण, इवसन, पुनजेनन, विकास तथा 
fre [a को क्रियाएं प्राकृत-रासायनिक 
रमा {[physico-chemical) प्रक्रियाओं से भिन्न 
Ue ॥। जीवित पदार्थ प्रत्येक परिवर्तन में अपनी 
तु भै लिप संरचना तथा क्रियाओं को वर्तमान 
a ता है । आकार की स्थिरता जीवित पदार्थ 
रुष | पकी आन्तरिक क्रियाओं द्वारा स्थापित 
afe || है, न कि वातावरण के परिवतंन के 
am |िरीत अवरोध द्वारा । उदाहरणस्वरूप 
त |फ को क्रिया में जो विधियां अत्यन्त निय- 
a q से रक्त में आक्सीजन तथा फेफड़ों में 
| ` शइआव्साइड का दबाव नियन्त्रित 
त |, _ वे एक सम्पूर्ण जीवन में सन्तुलन 
oe । सम्पूर्णता Eger वस्तु 
a fins जीवन के विस्तार में एक क्रिया- 
| भाव है जो कार्यरत है । जीवन गतिशील 
जो स्वयं को स्थिर रखता है । जन्तु 
an के विभिन्न se प्राकृत 
fias ; दाथ को तुलना में न्युन रूप से 
7 को otal भौतिक संरचना से किसी 
ee देने पर उसके गुणों में 
पदा पे परिवर्तन नहीं होते, जबकि 
षे „= स्वरूप संरचना और निर्माता 
केरे पर निर्भर होते हैं। जीवित 
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पदार्थ पूर्ण है, और वह वे सब काये करने में 
समर्थ है जो एक परमाण्विक संस्थान कभी 
नहीं कर सकता । जीवित पदार्थ अपने अनुभवों 
4 परिणाम सुरक्षित रखते हे, और इस तरह 
वे एक आदत का निर्माण करते हैं । बाह्य 
` परिस्थितियों के प्रति वे जो परिवर्तन प्रदर्शित 
करते हैं, वह उनमें निमित होकर सुरक्षित 
रहता हे | 
परमाणु न अपने को सुधार सकता है न 
पुनजँनन कर सकता है । जीवित पदार्थ अपने 
को वातावरण के अनुकूल कर लेता हे । वह 
वातावरण के अनुसार त्रिया ही नहीं करता 
वरन उसका उत्तर भी देता है । जैसे ही जीवित 
पदार्थं क्षतिग्रस्त होता है, स्वास्थ्यकारी 
क्रियाएं उसमें होने लगती हैं। पौधा जहां से 
काट दिया जाता है, कोंपल का प्रस्फुटन वहां 
से होता है। विकास की क्रिया के अन्तर्गत 
जो परिवर्तन होते हैं, वे विशेष प्रकार के होते 
हैं । जीवित पदार्थे के एक भाग में पुनजेनन की 
क्रिया प्रारम्भ होती है। अत्यन्त जटिल प्राकृत- 
रासायनिक संरचना का आनुवंशिक सम्प्रेषण 
भी होता है। एक रूप में परिवेश जीवित 
पदार्थ के लिए नवीन (बाहरी) नहीं होता, 
वह उसके जीवन में समाहित हो जाता है 
जीवित पदार्थ अपना पोषण परिवेश के तत्त्वों 
को ग्रहण करके करता है। ये दो (परिवेश 
और जीवित पदार्थ) एक-दूसरे में इस तरह 
समाहित हैं कि इन्हें एक बृहत्‌ Tal क्री 
अभिव्यक्ति मान सकते हैं। ये दोनों विशद 
स्थितियों में एक-दूसरे से मिले हुए हैं। जीवित 
पदार्थों में एक विशेष अन्तःनिर्देश होता है जो. 
उनका विकास करता है, क्षतिपूति करता ह 
और प्रजनन करता है तथा बाह्य परिवेश को | 
अनुकूल करता है। परमाणु के सम्बन्ध में जो 
कुछ हमारा ज्ञान है वह ie 
वर्तमानता की व्याख्या करने में असम है 
जीवित तथा निर्जीव में प्र 


प्राय: १८९० में हेन्स ड्रायस्क ने समुद्री अकिन 
` के अण्डौं से सम्बन्धित अपना प्रयोग किया । समुद्री 
` अकत एक क्षुद्र जीव है जो सागर तल में रेंगता 
रहता हे । ड्रापस्क ने एक निषेचित अण्डा चुना ओर 
दो कोषों में विभाजित कर दिया । यह विच्छेदन 
होने मनुष्य के बाल को सहायता से किया था । 
क्या ये दोनों विच्छेदित कोष आघे-आघे जीव 


ee 
गे 
f 
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? यदि हां, तो निइचय ही ये दोनों कोष 


ज्ञान ने कुछ जीव-शास्त्रियों को एक प्रावि 
सिद्धान्त की ओर प्रेरित किया कि यह 
[Ce (entelechy) या wy 
अचेतन 'आत्मा' भौतिक क्रियाओं को | 
नियन्त्रित करती है। आत्माएं या was, | 
जीवित पदार्थों a होती हें । हैन्स डायस ik 
इस मत का समथन समुद्री अकिन के अण्डों हे | 
सम्बन्धित अपने एक प्रयोग के आधार प्र | 
करते हैं जिसके अन्तर्गत अण्डों को विच्छेद |" 
कर दिया गया, फिर भी उनसे छोटे आकार |” 
के पूर्णं जीव की उत्पत्ति हुई | | 
उस मत के विरोध में जो जीवि |. 
पदार्थों को यान्त्रिक या प्राकृत-रासायनिक |... 
क्रियाओं के सं दिलष्ट स्वीकार करता है, कह |. 
जीववादी प्राथमिक सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण है। हतया 
जीवित पदार्थ का यह विचित्र और विसे |" कि 
स्वभाव परमाण्विक क्रियाकलापों के सनकं | 
में नहीं स्वीकारा जा सकता है । जीववार ‘a 
जीवन की लीला में (उसकी व्याख्या के | p 
हुए) एक अधीन क्रिया को सम्मुख करताह | 
जिसके द्वारा व्यक्ति के अंग एक MY 
अस्तित्व की क्रियाओं को वर्तमान रखते है | 
प्रत्येक अंग के विशेष अस्तित्व का कारा i 
उस एक सम्पूर्ण अस्तित्व में निहित हेत | दि 
है। जीवन के अनुभव आग्रही aif 
अलिभाज्य इकाई की अभिव्यक्तिया 4 h 
किन्तु यह महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त कोई अःभौ । 
अस्तित्व नहीं हो सकता जो भौतिक भु N 
को प्रभावित करे । प्रोफेसर 
प्रयोग में दिखाया है कि सुई E 
किसी अन्य व्यवघात से एक र 
अण्डाशय में विभाजन की क्रियाए T 


| 


3 sg 
सामान्य विकास हो eg 
स्थिति में नहीं हो पाता | @ 


प्र क्रिया 
छेदने तथा अन्य ANTE ia 


सम्बन्ध का ज्ञान नहीं हैं | ye 


ee: R 
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ह ae हा) जाम तर जीवन में प्रकट है। जीवित पदार्थों में 
१८ क्रियाओं का भी । यह Imee कि उनकी संरचना का एक नया संगठन है और 

(रासायनिक उद्दीपन बहुत “सा महत्त्व- उनकी क्रियाओं की एक विशेष अधीनता है 
है | Fl क T Bis ke विशेष सचना, एक पूर्ण के कार्यो और 
aa pew कहते हं कि यह meai उद्दृश्यों द्वारा प्रेरित सभी अंगों का एक 
रे fear ES a a निश्चय जिसकी भौतिक रूप से 
हों पे | योजत ~ ह (- ER T eae वयाच्या नहीं हो सकती । विज्ञान के 

तरक सिद्धान्त हैं आर इसके कार्यरूप में लिए केवल यही प्रयोजनीय है कि जो अन्त: 
र | ३ के लिए उपयुक्त प्राकृत-रासायनिक सम्बन्ध जीव वैज्ञानिक तथ्यों के लिए 
fiat को आवश्यकता है। किन्तु जबकि उद्देश्यं हैं, वे भौतिक हश्यों के लिए 

daa भौतिक स्थितियों पर निर्भर है, sègo तथ्यों से भिन्न होते हैं । 

fre रद नहीं जानते कि भौतिक स्थितियां जीव-विज्ञान जीवन की सम्पूर्ण व्याख्या 


(नया | 


न गवत को केसे अस्तित्व में लाती हैं। एक उपलब्ध नहीं करता, वरन इसे सब 
|, कह aah दृष्टिकोण से जीववाद असन्तोषपूर्ण व्याख्याओ से परे मानता है । जीवन प्रकृति 
pay | पि यह जीवन में घटित होने वाली का एक भाग है और पदार्थ से भिन्न है, 
विशेष |" क्रिपाओ का अध्ययन करता है । किन्तु फिर भी जीवित पदार्थों के साथ यह 


aay फि सत्यता हम प्रमाणित नहीं कर सकते। सम्भावना रहती है कि उन पर भौतिक या 
ववाद PORES रूप में हमें तथ्यपूर्ण वक्‍तव्यों जीव वैज्ञानिक व्याख्याएं चरितार्थ हो 
कसे | भेर रहना चाहिये, और प्रकृति की सकती हैं। 
ता शिना उस तरह करनी चाहिये जिस तरह मुल : अंगरेजी (अनुवाद सू. दे. पा.) 
E 
ae! | 
कार | 
होता || 
VIR दिमाग इस समस्या से लड़ रहा है 
an p 
f Al | अचानक म एः ये सें रि EN है a. 
re ति तह, हँस एक नये युग में आ गये हैं। निश्चय ही प्रत्येक युग नया युग होता है लेकिन, में 
? मै है 
ति | पाए, हैं कहना ठीक होगा कि हमारा युग खास तोर से ऐसा है; और इस युग का प्रतीक परमाणु 
hs ७ , अगर आप मानना चा ह पर यह साचना ज्यादा अच्छा रहंगा (क आज परसाण 
qual Riga se शक्ति हे, अ zat वि ग्‌ 
bee रसमाण्‌ बम के रूप में जानी जाती है। और यदि इस युग का प्रतीक परमाणु बस है, 


त हारा हर चीज निर्धारित है-मनुष्य की विचारधारा, मनुष्य का भय भौर दुसरी 


S इस छाया के नीचे हैं 1 क्या हम इस गौरवपूर्ण ओर खूबसूरत सभ्यता के साय इसकी दोपहर | 
गौर बि ओर बढ़ रहे हैं? बया हम रचनात्मक चेतना खो चुके हैं क्या हमसें वह | 
हे श्वास नहीं है जो सभ्यताओं की शुरुआत में रहता है? क्या हम इस दोपहर के समय घें _ 

me र हासिल कर सकते हैं ओर इसे बदल सकते हैं या यह कि दोपहर के बाद शाम होगी | 
i स्याही हम पर छा जायेगी ? सै नहीं जानता, लेकिन मेरा दिमाग इस समस्या 
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इतिहास के विद्यार्थियों तथा इतिहास में रुचि रखने वाले 
प्रत्येक पाठक के लिए एक संग्रहणीय प्रकाशन 


हुमा 


विद्वान इतिहासज्ञ डा. हरिशंकर श्रीवास्तव ने हुमायूं के जीवन | ; 
पर उपलब्ध सभी फारसी तथा अन्य भाषाओ के ग्रन्थों का | 2 
i अध्ययतकर मुगलकालीन इतिहास के एक चर्चनीय परिच्छेद 
_ को प्रस्तुत किया है। महत्त्वपूर्ण gal के मानचित्र, भौगोलिक 
lp स्थान, व्यक्तियों के नाम तथा फारसी शब्दों के प्रचलित 


उच्चारण पुस्तक को और भी उपयोगी बनाते हैं । | 


कुछ सम्सतियां 


| It is exceedingly well written in elegant Hindi. You 

à have made use of the original as well as secondary sources 

of information and produced a scholarly and at the same 
time an eminently readable work. 

—M.P. Sharma, M.A., D. Litt., Vice Chancellor, 

` University of Saugar 


डा. हरिशंकर श्रीवास्तव की ‘garg’ प्रामाणिक आधार पर लिखी हुई एक 

पठनीय पुस्तक है । पुस्तक की भाषा सुबोध और सुरुचिपूर्ण है । "इतिहास में रुचि 

लेने वाले पाठको और स्नातकोत्तर कक्षा के विद्याथियों के लिए यह पुस्तक उपयोगी 
सिद्ध होगी । 

>हीरालाल fag, एम.ए., पी.एच-डी. (लन्दन), प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, 

इतिहास विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस 


लगभग Yoo पृष्ठ : डिमाई अठपेजी आकार 


बहुरंगी सुनहरा आवरण : मूल्य १५ रुपये 


(१५ रुपये का मनीआर्डर प्राप्त होने पर पुस्तक रजिस्ट्री से भेज दी जायेगी ! 
वी. पी. पो. से संगाने पर डाक ब्यय १.५० रुपया अलग से) 


` श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा-२ 
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ब्रह्मस्वरूप शर्मा 


पहला 
| कोण 
[विन मैटोसन मैकमिलन 


(रसायन) 
का जन्म १८ सितम्बर १६०७ को 
a year के रिडॉडी बीच नामक 
i हुआ था | बचपन से ही उनकी विज्ञान 
Rg fa थी। वे एक मेधावी छात्र थे 
वी सदा प्रथम स्थान प्राप्त करते 
| a शिक्षा पूरी करके उन्होंने १९२५ 
ह 1 इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी 
Tons q । तीन वष बाद उन्होने बी.एस. 
FR ने n में प्राप्त कर ली | अनेक 
Pre ह अपने यहां नियुक्ति देने का 
भा परन्तु एडविन को तो वैज्ञानिक 
उन थी । उन्होने एम. एस. में प्रवेश 
o : र & में मास्टर आफ साइंस की 
i श्रणी में प्राप्त की । 

शिल में बहुत कम लोग इतनी उच्च 
करते थे। अत: एडविन को 


अच्छो से अच्छी नोकरी प्राप्त हो 


Ni 


सकती थी, परन्तु उन्होंने वैज्ञानिक शोध-कार्य 
करने का निश्‍चय किया और प्रिस्टन विश्व- 
विद्यालय में शोध-छात्र बन गये । अपनी 
विलक्षण बेज्ञानिक प्रतिभा और परिश्रम के 
फलस्वरूप उन्हें दो वर्ष बाद ही पी-एच. डी. 
की उपाधि मिल गयी किन्तु नवयुवक डाक्टर 
डा. एडविन मेकमिलन को ज्ञान-पिपासा शान्त 
न हुई। उन्होंने बकले विश्वविद्यालय (केली- 
फोनिया) में Rad फेलो' के रूप में अपना 
अनुसन्धान कार्य जारी रखा | तीन वर्ष बाद, 
१६३५ में, विश्वविद्यालय में ही उन्हें | 
सहायक प्रोफेसर पद पर नियुबत कर दिया | 
गया | i 
१६३४ में ही कैलीफोनिया की विकिरण 
प्रयोगशाला से उनका निकट सम्पक स्थापित _ 
हो गया था और वे उसके कार्यों में सक्रिय 


सहयोग देते लगे थे । १६५४ में वे इस प्रयोग | 


शाला के सहायक निदेशक बने और अन्तत 
१९५८ में इसके मुख्य निदेशक चुने गये । 
जब १९३९ में द्वितीय विश्व-युद्ध 


1; अमरीकी स 
Qz ४ 


O T करने का कार्य सौंपा। इसी अवधि में 
उन्होंने लास अलामोस की परमाणुशक्ति 
प्रयोगशाला की स्थापना में भी भाग लिया। 
परमाणु-बम के निर्माण में भी उनका महत्त्व- 
पूर्ण योगदान रहा। 

१९४० डा. एडविन के लिए महान्‌ 
सफलताओं का वर्ष सिद्ध हुआ। इस वर्ष 
उन्होंने यूरेनियमवर्गीय तत्त्वों की श्रृंखला के 
प्रथम तत्त्व नेप्चूनियम की खोज की । इसके 
साथ ही उन्होंने अगले तत्त्व प्लूटोनियम की 
प्राप्ति को दिशा में भी कार्य किया । वास्तव 
में नेप्तू नियम को खोज ने यूरेनियमवर्गीय 
अन्य तत्त्वो की खोज का द्वार खोल दिया। 
इस क्षेत्र में एडविन ने इतना व्यापक अध्ययन 
किया था कि उनके लेख और शोधपत्र 
यूरेनियमवर्गीय रसायत-विज्ञान के आधार 
बन गये । आगे चलकर वे सीबर्ग तथा कुछ 
अन्य वेज्ञातिकों के साथ प्लुटोनियम की खोज 
करने में भी सफल हुए । 

यूरेनियमवर्गीय तत्त्वों के विषय में 

हत्त्वपू्ण खोजों के लिए डा. एडविन मैक- 
मिलन ओर डा. सीबग को सम्मिलित रूप/ से 
१९५१ का नोवल पुरस्कार प्रदान 
किया गया | 

'सिक्रोट्रोत का सिद्धान्त के नाम से 
उन्होंने १९४५ में एक सिद्धान्त भी प्रतिपादित 
किया | परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने वाली 
आधुनिक मशोनों का निर्माण इसी सिद्धान्त 
के आधार पर किया जाता है। इम सिद्धान्त 
को १९४५ में ही रूसी वैज्ञानिक ब्लादीमीर 
आई. वेक्सलर ने भी प्रतिपादित किया था, 
परन्तु यह बात निविवाद है कि दोनों वेज्ञा- 
` ननिकों ने इसे पृथक-पृथक रीतियों से, स्वतन्त्र 
ओ- रूपसैज्ञातकियाथा। 

ओ आज विश्व के परमाणु-वैज्ञानिकों में 
डा. एडविन मैकमिलत का प्रमुख स्थान है । 
नियम को खोज के लिए डा. मंकमिलन 


os 
ने 
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ने जो प्रयोग किया था उसका संक्षिप्त पिव. 3 
रण इस प्रकार है: साइक्लोट्रान पत्र पर पय | 
करते समय उन्होंने लक्ष्य के स्थान पर एक | 
कागज लगाया जिस पर यूरेनियम आक्साइइ hea 
का हलका-सा लेप किया गथा था। इस 
पीछे उन्होंने सिगरेट के कागजों का ए 
mgt लगा दिया था । अब उन्होंने लक्ष्य 
को न्यूट्टान कणों से वेधित किया और फिर सी 
सिगरेट के एक-एक कागज की रेडियोधमिता 
की परीक्षा की । उन्होंने देखा कि कुछ काग | 
की रेडियोर्धामता में अन्तर था। 
अनेक बार प्रयोग करने के पश्चात्‌ बे || | 
इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रेडियोर्धामता मे | 
यह अन्तर किसी अन्य अज्ञात तत्त्व की अ. [RAE 
स्थिति का प्रमाण है । इस तत्त्व की खोज हे | जा 
लिए उन्होंने वैज्ञानिक फिलिप एच. gen fata 
के साथ मिलकर कार्य करना आरम्भ किया पर 


और अन्ततः नेप्च्रूनियम प्राप्त करने गे | फिर 
सफल हुए | i 
इसी खोज के साथ उन्होंने गिल | दुसर 


निकाला कि नेप्चूनियम के अतिरिक्त अते गाशा 


यरेनियमवर्गीय तत्त्वो की उपस्थिति T 
- व है | स्‌ 
सम्भ Q | गये | 
दूसरा शेक 
कोण 

Cc 
ग्लेन सीबग 

(रसायन) 
ग्लेन का जन्म १६ अप्रैल ४ 


ï Tl id 
इश्पेमिग (मिशिगन) में हुमा त g 
प्रारम्भिक शिक्षा त 
उन्हें मिशिगन में एक T + 


सा 


में पढ़ाये जाने वाले वैज्ञानिक प्रयोगों 
रिक्त वे स्वयं भी नये-तये प्रयोग 
ने मित्रों को दिखाया करते थे। 


faq. | 
[योग fafa 


एके | es 
(वर्ष की आयु में उन्होंने लास ऐंजिल्स 


laa में प्रवेश लिया । १६३४ में ए. बी. 


ag 


इसके 


sh 7? अ 


एर - प्राप्त की । प्रारम्भ से ही उन्हे 
लक्ष्य तिके बनने की लगन थी । अतः अन्य 
|; क्षेत्र में अध्ययन करने के बजाय 


{फिर 

मता (aa पी-एच. डी. करने का निश्चय किया 

wi aia विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। 
त वर्ष बाद ही वे अपने शोधकाय में सफल 

और उन्हें डाक्टर को उपाधि प्रदान की 

१ |्ो। केलीफोनिया विश्वविद्यालय के शोध- 


अ Piar से भी उनका सम्पर्क हुआ और 
त ग | अके कार्यो में सहयोग देने लगे । १९४५ 
११ इस प्रयोगशाला के सहायक निदेशक 
भये । आगे चलकर १६५८-१६६१ तक 
| तीर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। 
| ॐ सीबर्ग ने अन्य वैज्ञानिकों के साथ 
सिकेर डा. 
| i हुए 
| 


एडविन मंकमिलन द्वारा 
कार्य को आगे बढ़ाया । डा. मैक- 
पूर नि यमवर्गीय acai में प्रथम तत्त्व 
९३) की खोज की थी । 


RR 

X. a युरेनियमवर्गीय तत्त्वों के 
निग का विशेष योगदान है, 
DOSS का नोबल पुरस्कार 
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a क्या गया । रासायनिक तत्त्वों के 
न्यूक्लियस म 'न्यूट्रान' कणों की वृद्धि करके 
oy कृत्रिम रेडियोधमिता उत्पन्न कर दी 
जाती हं । संश्लेषण द्वारा बनाये गये इन 
तत्त्वा को 'संश्लेषित यूरेनियमवर्गीय तत्त्व” 
अथवा “रेडियो आइसोटोप” कहते हें । ऐसे 
संश्लेषित रेडियोधर्मी तत्वों के गुणों का 
सीबर्ग ने विस्तृत अध्ययन किया । जनवरी 
१९४० के "रिव्यू आफ माड्न फिजिवस' में 
सीवर्ग और जे. लिविगवृड ने ऐसे तत्त्वों की 
प्रथम सूची प्रकाशित की। इसमें ३३० 
रेडियो आइसोटोपों के गुणों का विवरण 
था | 

चार वर्षं बाद सीवगे ने अकेले ही 
उसी 'रिव्यू' में ४२० कृत्रिम रेडियोधर्मी 
तत्त्वों के गुणों का विवरण प्रकाशित किया । 
[१९६१ तक ऐसे तत्त्वों की संख्या १,००० 
से अधिक हो गयी है ओर तत्त्व संख्या 
१-१०३ तक सभी के कम से कम एक-दो 
रेडियो आइसोटोप प्राप्त किये जा चुके हें । | 

द्वितीय महायुद्ध के समय, प्लूटीनियम 
के औद्योगिक उत्पादन का प्रश्‍न उठा | 
वैज्ञानिकों के सामने सबसे जटिल प्रश्‍न यह 
था कि प्लूटोनियम को अन्य पदार्थो में से 
कैसे पृथक किया जाय । उस समय सीबर्ग 
शिकागो विश्वविद्यालय की धातु-विज्ञान 
प्रयोगशाला के एक विभाग के प्रमुख थे । 
उन्होंने प्लुटोतियम के पृषक्कीकरण की 
रासायनिक विधि निकाली। इस विधि में 
faena फास्फेट और लेथेनम फ्लोराइड के 
प्रक्षेप के साथ प्लूटोनियम को अलग किया 
जाता है। 

डा. सीबर्ग की प्रतिभा, विता और 
योग्यता से प्रभावित होकर १६६१ में 
राष्ट्रपति केनेडी ने उन्हें अमरीका के 
परमाणुशक्ति आयोग का अध्यक्ष नियुक्‍त | 
किया। आज भी वे इस पद कार्य कर = 
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तीसरा 
कोण 


अनेस्ट ठामस सि. वाल्टन 
(मौतिको) 


gaia, मिस्र और यूरोप के अन्य देशों 
के रसायनज्ञ सँकड़ों वर्षों तक लोहे को 
स्वणं में परिवतित करने के लिए प्रयोग करते 
रहे और वे सफल न हो सके | परन्तु एक तत्त्व 
को दूसरे तत्त्व में परिवर्तित करने के आधुनिक 
प्रयास किसी सीमा तक सफल होते दिखायी 
दे रहे हैं। रेडियोसक्रिय तत्त्वों से अन्ततः एक 
सीमा प्राप्त होने की बात अब एक वेज्ञानिक 
तथ्य है। परमाणुओं की आन्तरिक रचना 
ज्ञात हो जाने से सैद्धान्तिक रूप में यह बात 
कही जा सकती है कि किसी तत्त्व के प्रोटान 
कणों में परिवर्तन करके, अथवा उसके चारों 
ओर घूमने वाले इलेक्ट्रानों की संख्या में 
परिवतंन करके एक तत्त्व को दूसरे तत्त्व में 
परिवतित किया जा सकता है। 

परन्तु यह सैद्धान्तिक व्याख्या १६३२ 
तक एक कल्पित सिद्धान्त ही थी जिसको 
प्रायो गिक रूप में सिद्ध करने का श्रेय आयर- 
लैण्ड के वैज्ञानिक अर्नेस्ट थामस सिंस्टन 


i शक्ति A 
स्त्रोत // 


वाल्टन और इंग्लेण्ड के वज्ञानिक जान डात 
काक्क्रोफ्ट को प्राप्त हुआ | 

वाल्टन का जन्म S अवटूबर १९५ 
आयरलण्ड के डिगारवान कसबे में = 
उनकी प्रारम्भिक शिक्षा बैनब्रिज में हुई और í 
स्कुल की उच्च कक्षाओं में पढ़ने के लिए gs |. fe 
कुवसटाउन भेज दिया गया । इसके बाद बाहा a | 
को बेल्फास्ट के मेथडिस्ट कालिज में पढ्नेका | बि 
अवसर मिला । यहां उन्हें विज्ञान के उत्ता 
अध्यापक AA और किशोर वाल्टन ने स्व आ 
एक वैज्ञानिक बनने का निश्‍चय कर लिया | 
उनकी भौतिक-विज्ञान सें विशेष रुचि थी और g 
सत्रह वर्ष की आयु में ही वे विद्युत के जहित Y 3 
प्रयोग करने लगे । इन प्रयोगों को कसे बे |. E 
उनके मन में कुछ वेज्ञानिक प्रश्‍न उठे जिके | न 
समाधान के प्रयत्न में वे पाठ्यक्रम याव 
अतिरिक्त बड़ी-बड़ी पुस्तके पढ्ने तो| | परमा 
१९२२ में उन्होंने डबलिन के ट्रिनिटी कालेब a 
मे प्रवेश लिया । । 

१९२७ में उन्हें वैज्ञानिक शोधकार्य १ | 
लिए 'ओवरसीज रिसर्च स्कालरशिप मिती 
और वे लाड रदरफोड के मार्ग दश 
कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कालेज में शोधकार्य क 
लगे । यहीं जान डगलस काकक्रोपट पे जा ज़ 
सम्पर्क हुआ। १६३० में वाल्टत को | 
त्य 'सीनियर रिसर्च स्कालरशिप फि 


| 


i 


~ 


है a बीच वाल्टन और काक्क्रोफ्ट ने 
(जय से प्रोटान के विच्छेदन के लिए 
; | ot कर fat और १६३२ Ñ 
| aia एक नयी विधि से लीथियम में 
| "को विच्छेदित करने में सफल हो गये। 
हस विधि में कृत्रिम रीति से परमाणु- 
है | (इस विवरण में प्रोटान) को गति तीब्र 
Tey |. दये जाती है जिसके परिणामस्वरूप 


नेक गा विधटित हो जाता है। 
उत्त | बात्टन और काकक्रोफ्ट ने जव लीथियम 


स्वा | त को वेगवृद्धि की रीति से विघटित 
TA | षोरबाद में बनने वाले पदार्थ की परीक्षा 
a तो उन्हें यह देखकर आश्‍चर्य हुआ कि वह 
व म न था--लीथियम हीलियम में 


a १ तत हो गया था । यह सचमुच एक महान 
ने 


7 dii थी । इस प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध 

| à ऐपाकिएकतत्त्वके परमाणु को दूसरे तत्त्व 

-_॥ परमाणु में परिवर्तित किया जाना 
कति | ॐ 
mag 


चौथा 
| कोण 
| णान डगळस काकक्रोफ्ट 
| (मोतिको) 

भ्‌ 


2 A डगलस काक्षक्रोफ्ट का जन्म २७ 
गरत | a को pg (इंगलैण्ड) के 
ह ऽत गे हुआ था। वाल्यकालसे 
नाई er थे। उनकी स्कूली शिक्षा 
Bap केण्ट्टो स्कूल में हुई और फिर 
1 "ater के सेण्ट जास कालेज में भेजा 
ha ही उन्होंने कालेज के विद्यार्थियों 

Wat में अपनी योग्यता की धाक 
। १९२७ में वे भी शोध-कार्य के 
RRIS के शिष्य बन गये और 


A 
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केवेंडिश प्रयोगशाला में थामस वाल्टन = 
साथ उन्होंने प्रयोग आरम्भ कर दिये । पांच 
वर्षे के अध्ययन और शोध के बाद (वाल्टन 
के साथ) वे थीलियम को हीलियम में परि- 
वतित करने में सफल हो गये | 

इस उपलब्धि के बाद भी दोनों वैज्ञानिक 
शोधकार्य में लगे रहे। १६३२ में केम्ब्रिज 
विश्वविद्यालय ने थामस वाल्टन को क्लर्क 
मैक्सवेल छात्रवृत्ति प्रदान की और १६३८ में 
उन्हें इंग्लेण्ड की रायल सोसायटी की ओर से 
हग का पदक देकर सम्मानित किया गया। 

और काक्क्रोफ्ट १६३६ में केम्ब्रिज 
विश्वविद्यालय में प्राचार्य बन गये । 
१९४१-१६४४ तक वे "रक्षा अनुसन्धान 
और विकास प्रतिष्ठान' के मुख्य तिरीक्षक 
रहे | उसके बाद दो वर्ष तक वे कनाड़ा की 
“राष्ट्रीय अनुसन्धान परिषद के परमाणु | 
शक्ति विभाग के निदेशक (डायरेक्टर) 
भी रहे। कनाडा से लौटने पर उन्हें इंग्लेण्ड में 
हार्वेल के परमाणु-शक्ति-अनुसन्धान संस्थात 
का निदेशक नियुक्त किया गया | 

थामस वाल्टन लम्बी अवधि तक अनुः 
सन्धान कार्य करने के पश्चात्‌ १६४६ Ñ 
डवलिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गये । 

१९५१ की १५ नवम्बर को भोतिक 
विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के लिए अरेस्ट 
थामस वाल्टन और जान STAT STE / 
को चुना गया | संसार के समस्त वैज्ञानिकों z 
ने स्वीकार किया कि १६३२ में इन दोनों 
के द्वारा एक तत्त्व का दूसरे तत्त्व में परिवर्तित 
किया जाना एक महान वैज्ञानिक उपलब्धि 
है। आजकल विशाल और शक्तिशाली _ 
विस्फोटक यन्त्र बनाये जा रहे हैं और परमाणु 
'स्यूक्लियस' का विघटन एक सामान्य 
बन गयी है | इस प्रकार वाल्टन और काक्क्रोफ्ट 
का अनुसन्धान विज्ञान की प्रगति में 
महत्त्वपुर्ण सीपाचिल्व बन गया | 


| 5 5 ह 
Buon ciel 


लघुतम BAL से पेट के कंसर का निदान 

अमरीका में एक ऐसी अनोखी विधि 
का विकास किया गया है जिससे आरम्भ में 
ही पेट के केसर का पता लगाया जा 
सकता है । 

एक छोटा कमरा जो आकार में छोटी 
अंगुली की नोक के बराबर है, मुख द्वारा 
रोगी के पेट में पहुंचा दिया जाता Fl एक 
मिनट से भी कम समय में इस केमरे से पेट 
के समूचे भाग के १६ रंगीन चित्र उतर 
जाते हैं और उन चित्रों को साथ मिलाने पर 
पेट का लगभग ९५ प्रतिशत भीतरी भाग 
दिखायी पड़ जाता है | 

यह कंमरा रबर की एक महीन रस्सी 
से जुड़ा रहता है जिसके जरिये उसे रोगी 
के गले और मुख द्वारा पेट से बाहर निकाल 
लिया जाता है। 

यह उन अनेक प्रयत्नों का नमूना मात्र 
है जो प्रारम्भिक अवस्थाओं में ही केसर का 
पता लगाने के लिए किये जा रहे हैं । 
| खराब कानों के लिए अनोखे यन्त्र 
| बुजेबग में हाल ही में खराब कानों के 
लिए एक लघुतम यन्त्र का प्रदर्शन किया 
गया । इसका वजन केवल ३५ ग्राम है। 
इसम एक बटरी, एक माइक्रोफोन, एक 
| ट्रांजिस्टर, एक वालूम रेगुलेटर तथा कथित 
__ ध्वनि ट्रांसफार्मर लगा हुआ है । अनुसन्धान- 
 कर्ताओं ने आशा व्यक्त की है कि भविष्य 
में इससे भी छोटे यन्त्रो का आविष्कार होगा । 
यु से उवरक बनाना 
- एक अमरीकी रसायनशास्त्री ने सस्ते 
जिन उवरक तयार करने को विधि 
कर ली है। इस खोज से वैज्ञानिक 
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इस निष्कर्ष पर प कि 
रने के लिए वायु से सीधी a N 
A ae इटोजन 
ल्लेख्य है कि 

मण्डल में अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन तत्व | 
मोजूद हें । | 

असीम एवं नि द्‌ | 
जिसका वजन vai aa Hi a 

के ७५0/ z 

के बराबर है, मनुष्य की पहुंच के बाहर रा ‘a 
है । बहुत अधिक दबाव डालकर ओर “ र्‌ 
तापमान में इसे मिश्रण में मिलाया जा सकता | aaa । 
है, पर इस कार्य में काफी धन व्यय होता है। 
किन्तु हाल को खोजों से बड़ी आश. 4 
बंधी है । एक ऐसे मिश्रण का पता लगागा | 5. 
जा रहा है जो नाइट्रोजन प्राप्त कराने पे! gs 
सहायक होगा । यह मिश्रण अमोनिया तैयार | ु हँ 
करने के लिए नाइट्रोजन में मिल जागा | 
उर्वरक तैयार करने के लिए अमोनिया क| “ 
काफी प्रयोग किया जाता है। आजकल शे | 
तैयार करने में काफी खर्च आता है, परतु | ae 
उपरोक्त विधि से यह बहुत सस्ता पड़ेगा। | भ्लोभ 
मत गणना करने वाला कम्प्युटर 

हाल ही में परिचम जरमनी की 
प्रान्तीय विधान सभा के चुनाव सम्पन्न | 
उस चुनाव में लगभग ५,००० मतदात ९ m 
थे, लेकिन अधिकारियों को वहां डे | यात्रा 


( 
« 


à उस्‌ 
उसका 


मतपत्रों को गिनने में तथा चुनाव परि PIRES 
की घोषणा करने में मुश्किल से चार Eo जार 
वास्तव में पश्चिम जरमनी के १ 


| Ñ पर 
द्वारा आविष्कृत कम्प्यूटर की ह | 
मतपत्रों को गिनने में केवल A 2 
का समय लगा । इस कॅम्प्यूट 
आई वी एम १६२० है और हि, 
लगे १८० नियन्त्रक प्रकाश a 
के अन्दर एक कागज निकालकर fi 
दिया जिसमें चुनाव 1 
था । यह नतीजा बिलकुल 

यह कम्प्यूटर पिया 


| Kangri Collection, Haridwar 
क o Å 2” = s 


_ 
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FANT द्वारा यात्रा 


वाल्टर फ्रोहलिच 


तयार | 
भाण | 
a 
Tae | क्षमा की प्रथम अमरीकी समानव यात्रा 
र लिए लगभग पूरी तयारी हो चुकी है। 
आशा है यह यात्रा १९६९ में, और यदि 
सम्भव हुआ तो १९६८ के अन्तिम चरण में 
ह | gana हो जायेगी । 
अविक | इस सम्भावित यात्रा से सम्बन्धित 
E (am अपोलो योजन के नाम से जानी 
ple | ate । 
म १९६७ a आरम्भिक चरण में औप- 
ay बारिक z a IET प्रारम्भ हो 
‘an येगी ओर त॑ ।न अन्त रिक्ष यात्री एक विशाल 
मँ Raala में सवार होकर geal को 
गा परिक्रमा करेगे । 
a ये उड़ानें कक्षागत होंगी तथा दो वर्ष 
पसु | कि लगातार जारी रहेंगी। इन उड़ानों के 
m | रोग अन्तरिक्षयात्री अन्तरिक्षयान से 
| भहोभांति परिचित हो जायेंगे और अन्तरिक्ष 
1 ह | उसके संचालन की स्थितियों के अन्तर्गत 
ह| | पिका परीक्षण करने में समर्थ होंगे । 
"के | परीक्षण-सम्बन्धी उड़ानों की समाप्ति 
तेग | थि से दूर, सृष्टि के अन्तराल में amaa 
रण |) के प्रारम्भ की सूचक होगी । इस प्रकार 


७५५ i 
र्‌ W 


ता | री पर स्थित नक्षत्रों की यात्राएं होंगी 
j एं होंगी । 
ae) भपोलो योजना की स्थिति क्या है? 
[त | रिक्ष अधिकारियों का कथन है कि वह 
a A जनक हे । अपोलो अन्तरिक्षयानो के 
fa | A हारा कई मानवरहित अन्तरिक्ष 
: N हो चुको 2) फिर भी ५ लाख 
se महत्त्वपूर्ण सप्तदिवसीय यात्रा 
- कोई तिथि निर्धारित करने से पूर्व 
38 और भी परीक्षण आवश्यक हैं। 
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तीन खंड : तीन काम 
BY खंड सम्मिलित हें 
जिन्हें 'मोड्यूल' कहते हैं। पहला खंड 
कमान मोड्यूल' है, जिसमें तीनों अत्तरिक्ष 
यात्रियो के रहने के लिए स्थान बने होंगे, 
साथ ही वे उपकरण तथा नियन्त्रण-यन्त्र होंगे 
जिनकी आवश्यकता उन्हें जीवित रहने और 
यान को संचालित करने के लिए पड़ेगी | 
दुसरा खंड सविस मोड्यूल' है जिसमें 
वायुमंडल में पुनः प्रवेश को छोड़कर शेष 
उड़ान के लिए आवश्यक राकेट इंजन, 
इंधन, विद्युदाण्विक उपकरण एवं अभ्य 
सामग्री होगी । 'कमान मोड्यूल' के वायुमंडल 
में पुनः प्रवेश करने के ठीक पहले “स्विस 
मोड्यूल' को उससे पृथक कर दिया जायेगा | 
तीसरा खंड 'लुनर मोड्यूल' है। यह 
अन्तरिक्षयान का वह भाग है जिसमें तीन 
अन्तरिक्षयात्रियों में से दो सवार हो जायेंगे। 
जब दोनों अन्तरिक्षयात्री इस खंड में पहुंच 
जायेंगे, तो इसे मुख्य यान से प्रथक कर दिया 
जायेगा, ताकि वह चन्द्रमा की सतह पर 
उतर सके । इस बीच तीसरा अन्तरिक्षयात्री 
“कमान मोड्यूल और 'सविस मोड्यूल'के साथ 
चन्द्रमा को कक्षागत परिक्रमा करता रहेगा। | 
आगे चलकर चन्द्रमा की सतह पर उतरने वाले | 
अन्तरिक्षयात्री ल्युनर मोड्यूल' का प्रयोग | 
करके पुनः परिक्रमा कर रहे 'मोड़यूलो || 
से आकर मिल जायेगे! न 
एक नयी किस्म का अन्तरिक्षयान | 
अपोलो अन्तरिक्षयान एक पूर्णतया 
किस्म का अन्तरिक्षयान है। यह of 
यानों की अपेक्षा बहुत बड़ा तथ 


RNS I स्सरकल करे. 
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| ga और विकसित यान है । इसमें तीन 
| हतरिक्षयात्रियो के रहने के लिए पर्याप्त 
Jag है! इसमें तीनों में से प्रत्येक 
| रक्षया को अपने शरीर के अवयवों को 
[gage और चलाने के लिए जितनी 
qe उपलब्ध हे उतनी एक यात्री के लिए 
Le | परी यान में तथा दो यात्रियों के लिए 
| उन्नती यान में उपलब्ध नहीं थी । 
उडान चालू रहने की स्थिति में तीनों 
| क्षततरिक्षयात्री जिन गहियों पर asm, उनके 
da दो शयन-स्थल हें । शयन-स्थल ऐसी 
| | दें हैँ जिन पर दो अन्तरिक्षयात्री पांव 
| लाकर लेट सकते हैं, जबकि तीसरा 
| क्ष्तरिक्षयात्री चालक की सीट पर बैठा 
| | हा । इस अन्तरिक्षयान की अनेक 
“| में एक यह भी है कि इसमें 
| बतरिक्षयात्रियों को ठंडा और गरम पानी 
l उपलब्ध होगा । 
| अपोलो यान वस्तुतः मरकरी और 
aft यान की भांति प्रयोगात्मक यान 
हीं है। इसका निर्माण पृथ्वी से चलकर 
|त्तरिक्षयात्रियों को अन्य ग्रहों, विशेष 


॥ से चन्द्रमा तक पहुंचाने के लिए हुआ 
| 


a Ag समानव एवं कक्षागत अपोलो 
aay लिए चालकों का चुनाव हो गया हे | 
4 a 4 इस समय प्रशिक्षण दिया जा रहा 
ह. लो के नेता, कमान चालक वर्जिल 
भ्रम होंगे। ग्रिसम को इससे पूर्व की 
| छ erst का अनुभव प्राप्त 
जा वार १९६१ में १६ मिनट 
0 त समानव मरकरी उडान सम्पन्न 
w दुसरी बार २३ माचे, १९६५ 
भा il समानव जेमिनी उडान 
माओ nA यह उडान ५ घंटे की ३ 

थी । अपोलो उड्डान पूरी 


| 
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हो जी पर वे विश्व के प्रथम व्यवित होंगे 
जिसे तीन अन्तरिक्षयात्राएं पूरी करने का 
गौरव प्राप्त होगा । 

टोली के दूसरे अन्तरिक्षयात्री जिनका 
पद वरिष्ठ चालक का होगा, एडवर्ड एच. 
ह्वाइट होंगे। यह उनकी दूसरी अन्त रिक्षयात्रा 
होगी। वे जून १६६४ में सम्पन्न ६२ परि- 
क्रमाओं वाली जेमिनी-४ उडान के द्वितीय 
चालक रह चुके हैं। उस उड़ान के दौरान वे 
अन्तरिक्षयान से बाहर निकलकर अन्त रिक्ष में 
पेदल संचरण करने वाले प्रथम अमरीकी बने 
थे | 


टोली के तीसरे सदस्य रोजर वी. चैफी 
वे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अन्तरिक्ष यात्री 
यह उनको पहली अन्तरिक्ष उड़ान 


ह्‌ ऐसी उड़ान होगी जिसमें पहले से इस 
वात का निर्धारण नहीं किया जायेगा कि 
यात्रा किस समय समाप्त होगी | यह तब तक 
जारी रहेगी, जब तक अन्तरिक्षयान के 
महत्त्वपूर्ण कल-पुरजे ठीक तरह कार्य करते 
रहेंगे और अन्तरिक्षयात्री स्वस्थ बने रहेंगे । 
इतिहास के पृष्ठों पर एक चमत्कारपुर्ण घटना 
अन्तरिक्ष अधिकारियों का विश्वास है 
कि वे अनुभवों और वैज्ञानिक प्रयोगों के रूप 
में इस उड़ान से अधिकतम परिणाम प्राप्त 
करने में समर्थ होंगे। यदि अन्तरिक्षयान की 
यन्त्र प्रणालियां सही-सही काम करती रहीं तो 
वह सम्भवतः दो सप्ताह या उससे कुछ अधिक 
समय तक अन्तरिक्ष में रहेगा, aad कि 
ईधन और अव्य सामग्रियां पहले न खत्म हो E 
जायें। pe 
इस प्रारम्भिक कक्षागत उड़ान के बा 
इस प्रकार की कई अन्य उड़ानें भी सम 
होंगी जितके दौरान विभिन्न परीक्षणों 
पुनरावृत्ति होगी और नये परीक्षण f 
जायेंगे | अन्त में, कक्षा मे चन्द्र-्यात्रा 
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यथासम्भव सही-सही नकल करने का प्रयत्न जायेगा | यह पहला अवसर होगा जब k 
किया जायेगा । पृथ्वी के निकटवर्ती वातावरण से ae 
फिर किसी समय १९६९ में वह समय पृथक होकर पहूली बार सही अर्थ में aes 
आयेगा जब अपोलो अन्तरिक्षयान को चन्द्रमा अन्तराल में पहुंचेगा। निश्‍चय ही यह सफलता 
तक जाने और वहां से पृथ्वी पर वापस आने इतिहास के पृष्ठों पर २०वीं शताब्दी क 


वाली ५ लाख मील की लम्बी यात्रा पर भेजा चमत्कारपुर्ण घटना के रूप में अंकित होगी। 


जीव वेज्ञानिक भू-उपग्रह का अन्तरिक्ष में रहस्यपूर्ण अन्त 


अमरीका के प्रथम जीव वैज्ञा नक उपग्रह का जिसे गत १४ दिसम्बर को अन्तरिक्ष में प्रक्षिण | 
किया गया था, अत्यन्त रहस्यपुर्ण ढंग से अस्त हो गया । यह उपग्रह जोव-वेज्ञानिक प्रयोगशाला था | 
जिसमें हजारों कोडे-मकोडे, एक-कोषीय जीव और पौधे भरे थे । उसे इस बात फा पता लगाने के लिए |. 
छोड़ा गया था कि जीवों और पोधों के इन agai पर अम्तरिक्ष यात्रा का क्या प्रभाव पड़ता है। i 
\ इस योजना की सफलता उस खोल के पुनग्रेहण में निहित थी, जिसमें थे जीव-जन्तु भरे थे। झे |; 
तीन दिनों को कक्ष गत उडान के अन्त सें हवाई के निकट पुनः ग्रहण करना था । fag इसके बजा | 
भ्र उपग्रह अन्तरिक्ष में विलीन हो गया और उसे पुनः ग्रहण करना सम्भव न हुआ । ts 
if ७ फुट लम्बा और आधे टन वजन का यह अन्तरिक्षयान केप केनेडी से एक डेल्टा राश हर 
ip प्रक्षिप्त किया गया था । यह १९६६ का ३९वां और अन्तिम प्रक्षेपण था । प्रक्षेपण द्वारा उसे योजनामुसता! 4 
| प्रेथ्वी से १९९ मील की ऊंचाई पर एक वृत्ताकार कक्षा में पहुंचा दिया गया था । | 
H भु-उपग्रह में जिन नमुनों को रखा गया था, उनकी सूची में फलों पर बैठने वाली १० em | 
| सङ्खियां, १,००० गोवरेले, मेंढक के ५६० अंडे, ८७५ भरण, १३०० कौटाणु-कोष, गेहूँ के ७८ अंकुर ||) 
| काली भिर्च के & पौधे और लाखों जीवाणु सम्मिलित थे! किरण | 
| ; उड़ान का मुख्य उद्देश्य इस बात का पता लगाना था कि भारहीतता अकेले तथा विकिरण | री 
| के प्रभाव से युक्त होकर जन्तुओ और पौधों के बिकास, आकार और dat को किस प्रकार मा | 
`= करतो है। इस प्रकार की जानकारी ते ग्रहों तक की समानव उड़ानों के लिए जीव-वैज्ञानिक A 
` मुल्यांकन करने में सहायता मिलेगी । ह | 
। उदाहरण के लिए काली मिर्च के पोधों को इस तरह स्थापित किया गया ताकि प्रति ath. 
पर उनका फोटो खोंवा जा सके । उद्देश्य इस बात का निर्धारण करना था कि भारीहनता बाते = 
में पोधों की पत्तियां चौडाई में बढ़ेगी या नहीं, जैसा कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के हा af |. 
बढ़ती है 1 पोधों की जड़ों का भी अध्ययन इस बात का निर्धारण करने के लिए किया जाते T हः 
नोचे की ओर बढ़ती हैं या किसी अन्य दिशा में । 
जिस समय भू-उपग्रह अन्तरिक्ष में परिक्रमा कर रहा था, उस समय उसके fa 
गिई लक्षण नहीं दिखायी पड़ा था । किन्तु ४७वीं परिक्रमा के अन्त में वह अचा 
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1] 2 ea 
[र प्रदेश के अल्मोड़ा प्रान्त में क्षत्रक 
qaa से पेदा होती हे जिसे वहां के 


क्ष्ण त आवया 
a | बड़े चाव से खाते हें । निर्यात की 
fa षे इसका महत्त्व देखते हुए विवेकानन्द 


धानशाला को उत्तर प्रदेशीय सरकार 

हो ॥६१-६६ में भक्षणीय प्रकार के क्षत्रक की 
जाय [लिए १५,००० रुपये का अनुदान दिया 
R इस ओर वैज्ञानिक प्रयोग किये जा 

at |९। पह उल्लेखनीय है कि सफलता के 
ga शप भी मिले हैं। इनको उगाने के लिए 
किडे के बक्सो में क्षत्रक की एक विशेष 
pr इसके बीज (जिन्हें स्पान कहते 
॥ एक ठंडे कमरे में (तापमान १६- 
कण | विग्रे) रखकर बराबर पानी देते रहते 
बित [करी ही क्षत्रक सभी बक्सो में उग जाते 
| रि अतिदिन बड़े होते जाते हैं। जब ये 

| a जाते हैं, तो इन्हें तोड़कर बेच 

` अनेके लगभग १० रुपये प्रति किलो 
पाती से बेचे जा सकते हैं। कोई भी 
ग कहें इस प्रकार उगाकर एक 
७ $ योग स्थापित करके लाभ उठा 
(रीका में तो इस प्रकार के 
के (१६) १२ X ७ इंच) लगभग 
OR प्रति बक्स के हिसाब से बेचे 
OM बक्सों को बराबर पानी 


| 
K 
) 


3 AR 7 


रतनकुमांर टण्डन, एम.एस-सी. 
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देना होता है, तथा इन्हें ठंडे कमरे में रखने की 
आवश्यकता होती है । 
एक उत्तम खाद की खोज 

साधारण खाद क्षत्रक कौ कृषि के लिए 
उपयुक्त नहीं होती । इसके लिए विशेष प्रकार 
की खाद की जरूरत होती है। विवेकानन्द 
अनुसन्धानशाला ने इसके लिए एक उत्तम खाद 
की खोज की है जिसमें घोड़े की लीद इस्तेमाल 
नहीं की जाती, क्योंकि इस प्रकार को खाद 
को भक्षणीय प्रकार के क्षत्रक की कृषि के लिए 
उपयोग करने में लोगों को एतराज होता था, 
और गन्दगी की वजह से भी इसे उपयुक्त नहीं 
समभा गया। खाद को पहले कीटाणुरहित 
कर लिया जाना चाहिये, ताकि क्षत्रक में 
जहरीला पदार्थ पैदा न हो सके, अन्यथा 
gan भी जहरीले पैदा होंगे जो खाने के 
प्रयोग में नहीं आ सकते। 

यह एक अविश्वसनीय तथ्य है कि 
केवल जरमनी ने १६६३ ई. में ८०० किलो- 
ग्राम क्षत्रक विदेश से मंगायी थी। क्षत्रक का 
निर्यात देखते हुए इस दिशा में काफी प्रोत्साहन 
मिला है 1 आगे चलकर यह एक लाभदायक 
कुटीर उद्योग साबित हो सकता gt ane 

क्षत्रक ईसा से १००० वर्षे पूर्व भी ए 
स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ समझा जाता था 
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उस समय लोग पकाकर खाते थे। रोम के 
निवासी इसे काफी महत्त्व देते थे । उन्होंने 
इसका नाम ईश्वर का भोजन' रखा AT! 
जूलियस सीजर के शासन काल में ऐसे कानून 
बनाये गये थे कि क्षत्रक को केवल राजा की 
(क) जरमनी के बड़े क्षत्रक, (ख) तथा (ग) 
क्षत्रक- दो भिन्न-भिन्न काट 


विनीत अल ऐसा कोई बन्धन गही 
कोई भी उगाकर खा सकता हे) | 
लवण भौर भोटीन की सर्वादि मात्रा 
सब्जियों के विटामिन और 
मात्रा की तुलना करते हुए 
मोर मोटीत की प्रतिशत गजा हो| 
होती है और विटामिन की मात्रा भरी री : A 
होती है । इसमें cere नहीं होता निह 
उन रोगियों के लिए भी फायदेमन्द है कि 
'डायबटीज' है। 
क्षत्रक जहरीले और भक्षणीय क 
प्रकार के होते हैं । इनके चुनाव Ti 
जानकारी आवश्यक है, अन्यथा भयंकर पिह 
णाम हो सकने की सम्भावना रहती है। | दवा 
बड़े पेमाने पर AAR उगाने के लिए को मर 
बड़े कमरे बनाकर उनमें तापमान ओर ग्रह a 
पर नियन्त्रण रखकर क्षत्रक उगाये जा जो कः 
हैं । इसके अतिरिक्त खाद बनाने के facies की । 
ऐसे ही दूसरे कमरे बनाने पड़ते हैं। झ| भमि 
स्पान (बीज) पैदा करने के लिए भी बा की ७ 
बनाने पड़ते हैं । PR aaa 
लन्दन में १९४५ से क्षत्रक ITA MRE इ 
को एक संस्था स्थापित हे जिसका 4 हिसेह 
एग्रीकलचर हाउस, नाइट ब्रजेस ” “मर दूस 
संसार के ४० देशों के लगभग Vt Mi f 
इस संस्था से सम्बद्ध हैं। यह Mg 
मासिक पत्रिका प्रकाशित करती €। | 
उगाने के लिए प्रति वर्षे यह त À 
प्रदर्शनी और सभा का आयोजत क N 
निस्सन्देह यह सस्था इस दिशा a 
उपयोगी कार्य कर रही है | 
क्षत्रक की विभिन्न जातिया 
aas की एगैरिकस जात e 
उपजातियां पायी जाती हैं 3 ga 
लड़की पर, पेड़ों केतनौ पत al 
चीजों पर उगती देखी जा 


qa at 

पक 
तके a 
| थी 


R 


qon 
my fe रक्षणीय प्रकार के क्षत्रक Ajik 
|. faai पायी जाती हैं। बहुत- 
si x a किंस्मै हैं जो जहरीली हैं और 
7 |; ॥१२ जातियां तो अत्यन्त विषेली हैँ । 
टीन ब be जाति के क्षत्रक से विलकुल मिलती- 
मे | जाति एमेनिटा अत्यन्त विषेली होती 
क, eat पहचान करना कठिन होता है | 
Lig बिषेली जाति के निचले भाग में एक 
के आकार का अंग होता है, जिसे 
(त वेज्ञार्निक ढूंढ सकता है | 
| एक बार चीन की एक सर्कस पार्टी 
[तके कुमाऊं क्षेत्र में अपना खेल दिखाने 
परी थी । उन लोगों में क्षत्रक को तरकारी 
शका रिवाज था । गलत किस्म में fagar 


3) 9 A 3 के andi 
‘ J ह खाने की वजह से उस पार्टी के सेंकड 
(erage शिकार हो गये। इसलिए 


गिते के पहले भलीभांति पहचान लेना 

जा पा 3 

RAR है। 

तिक्र की संरचना 

> । दरक में > ने की 

र 1 4 भुमि में क्षत्रक पतले-पतले धागे की 

गको जड़ों द्वारा जकडे रहते हैं। भूमि के 

, a इनके जो अंग दिखायी देते हें, वे इनके 

ia है। इन्हीं को खाया भी जाता 21 इनमें 
à हे होते हैं---एक छोटा-सा डंठल होता 


मेह 


Mh ज 
A र दुसरा हैट-जैसा छातेनुमा भाग ऊपर 
स्थ 


दिखायी देता है । जब क्षत्रक छोटा 
॥ “पन एक बटन-जेसा गोल या अंडे 
i “a होता है । छाते या हैट-जैसे 
का ले भाग के नीचे सेकडों प्लेट- 
र went प्रतीत होते हैं, जो प्रति 
ग ee की संख्या में होते हैं। 
i. हेते हैं। इनकी रचना सूक्ष्मदर्शी 
oh को जा सकती है । इसके 
: इन प्लेटों के दोनों किनारों पर 
र = स्पोर लगे रहते जो हैं बाद 
ta पदा करने में सहायक होते हैं | 
जरमनी के क्षत्रक आकार में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid N 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(क) क्षत्रक के क्रमिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं; 
(ख) पूर्ण विकसित क्षत्रक 


काफी बड़े होते ol भारत में पात गोभी 
जितने बडे क्षत्रक भी उगाये जाते हैं । 

क्षत्रक को आसानी से काटा, उबाला 
और घी में तला जा सकता है | विदेशों में, 
विशेषकर पश्चिमी जरमनी में तो यह भोजन 
की एक शानदार प्लेट समझी जाती है | 

उगने के समय क्षत्रक एक छोटा, गोल 
(नाशपाती को शक्ल, का) रूप धारण करता 
है जिसमें से डंठल और हैट-जेसे अंगा को पृथक . 
नहीं किया जा सकता । धीरे-धीरे बाढ आती 
हे और बाद में यह पूर्ण क्षत्रक का रूप 
धारण कर लेता है | ढ 
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ENGLISH 
WORK BOOK | 


७ A Modern Course for Writing as well as Reading ‘a 
through the medium of Hindi 


Ja 

७ The Course provides exercises in spelling, punctuation, AT 
very simple grammar, sentence-structure, picture- H0? 
composition, story-writing, cross-word puzzles, ll 
letter-writing and comprehension. ५ वाटर 

बो र 

® The exercises are fresh and original, varied and inter- था 
esting, and are carefully graded. || १६ 

Eag 


® An interesting technique is used to teach the young r 
i एका 
He F 


करोड़ों 
वैन ली 


pupil how to write sentences correctly. 


Jearns by doing, and by doing correctly. 


@ Exercises are so arranged that even a slow child is 
« sure to make rapid progress. 


a Illustrations are given to attract the child’s attention 
and to awaken his interest in the subject. 

७ The series is based upon a limited vocabulary ० 
words. 


[1200 


® The Work Books are graded and are suitable for ust 
in middle and high schools. 


Book ...... Price : Re. 0°80 
Book ॥ा...... Re. 1:00 
i Book TI... .Price : Re. 1°20 
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सुरजीत 


fi वद्यकता हे हि ० जीवित ओर 
| विषैले बिच्छुओं की । क्या आप इस 
aa में कुछ सहायता कर सकते हैं ?' यह 
॥क्षापन १९५१ की वसन्त ऋतु में अरोजोना 
|; एक प्रसिद्ध पत्र डेली सिटीजन' सें प्रकाशित 
Jan यह घोषणा अन्तराष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त 
| गटर Bad एल. स्टानक की ओर से की गयी 
जो उन दिनों विषनाशक पर अन्वेषण कर 
| ह्वा था। 
| da वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद 
| टर स्टानक ने अरीजोना के सदियों पुराने 
|| का इलाज खोज लिया था जिसने लाखों- 
HET माता-पिताओं की मानसिक शान्ति 
लो थी । अब इस इलाज को सर्वविदित 
= हे के लिए डाक्टर स्टानक ने यह विज्ञापन 
या था । 
। अरीजोना उत्तरी अमरीका में स्थित है। 
| विच्छुओ की बहुत अधिकता है । अनुमान 
(क यहां प्रत्येक वर्ष तीन हजार व्यक्तियों 
| an a लेते हें । यहां विच्छू को चालीस 
| कस्में पायी जाती हैं । 
पनि स्टानक १९२८ मे शिकागो से 
| परित होकर अरीजोना में रहने लगा । 
बाद उसने वहां शादी कर ली और 
ना उन्नति के चरणों को पार करता 
| ar स्टेट कालेज में जीव-विज्ञान- 
ग ना वया बन गया l : 
i na [के लोगो की नजर में डाक्टर 
सम्माननीय व्यक्ति था, क्योंकि 
X परिश्रमी था । उसने अरीजोता 
गै में एक साधारण-सी प्रयोगशाला 


A 


1| 
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डाक्टर स्टानक का विनाषझक 

डाक्टर स्टानक ने विच्छुओ के डंसने की 
घटनाएँ बहुत सुन रखी थीं । जब उसका अपना 
वच्चा तीन-चार साल का हुआ, तो स्टानक 
को हर समय यह विचार चिन्तातुर करने 
लगा कि कहीं उसके बच्चे को भी कोई बिच्छू 
डंस न ले । डाक्टर स्टानक ने हढ़ निश्चय कर 
लिया कि ag बिच्छू के विष का नाशक अवश्य 
खोजेगा, किन्तु डाक्टर स्टानक की आर्थिक 
दशा अच्छी नहीं थी, और कालेज की व्यवस्था- 
पक समिति की ओर से किसी धन के प्राप्त 
होने की आशा नहीं थी । डाक्टर स्टानक ने 
अपने हाथों से प्रयोगशाला का सामान तैयार 
किया और रात-रात भर जागकर जिन्दा 
और fada बिच्छुओं पर प्रयोग किये, और 
अन्ततः तीस वर्षं के कठोर परिश्रम के पश्चात्‌ 
वह इस भयंकर जन्तु के विष का नाशक ढूंढने 
में सफल हो गया । 

सबसे पहले उसने यह पता किया कि 
जीवित बिच्छुओं की दुम से विष को कसे 
निचोड़ा जा सकता है। विष निचोड लेने के 
बाद उसने उसे जमाने और फिर उसे द्रव्य में 
परिवर्तित करने के प्रयोग किये | उसके बाद 
उसने इस विष को कशीदा पानी में मिलाकर 
बिल्ली के रक्त में धीरे-धीरे प्रविष्ट किया, 
यहां तक एक समय ऐसा आया जब बिल्ली. 
पर उसके विष का कुछ प्रभाव न पड्डा | फिर 
उसने बिल्ली का रक्‍त निकाला और कई | 
जटिल रासायंनिक प्रक्रियाओं से गुजारकर _ 
रुधिर-द्रव्य (serum) तैयार किया । यह बहुत ; 
ही लाभदायक सिद्ध हुआ | अब उसे जी 
बिच्छुओं और धन की आवश्यकता थी 


RIN CNT MR etry eres a 
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१९५१ में उसने लोगों के सामने अपने 
अन्वेषणों का वर्णन किया । अरीजोना के 
प्रसिद्ध दैनिक डेली सिटीजन' ने डाक्टर 
स्टानक को पूर्ण सहयोग दिया, और उसके 
विचारों और प्रयोगों को प्रकाशित करके 
सामान्य जनता तक पहुंचाया | उसी दैनिक 
ने यह विज्ञापन भी छापा कि डाक्टर स्टानक 
को धन की आवश्यकता है जिससे वह और 
सामान खरीदकर बिच्छू के विष का नाशक 
तैयार कर सके | 

विज्ञापन निकलने की देर थी कि चारों 
ओर से बिच्छुओं से भरे हुए डिब्बे और बोतलें 
डाक्टर स्टानक की प्रयोगशाला में आने लगीं । 
२६ जून १९५१ को 'डेली सिटीजन' के 
सम्पादक ने डाक्टर स्टानक को अपने दफ्तर 
में बुलाया और ४,५०० डालर का चेक पेश 
किया । दो दिन के बाद वहां के विधान-निर्माण 
सस्थान ने १,००० डालर की अमूल्य ग्रांट 
दी | इस प्रकार डाक्टर स्टानक के पास अच्छा- 
खासा धन एकत्र हो गया । 

इस उदारतापूर्ण आथिक सहायता के 
बदले में डाक्टर स्टानक ने विष-नाशक की 
बोतलें टस्कन के हेल्थ-सेंटर को भेज दीं। 
तीन दिन के बाद एक ऐसी चार वर्षीया बच्ची 
को उस हैल्थ-सेंटर में लाया गया जिसे बिच्छू 
ने डंस लिया था । डाक्टर स्टानक के तैयार 


किये हुए विष-नाशक ने उस बच्ची के प्राण ग 


बचा लिये । 

आजकल डाक्टर स्टानक की तेयार की 
हुई विषनाशक की बोतलें अरीजोना के प्रत्येक 
अस्पताल में प्रयुक्त की जाती हैं । बिच्छुओं 
के विष का नाशक खोजा जा चुका है | 
दस इंच लम्बे बिच्छू 

जन्तु,जगत में बिच्छू भूमंडल का सबसे 


| प्राचीन वासी हैं । बिच्छू का सम्बन्ध चींटियों- 


oa 


जसे छोटे-छोटे कोटो और अन्य आठ टांग 


वाले जोवों के परिवार से है सारे संसार में 


Rt 


उसकी पांच सो से अधिक विभिन्न fy 
जाती हैं। यद्यपि आकार की ओर से इसे यो 
होता है, किन्तु आकृति में ये एक-से A है 
कई विच्छ तो भोंगा मछली से गहरी a 
रूपता रखते हैं | 3 
बिच्छू बड़ा हो भयंकर और संकटकारी 
होता है 1 यद्यपि उसके डंसने से मौत तो नहीं 
होती, किन्तु असहनीय पीड़ा उठानी पती |; 
है। एक दुर्बेल व्यक्ति शायद उसके इ ह | 
us Si बिच्छू > & मै fi 
मर भी जाय | बिच्छु को कई किस्मो में मे | 
सबसे खतरनाक, विषेला और भयंकर 'कात्न 
बिच्छू' होता हे जिसकी लम्बाई ६-१० इ 
तक होती है और रंगत बहुत स्थाह। कह | 
जाता है कि यह बिच्छू यदि सांप को काटते, | पर 
तो वह भी इसके विष से मर जायगा। RA 
सामान्य fasg मटियाले रंग का होता | छो 
है। उसके मुंह के सामने दो मजबूत और कू a 
शक्तिशाली अंग शिकंजे की शकल के गगर face 
आते हैं, जिन्हें वह सदा ऊपर और ami | afar 
भाले की तरह ताने रखता है। ये दोनो aM | TAGS 
झींगा मछली के पंजों से बहुत सीमा po 
è छ ry भा i] 
मिलते-जुलते हैं । बिच्छू का शरीर दो भ H a 
में विभाजित होता है । पहले भाग को 7 बाते 
का अगला भाग और दुसरे भाग को a 3 5i 
पिछला भाग कहते हैं । उसके परी “ण 
लम्बाई २-६ इंच तक होती है । ही उ 
लम्बाई की ओर से बिच्छू की.हर 
पर्याप्त अन्तर होता है । कई किसमें j vo | 
ग्राम, (साढे तीन इंच) डार को गोती | पर 
मिलीग्राम (लगभग सात इंच त 
हें । मध्य अमरीका 
fazą (९५ मिलीग्राम) 
इंच होती है । अफ्रीका al 
में 5 ft 
अमरीका में दस इंच की ल 
भी देखने में आये हैं। ति aa मैं न 
. के अन्तिम = 
विष का भंडार ढुम गा उसी 
उदर का अगलाभो £ 
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1 Perean: 1 हुआ भाग सीना होता है जिसमें 
las nA 

| 7 बृताकार भाग होते हैं। उदर का 
j a भाग वृत्ताकार टुकड़ों में बंटा 


एक. | प पा दु 

À qA दुबला-पतला होता हे । उदर के 

¢ ~ का A A जि N 

कार (हे भाग में उसकी दुम होती है, जिसके 


सिरे पर एक छोटी-सी विष को 
३ |. होती है । उस थैली के मुंह पर एक 
fq झुकावदार और नुकीला कांटा होता 
में ह यही डंक है । इसका झुकाव इस प्रकार 
qa laar है कि जब तक विच्छू अपने उदर 
o इंच |) पिछले भाग को ऊपर न उठाये, डंक 
हाम नहीं देगा । डंक मारने के लिए उसे 
हाटे, । पने शरीर के पिछले भाग को ऊपर उठा- 
कर आगे फेंकना पड़ता है । उसके डंक में 
| होता | छोटा-सा सूराख होता है जिसके द्वारा 
त औ |क अपने शिकार के शरीर में विष को 
aM विष्ट कर देता है । विष का भंडार दुम के 
सामे jatar भाग में एकत्र होता है । उसके 
नो बॉ ॥त्रफडों के ढकने के पीछे कंधियों का एक 
मा त गोडा होता है। यह अंग बिच्छ के सिवा 
[भ | सी अन्य जीव में नहीं देखा गया। उदर 
गी उद Fane भाग में २-५ और कई परिस्थितियों 
दर [१० आंखें होती Fi उसका मुंह मेदे की 
र $| अगले और पिछले होंठों के बीच होता 
२ ।उसके मुह के सामने जो दो अंग शिक्जे 
सि हम में होते हैं, उनके द्वारा वह अपना 
a i dear है । 
if ह म कौ आठ टांगें होती हैं। m 
वाते. | पे a जोडे प्लेटों के रूप में होते हैं । 
वा Ins aN कुछ खाना चाहता है, तो सबसे 
fell । पवती : शिकार को शिकंजे रूपी अंगों से 
fA | पुरक जकड़ लेता है । फिर उसे मारना 
|. देता है और उसे अपने खोल के नीचे 
ik 7 जोर से रगडता है, यहां तक कि 
10. र दुर्बल हो जाता है। उसके बाद 
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वाले प्रोटीन प्रविष्ट करता है । इन प्रोटीनो के 
प्रभाव a शिकार का शरीर बिलकुल द्रव्या- 
वस्था H बदल जाता है | उसके बाद बिच्छू 
अपने गले से हवा निकालता है जो उस द्रव्य 
को खुइक और ठोस बना देती है । उसके 
बाद वह उसे खा जाता है। इस सम्बन्ध में 
सबसे रोचक बात यह है कि बिच्छू का 
गला पम्प अर्थात हवा खारिज करने और 
छलनी (अर्थात साफ करने) के काम भी 
आता है । इस छलनी के द्वारा वह शिकार 
के उस प्रत्येक भाग को पेट में प्रवेश करने 
नहीं देता जो उसकी पाचन व्यवस्था में 
खराबी पैदा करने का कारण हो। हड्डियों 
के सिवा बिच्छू अपने शिकार का सारा 
शरीर चट कर जाता है। मेदे में प्रवेश 
करने के बाद भोजन को कई पड़ावोंसे 
गुजरना पड़ता है । सबसे पहले यह भोजन 
अंतड़ियों में जाता है। इस पड़ाव पार 
बिच्छू की पाचन-व्यवस्था की ग्रन्थियाँ और 
विशेष wi उसमें रासायनिक प्रक्रिया पैदा 
करने वाले प्रोटीन शामिल करके भोजन को 
पाचनीय बना देते हैं । फालतू भोजन विष्ठा 
के रास्ते जो दुम के अन्त पर डंक से जरा 
आगे होता है, निकलता रहता है । 
भूखे रहने कां आंदी 
छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े बिच्छू का प्रिय 

भोजन हैं। चींटियां और घास के नन्हे- 
gA कीड़े भी उसका मन-भाता खाना हैं। 
यह बात मानी हुई है कि बिच्छू भूखे रहने 
का बहुत आदी है । एक अनुमान के अनुसार 
बिच्छू एक वर्ष से अधिक समय तक बिना 
किसी आहार के जिन्दा रह सकता है । जो 

बिच्छू नमी वाले प्रदेश में रहते हैं उन्हें पानी 
की अधिक आवश्यकता होती हे, पर जंगल . 
में पाये जाने वाले बिच्छू पानी के बिन कई 
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एकान्त-प्रिय, समभोता-प्रेमी और रात को 
घूमने-फिरने का आदी होता हे। दिन के समय 
विश्रामप्रिय ओर आलसी बन जाता है। 
उसकी नेत्र-शक्ति कमजोर पड़ जाती है। 
शिकार की खोज में वह रात के समय 
निकलता है । दिन के समय वह अंधेरे और 
मलीन स्थानों में सिर छुपाकर बैठा रहता है । 

यूरोप में कई ऐसे देश हैं जहां मकानों 
के इंदे-गिदे चारदीवारी नहीं होती । वहां 
पर बिच्छू रात को कमरों में प्रवेश कर जाते 
हैं और छोटी-छोटी दरारों, तकियों के नीचे 
या जूतों में घुस जाते हैं वहां के लोग हर 
समय उनसे भयभीत रहते हैं। कई बार 
तो वे चारपाई पर लेटे हुए व्यक्ति को डंक 
मार देते हैं। 

तरल और शीत स्थान तो बिच्छू के 
मनचाहे स्थान हैं। शुष्क ऋतु या ग्रीष्म ऋतु में 
वे जमीन के अन्दर que करके मौन और 
शान्त जीवन विताते हैं तथा बहुत कम देखने में 
८ आते हैं | जैसे ही वर्षा ऋतु आरम्भ होती है, 
| वे जमीन की सतह पर प्रकट होने लगते हैं। 
छोटे-छोटे पत्थरों के नीचे छिपकर शिकार 
| की घात में बैठ जाते हैं। 
| अत्यन्त सादा सामान्य जीवन 

i बिच्छू का सामान्य जीवन बडा सादा 

होता हे । सभी जातियों में आपसी मेल- 
जोल के सम्बन्ध बिलकुल नहीं पाये जाते । 
हर बिच्छू आत्मनिर्भर और स्वतन्त्र जीवन 
व्यतीत करता है और दूसरों से मिलते हुए 
_लजाता और फ्रिकता है। कभी-कभार 
एक-दूसरे से उनका आमना-सामना हो 
जाय, तो वे लड़ने लगते हैं । लड़ाई के बाद 
अपने पराजित को हडप जाता है। 
यदि उनमें कुछ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध 
हों, तो वे अजीब बेढंगेपन से एक- 
लो' कहकर हाथ भी मिलाते 


लिए उनके मुंह के आगे 


लगे हुए शिकंजे के रूप के अंग काम हे 
ह|| जडे पिजरों में बहुत से विच्छ रे 
जा सकते ह, वशत कि उनमें से ae 

दूसरे बिच्छू की सोमा : ik 
5:20 : हे हस्तक्षप न करे 
यदि पिजरा छोटा हो, तो एक समय पे lad 
एक ही बिच्छू रखा जा सकता है, नहीं हो | 
एक. दुसरे से लड़-भिड़कर समाप्त हो 
जायेगे, और वही बिच्छू जीवित बचेगा जो | 
उनमें से अधिक शक्तिशाली होगा | विच्छुओ | 
के समाज में 'जिसकी लाठी उसकी भैस'क | 
बिधान लागू होता है । | उनकी 
र विच्छू जैसे ही युवावस्था में पहुंचता fy पहले 
है, उसका खोल उतरने लगता है। झे. [ताह के 
पुर्ण पतन कहा जाता है। यह पूर्ण पतन zi, गर एव 
सिर, मुंह और सीना, सारांश यह कि शरीर [पनर उस 
के सभी भागों पर होता है। विच्छू के [केलि 
वयस्क होने पर ही उसका लिंग पहचाता जाओ 
जा सकता है । नर बिच्छू की दुम लम्बी और पहर पः 
शरीर दुबला-पतला होता है । इसके प्रति भूख: 
मादा की दुम छोटी और शरीर अपेक्षा [लेके f 
कृत स्थुल होता है । नर बिच्छू के मेंदे | 
नीचे दो अंग होते हैं । ये अंग बिच को फले 
उलटा करके देखे जाते हैं। सम्भोग गह शेते 
तुरन्त बाद मादा नर पर हमला कर a | 
है और यदि नर दुम दवाकर भाग "| 
जाये, तो वह उसे हडप जाती a हो 
के कुछ घंटों के बाद मादा के दिली आ | 
अंडे पैदा होने लगते हैं, जिनसे ma । 


अन्दर छोटे-छोटे जीवित बच्चे es a 
उनकी संख्या ३०-६० तर्क Fe पी गु 
बच्चों में जन्म के समय सेह इतका h 


तो खासी त phe 
वस्ता है” | 


जिसके कारण वे न 
और न उन्हें खाने की अ 


LISI ONT 


त ताजुक और बेबस होते हैं । जन्म के 
से हित मां बहुत सावधानी बरतती है 
KIR अपना कमर पर एक सप्ताह तक 
२ प्रेपिरिती है । उसको कमर के ऊपर एक 
बनी होती हे जिसमें बच्चे रहते हैं 
(एक अप्ताह तक वे गले में पड़े हुए 
दार पदार्थ पर गुजारा करते हैं । सरसरी 
पर में ये बिच्छू उस थैली में से नजर नहीं 
पपर उनकी टांगे और शिकजे-जैसे अंग 
ऐ जा सकते हुँ । उस एक सप्ताह के मध्य 
(उनकी मां उन्हें कुछ खिलाती-पिलाती 
॥ पहले पूर्ण पतन के साथ ही जो एक 
हाह के वाद आरम्भ होता है, उनका 
एक वयस्क faze का निकल आता 
(उसके बाद वे अपनी मां की पीठ पर से 
पकै लिए उतर आते हैं और स्वतन्त्र जीवन 
गा आरम्भ कर देते हैं। इस समय ag 
"शर पदाथ समाप्त हो चुका होता है। अब 
fers अनुभव होती है । बे अपनें आहार 
शके लिए मारे-मारे फिरने लगते हैं। 
छुप और गरमो से घबराते हैं 
काले बिच्छू के डसने के बाद मनुष्य के 
“it और नीले पड़ जाते हैं और कई 
एत भी हो जाती है । 
Ln शुद्ध विष विद्यत 
k oe जा सकता है | 
नी या ग्लिसरीन में 
a सकता है। उत्तरी 
एक बिच्छू के विष में 
५ प्रतिशत तक ऐसा पदार्थ 
RE होने पर ठोस बन 
हैं ठोस पदार्थ न प्रोटीन 
ता है, न मोम से। 
थि घंटे तक उबाला 
भी विषेले कीटाण नष्ट 
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होता है कि डंसी हुई जगह पर तेज दर्द होता 
हे और वह जंगह बिलकुल सुन्न हो जाती है । 
कड वार वहां पर जलन भी होती है, और 
वह जगह पत्थर की तरह कठोर हो जाती 
d | उसका दर्द ay’ की अवस्था में 
होता हे | 

स्थानीय विष वाले विच्छू का द्द 
चौबीस घंटे तक रहता है पर उस जगह की 
सुजन आर जलन दो घटे में खत्म हो जाती 
हैं। इस प्रकार के बिच्छू के डंक से मानवीय 
जावन को, बस, इतना ही संकट होता है, 
जितना एक भिड के काट लेने से । 

विच्छ धुप और गरमी से बहुत घबराते 
हैं और यदि कभी किसी ऐसे डब्बे में उन्हे 
वन्द कर दिया जाय जिसमें गरमी हो 
तो ये तुरन्त ही मर जायेंगे । चिल- 
चिलाती धुप में उसे कुछ मिनट रखने से 
उसकी मौत हो जाती है । प्रायः यह देखने 
में आया है कि जब उसे धूप में रखते हैं, 
तो पहले-पहल वह इधर-उधर भागने 
का प्रयत्न करेगा, ताकि कहीं कोई 
शीतल छाया मिल जाय, पर थक-हारकर 
वह उन्मतत्ता से अपने-आप पर डक 
मादा की पीठ पर सवार हर सन्तान मानव-शत्र है 
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मारने लगता है और सदा-सदा के लिए उस बरतन को निकाल लें | यह 


समाप्त हो जाता है। भरा होगा । बिच्चुओं ( 
यद्यपि बिच्छू मनुष्य ओर कई जानवरों बिच्छू के विष के इलाज का दोष 

का शत्रु है पर प्रकृति ने उसके भी बहुत से शत्रु नुसखा यह है कि कुछ जिन्दा या 

पैदा कर रखे हैं जो उसे मार डालते हैं। बिच्छुओं को सरसों के तेल में डालकर ४ 


मैक्सीको के गरम जंगलों और मध्य अमरीका बोतल में बन्द कर रखें और जिस जगह वि 
में चींटियों की सेना की सेना उन पर पिल ने काटा हो, वहां पर यह तेल लगा दे तन 
पड़ती है और क्षण भर में बिच्छू तितर-बितर यह महसूस होगा, मानो किसी ने ag 2 1 
हो जाते हैं अफ्रीका के बन्दर उनकी दुम को पट्टी लगा दी है। यह प्रक्रिया दोहरागे रे, 
अलग करके शेष शरीर को मजे लेकर हड़प पीड़ा में सन्तोषजनक कमी हो जायेगी । इफ 
लेते हैं अल्जीरिया में कुछ लोग जिन्दा बिच्छू अलावा नीबू का सत पानी में मिलाफर fy 
बड़े शौक से खाते हें । एरीजोना में मुरगी के की काटी हुई जगह पर लगाने से भी aig] ह्‌ 
चूजे अपनी चोंच से बिच्छुओ को मार डालते फायदा हो जाता हे । 

हैं। काली चींटी उसकी सबसे बड़ी शत्रु हे | इसका सर्वोत्तम इलाज तम्बाकू की Ug, गिर है 
यद्यपि बिच्छू कभी उसके काबू में नहीं आता द्रव्यावस्था में नौसादर, पिघली हुई बब, "९१ 
पर भूले से यदि वह उसके हत्थे चढ़ जाय, तो नीबू का सत या पोटाशियम परमेंगनेट हैं। (९ ला 
फिर उसका बच निकलना कठिन हो इन सभी वस्तुओं में से जो भी उपलब्ध ह | 


जाता है। उसे बिच्छू के डंसे हुए स्थान पर लगाने पैक | किस 
r | 

कृत्रिम बिच्छू पड़ जाती है । बार: 

क्रित्रिम बिच्छू बनाना हो, तो उसके अमोनिया संघाने से भी रोगी aa धान 


लिए बहुत ही दिलचस्प और आसान तरीका में कमी महसूस होती है । बिच्छू के HAL 
यह है कि थोड़ी सी गोबर और लस्सी मिला- ज्म से विष निकालने के लिए लोहे He i a 
कर उसे एक बरतन में डाल लें। फिर उस सी चाबी या पिस्तौल की नाली को | | 0 
बरतन का मृह अच्छी तरह बन्द करके गोबर स्थान पर जोर से मलना चाहिये । इसे * || झारे 
के ढेर में दफन कर दें । एक सप्ताह के बाद विष की तीव्रता कम हो जाती हैं। 


| चिपकने वाले प्लास्टिक U 


अमरीका में एक ऐसो प्रक्रिया के बारे में प्रयोग किये जा रहे हैं जिससे कुछ isl 
` को चिपकाने वाले पदार्थ का इस्तेमाल करके दूसरे पदार्थों के साथ मजबूती से जोड़ा जा डि 
से यह ज्ञात हुआ हे कि चोज आपस में कंसे जुड़ती हें । 
फोन और पालिथिलीन-जैसे बहुत से चिकने प्लास्टिक इस नयी प्रक्रिया से 
बनाये जा सकते हें । इस तरह के प्लास्टिक किसी चोज में मुश्किल से चिपकते 
_ लेसदार पदार्थ के जरिये किसी दुसरी वस्तु में तब तक ठीक से नहीं चिपकाया जा 
उसके लिए रासायतिक ढंग से तैयार न किये जायें । 


यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की तयारी से प्लास्टिक के रूप-गुण 


| उन्‍हें 


में अन्त 
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| 
E नरेन्द्र छाबडा 


चा 
ahr भारत का मुख्य खाद्यान्न हे । भारत 
| की तीन-चोथाई जनसख्या इस पर 
रह, (HES! संसार भर में धान की पैदावार 
छ चवी भारत का प्रमुख स्थान है और लगभग 
नेट हैं। ६ लाख हेक्टर (७८२८३ लाख एकड़) 
aq हे [1 यह उगाया जाता है, दूसरे शब्दों में 
हळ (कि संसार भर की लगभग ३० प्रतिशत 
गवार अकेले इस देश में होती है । 
हो पी धान हमारे देश की दूसरी प्रमुख फसल 
झु (हला स्थान गेह का है। फिर भी हमारे 
sage धान को कमी है, यही कारण है कि 
को af पावल दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता 
से हमारे देश में चावल बहुतायत से खाया 
[है । पश्चिमी बंगाल, मद्रास, केरल, 
| a a मध्य प्रदेश और 
iz त l तो यह मुख्य भोजन 
रे देश मं ` कि चात की पैदावार 
| 11 बा नरन्तर बढ़ रही है, जैसे 
र ३ “Gay में धान की कुल 
Brey aa ८७ लाख टन थी, जब- 
वल २ करोड ६ लाख टन 
M मिलाकर पिछले कई वर्षौ में धान 
हि क्षेत्रफल में १७ प्रतिशत 
०७ हुई ® इस समय भारत में एक 
मे में १०७४ किलोग्राम धान की 
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उपज होती है । यह आंकड़ा अनुमानित है । 
धान भारत ही नहीं, संसार की 
अधिकांश जनसंख्या का मुख्य आहार है | 
लगभग १ अरब १० करोड़ लोग चावल 
खाकर जीते हैं। संसार भर में लगभग 
२६६० लाख एकड़ भूमि में धान की खेती 
होती है और करीब १३०० लाख टन 
चावल (polished rice) खाने के लिए 
प्रति वर्ष प्राप्त होता है। धान मुख्यतः 
एशिया की फसल है--वह भी दक्षिण-पूर्वी 
एशिया की, और इसकी पेदावार का क्षेत्र 
भारत-पाकिस्तान से लेकर जापान तक फेला 
हुआ है। मुख्य देश हैं--भारत, चीन, 
पाकिस्तान, इंडोनेशिया, थाइलेंड, बर्मा, 
जापान, ताइवान, मलेशिया, कोरिया | 
अन्य देश èfa, इटली, स्पेन, अमरीका, 
इत्यादि। भारत-जैसे एशिया के कई देश धान 
कां घर होते हुए भी चावल कं १ 
अनुभव करते रहते हैं । परन्तु बः Gk 
और थाइलेंड इतना धान पैदा 
वे अपनी जरूरत पूरी करने के 
कुछ निर्यात * हैं । 
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, धान : एक उष्णकटिबन्धीय (tropical) 
फसल 
धान मुख्य रूप से एक उष्ण-कटिबन्धीय 
फसल है, पर इसके उगने के लिए अति 
गरम (high 1611116191010)और तर मौसम 
(humidity) चाहिये। भारत में यह फसल 
समुद्र तट के प्रदेशों से लेकर हिमालय पर्वत 
के ढालो पर ३,००० फुट से ५,००० फुट 
तक की ऊंचाई पर उगायी जाती है। इस 
के लिए पर्याप्त जल को आवश्यकता होती 
है । हमारे देश में लगभग सभी राज्यों में धान 
उगाया जाता है, परन्तु प्रमुख क्षेत्र आंध्र प्रदेश, 
असम, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, 
मद्रास, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी 
बंगाल में नदियों की घाटियां आदि हैं। 
कश्मीर की घाटी में भी अच्छी किस्म का 
चावल उगाया जाता है। सम्पुर्ण देश में 
सर्वाधिक पेदावार पश्चिमी बंगाल और 
उसके बाद मध्य प्रदेश में होती है । 
धान मुख्यतः पानी की फसल है। धान 
के पौधों के उगने और बढ़ने के लिए खेत में 


पानी से भरे खेत में हल चलाकर बीज बोते हैं 


पानी भरा रहना जरूरी है। 


यही | 
कि अधिकांश फसल मानसून यार 


निर्भर करती SlIT | वषे-भर मे ८ T 
से अधिक वर्षा होती है, वहां ea a 
भेल 


सवोत्तम भोर भरपूर होती है। एर fae 
प्रदेशों में वर्षा ३० इंच से कम होती 
यह फसल सिचाई पर आश्रित होती T 
के लिए भारी दमट (heavy loamy) | 
मिट्टी सर्वोत्तम पायी गयी हे । ऐसी they 
म पानी सोखने को शक्ति होती हणी 
धान क लिए लाभदायक रहती है। देश 
विभिन्न मौसमों स्थानीय तापमान और बर 
के अनुपात के अनुसार धान की फसल की 
तोन बुआइयां (sowings) और di 
HETSAT (harvastings) को जाती él] 
पहली बुआई अप्रेल-जून में और कटाई भगस 
वस्बर में को जाती है । दूसरी (शीतकालीन) 
TAR जून-अगस्त और कटाई अकतूबर 


A 1% 
जनवरी मे और तीसरी (ग्रीष्मकालीन) gate |. 


है, वहां | 


~ र. LS 3 धान 
नवम्वर-जनवरी में की जाती है । फ | 

री फत [शती मे 

मार्च-अप्रेल में पकती हे। धान ग हा E 


प्रायः ९० दिनों से १६० दिता न 
पककर तैयार हो जाती है। m ड 
भी यह अवधि मुख्यतः धात 
किस्म और बुआई के तरीकी qr 
निर्भर करती है । sia: 

धान बोने के कई तर | m 
q 
पानी से भरे खेत में हत i 


d |" 
और बीज छिटककर बोर्ता 00 i 
)भी एक 
अन्य त 


asting method 
पूर्ण तरीका हैं । एक 
पहले नर्सरियों म॑ 
में पौद (seedlings) 
उस पौद को हल 4 ae 
में रोपा जाता i 
fafa (tr ansplantt a gf 
कहते हैं। रोपाई केत 


ollection, Haridwar — 


शे फसल भरपूर होती है। इसमें पौधों और 
₹|िरों के बीच ६2८६ इंच का फासला 
६ [णाता है। 
gag) षान की अच्छी पैदावार के लिए इसको 
सत शो में हरी ara (green manures) 
aid | रासायनिक खादों (fertilizers) का 
। भि किया जाता है । इसके लिए aa- 
त A से (nitrogenous fertilizers & 
को पर Matures) विशेष उपयोगी सिद्ध हुई हैं। एक 
|\६ में औसतन ४० पौंड खाद डाली जाती 
के है! केख्रीय चावल अनुसन्धानशाला, कटक 
KU YY में परीक्षणो से ज्ञात हुआ हे कि 
1040 [गय सल्फेट के प्रयोग से फसल को 
महत गे लाभ पहुंचता है। हरी खादे (हरी 
रीकै | भा, पत्ते, Sar, dade आदि से बनी 
i) |.) और अमोनियम सल्फेट के प्रयोग से 
i | 14 ERY पहुंचता हे जो धान कौ फसल 
pt के लिए अति उपयोगी है। बम्बई 
तै ॥ के कुछ जिलों में सूखा गोबर, पड़ 
10. "लाएं, भाड़ियां आदि खेत में 
गार | "उनकी राख को खाद के रूप में खेतों 
हेते है 
९। कहीं-कहीं हड्डी का चूरा भी 


NERS 


विश्व के विभिन्न देशों में धान उत्पन्न करने वाले क्षेत्र 
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खाद के रूप में डाला जाता R | 

पकी फसल की पहचान यह है कि जब 
धान की बालियां (ears) पक जायें ओर पौधे 
जरा हलके हरे हों, ऐसी अवस्था में फसल को 
कटाई कर लेनी चाहिये । यदि धान के दाने 
खेत में ही खड़े-खड़े बिलकुल पक जायें, तो 
उनको हानि पहुंचने की सम्भावना रहती है । 
धान की फसल दातृओं (Sickles) से काटी 
जाती है। फिर तीन-चार दिन तक खेत में ही 
सुखायी जाती है । इसके बाद एक-दो सप्ताह 
तक गहाई के स्थान पर पड़ी रहने दी जाती 
है, किर गट्ठों को लकड़ी के फटूठों पर फटकारा 
जाता है या बैलों के पैरों के नीचे रौंदा जाता 
है । इस प्रकार गहाई करके चावल के दाने 
और भूसी अलग कर ली जाती है। इस काम 
के लिए आजकल बिजली के उपकरणों का 
प्रयोग होने लगा है। भूसीयुवता धान को अच्छी 
तरह सुखाकर पटसन के बोरों में या सुथरी 
खत्तियों में या कमरों में भर देते हैं। पड़े-पड़े 
धान की कोटि उत्तम ओर खुशबूदार हो जाती 
है। इस तरह प्राप्त चावल स्वादिष्ट होता 
है। बुआई के लिए भी धान हवाबन्द कमरों 


कूज 


| 
| 
| 
| 


re ee ce es 


जातो हे 

में रखना चाहिये और दो महीने की अवधि 
के बाद उन्हें धूप में सुखाते रहना चाहिये । 
चावल का इतिहास 

संसार में उगाये जाने वाले खाद्यान्नों में 
शायद धान सबसे प्राचीन है। धान भारत ही 
नहीं, समस्त एशिया की एक प्रमुख खाद्य 
फसल (food crop) है। भारत में धान की 
खेती प्राचीनकाल से की जा रही है। इस 
कथन की पुष्टि में अनेक पुरातत्त्वीन प्रमाण 
प्रस्तुत किये जाते हैं तथा बहुत से प्राचीन 
हिन्दू ग्रन्थों, धमंशास्त्रों और पुरातन काल के 


संस्कृत साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। 


बिविध ऐतिहासिक स्थानों की खुदाइयों से 


प्राप्त पुरातत्त्व सामग्री से भी प्रमाणित होता 
है कि धान का मूलस्थान भारत है, और चीन 


में भी चावल भारत से ही पहुंचा था । हस्ति- 
नापुर (उत्तर प्रदेश) में की गयी खुदाई में 


` प्राप्त अवशेषों में धान के जले दानों से स्पष्ट 
हो जातां है कि आज से लगभग २६५०- 


००० वर्ष पूर्वं चावल की पैदावार भारत में 
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धान की पौध हल-चले खेतों में कतारों में रोपी 


हुई | ak ये नमूने संसार-भर ई si 
सबसे पुराने माने गये हैं । भ्‌ 
वेद भारतीय संस्कृत 5, | 
प्राचीनतम ग्रन्थ समका जाता है। = 
धारणा है कि आज से. लगभग ३४६६ (गी प 
वर्ष पूर्व इसकी “रचना हुई थी इक [रह | 
भी धान की खेती के सम्बन्ध में अनेक के 
उद्धरण मिलते हैं । वेदिक संस्कृत [जा " 
के अन्तर्गत जन्म, विवाह, मृत्यु आहि | झर 
अवसरों पर सदियों से धान के प्रयोगवी कि वि 
पुरातन परम्परा चली आ रही है। [सित 
'शुश्रृतसं हिता' में धान की विभिन्न गी विः 
किस्मों का उल्लेख मिलता हे । यहभासत [दिए च! 
का एकर प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रन्थ है।यह एत लाभ 
) तक कि यूनातियों को भी धान का पता [राज्य 
सिकन्दर महान के भारत आक्रमण FAA 
बाद हुआ, और यूनानी (greek) लेख पद, न 
ने भी इस तथ्य को स्वीकारा है कि भारत दात f 
धान का उत्पत्ति-स्थान है। यह भी सम्म है 
कि जो अरवी सौदागर पश्चिमी-तट के मा | एच. 
भारत आते रहे वे सीधे द्रविड लोगो केसमा १४, / 
में आकर धान की फसल के बारे में जातका तासा 
प्राप्त करके यूनान ले गये । विश्वासे ह i ह 
जाता है कि चीन में धान की खेती ie 10 
ईसा पर्वे के आसपास होने लगी थी) ह 
ऊपर दिये गये अनेक प्रमाणो के आधार" के ए 


+ और शीर 
तथा आधुनिक इतिहासकार गीर १ भूमि 


3 ह कहां कि 
विशेषज्ञों की खोज के अतुसा i a एक 
ए है कि घान का मूल सा | फड 
सकता ह्‌ Pik 


ही है। 
धान-अनुसन्धान 
धान को अंगरे 
हैं और इसका वानस्पर्तिक 
सतीवा एल (oryza 547 3 
में धान पर सर्वप्रथम greet 
१०६१ में अनुसन्धान की ह्यो, * 
तब से अब तक ईसि 


ES 


Messrs Sires | ) तथा उत्पादन-वृद्धि के लिए 
रेभे _ धान-कार्य हो चुका है । अनेक 
lege केन्द्र खोले जा चुके हैं। १९३८ 
a a तथा १९४० में पाठक ने देश 
|जन पर विशेष अनुसन्धान कार्य किये । 
a रह पिछले ५०-६० वर्षों में धान-अनु- 
sq त के विभिन्न पहलुओं पर पर्याप्त कार्य 
कृति र्जिचुकाट। र 
aie | सं समय भारत में धान को ६२८ से 
के (क किसमें उगायी जाती हैं। इसके 
। (सित बहुत-सी नयी और उन्नत किस्मों 
afa गी विकास किया गया है। इस दिशा में 
भास |द्रिय चावल अनुसन्धानशाला, कटक ने 
यहं त लाभदायक अनुसन्धान-कार्यं किया हे 
हा पता [राज्यों के कृषि विभागों ने भी धान की 
ण के /वारको वृद्धि में भारतीय कृषि अनुसन्धान 
लेखक दू, नयी दिल्ली के सहयोग से विशेष 
रत है दान दिया है। धान की मुख्य किस्मो के 
मभवहै भ है-बासमती, असकटा, बंकुरा, कादो- 
मागे | एच. भार. ८, अम्बेमोहर-१५७, जी ई 
सर्मा॥ २४, रामज्वाइन, पालमन सफेद-७२ 
न्ना तासा आदि । कुछ नयी, उन्नत किस्मों 
जाम हैं--ताइयुंग नेटिव-१, ताइनान-३, 
१९१-१५ और ए डी टी-२७ । ये उपयोगी 
"भिव पैदावार देती हें । इनमें ताइयुंग 


पप गदै S 
"के परिक्षणों Ñ पाया गया है कि एक 


| Ei में ४,००० पौंड उपज प्राप्त हुई है, 
ath Y अच्छी देसी किस्म से ६०० पौंड 
| गा अधिक उपज नहीं मिलती । ये 
A र ताइवान से लायी गयी हें । 
॥ 3 रूप में चावल 
पेल भोजन के रूप में कई तरीकों से 
भाता है। आम प्रचलित तरीका तो 
ल को उबालकर खाते हें या 
पकाकर | मटर, गोभी या मांस- 
साथ प॒काकर इसका पुलाव बना- 
"साते हें | उबले चावलों की मांड 
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(starch) निकालकर और गरम चावलों में 
रसदार, मसालों वाली सब्जियां, मांस 
मिलाकर खाते हैं। चावलों का पुलाव पकाकर 
उसमें किस्म-किस्म के सुगन्धित मसाले तथा 
सूखे मेवे (काजू, बादाम, किशमिश आदि) 
भी मिलाकर खाते हैं। चीनी, शक्कर और 
घी में पकाकर मीठे चावल तो सभी का मन 
भाता भोजन है । इसे मीठा पुलाव कहते हैं। 
बड़ी-बड़ी दावतों में मीठे चावल और नमकीन 
पुलाव जिसमें घी, जीरा, मोटी इलाइची, 
दालचीनी आदि डालते हैं, विशेष भोजन के 
रूप में परोसे जाते हें । दूध में डालकर चावलों 
की स्वादिष्ट खीर और फिरनी भी बनाते हैं। 
दाल-चावल मिलाकर बढ़िया खिचड़ी भी 
बनती है जो घी में छौंक ली जाती है । दक्षिण 
भारत में पुत्तु, दोसा, इडली, उपमा और 
आपम चावल के बने विशेष भोजन हैं । वैसे 
वहां उबालकर भी चावल खाते हैं। 

चावल की घटिया किस्मो से विशेष मांड 
(starch) भी तयार किया जाता हे जो 
लांड़ियों में धुले कपड़ों को कड़ा करने के काम 
में आती है । धोबी भी इसका प्रयोग करते हैं | 
(परन्तु चावल को अधिक खपत के कारण 
आजकल मांड बहुत कम बनायी जाती है।) 
व्यापारिक रूप से चावल से मुरमुरे, चिउडा, 
और खील बनायी जाती हे, जो बडे स्वाद से 
खायी जाती हे । 
चावल में पोषक तत्त्व 

पोषक खनिज तत्त्व भी इसमें पर्याप्त 
मात्रा में हैं। चावल में प्रोटीन की मात्रा 
आमतौर पर ५-६ प्रतिशत तक पायी गयी है । _ 
इसमें बी-ग्रुप के विटामिन पूरी मात्रा में पाये 
जाते हैं। हमें अपने देनिक जीवन में जितनी 
कैलोरी (calories) और प्रोटीत की ह 
आवश्यकता है, सभी अनाजों की अपे 
उसका आधे से अधिक भाग चावल से प्राए 


हो सकता है। 


2५-०२ लस 


a 
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ज़ कोई जीव-विज्ञानवेत्ता शरीर के किसी 
अंग की कार्य-विधि को समझाने की 
कोशिश करता है, तो वह उसे कई भागों में 
बांट लेता है और उसके विभिन्न भागों के 
अन्तःसम्बन्धों को ज्ञात करता है। किन्तु इस 
प्रकार का अध्ययन कुछ अंगों के लिए 
लाभदायक नहीं है। ये अंग बाह्य निरीक्षण 
से अच्छी तरह देखे जा सकते हैं ओर इनकी 
कार्य-विधि समझी जा सकती है। अध्ययन- 
कर्ता किसी साधारण उत्तेजना के लिए इसकी 
प्रतिक्रिया देखता है, और उस उत्तेजना और 
प्रतिक्रिया के बीच सम्बन्ध स्थापित करने की 
चेष्टा करता है | इस अध्ययन से अंग विशेष 
की मौलिकता का भी पता चल सकता है, 
और इसी अध्ययन से जीव-विज्ञानवेत्ता 
सम्बन्धित अंग की कार्य-विधि का अनुमान 
लगाते हैं। 
निम्नांकित पंक्तियों में यह समझाने का 
प्रयत्न किया गया है कि बाह्य उत्तेजना से 
मानव हष्टि-नियन्त्रण-विधि का किस प्रकार 
अध्ययन किया जा सकता है। मुख्य रूप से उस 
विधि को सम भाने की चेष्टा की गयी है जिसमें 
नेत्र वस्तुओं को अपनी हृष्टि-सीमा के भीतर 


देखता है तथा उन्हें अनुभव करता है। इस 
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सन्दर्भ में हम नेत्र को एक कमरा नहीं समो, | [क नि 
वरन एक यान्त्रिक संस्थान, एक सर्वोसंस्थात | [क वि 
के रूप में इसका अध्ययन करेंगे । यह ज्ञातय | बाते | 
है कि इंजीनियर सर्वो संस्थान उस नियन्तः | 3 
विधि को कहते हैं जो एक बदलती हुईभोति | को पीर 
वस्तु को विशेष प्रकार से नियन्त्रित करती है। 
उस भौतिक वस्तु के वास्तबिक मान की कित | पर एट 
विशिष्ट मान से तुलना करते हैं । इमो 
मानों का अन्तर एक कार्य TAME केबी 
(actuator) को चालित करता है जो बाद उन दो 
उस बदलती हुई वस्तु को उस तुना क गापता 
साथ बदलती है । तुलनाका र्क <a मस्ति 
यन्त्र का प्रेषक होता है तथा जो वस्तु i | करके 
की जाती है वह परिणाम होती 3 ch | फेका 
का मुख्य सिद्धान्त फीडबैक Ge | f 
सिद्धांत है, जो पृ. ४० के चित्र में तिद ia 


ï 1१ 
क्रयाओं की ५ 
मानव शरीर : अनेक सर्वो" लौ 


c च |. 
fa वरी 


सर्वोक्रिया अपनी कार्य 
नियन्त्रित करती है और प्रष कति 
लिए या परिणाम में बाह्य" __. 
सुधार करती है। मोटरों का र्वो fi 
पहिया (steering च्य संकेत वि 
एक उचित उदाहरण है। १" 
पहिये से मिलता है तथा 


णाम रि 


॥ आणण) at स्थिति से मिलता है। जब प्रेषक 
त तथा परिणाम भिन्न होते हैं, तो उनका 
aa प्रभाव सम्मुख पहियों को 
| दाता है। जब ड्राइवर शक्ति नियन्त्रक पहिये 
हो घुमाता है तो पहिये एक नवीन स्थिति ले 
पते हैं। जब कोई गड़बड़ी पहियों को मोड़ 
होट, तो सर्वोक्रिया द्वारा वे अपनी स्थिति 
cat जाते हैं। 

मानव शरीर भी अनेक सर्वोसंस्थानों 
| न योग है । फोडबेक नियन्त्रण संस्थान 
रीर का तापमान नियन्त्रित रखते हैं। वे 
| dca विभिन्न अंगों में रक्त के संचार वेग 
गो बदलते हैं, तथा सांस लेने की क्रिया 
मो, | ए निश्चित सीमा में रखते हैं। अस्थि-जोड़ 
स्थान | ए विशेष गुण रखते हैं जो अंगों के मोड़ को 
तापते हैं और संवेदना को मस्तिष्क की आज्ञा 
“| अनुसार पीछे से संवेदित करते हैं । संवेदना 
पति | को पीछे से पहुंचाने वाला संस्थान शरीर के 
तोह | बाहर भी पूरा हो जाता है । उदाहरण के तौर 
if |पर एक आदमी जो एक वस्तु को उठाना 
| गुता है, अपनी आंख से वस्तु और हाथ 
| कै बीच के अन्तर को देखता है । दृष्टि ज्ञान 
| अ दोनों स्थितियों के बीच के अन्तर को 
| गपता है। अन्तर का आभास होते ही 
A ka से हाथ उस अन्तर को समाप्त 
‘fall र aS को उठा लेता है | 
| pe t 
तरी | बध केन्तु ये सभी जीवन-संस्थान इतने 
1 यो पत रूप से अध्ययन नहीं किये जा 
e हैं। संस्थानों के विश्‍लेषण के लिए एक 
| ^ बिन्दु होना चाहिये, जहाँ पर कोई 
= fat वेदना दी जा सके तथा एक परिणाम-द्योतक 
(| १९ भी होना चाहिये जहां से परिणाम की 
RNY नापी जा सकें । साथ ही यदि इस 
थान में कई स्थिर फीडबैक जाल हों, तो 
अंग की गतिविधियों को सुक्ष्मतापूवेक 
ii स्जित किया जा सकता है । इस प्रकार के 
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संस्थानोंमें उलटे तथा सीधे फीडबैक से संस्थान 
के विश्लेषण में सफलता प्राप्त की जा सकती 
है । इन्हीं सीमाओं ने संस्थान-विश्लेषण के 
उपयोग को कुछ निश्चित अंगों के अध्ययन 
के लिए ही सीमित कर दिया है । उन संस्थानों 
म जहां संवेदना-सूत्र से गतिज क्रिया की 
जा सकती है, वहीं इसका उपयोग किया 
जा सकता है। अनेक वैज्ञानिकों ने फीडबैक 
जाल-पद्धति से, भुजाओं की नियन्त्रण शक्ति, 
आंख द्वारा मानसिक गतियों का नियन्त्रण तथा 
विशेषतया आंख द्वारा आंख ही की गतियों के 
नियन्त्रण का अध्ययन किया है। 

आंख के प्रकाशीय अंग बाह्य वस्तु का 
fara रेटिना पर बनाते हैं । प्रकाश-शक्ति 
नेत्र के एक संज्ञाशील परदे पर पड़ती है, 
जहां पर वह वात नाड़ी की अत्तप्रेरणा में 
परिवर्तित हो जाती है। रेटिना पर के 
ग्राहक तन्तु समान रूप से वितरित नहीं 
होते हैं। शंकुकार तन्तु जो विशेषतः दिन 
के प्रकाश तथा वर्ण दृष्टि के लिए होते हैं, 
संख्या में अनेक होते हैं, तथा फोबिया में 
घने भरे रहते हैं । फोबिया रेटिना में एक 
mes की शक्ल में होता है । यह रेटिना का. 
वह अंग है जिसकी दृष्टि सबसे तेज होती है। 
अंगुठे के नाखून का एक फुट की दूरी से बना 
बिम्ब उसे पुरी तरह ढंक लेता है । किसी वस्तु 
को पास से देखने के लिए मनुष्य अपनी 
आंख को घुमाता है, ताकि वहां उस वस्तु 
का बिम्ब दोनों आंखों के फोबिया के क्षेत्र 
में ही बने । ५ 
सर्वोत्रिया से तुलना | 

मांसपेशियों के तीन जोड़े आँख को | 
अक्षिकृप में घुमाते हें । सर्वोक्रिया के | 
परिणामस्वरूप ही मांसपेशियां इस प्रकार | 
का नियन्त्रण करती हैं कि वस्तु का बिम्ब 
फोबिया पर ही बनता है । बिम्ब के एक 


RN 
०१ 


Sans याय आाउ 
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का जोडा फोबिया से संवेदनाएं प्राप्त करता 
, है। मांसपेशियां तब नेत्र गेंद को इस प्रकार 

घुमाती हैं कि यह अन्तर बिलकुल समाप्त हो 
© जाताहे। रेटिना पर बिम्ब के विस्थापन को 
| नेत्र-क्रिया एक फीडबैक का कार्य करती हे । 
i फीडबैक नियन्त्रण संस्थान ही संब 
कुछ हे जो वस्तु की गहराई का अनुमान 
कराता है । उदाहरण के लिए, वस्तुओं के 
बिम्ब दोनों ओर रेटिना के समवर्ती भागों 
में बनते हैं । आंख को केत्द्रीभूत करने के 
कोण पर ठीक साधने के लिए एक संस्थान 
होता है । यह संस्थान हृष्टि नियन्त्रण के 
संस्थान से बिलकुल भिन्न है, किन्तु यह भी 
उन्हीं मांसपेशियों द्वारा नियन्त्रित होता है । 
यह आवश्यक है कि बिम्ब बिलकुल रेटिना 
पर ही केन्द्रीभुत हो। चूंकि लेंस तथा 
रेटिना के बीच की दूरी निश्चित है, इसलिए 
किरणों को रेटिना पर केन्द्रित करने के 
लिए लेंस की मोटाई बदली जाती है और 
उसका नाभ्यान्तर भी | यहां पर भी एक 
८ wean नियन्त्रण संस्थान है जो लेंस 
| की सुविधाजनक स्थिति को सन्तुलित 


TF 


|. रखताहे। मिले होते हैं तथा एक संस्थान द्वार परा | 
। | 
i सर्वोसंस्थान का सिद्धान्त 
| पावर 
| 
| 
| m <> [7 1 
प्रेषक | | ee c. | 
हि) नुलनाकारक (Sy काये |__| बाह्य़ NS 
| 


Vi 


“| परिरितक; | 


एक विशेष बात 
केन्द्रीभूत करने _ तथा सुविधाजनक 
स्थिति को सन्तुलित करने के संस्थाने मे : 
विलक्षण सम्बन्ध है । शायद कोई यह a 
सकता है कि केन्द्रीभूत करने का कोण ही 
हृष्टि संस्थान को वस्तु की दूरी समभने की 
सूचनाएं देता है और बाद में लेंस के नाध्यान्तर 
को निश्चित करता है। नेत्र की साधक क्रिया 
लगातार होती है जिससे लेंस का नाभ्यान्तर 
कम तथा अधिक होता है । हष्टिगोचर वस्तु 
की स्थिति के अनुसार इस दिशा में इस प्रकार ET 
के परिवर्तन वस्तु के बिम्ब को केन्द्रीभुत करने 
में सहायक होते हें, तथा दूसरी दिशा मैं 
परिवर्तन fara की स्थिति को खराब कर 
देते हैं। इस प्रकार की सूचना नियन्त्रक संस्थात 
को पुन: प्रेषित को जाती है । कई बार इस | 
प्रकार की क्रिया के बाद जब लेंस की ठीक 
मोटाई प्राप्त हो जाती है, तब इसके बारे में 
सूचनाएं केन्द्रीभूत कारक संस्थान को देदी | 
जाती हें । दोनों संस्थान बिलकुल भिल होते | 
हैं। वास्तव में अपने नियन्त्रण कार्य में भी 
भिन्न होते हैं। किन्तु दोनों ही एक दूसरे ै | 


—_— लेस ओर 
| उसपर लगा दपरा 


| बनाएं दूसरे को दे दी जाती हैं । 

एक और फोडबेक क्रिया आंख के तारे 
(pupil) के व्यास को बदलती है 1 यह रेटिना 
बीओसतन चमक को नापती हे तथा आयरिस 


a (iris) को मांसपेशियां रेटिना को क्रियाशील | 


| करती हैं। बिम्म की चमक के घटने-बढ़ने को 


| गाभ्यास्तर बढ़ता है, तब विम्ब की चमक को 
| धिर रखने के लिए तारा आकार में बढ़ता 
है। अन्त में एक सम नियन्त्रक परिपथ है जो 
4 की पलको को बाहर की ओर घुमाता 
| १ जिससे हष्टि ऊपर को उठायी जाती है । 
| सै अवस्था में हष्टि-परिपथ आपस में जुड़े 
q कीक फीडबेक संस्थानों का बना होता है । 
| थिक संस्थान अलग-अलग वस्तुओं को अलग- 
| ग देखते ह 
वीन प्रयोग 
| . भख की बिम्ब स्थापना और ताकने की 
| a विस्तारपूर्वक समभने के लिए 
15 T À अनेक यन्त्र तथा विधियां 
भे आंख की कार्यःप्रणाली को 
लिए डेलावेयर ने अपनी आंख पर 
उ का बहुत हलका लीवर 
CUR उसकी गति से आंख की गति 
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[गम करने के लिए यही क्रिया फिर साधक | 
| त्यान से जुड़ती है, क्योंकि जब लेंस का | 
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sion soso ea 


apace 


आंख चित्र के ऊपर घुमतो है तथा निश्चित स्थानों 

पर पड़ती हे । दर्पण हृष्टि को दिशा के अनुसार 

घूमता है । इस प्रकार उन्हीं निश्चित स्थानों के चित्र 

फोटोग्राफी की प्लेट पर बनते हैं। इस भांति बने 

geal से विभिन्न क्षेत्रों में हष्टि-ध्यान का अनुमान 

लगाया जाता है--(भ) तस्वीर, (ब) फोटोग्राफी 
की प्लेट 


का अध्ययन किया । किन्तु अब कुछ सामान्य _ 
विधियां भी ज्ञात हो गयी हैं जिनमें सिर्फ चेत्र | 
के तल पर से टकराकर लौटने वाले प्रकाश _ 
के फोटोग्राफ लेने से आंख को गति का अध्ययन 
किया जा सकता है। एक दूसरी विधि के 
अन्तर्गत तेत्र गोलक का आवेश नाप 
है । चूंकि नेत्र गोलक में कुछ आवेश हो म. 
अत: इसकी धीमी गति को एक सूत 
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तेत्र के विभिन्न भाग एवं बिस्ब-रचना 


(electrode) से नापा जा सकता है। इसे 
नेत्र कुप के आस-पास रखते हैं । किन्तु कम 
परेशानी की विधियों में आंख के ऊपर दर्पेण 
लगाया जाता है, जिसके नीचे रबर का 
एक चषक प्याला लगा रहता है जिससे 
दर्पण द्वारा परावतित प्रकाश नेत्र गोलक के 
हिलने-डुलने पर नेत्र के प्रकाश-अंग की अवस्था 
बता सके | आधुनिक प्रयोगों में यह दर्पण 
नेत्र-लेंस' से लिंपटाकर लगाये “गये ARH 
(contact lens) पर लगाया जाता है । इस 
पर रबर के चुषक प्याले की आवश्यकता नहीं 
रहती | इस प्रकार के दर्पण पर एक प्रक्षेपक 
होता है। फोटोग्राफी से यह पता चल जाता 
है कि आंख किस प्रकार वस्तु को देखती है । 
आंख चित्र के ऊपर घुमती है, तथा वह 


लेसर द्वारा मूकम्प की मविष्यवाणी 
अमरीका में मुकम्प-सम्बन्धी पुवे सुचना पाने की एक नेयी प्रणा 


निश्चित स्थानों पर पड़ती है । दर्पण दृष्टि को AAT 


दिशा के अनुसार JAAT है । इस प्रकार उन्ह 
निश्चित स्थानों के चित्र फोटोग्राफी की प्लेट 
पर बनते हैं । इस प्रकार बने धब्बों से विभिन्न 


arent 
है कार 
mater 


क्षेत्रों में हष्टि-ध्यान का अनुमान लगाया | 


जाता है। 
यद्यपि इस प्रकार के प्रयोग अब भी अपुण 


अवस्था में हैं, किन्तु इन प्रयो 
सूचनाओं से यह सिद्ध 
सम्बन्ध में जो पुरानी धारणा है (कम 
आंख की समता है) नितान्त सही वहीं है! 
नेत्र-नियस्त्रक संस्थान बिम्ब रचना में e 
महत्त्व रखते हैं। शल्य चिकित्सा के aa 
की गयी प्रगति के आधार पर यह तस 
विवाद से दूर होता जा रहा है! 


; A मद 
ली की जाँच लेसर T 


से की जा रही हे ag एक ऐता उपकरण होता है जिससे पेंसिल के बराबर oe ge 
किरणावलि फेंकी जाती हे । यह किरणावलि काफी दूर तक जाकर भी उतनी ही पत 


और उसकी रोशनी सामान्य प्रकाश को भांति बिखरती नहीं । 
भूकम्प की पूर्व सुचना देने वाले यन्त्र के रूप में लेसर अपनी किरणावलि 
'रिफ्लेक्टर पर मेजता है । दुसरे अति संवेदनशील यन्त्र उस लोटती किरण 
-प्रदैश के हलके से हलके कम्पन को भी अंकित कर लेते हे । 


[वलि के कर 2 
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के. 
हो रहा है कि पेत्र 
मरे पे |धरोध fe 


हौ भी 
र रह्‌ 


गों से मिली | हुए: 


ay 


ling 
ताकि ` 


| एकम एक सहान 
| | सम्भावना की 
TAT 


| 
| 


डा. हर्ष प्रियदर्शी 


| 
T के शत्रुओं को व्यक्तिगत दुःख महज 
0 उसकी ख्याति के कारण नहीं था; इसके 
deat कारण थे । इनमें प्रमुख कारण था लुई 
भोती देने की प्रवृत्ति । लुई अपने लेखों 
की parendi के माध्यम से दूसरों की प्रतिभा 
उहीँ व्यक्तित्व की खुली आलोचना करता AT | 
लेट |हैकारण था कि उसके मित्र कम थे और 
भन (ate | वास्तविक बात यह थी कि लुई 
गया | गीशब्द-युद्ध से प्यार था वह हर किसी से, 
हशी भी बिषय पर शब्द-युद्ध करने के लिए 
पूण [पर रहता था । 
मती |हेहुए मक्खन की दुर्गन्ध 
के | अनेक लोगों ने लुई की इस प्रवृत्ति का 
रेषे (रोष किया; कुछ समकालीन वैज्ञानिकों ने 
है। Pati रूप से भी उसका विरोध किया | 


ग्ध प्राप्त हुई थी । सडे हुए मक्खन को 
शर्य ने उसे निराशा की गहराइयों में 
$ दिया था । इसी दुर्गन्ध के कारण उसै 
5  प्रयोग-पात्रो मे जिनमें वह दण्डाकार 
W तथा दही के अम्ल की बूंदों की 
करता था, कुछ नहीं प्राप्त होता था | 


| S उ से कुण्ठित नहीं हुआ । वह 


a 
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म Sat रहकर भी समस्या को : 


क्या लुई पाठचर निर्मूल 
धारणाओं का शिकार था? 


दीवार से अपना सिर तोड़ लेना नहीं जानता 
था । वह गम्भीरता से समस्या का अध्ययन 
करता था । वह हमेशा नयी खोज में लगे रहने 
का आदी था। 

लुई के मस्तिष्क में हमेशा यह नया प्रश्‍न 
कौंधता रहा कि प्रयोग-पात्रों में कभी-कभी 
दही के अम्ल की बूंदों की जगह दुर्गग्धमय 
मक्खन के अम्ल की बंदे कहां से आ जाती हैँ? 

एक दिन उसने अपने प्रयोग-पात्र में एक 
नये, सूक्ष्म प्राणी को देखा । इस नये प्राणी को 
देखते ही वह सहसा चीख पड़ा : 'ये नये प्राणी 
कौन हैं ? ये तो मेरे दण्डाकार यीष्ट कणों को 
अपेक्षा आकार में बहुत बड़े हैं। ये नये प्राणी 
वास्तव में बहुत. बड़े हैं । निश्चय ही ये दूसरे 
प्रकार के जीवाणु हैं। 
नये प्राणी कहां से आ गये ? 

लुई इन अद्भुत प्राणियों को देखता रहा। 
आतुर दृष्टि से वह उनका सर्वेक्षण करता रहा 
और मन ही मन सोचता रहा कि मेरे इन्‌. 
प्रयोग-पात्रों में ये नये प्राणी कहां से आ गये ? | 
वह इन नये जीवाणुओं को दण्डाकार प्राणियों 
से विलग करने के अनेक उपाय सोचता रहा n 
लेकिन जब-जब ag महसुस करता । 
दण्डाकार प्राणी कणों वाले प्रयोग पात्रो. 
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नतन जीवाणु उपलब्ध हो जाते हैं, उन्हीं में 
से सडे हुए मक्खन की दुर्गन्ध आने लगती है । 
लुई ने जीवाण-जीवन का एक नया परिणास 
घोषित किया 

अपने इस नये विचार के साथ-साथ उसने 
जीवाणु-जीवन का एक नया परिणाम घोषित 
किया कि ये नये जीवाणु एक अन्य प्रकार 
के खमीर हैं जो चीनी से दुर्गन्धयुक्त मक्खन 
के अम्ल का सुजन करते हें । किन्तु इतने पर 
भी लुई निश्चिन्त नहीं हो पाया था, इसलिए 
वह अपने प्रयोगों को बार-बार दोहराता रहा | 
प्रयोगों को दुहराने की इस प्रक्रिया में लुई ने 
जीवाणु जीवन-सम्बन्धी एक महत्त्वपूर्ण तथ्य 
का पता लगाया कि वायु इन प्राणियों को मार 
देती है। अपनी इस उपलब्धि को उसने 
अकादमी को बताया | उसने यह घोषित 
किया : 'मैंने एक नये प्रकार के जीवाणुओं का 
आविष्कार किया है जो वायु के बिना जीवित 
रहते हें । बिना वायु के जीवित रहने वाले 
जीवाणुओं का यह प्रथम उदाहरण है।' 

वस्तुतः स्थिति यह नहीं थी। कीटाणु 
विज्ञान के इतिहास में लुई वह प्रथम व्यक्ति 
लुई एक अजीब व्यक्तित्व था ag क्या था? 


कोन था ? इतिहास के m पर रहस्यमयता छायो 
g 


` हर बाधा को जीत लेते हैं ।' इन्ही 
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नहीं था जिसने विना वायु के AR | 
वाले जीवाणुओं का पता लगाया था ee 
विज्ञान के इतिहास में लुई से सैकड़ों ae | 
si a जीवाणुओं का पता लिवानहुक 
ड र स्पेलेंजनी को लग चुका था | इस च 
के वर्ष पूवे ही एक दिन इटली के 
में स्पेलेजनी भी इसी प्रकार बिना वायु के | 
जीवित रहने वाले जीवाणुओं को देखकर चौंक 
सडा था। किन्तु सम्भवतः लुई को अपने झ 
पुवजो का जान नहीं था, नहीं तो बह झ || 
प्रकार को घोषणा कभी नहीं करता । तथ |; 
जो कुछ भी हों, यह तो सत्य है ही कि लुई की |: 
इस घोषणा का तात्कालिक विज्ञान की दुनिया | 
पर गहरा प्रभाव पडा । लुई ने एक वार पुन: 
सारी दुनिया को इस महान तथ्य से अवगत | 
करा दिया कि जीवाणु मानवता के अत्यत्त || 
भयंकर TA हैं । महज इतना ही नहीं, अप |: 
इस घोषणा के प्रमाण में लुई ने लोगों को ह | 
बताया कि जीवाणु ही गोश्त या अन्य पदा | 
को उठाकर वस्तुओं में परिवर्तित करते el | : 
इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि जीवाए 
जीवन के इस विनाशकारी तथ्य का ga 
आविष्कार वैज्ञानिक स्वान ने लुई से कापी 
पूर्वं कर लिया था | 
सहान तथ्य को घोषणा 
अपनी इस उपलब्धि के साथ i i 
ने अकादमी में अपने इस महान त a | फिर 
घोषणा लैवोजियर महान के एक वाक्यको जत पतित: 
की ag वाक्य था: जनहित और अशा 
कल्याण के लिए जो कार्य किया जाता € are 
त्याग और पीडा से पूर्ण होता है ! क. | 
कल्याणकारी कार्यो की दुरदर्शिता ह 
महान प्रतिभाशाली व्यवितयों मे उके | 


इतिह | 


साथ उस दिन पेरिस की वैश A 
में लुई ने एक महान सम्भावता ( 
की | 
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वी Ni विने पीछे की खिड़की खोल दी । आज 
सांथ (२ वही संगीत। कौन हो सकता है ? 
शि ओर ट्रामवोन की मिलीजुली स्वर- 
| वह रोज की तरह विमोहित हो गया | 
रकि ag खिड़की से हट आये; पलंग 
Wee जाय, लेकिन उसके पैर जैसे रुक- 
। उसने पास ही पड़ी कुर्सी सरका ली 
हो पर बेठ गया । यह क्या हो जाता है? 
A जनता कि इन दो साजो को बजाने 
Fa राग बजाते हैं, फिर भी इस 
शिश है जो उसे अपनी ओर 

। तमाम दिन का थका हुआ वह 


प्रारा का साह 


| रामनाथ थडानी 
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दफ्तर से रात में घर लोटता है, और इस स्वर- 
लहरी को सुनकर अपनी थकान भुला बैठता 
है । वह नहीं जानता, संगीत कब तक उसके 
कानों में इसी तरह पड़ता रहता है और उसको. 
पलके अपने-आप बन्द हो जाती हैं। . 
खिड़की जिधर खुलती है, उधर बहुत 


रहता है । अहाते के उधर, यानी 
चार-पांच मकान हैं, वहीं कहीं इन साजों 
लोग अजीब किस्म की धुन बजाते हैं । भ 
ने कई बार चाहा कि उधर 
यह्‌ मालूम करने की कोशिश करे 
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कौन हैं और यह कौन-सी धुन बजाते हैं। उसने 
अपनी जिन्दगी में बहुत-सी धुनें सुनी हैं, और 
कहीं बजती हुई धुन को सुनकर बता सकता है 
कि यह कौन-सी धुन है, लेकिन यह धुन अजब 
है, और इसे वह जान नहीं पाता । 
भार्गव उस दिन की घटना याद करता 
है, तो वह रोमांचित हो जाता है। रात के 
करीब बारह बजे थे। वह खिड़की पर इसी 
तरह बैठा था। उस दिन वह और दिलों के 
मुकाबले कुछ परेशान-सा था। यही धुन उस 
रोज भी बज रही थी । वह खुद साजों के स्वर 
के साथ गुनगुनाने लगा | तभी उसे यह अहसास 
हुआ कि पायल की झंकार उसके कमरे में 
गुंजी है। वह परेशान-सा होकर इधर-उधर 
टहलने लगा | फिर भी कमरे में उसे कोई नहीं 
दिखा । क्या यह भ्रम था ? वह आज तक इस 
प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया है। वह फिर 
कुर्सी पर आकर AS गया था और उसी धुन 
को खुद गुनगुनाने लगा था । उसे फिर पायल 
की भंकार सुनायी पडी और लगा कि कोई 
नाचने वाली उसके कमरे में ही है जो सामने 
नहीं आ रही है। उसने एक बार आवाज 
लगायी, 'कौन ? पर कोई उत्तर नहीं मिला | 
वह फिर कुर्सी पर आकर बेठ गया । 
उसके दिमाग में सिफ यही बात थी कि यह 
उसका बहम था, और अपने मन को कड़ा करके 
इस बहम से वह छुटकारा पा सकता है। उसने 
सभी भयानक विचार अपने मस्तिष्क से 
निकाल दिये और फिर उसी धुन में डूब गया। 
लेकिन वह डर गया जब सामने दीवार 
की आलमारी अपने-आप खुल गयी । वह नहीं 
समक पा रहा था कि यह क्या हो रहा है । वह 
उठकर आलमारी के निकट गया पर वहां कोई 


नहीं था। वह कमरे में चहलकदमी करने 
लगा । उसे स्पष्टतः भय लग रहा था। 


कि अचानक उसे महसूस हुआ कि बहर. | 
लहरी खिड़की के बाहर से आनी बन्द होगी |ह तग 
औँ अब = ध न्‌ j T i 
हे, ओर अव वही धुन आलमारी में बज W; cul 
aie E रही | 
gl उसने कापते हाथों से आलमारी बन्धक, | gh 
दी । पर फिर वह सहम गया जव उसने पाया ही मा 
कि उसी धुन को गूंज पुरे कमरे में भरगयी [eae 
है। वह पागल-सा होने लगा | उसके Wea nE 
A = कल ८ 3 ९१ 
चीख निकल गयी, 'बचाओ।' उसने बाह्र a 
=~ a गो गे ata ९ 
दरवाजे पर लोगों की दस्तक और फुसपुसाह्ट [हा है. 
सुनी | उसने उठकर दरवाजा खोल दिया। [aval 
ढेर-सारे लोग वहां इकटठे थे | शवण 
लेकिन उस रात भार्गव सब कुछ fam | गोल 
गया था । उसने बहाना बना दिया था किह | पता 


\ 


दरअसल चक्कर खाकर गिर गया था। । eater 
लेकिन भार्गव फिर सावधान हो गया। | भावि 
आज वह डर नहीं सकता। उसे अभी पे | maT 


आभास हो रहा है कि उस रात-जैसी हीआग| अं 
भी कोई घटना घट सकती है, पर उसे इस बात | तैकिन 
का भरोसा है कि वह अपने को बहे ऐ | गीत? 
रोकेगा | तैकिन : 
स्वर-लहरी उसी तरह सुनायी पड़ छ jae 
थी । उसने उठकर खिड़की बन्द कर गे हो ज 
लेकिन यह क्या ? वही स्वर-लहरी जैसे क iss 
में कैद होकर रह गयी है । बिलकुल वही मि) ले 
और बिलकुल वही लय और स्वरों की वि पा यर 
वही गहरायी । वह समझ नहीं पा री A F ऐर 
ऐसा आखिर क्यों है ? क्या ag उस र de R 
तरह ही पागल हो गया है । तिकि नह k 
आज काफी सख्त है और किसी भा 
झेल सकता है | वह आज उ 
बहक नहीं सकता | किसी भी तर A 
नहों हो सकेगा । नहीं, PEGS i 


पर वह क्यों तो चीखना ma ii 
£ क्यों? क्या वह पा ती 
व > गह क 


उसका गला सूख रहा € 
वह क्या आज की रात T 
सोचा कि उसे सस्तीसे _ 


ण चीख-चीखकर लोगों को जगा देगा । 

छ? l टोगो को पुकारेगा और उनसे कहेगा कि 
हा हें? ही कोई ऐसी 
= निशा इस इलाके a हो रही हे जिसके अन्तर्गत 
पाया (शे मार डालने की योजना बनी है, और वह 
गयी [रिसावधान नहीं रहा, तो मार डाला जायेगा | 
वह आज रात सावधान रहेगा | 
वाह afna दरवाजे पर का परदा क्यो हिल 
। हा है? क्या परदे के पीछे कोई छिपा है? 
mi शत हों सकता है ? यहां इस समय कौन ? वह्‌ 
| आवाज देता है, “कौन ? सामने आओ, नहीं 
fam ते गोली मार दूंगा । लेकिन वह अपनी ही 
कह | ता पर हंसता है क्योंकि उसके पास 
। (तौल नहीं है और निरर्थक ही उसने उस 
गया। | प्रभावित व्यक्ति को गोली मार देने की 
भी पे | मको दी | 
ram | और अव भार्गव फर्श पर बेठ गया था | 
सवात [कित उसकी टांगें अकड़ने लगी थीं। वही 
ने J गगीत-लहरी, फिर वही समां। वही सब कुछ, 
d पैकिन आज की रात क्या हो सकता है ? भार्गव 
K aA लगा । उसे भय है, कहीं उसकी मृत्यु 
CU | 7 हो जाय । लेकिन ऐसा वह नहीं होने देगा | 
| क| र उसके पेर क्यों तो सुन्न पड़ते जा रहे हैं । 
पि | लेकिन भार्गव बहुत-सी बातें सोच गया । 
Bi ॥॥ यह उसका आखिरी समय आ गया है ? 
हा ८ पदि ऐसा हुआ तो यह बहुत बुरी बात होगी 
तती | पर पह इस सबके अतिरिक्त और कुछ सो 
as कुछ सोचता 
॥ |! यदि यही आखिरी समय है, तो उसने 
त मती जिन्दगी में क्या किया ? क्या किया 
१ और इस तरह की निर्जनता में उसके 
| a का अन्त हो जायेगा ! पर वह खामोश 
i R गाना ही बेहतर समता है | उसके दोनों 
| उन हो गये हे और वह अपनी चेतना को 
भाजा रहा हे । लेकिन वह अपनी चेतना 
नहीं देगा, क्योंकि मरने से पहले वह 


ह से | 


A 


| घे लेता चाहता हे कि वायलिन और 


 बहुत-सी बातें सोच लेना चाहता है । वह . 
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N 


द्रस्थोन को इस स्वर-लहरी में कौन-सा जादू 


है जो उसे अपनी ओर खींच ले रहा है और 
उस जादू के प्रभाव से वह अपने को भूलता जा 
रहा है । वह क्या इस रहस्य को जानने 
से पहले ही मर जायेगा ? क्या ऐसा ही 
होगा । 

अव उसको बाहें सुन्न पड़ती जा रही हैं। 
उसकी चेतना आधी से अधिक लुप्त हो चुकी 
है, ओर शायद उसकी जिन्दगी का दीपक जल्द 
ही बुझ जायगा। पर यह केसे हो सकता है ? 
वह यह सोच लेना चाहता है कि वह क्या है ? 
दुतिया में उसके आने का प्रयोजन क्या है? पर 
शायद यह वह नहीं सोच सकेगा, क्योंकि वह 
मृत्यु की दिशा में बहुत आगे निकल आया है । 
और वह अव पीछे लोट नहीं सकता । केसे 
वह पीछे लौटे ? कंसे ? 

धीरे-धीरे भार्गव की सभी ज्ञानेद्धियाँ 
सुन्न पड़ गयी हैं और वह निश्चेप्ट-सा फश 
पर लेट गया है। वह अब अन्तिम समय के 
बिलकुल निकट है। वह कुछ भी नहीं समझ 
पा रहा है। कुछ भी नहीं। यह सब कँसे हो 
गया ? कैसे हो रहा है? वह सिर्फ उस स्वर 


लहरी को महसूस कर रहा है और परदे की _ | 


ओर देख रहा है । वह उसी तरह हिल रहा 
है। वह अब चीख नहीं सकता, वह अब यह 
नहीं कह सकता कि कौन है ? मैं गोली मार 
दंगा। वह यह सब नहीं कर सकता । उसे 
केवल मर जाना है और वह एक विचित्र मौत 
मर रहा है। लेकिन क्या कभी उसने इस मौत 


के वारे में सोचा था ? एक घृणित मौत | एक 


निकृष्ट मौत ! और वह यह मौत मरेगा । 


क्रमशः स्वर-लहरी तेज होती जा र दोहे 3 
और ag पा रहा है कि यह एक नैसगिक संगीत | 


है जिसकी ओर उसके प्राण खिचे जा 2 
वह अपने प्राणों को रोकता चाहता है 
उधर न खिचे, पर वह पाता है. 
पाना उसके वश की वात नहीं है। 


1 
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क्या थोरियम यूरेनियम-२३३ 
में बदला जा सकता है? 


| सन्तोषकुमार 


थोः शब्द 'थोर' शब्द से लिया गया है 
जो कि नावे की भाषा में गर्जन के देवता 
को कहते हें । थोरियम तत्त्व की खोज 
१८२८ में बर्जेलियस ने की थी । इसकी 
खोज के समय बजेलियस को स्वयं इसके अन्दर 
निहित असंख्य शक्ति का अनुमान नहीं था। 
( नाभिकोय विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में 
 कीगयीखोजों के आधार पर यह सिद्ध हो गया 
। है कि इसके अन्दर वे ही गुण निहित हैं जो 
इसके देवता के हैं, जिनके नाम पर यह बना 
है । चूंकि 'आकाशीय गर्जन” विद्युत्‌ चमक के 
साथ जोर की आवाज को कहते हैं अनुभवी 
लोगों का अनुमान है कि भविष्य में थोरियम 
से विशाल विद्युत्‌ शक्ति पैदा की जा सकती 
` है, किन्तु इस स्थितिं के आने से पूवं अनेक 
समस्याओं का सुलझना आवश्यक है | 
भारतीय मोनाजाइट में ९% थोरियम 
| भारत में मोनाजाइट सवसे अधिक मात्रा 
में पाया जाता है । भारतीय मोनाजाइट में 
९% थोरियम होता है, जो कि विश्व का 
` सबसे बड़ा प्रतिशत (%) हे । मोनाजाइट 
आदिकाल को रवेदार चट्टानों में पाया जाता 
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ग भावः 
त्रा इन 
है । शताब्दियों के बाद मानसूनों तथा बदलते 
तापमानों से इकट्ठी चटूटानें टूट गयीं तथा 
बहकर नदियों के किनारों पर जम गयीं। ये 
खनिज अधिकांशतः मध्य बिहार तथा केरल 
के तट पर पाया जाता है । अनुमान लगाया 
जाता है कि लगभग ५० लाख टन थोरियम 
निकालने योग्य अवस्था में है। प्रत्येक ठ 
थोरियम की सामर्थ्य लगभग ३०.लाख टत 
अच्छी किस्म के कोयले के बराबर होती है। 
यही कारण है कि भारतवर्ष गोण | 
अपना न्यूक्लियर तत्त्व बना रहा i । 7y 
प्राकृतिक तत्त्व न्यूक्लियर ईंधन में परि 
किये जा सकते हैं उनमें से थोरियम हि | 
दूसरा तत्त्व यूरेनियम-२३८ È l a | 
तिक युरेनियम में कुछ भाग e ; 
यूरेनियम-२३५, और प्राकृतिक A नार 
ऐसा कोई भी भाग नहीं होता है, ६ ae 
प्राकृतिक थोरियम न्यूक्लियर ee aah 
(nuclear reactor) के ईधन के lie करो, जी 
इस्तेमाल नहीं किया जा सकता a पि 
से पूर्व उसको विस्फोटनशील तत्व 
किया जा सकता है | 


Jimaa 
ite प्र 
मत: ल 
शाने के 
णत 
| चलाः 
ARR उप 


fant 
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+ |) 
P में प्राकृतिक यूरेनियम काफी सात्रा में 
fgat जाता है eee 

थोरियम का विस्फोटनशील यूरेनियम- 
gat परिवर्तन सिफ यूरेनियम-२३५ या 
qaa a at सम्भव al भारत में प्राकृ- 
tf यूरेतियम काफो मात्रा में पाया जाता 
| इसमें लगभग ७०८, विस्फोटनशील यूरे- 
jaa होता है। चूंकि यूरेनियम- 
fac भौर यूरेनियम-२३५ दोनों एक-से 
|्ायनिक पदार्थ हैं, अतः उन दोनों 
| आपस में एक-दूसरे से अलग करना 
फ्षंकठिन कार्यं है। अलग करने के लिए 
|हे लम्बे-चौड़े गेसीय प्रस्युन्दन कक्षों 
शै आवश्यकता है और काफी विद्युत्‌ की 
_ ग्राइन कक्षों को कार्यान्वित करने के लिए 
A aaa होती है । अमरीका में ऐसे तीन 
था | प्रस्युन्दन कारखाने हैं जिनकी अनु- 
गित: लागत १६ अरब रुपये है तथा इन्हें 
[TR के लिए इतनी विद्युत्‌ की आवश्यकता 
pie जितनी पूरे फ्रांस में कल-कारखानों 
चलाने के लिए काम आती है। 
परा उपाय 
| Rİ तक भारत का सम्बन्ध है, इस 
X 'गैसीय प्रस्युन्दन कक्ष लगाने का प्रश्‍न 
|. R इसलिए दूसरा उपाय ही सम्भव 
त | हि प्राकृतिक यूरेनियम से चलाये जाने 
i oe क्रियाकारको से प्लूटोनियम' 
5. ny ९ इस प्रकार बने प्लुटोनियम से 
त. न, को यूरेनियम-२३३ में बदले | 
में | म भाक्कतिक अवस्था में नहीं पाया 
१ = ह सिफ न्यूक्लियर क्रियाकारक में 
4 aa a शुरू में तो क्रियाकारक द्वारा 
hs पदावार उसमें लगाये गये 


wee au जायगी | तब भारतवर्ष 
वलम्बी हो जायगा । 

एक शक्ति -क्रियाकारक 

क्रिया-चक्र शुरू करने के लिए यह 
आवश्यक नहीं था कि प्रथम शक्ति-क्रिया- 
कारक (power reactor) स्थापित किया 
जाता और उससे प्लूटोनियम प्राप्त किया 
जाता। इस कार्य के लिए अगस्त १९६३ में 
अमरीकी सरकार से एक सन्धि की थी जिसके 
अनुसार अमरीका भारत के प्रथम शक्ति- 
क्रियाकारक के लिए शुरू में चलाने के लिए 
शक्ति-ईंधन देगा । यह शक्ति क्रियाकारक 
१९६८ में तारापुर में कार्य करने लगेगा । 
इसकी कार्यक्षमता ३८० मेगावाट होगी । 
क्रियाकारक की राख से प्लूटोनियम अलग 
करने का कारखाना ट्रौम्बे में भारतीय 
वेज्ञानिको एवं इंजीनियरों को सहायता से 
पहले ही बनाया जा चुका है। इस कारखाने 
में कोई भी विदेशी सहायता नहीं ली है 
तथा यह कारखाना एशिया में अपनी प्रकार 
का पहला कारखाना हे । 
स्वावलम्बन 

इस प्रकार के चक्र को चालू करके ट्राम्बे 
के वेज्ञानिकों एवं इंजीनियरों ने अपने प्रयत्नों 
से भारत भूमि पर वे सभी सामग्रियां उपलब्ध 
कर दी हैं जो थोरियम चक्र से सम्बन्ध रखती 
हैं। इस क्षेत्र में काफी तरक्की की जा चुकी 
है। सभी सम्भावित प्रश्नों को सरल किया जा 
चुका है। मोनाजाइट से फिर से शुरू करने पर 
पता चलता है कि प्रकृति ने भी इस तत्त्व को | 
अलग करने में काफी योग दिया है। दक्षिणी. 
भारत के काले रेत में ५% मोनाजाइट पाया 
जाता है | ट्रावतकोर में इस खनिज से मोना 
जाइट को अलग किया जाता है। यहां पर 
६९% तक की शुद्धता का मोनाजाइट प्रा 
किया जाता है | टत 
मोनाजाइट में ९% थोरियः 


ee ears 
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२५% menh होता है। 
लिए दूसरा कदम य a क 07 
कि इस खनिज से इन टोन 
इस खनिज से इन दोनों त्ने 
laa 
करने का का? 
cha s पे | (ir 
गालबे (केरल) के कारखाने में ।' 
होता हे और सभी दुष्प्राण त्त 
(rare earth elements) भी 
इससे अलग किये जाते हैं। सभी 


हे | इसी में अधिकांश युरेनियम रिम 

होता हे । ज 
शोधन क्रिया की तृतीय क्रिया | 

area स्थित थोरियम कारको | उ 


में ही सम्पन्न की जाती है।यह हः 
| 


थोरियम शोधन का कारखाता 
एशिया में अपने प्रकार का सवप 
बड़ा कारखाना है । यहां पर यथ 
चित क्रियाकारकों की सहायता 
से थोरियम हाइड्रोबसाइड १ 
थोरियम नाइट्रेट में परिवर्तित 
किया जाता है। यहीं पर ब 
vi 

शोधन किया जाता हैं। A 
थोरियम नाइट्रेट पूरे TH | 
की गेस मेटल व्यवसाय कीथ | | २. 
इयकताओं को पुरा Fl 
= ठ्आ रेति है. 
यहां से प्राप्त हुन 

री रेति 
क्लोराइड ट्राम्बे कै E जाता 
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y क्रिया 


| afer 


qa आक्साइड 

अन्त में न्यूक्लियर शुद्धता की कुछ 
म आक्साइड की मात्रा न्यूक्लियर 
क्र्याकारकों में बनायी जाती है। 'सायरस' 
(rus) क्रियाकारक (ट्राम्बे स्थित कनाडा- 
दया क्रियाकारक) में शोधकार्य हेतु तथा 
तियम-२३३ में परिवर्तन हेतु थोरियम 
ब्राक्साइड रखा जाता g | gra सस्थान म' 


ate 


ही थोरियम आवसाइड को थोरियम धातु में 


qaza किया जाता है । इस प्रकार के कार्य 


| परमाणु शक्ति संस्थान के धातु-विज्ञान 
| विभाग में होते हैं । 
| ताभ-हानि 


यूरेनियम-२३८ के स्थान पर थोरियम 


| कै उपयोग में कुळ लाभ तथा कुछ हानियां 


हैं। यूरेनियम-२३३ के उपयोग के साथ सबसे 
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बडी कमी यह है कि इसके उपयोग के साथ 
कुछ रेडियोधमिता में काम करना पड़ता 
है | क्रियाकारक से जब थोरियम को यूरे- 
नियम-२३३ में बदलते हैं तव कुछ भाग 
यूरेनियम-२३२ भी वनता है। यूरेनियम- 
२३२ से बड़ी तीब्र गामा-किरणें निकलती 
हे । चूंकि यूरेनियम-२३२ और यूरेनियम- 
२३३ दोनों एक से ही तत्त्व हैं, अतः उन्हें 
अलग करना सरल कार्य नहीं है । इस- 
लिए युरेनियम २३३ के प्रयोग के लिए या 
तो यूरेनियम-२३२ को बनने ही न.दिया 
जाय अर्थात क्रियाकारक में से थोरियम 
को जल्दी निकाल लिया जाय, या क्रिया 
को दूर से नियन्त्रित किया जाय, ताकि 
कार्यकर्ता पर कड़ी गामा-किरणें न पड़ 
सके | ७ 


हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी कक्षाओ के लिए 
हमारे उपयोगी प्रकाशन 


१. जन्तु-विज्ञान-आर. डी. विद्यार्थी 


२. वनस्पति-बिज्ञान- आर. डी. विद्यार्थी 


३. प्रारम्भिक भौतिकी- दयाप्रसाद खण्डेलवाल 
४. प्रेक्टिकल जन्तु-विज्ञान-आर. डी. विद्यार्थी 
१. प्रेक्टिकल वनस्पति-विज्ञान-आर. डी. विद्यार्थी 


९. सामान्य विज्ञान-मेहरोत्रा, विद्यार्थी, खण्डेलवाल 


सरल माध्यमिक नीव-विज्ञात--आर. डी. विद्यार्थी 
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विज्ञान क्लब 


प्रिय बच्चो, 

तुमने यह चाहा है कि मैं अपने इस पत्र 
। में अधिक से अधिक स्थान तुम्हारे पत्रों को 
| दिया करू । भविष्य की बात तो नहीं कह 
| सकती, पर इस वार तुम्हारी बात जरूर मान 
ee 
| 


रही हूं । ये रहे तुम्हारे पत्र-- 

| ज्ञानरंजन (वाराणसी) : अक्तूबर अंक 
। की सभी रचनाएं प्रभावशाली थीं । 'आंबला' 
| (शशिभूषण शलभ) में एक विशेष पादप के 
i बारे में प्रामाणिक जानकारी मिलती है। 
i 'मकडे, मकड़ियां और बिच्छू' (कुमारी 
| | 
| 
| 


प्रमिला) में अरेक्निडा वर्ग के जन्तुओ पर 
पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। 'प्रेरणांएं' (डा. 
महेश्‍वरसिह सूद) बहुत पसन्द आया । इस 
मास को वैज्ञानिक कहानी ‘ag रहस्यमय 
जेटयान' (अनीता सहगल) आकर्षित करती 
हे) भविष्य में भी ऐसी ही कहानियां दिया 
करें | 

प्रमोदकुमार (कलकत्ता) : अवतूबर अंक 
को वैज्ञानिक कहानी “वह रहस्यमय जेटयांन' 
(अनीता सहगल) बहुत पसन्द आयी । 'क्षय 
एक घातक रोग' (रमेशप्रसाद शर्मा) में क्षय 
के विषय में काफी जानकारी मिलती a | 
_ ट्रांस-यूरेनियम aca’ (अशोककुमार चोबे) 
 सूचना-प्रधान हे । गोबर की air 
(सत्यकुमार) का सामायिक महत्त्व हे । 
जीवनकुमार (गाजीपुर) : 'लांख कां 
डाँ और उसका पोलन! (यमुनाधर पाण्डेय) 
THT है। ट्रांस-यूरेनियम तत्त्व? 


>> 


गोबर को खाद' (सत्यकुमार) 'प्रेरणांएं' 
महेश्‍वरसिह सूद) पठनीय हैं । वैज्ञानिक 
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ओर अव एक उपयोगी तथ आ. 
वान : रोजा दिलच | 
=. 7 TOSS) : पढने-लिसने के | 
य भे आपके विचार age उपयुक्त लो. 

मेरा खयाल हे, इससे अनेक सदस्य ताइ | 
Sorat | मेरा एक और भते है| फ | A 
रखा हे कि रुचि को मौलिक रूप में छोड़ के। 
चाहिये | जवदंस्ती किसी विषय ey पैदा 
की जा सकती है, लेकिन क्या इससे बालक का 
मौलिक विकास रुक नहों जायेगा ? | 
`` ` जहां तक वालक के मौलिक विकासका, 
प्रश्‍न है, यह वात विचारणीय है। परतु | 
सीखने की प्रक्रिया में जो सामान्य बातें रे f 
उनमें एक यह भी है कि कुछ faii || | 
पेदा करनी पड़ती है। तुम वैज्ञानिक होता | ae 
या साहित्यकार चाहो, तुम्हें माध्यम के ETH | बिक्रम 
कोई भाषा तो सीखनी ही पड़ेगी । सबसे पढ्ने ||ह. १: 
यह भी आवश्यक है कि भविष्य में क्या कणा | 
है, इसको रूपरेखा बना ली जाय | समय-समय | 
पर मैं तुम्हें इस वारे में बताती TEM । | 
सस्नेह तुम्हारी | 

कृष्णा दीदी 


| इद्रे 
(bl १ 


प्रतियोगिता संख्या ८० के विजेता 


प्रथम पुरस्कार 


कृष्णकुमार (१३३१९) मेरठ | 


द्वितीय पुरस्कार 


रघुवीरसिंह (१३८६९) पटना । 


ततीय पुरस्कार 


|. 
अनुपकुमार (१२५५४) साग 


जुन 


amain, ३५०६० karor EAU पा 


IY ea ee 
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विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या 
R 


प्रथम पुरस्कार २५ रु. a = 


२० रु. क्को पुस्तके 
१५ रु. को पुस्तकें 


- द्वितोय पुरस्कार 
तृतीय पुरस्कार 


अन्तिम तिथि : ७ arg 


. इस प्रतियोगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्य भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में माग तेने 
का कोई शुल्क नहीं है । नीचे दिये हुए प्रश्‍नो के उत्तर अलग कागज पर स्याही से साफ-साफ लिखकर 
“Ge ५२ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्दकर निम्नलिखित पते पर भेज दो-- 


कृष्णा दीदी, संचालाक, विज्ञान क्लब, विज्ञान-लोक, आगरा-३ 


लिफाफे पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ८२ के उत्तर' लिखना आवश्यक है । उत्तर ७ माच भा 
तक उपरोक्त पते पर अवश्य पहुंच जाने चाहिये । बाद में आये उत्तरो पर विचार नहीं किया जायगा। | हराः 


° | 
विज्ञान क्लब प्रतियोगितां संख्या ८२ के प्रश्‍न ह 
४ | में बेद 
१. १७२६ में अंगरेज ज्योतिविद ब्रंडले ने में नन्ही-नग्ही कपाटिकाएं होती हैं ? | सबसे 
तारो पर एक परीक्षण करके प्रकाश के वेग का 8. SOC d 
o अधिक सही मान निकाला । उसके अनुसार प्रकाश ७. सब पदार्थ किन सूक्ष्म इकाइया केव 
का वेग क्या है? हए हैं ? | 
२. जोन जुवेन्स कोन था ? ८. तुल्यकालिक कक्षा अन्तरिक्ष में geal a | पावर 


३. विश्व के किस पुस्तकालय की पुस्तकें कितनी दुरी पर है ? 

आज से हजारों वर्ष पुर्ब सुरज की रोशनी में 8. agaa कार्यों के लिए मुख्यत 

: सुखाने के बाद भट्ठो में पकायी जाती थीं ? उपकरणों का प्रयोग किया जाता है ae 

. ४. पोलियो के टीके का सामान्य प्रयोग कब १०, अनुसूर्य fag (Perihelion 
आरम्भ हुआ ? कहते हैं ? 

५. यह किसका आविष्कार है कि शिराओं 


हता 
केलि! 


विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ८० के प्रश्‍नों के उत्तर 


e 1 = = t 
aR TE भाटा सिद्धान्त । ६. लगभग एक चौथाई : ag 
सिलुरियन युग (Silurian Era) Ñ | ७. समुद्र को गहराई 


Bl होलम्बस के । उपकरण । 
aie z ८. atl 
उस फसल में कुछ समय ६. बृहस्पति (Jupiter) 


pum p) 0 


१०. बाष्प पम्प (Steam 


| बिजयकुमार जेन (स. सं. ७७८८) 


| 7 रत जहाजरानी का आदि गुरु हे, इस 
मचे | कथन की पुष्टि के लिए हमें अतीत की 
Uo | हहराइयों में उतरना पड़ेगा तथा प्राचीन काल 
| में लिखे गये ग्रन्थों से संकलित तथ्यों की ओर 
ध्यान देना होगा क्योंकि भारत के प्राचीन ग्रन्थों 
| act को बड़ा महत्त्व दिया गया है । ऋग्वेद 
| सबसे पुराना ग्रन्थ है। ऋग्वेद में जलयात्रा 
| झा बडा ही मनोहर विवरण मिलता है। 
| ख्वेद-काल में जलयात्रा का एक मात्र साधन 
| गेव या जहाज था | ऋग्वेद में एक स्थान पर 
| अपने इष्टदेव से प्रार्थना करते हुए 
| हता है, हि देव, हमारे आनन्द एवं कल्याण 
लिए हमें जहाज द्वारा समुद्र-पार ले चलो।' 
ऋषि जहाज द्वारा समुद्र पार क्यों जाना 
| रहेता था, यह प्रश्‍न हमारे सामने उठ खड़ा 
| हा! जबकि इतना बड़ा भारत भू-खण्ड 
EE था, तब जल-यात्रा की आवश्य- 
रद पड़ी ? इसका एक मात्र कारण था 
i सस्कृति का अन्य देशों में प्रसार 
ए < । संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार के 
युग के लोगो ने जलयात्रा की उप- 

गता समझी । 


उनके इस निर्णय में दूरदशिता झलकती 
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तुम्हारी कलम से 


अतीत के पुष्ठों 
प्रर भारतीय 
नाविक 


है। उन्होंने विदेश-यात्रा का महत्त्व 
समभझा । अन्य देशों को यात्रा करने तथा 
अपनो संस्कृति द्वारा see प्रभावित करने 
से सांस्कृतिक लाभ के साथ-साथ आथिक 
लाभ का महत्त्व भी भारतीयों को सुविदित 
था ! अतः सुदूर देशो की यात्रा के लिए 
खन्होने नये-तये समुद्री मागे की खोज की ओर 
अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए समुद्र का हृदय 
नौकाओं ओर जहाजों हारा मथ डाला ! - 
कठिनाइयां आयीं, उनका दृढता के साथ 
सामना किया | उनके ges अध्यवसाय के 
कारण भारत शताब्दियों तक संसार के 
व्यापार का आकर्षेण केन्द्र बना रहा | 
विश एवं उनके विशाल जलयान 

सुदूर पूर्व एवं पश्चिमी देशों में भारत के 
नेतत्व की धाक जमी रही । व्यापार-विनिमय 
के लिए विश्‌ (पणि या व्यापारी) विशाल | 
जहाजों में यात्रा करते थे ! उनकी यह यात्रा | 
काफी लम्बे समय के लिए हुआ करती थी। _ 
लोभी व्यापारी की निन्दा करते हुए ये शब्द 
वेद में लिखे गये हैं : थे (व्यापारी) धन के 
लालच में अपने द्वारा सम्पूर्ण समुद्र 
डालते हैं!” भारतीय व्यापारियों की 


यात्राओं द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता 
है कि अवश्य ही भारतीय व्यापारियों का 
सम्बन्ध चाल्डिया, मिस्र एवं बेबीलोन से रहा 
होगा, क्योंकि उस संमय मिस्र की सभ्यता एवं 
सुमेरी सभ्यता उन्नत थी | उ 
वैदिक काल एवं महाकाव्य युग में भी 
भारतीयों द्वारा जलयात्रा का वर्णन मिलता है। 
महाकाव्य युग की सर्वोत्तम कृति रामायण में 
जलयात्रा का वर्णन है। उसके किष्किन्धा- 
कांड में सुग्रीव सीता की खोज करने वाले 
वानरों को आदेश देते हैं कि वे कोषकार द्वीप, 
यव द्वीप (जावा) एवं सुवर्ण द्वीप (सुमात्रा) 
को भी यात्रा करें । उसी आदेश में लोहित 
सागर जाने का आदेश भी दिया था। उस 
समय का लोहित सागर आधुनिक लाल सागर 
का नाम है। 
जलयानों द्वारा faa से व्यापार 
इस काल में उपयोग में आने वाले जहाज 
के परिमाण एवं आकार का विवरण बोद्ध 
साहित्य से उपलब्ध है। ई. पू. ४०० के लग- 
अग सिहल द्वीप (लंका) का युवराज विजय 
६०० व्यक्तियों के साथ एक पोत में यात्राकर 
ˆ बेंगाल के सिहवाहु के यहां आया था | उसके 
MIT १५,००० व्यक्ति थे। अतः जहाज के 
आकारका अनुमान लगाया जा सकता है | 
मौयं शृंग काल (३०० ई.पू. से १०० ई. पू.) 
|) मेंजलयात्रा की सीमा और विस्तृत हो गयी | 
a मिस्र के शासक ने पूर्वी देशों से व्यापार बढ़ाने 
n के उद्देश्य से स्वेज नहर का मार्गे खोल दिया, 
a जिससे भारत पश्चिमी देशों को माल लाल 
| सागर के मागे से निर्यात करने लगा | 
गुप्त काल में भारत का नाम विदेशों मे 
ही SAT था । विदेशी यात्रियों ने भार: 
तीयों के जलयात्रा प्रेम, व्यापार कुशलता एवं 
स॒ मृदधिका वणन अपने यात्रा-विवरणों में किया 
ट्रोबो नामक यूनानी यात्री ने अरब और 
किनारे से मिस्र की ओर जाते १२० 
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पोतों का जहाजी बेड़ा देता था 
काल म भारत से जहाजों एवं नाह 
निर्यात भी किया जाता था | निअकेस a A 
यात्रा के लिए २,००० नौकाएं TIT a 
जिन पर ८ सहस्र यात्री, सहस्रो घोडे a 
अन्य सामान लादकर काफी दूर की यात्रा पर | 
गये । मेगस्थनीज ने मौर्यकाल के जहाज. || 
निर्माता के समुह का उल्लेख किया है। || 
प्राचीन काल में निमित गुफाओं की दवारे | 
पर उत्कीर्ण विशाल जहाज प्रमाण-स्वरुप | | 
हैं। मदुरा के एक मन्दिर में विशाल जहाज | 
चित्रित है। अजन्ता की गुफा में बिहारके |, 
लिए प्रयुक्त होने वाली नौकाओं का चित्रण | 


है। 


जहाजी यात्रा के लिए मानसून होता | 
आवश्यक है। यूरोपीय मान्यता के अनुसार 
मानसून की खोज का श्रेय हिपलास को है।यह 
बात यूरोपियो के लिए ठीक है परन्तु हिपलास 
से २०० साल पूर्व अर्थात्‌ १२० ई. पू. में भार jaa 
तीय नाविक लालसागर की यात्रा पर जाया | ही थी 
करते थे । अरब सागर में चलने वाले दक्षिण: faye | 
पश्चिमी मानसून हजारों साल तक व्यापारि ले: 
पोतों का मार्गदशन करते रहे । इसी मातसूत । मुर 
के कारण एशियाई नाविक अरब सागर तथा ieee 
लालसागर के मार्ग से भारतीय ATE । ३२१ 
तक को यात्रा करते थे। कुछ तो मानसून के TE 
कारण एवं कुछ सभ्यता के विकास के कारा Tina, 
हिन्द महासागर समुद्री यात्रा का भार्षण | कुलर ७ 
केन्द्र बना रहा । = 

गुप्तकाल के पश्चात्‌ मध्यकाल a 
व्यापार एवं जलयात्रियों के आकर्षण का 7 
भारत ही रहा। 

लगभग १,००० वर्ष पूव 
भोज ने युक्ति कल्पतरु TAF 
रचना करवायी थी । इस ग्रन्थ 
निर्माण के प्रत्येक पहल का pet 
है। जहाज एवं नौका का पिर 
faa 


| तों क 
| भारत 
ता चत 


ait 


Teak शासक ने पूर्वी देशों से 


किस प्रकार का होना चाहिये, 
jag भी मिलता है | 
कौन-सी लकड़ी हलकी होती है एवं 

हीना |ैत-सी लकड़ी कड़ी होती है आदि अनेक 
सार [पोका वर्णन मिलता है जिससे उस समय 
९ भारतीय मस्तिष्क के वैज्ञानिक विकास का 
पा चलता है तथा महसूस होता है कि 

भय पोतनिर्माण कला शेशाववस्था में 
हीं थी। उस समय ag प्रौढ़ता की ओर 
|गपर होती जा रही थी । 

गोले जलयान | 

| मुगल काल में भी भारतीयों की रुचि 
|रिकृत होती रही मार्कोपोलो, ओडरिक 
के w इब्नबतूता (१३२५-४७) तथा 
“Share ने अपने-अपने यात्रा विवरण में 
mi Talat की व्यापार कुशलता, समृद्धि एवं 
a जहाजी शक्ति का वर्णन किया है। 
१ पालो ने अपने यात्रा-संस्मरण में लिखा 
Mar जहाज में १६० कमरे थे, जिसका 
ह i काली मिचं ढोने के लिए किया जाता 
भभ ८०० यात्री यात्रा भी कर सकते 
भारतीय जहाज मजबूत तथा विशाल 
। एक-एक जहाज सें ५ मस्तूल एवं ५ 
1 व्यवस्था होती थी। अहमदाबाद, 
गढ़ एवं गुजरात के नृपतियों के पास 
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व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से स्वेज नहर का मार्ग खोल दिया । (चित्र) 


मित्री नाविक (एक प्राचीन कलाकृति) 


गा थी। अतः ये जलसम्राट के नाम से. 


जाने जाते थे। इनका काफी प्रभाव था | 
भारत को अतुल जहाजी शक्ति का 
उपयोग एवं उसका संगठन मराठा काल 
(१७२५-१८००) के योग्य मराठा शासकों | 
द्वारा किया गया । जहाजी शक्ति का उपयोग | | 
व्यापारिक कार्यों के लिए न कर, साम्राज्य 
की रक्षा के लिए शिवाजी, कान्होजी अंगिरा 
एवं शम्भूजी द्वारा किया गया । १६वीं 
शताब्दी में आन्ध्र की जनभाषा में लिखी गयी 
पुस्तक पाइका खेड़ा [ पइका सस्कृत भाषा के 
शब्द पदाति का अपभ्रंश रूप है; खेड़ा= 
खजूर के समान नुकीली पत्ती (आन्ध्र की 
जन भाषा में अर्थ ) | में युद्ध में उपयोग 
आने वाले जहाजों का वर्णन है। उस पुस्तक 
में जहाज के अनेक आकार-प्रकार एव विभिन्न 
नाम दिये गये हैं । इस पुस्तक में १२ अध्याय 
हैं जिनमें कुछ अध्यायों के नाम तिम्नांकित 
3_(2) व्यवस्था, (२) सैनिकों की भरती 
(३) साहसिक यात्रा के लिए मंगलकारी दिन, | 
सैनिको की पोशाक एवं अस्तर-शस्त्र,(४) झण्डा | 
का महत्त्व,(५) अस्व-शस्त्र,( ) किलाबन्दी, _ 
(७) समुद्री संग्राम, (ऽ) युद्ध करने वाली । 
सेना । = 
पोत PR 
युद्ध पोतों में प्रमुख पोत चातुरी हे | 


गंगाप्रसाद नामक पोत भी प्रः 


TE AS 


से अधिक ३५० गज होता था । इस पोत के 
नामक पोत कम से कम ३० गज एवं अधिक 
४ खंड होते थे प्रथम खंड में धोंकनी (Bel- 
lows) द्वारा अग्नि प्रज्वलित की जाती 
थी, तथा पोत में संचित जल राशि द्वारा 
बाष्प उत्पन्न की जाती थी । चालक 
पहिये का सम्बन्ध बाष्प से कर दिया 
जाता था, जिससे पहिया घुमता था और 
पानी को तेजी से काटता था। इस तरह 
जहाज में गति (तीब्रता) आ जाती थी 
और वह पहले को अपेक्षा तेजी से चलने 
लगता था । 

गंगा प्रसाद नामक नाव दो नावो के मेल 
से बनती थी । एक प्रमुख नाव पर दूसरी नाव 
उलटी रखी जातो थी । प्रमुख नाव के ४ 
खंड होते थे जिनमें क्रमश: युद्धोपयोगी शास्त्रों 


००० 
५०००००५ तता 


कृष्णा दीद्री, 


हे कि भारत जहाजरानी का आदि गुर है। | 


विज्ञान क्लब सदस्यता, विज्ञान-लोक 
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के लिए, कुमुक और नेता के लिए, af | 
पीछे आने वाली टुकड़ी की गति : 
नजर रखने एवं तत्काल कारवा 
तेयार सेनिकों के लिए सुरक्षि 
समय दुश्मन के पोतो को नष्ट 
अग्नि लगाने वाले हथगोला क 
प्रयोग समुद्री संग्राम में होता था | शत्र पोत | 
को फन्दो द्वारा अथाह सागर aq | 
दिया जाता था । इसलिये प्रत्येक पोते | 
प्रथम खड में हथगोले एवं फन्दे अवश्य रहे | 
जाते थे । | 
उपरोक्त तथ्यों द्वारा यह सिद्ध होता | 


Tes | 
विधियों पर | 


$ केरे ह 
तथा । उस | 
करने के fay | 
T निर्माण एबं | 


| 
| 


३री सदी से (जब से लिखित प्रमाण उपलब्ध | 
हैं) १६वीं सदी तक भारत का समुद्र पर |. 
एकछत्र साम्राज्य स्थापित रहा। | 
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IT प्रः 
गे बॅँक, किसे कहते हैं, डैडी ! 
a जहां , हम अपना रुपया जमा करते हैं और जरुरत पर निकाल लेते हैं। 
a आव रुएया घर में ही क्यों वही रवते ? 

पेत |. रुपया घर मे रखना सुरक्षित नहीं है । घर से रुपया चोरी हो सकता 
= है , चूहे काट सकते हैं अथवा दीमक लग सकती है । रुपया अनाव- 
ते इयक चीजों पर मी खर्च हो सकता है। बॅक में हमारा रुपया हर 
त. समय सुरक्षित रहता है । और फिर बैंक हमारे रुपये पर ब्याजमी 

Ñ वा 

तो देता है | इससे हमारा धन मी बढ़ता है । 
होता यह वो कपाल की बात हैं St | आपका कौनसा बँक हैं ? 
tél पंजाब नेशनल FH, बेटा । यह देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े 
[लब्ध बॅकों में से एक है। देश भर में इसकी ४७५ से अधिक शाखाए' हैं। 
“| Tone ane do 
oe छ RRS प 3 y : Soo 
E र र 
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अन्तरिक्ष से धरती की खोज 
_वाल्टर फ्रोहलिच 

सौर-यन्त्र 
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विज्ञान की विभि 


में सापेक्षता का सिद्धान्त प्रमुख है। 
को धारणा हे कि 
का सिद्धान्त कठिन है, किन्तु यह कति ङक 

3 ~ `i ॥ | 
लिए हे कि इसके निष्कर्षों पर सरलता ग 


९ जव क; 
न्न शाखाओं के 
A ऐतिहासिक विकास 
नहीं है । यह आवश्यक है कि कल केक 
की पीढ़ी जो आज नयी है प्रकृति के हित 
से पुरी तरह अवगत हो जाय | इन सिर 


ण की 
ation Chennai and eGangotri अ 


3 आधुनिक विज्ञान के इस युर मे 
को शिक्षा तब तक अपूर्ण है Ta 


तक a 
प्राथ 
से 


femi 


$ विश्वास नहीं होता । यदि नयी पीढ़ी क 
4 विकास की प्रक्रिया के अन्तर्गत सापेक्षता॥| 
सिद्धान्त से अवगत होती है, तो यह ए 
उपयुक्त बात होगी | 
big | सापेक्षता के सिद्धान्त के परिपार्ख पेग 
तथ्य एवं निष्कर्ष हैं, वे अत्यन्त रोमांस बी ` 
और उनकी विशेषता यह है कि अनेक fea, "ग 
उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें एक वितर US 
असहमति है । * 
g सापेक्षता के सिद्धान्त के teeta र; 
४२ विकास का अध्ययन करें, तो पाते है किति a 
ue और काल हमारे लिए अद्भुत हे | ga : x 
१४ | में विज्ञान-लोक में इस विषय र a 
a N प्रयत्न करें f 
ai नवीन सामग्री देने का प्रयत्न क | m 


सम्पादक : शा 


प्रकाशक : म 


~ ` a. रेगी at 
नयी मान्यताओं का सन्दर्भ सुलभ A । | 
अविश्वसनीय तथ्यों को प्रकाश मेन | 


टिन, 
हरा galad 
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वं में al 
मांक से भले ही विरोधामास क्यों न समझा 
जाय किन्तु यह सत्य हे कि आज मनुष्य 
RE से धरती का सुक्ष्म निरीक्षण करने 
त है । अन्तरिक्ष में सेकडों मील की 
हाई से खींची गयी तस्वीरों के जरिये वह 
णी के उस रूप को अनावृत्त कर रहा है 
भ उसने कभी नहीं देखा È | 

ज्यो-ज्यो अन्तरिक्ष में समानव उड़ानों 
बढ़ती जायेगी, अन्तरिक्ष यात्रियों 
ll कक्षागत तुंगता से इस ग्रह का 
पण करने और इसकी तस्वीरें उतारने 

ON अधिक समय मिलता जायेगा | 
अन्तरिक्ष की समानव उड़ानों के 
a अन्तरिक्षसे खींची गयी पृथ्वी 
स्वीरे निश्चय ही बहुत उपयोगी 
rr SE को बनाने में 
र उड़ानों के दौरान खींची गयी 
का उपयोग शुरू किया जा 


| 


| 
f 
yy 


3 


बाल्टर फ्रोहलिच 


अन्तरिक्ष से खींचीं गयी तस्वीर 

इन मानचित्रों की मदद से भूगभित 
खनिज भण्डारों का पता लगाया जा सकता 
है । इनसे इस प्रकार के ऐसे क्षेत्रों का भी 
पता लगाये जाने की आशा है जो अभी तक 
सुदूर और अज्ञात हैं और जहां अभी तक 
खोजकर्ताओं की टोलियां नहीं पहुंच सकी 
हैं। इस प्रकार की खोजौं से अन्ततः ऐसे 
क्षेत्रों का लाभप्रद विकास भी होगा । 

अन्तरिक्ष से खींची गयी तस्वीरों 
से वैज्ञानिकों को ज्वालामुखियों और हिम 
नदियों की स्थिति आंकने में सहायता मिलती 
हे । वे इनके अध्ययन के आधार पर ज्वाला- 
मुखियों के get तथा हिम नदियों के धावन _ 
के बारे में अपेक्षाकृत सही भविष्यवाणियां 
कर सकते हैं। अन्तरिक्ष से खीची गयी. 
तस्वीरों से जंगलों में लगने वाली आग, बाढ 
से होते वाली क्षति, फसलों और जंगलों को 
बीमारियों तथा बड़े पेमाने पर कीट रोगों के 
प्रसार क पता लगाया जा सकता है । _ 
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अन्तरिक्ष में स्वतन्त्र रूप से तरता हुआ अन्तरिक्षयात्री सरलतापूर्वक पृथ्वी का निरीक्षण कर सकता है 


सभी महाद्वीपों की तस्वींरें एक साथ खिचती हैं कारण सभी देशों और महाद्वीपों की तस्वीर 


केशा मे घुमते हुए अन्तरिक्षयान की लगभग एक साथ ही खिचती हैं 
daR और उसकी अत्यधिक ऊंचाई के तस्वीरों के तुलनात्मक अध्ययन 
gaara 


से धरती ? 


ग है 


3 त्यै 


mr ; 
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| dia गति से बदलने वाली स्थितियो, जैसे 
| रेत के टीलो का स्थानान्तरण, सूखा, सूखती 
| हुई हरियाली, पथ-परिवर्तन करती हुई नदियां 
| आदि के वारे में जानकारी हासिल की जा 
| सकती है। 
| यह जानकारी बाढ़, सूखा और मनुष्य 
| की गतिविधियों को प्रभावित करने वाले 
दूसरे अनेक प्राकृतिक तत्त्वों के बारे में 
पूर्वानुमान घोषित करने में सहायक fag 
हो सकती है । 
इसी प्रकार एक विशेष प्रविधि द्वारा 
जिसे हीट फोटोग्राफी कहते हैं, अन्तरिक्ष से 
खींची गयी तस्वीरें वैज्ञानिकों को भुगर्म- 
सम्बन्धी स्थितियों की जानकारी प्रदान 
| करती हैं जिनसे उन्हें खनिज पदार्थों के 
| सम्भावित भण्डारों का पता भी चल सकता है। 

. अत्यधिक ऊंचाइयों से इस प्रकार के 
तिरीक्षण करने के ये प्रयास नये नहीं हैं । 
इनका प्रारम्भ बहुत पहले गुब्वारों तथा 
प्रारम्भिक विमानों के जरिये किया जा चुका 
है। तो भी आज के अत्यधिक विकसित 
विमान के ऊपर से भी धरती के अपेक्षाकृत 
बहुत छोटे क्षेत्र की तस्वीरें ही खींची जा 
| हैं । 

_ उदाहरण के तौर पर १००-२०० मील 
के ऊंचाई पर जहां अब तक समानव अन्त- 
रिक्ष उडाने की गयी ह १:२०००००० के 
अनुपात से लिये गये & इंच लम्बे तथा 
॥ इंच चौडे चित्र में ८१,००० वर्ग मील 

AIÀ ओर से २८४ मील लम्बा 
शन--आ जाता है | 

गायुयानो से चित्र लेने में बाधा उपस्थित 
होती है 

a <a विपरीत बहुत ऊंचाई पर उडने 
ड ते को १: ४०,००० के अनुपात 
: हो क्षेत्र का चित्र लेने के लिए 
"१०० चित्र लेने पड़ेंगे जो ३७:५ फुट में 
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बड़े-बड़े अन्तरिक्षयानो में बेठकर अन्तरिक्षयात्री 
आज अन्तरिक्ष से धरती का सुक्ष्म निरीक्षण 
करने में व्यस्त हैं 

फेलाये जा सकते हैं | १ 

इस प्रकार चित्रों को जोड़कर महत्त्व- 
पूर्ण भौगोलिक रहस्यों को व्याख्या करता 
एक प्रकार से असम्भव होगा । इस दशा में 
“उतनी अच्छी तरह से भौगोलिक रहस्यों का 


x 


i 
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वैज्ञानिक समानव अन्तरिक्ष उडान के एक ऐसे कार्यक्रम को AAT करने की योजना बना रहे हैं जिसका 
मुख्य उद्देश्य चित्र लेना होगा ताकि अन्तरिक्षयान चालक समूचा समय चित्र लेने में व्यतीत कर सके 


पता नहीं चल सकता जेसा कि एक ही चित्र 
में विविध प्रकार के सूक्ष्म दृश्यों को देखने 
से पता चलता है । निस्सन्देह अधिक मात्रा 
में ईधन न ले जा सकने, मौसम की स्थितियों 
और राष्ट्रीय सीमाओं के कारण वायुयानों से 
चित्र लेने में वाधा उपस्थित होती है। 

अन्तरिक्ष में कक्षा में घूमते हुए चित्र 
लेने में एकमात्र महत्त्वपुर्ण बाधा वादल हैं जो 
बहुधा पृथ्वी के आधे से अधिक भाग पर 
छा जाते है। 

जिस प्रकार वायुमण्डल पृथ्वी से आकाश 
को ओर देखने वाले पर्यवेक्षकों के आगे एक 
आवरण प्रस्तुत कर देता है, ठीक उसी 
प्रकार वह्‌ अन्तरिक्ष से पृथ्वी पर देखने 
वालों के आगे भी एक आवरण प्रस्तुत कर 
देता है। इन बाधाओं पर आंशिक रूप से 
फिल्टरो तथा ऐसी प्रक्रियाओं द्वारा काबू 


पाया जाता है, जेसे वायुमण्डल के कारण' 


1 ३४ 
अन्तर 
पृथ्वी 
उत्पन्न होने वाली बाधा को कम करने के |चित्रों 


लिए लम्ब रूप में चित्र लेना । सिद्ध 


द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌. विज्ञाल अवुः शोकिर 
सन्धानात्सक राकेटों पर BAL ३ 

द्वितीय युद्ध की समाप्ति के कुछ ही 

समय पश्चात्‌ विशाल अनुसन्धाता ।नकत 
राकेटों पर स्थित कैमरों द्वारा अन्तरिक्ष 

चित्र लिया जाना प्रारम्भ हो गया था| | ae 
उसके पश्चात्‌ १६६१ में अमरीका १ पस्त्रन 


मौसम-सम्वन्धी कृत्रिम भु-उपग्नहों ने १” 
के ऊपर छाये बादलों के चित्र लिये। _ 
किन्तु इन स्वचालित कृत्रिम AST पिछले 
से लिये गये चित्र यद्यपि मौसम-सम्बर 
विश्लेषण के लिए अत्यन्त चाह तुनी 
| 
ही तैल क! 


—i `` 
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[लको द्वारा भेजे गये चित्रों से दिखायी देते हैं। 
| इसके अलावा प्रशिक्षण-प्राप्त अन्त रिक्ष 
पात चालक अपने विवेक से काम लेकर 
और कुशलतापूर्वक अपने कैमरों का प्रयोग 
करके भु-उपग्रहों द्वारा भेजे जाने वाले चित्रों 
की अपेक्षा अविक उपयोगी चित्र पृथ्वी पर 
ला सकते हैं । 

| प्रारम्भिक समानव अन्तरिक्ष उड़ानों की 
अवधि केवल कुछ ही घण्टों की होती थी 
Fr अन्तरिक्षपान चालक उड़ान-सम्बन्धी 
मूल काररवाइयों को सम्पन्न करने में इतना 
अधिक व्यस्त रहते थे कि उन्हें सावधानी के 
fi चित्र लेने के लिए बहुत कम समय मिलता 
ari फिर भी अमरीका की प्रथम समानव 
vrata उड़ान के दौरान, मई १६६३ में 
परकरी-९ कार्यक्रम के अन्तर्गत एक व्यक्ति 
1 ३४ घण्टे में पृथ्वी की २२ परिक्रमा करके 
अन्तरिक्षयान चालक एल. गोडंन HIT ने 
पृथ्वी के २६ उत्कृष्ट चित्र लिये थे । उन 
चित्रों से वडा लाभ हुआ है और उनसे यह्‌ 
सिद्ध हो गया है कि pr एक कुशल 
शौकिया चित्रकार है | 


नकली चमड़े के वस्त्र 


भावी अन्तरिक्षयात्राओं का प्रमुख उद्देश्य 

उसके बाद से दो व्यक्तियों की समस्त 
अन्तरिक्ष उडानो में विभिन्न क्षेत्रों के उत्कष्ट - 
चित्र लिये गये हैं । उन्हें इस क्रिया से बड़ी 
सहायता मिली है जिसके अन्तर्गत एक 
अन्तरिक्षयान चालक अन्तरिक्षयान का 
संचालन करता है तथा उसे अभीष्ट स्थिति 
में रखता है, जबकि दूसरा अन्तरिक्षयान 
चालक चित्र लेता रहता है । 

वेज्ञानिक समानव अन्तरिक्ष उड़ान के 
एक ऐसे कार्यक्रम को तैयार करने की योजना 
वना रहे हैं जिसका मुख्य उद्देश्य चित्र 
लेना होगा ताकि अन्तरिक्षयान चालक 
समचा समय चित्र लेने में व्यतीत कर 
सके । 

निश्चय ही पृथ्वी का अन्तरिक्ष से 
सर्वेक्षण भावी अन्तरिक्ष-यात्राओं का प्रमुख 
उद्देश्य है । 

[मुखपृष्ठ को पारदर्शी : अपोलो योजना के 
अन्तर्गत एक प्रयोगात्मक उड़ान से qå का हइय । 
यू. एस. आई. एस., नयी दिल्ली के सौजन्य से 
प्रस्तुत ।] ° 


हाल ही में बुडापेस्ट के एक प्रसिद्ध होटल में नकली चमड़े के वस्त्रों की प्रदर्शनी P इस प्रदर्शनी 
में रोपी, कोट, परिधान, जुते, हैण्डबेग, बच्चों के रंग-बिरंगे कपड़े, युवकों के चुस्त जीन प्रदर्शित हुए | सभी 


TA नकली चमड़े के बने हुए थे । 


नकली चमड़े के ऐसे बने-बनाये वस्त्र हंगरी की मोडेक्स कम्पनी निर्यात क 
हंगरी में नकली चमडा कुछ वर्षो से बन रहा हे ओर उसका काफी मात्रा में निर्यात हो रहा है | 
पिछले वर्ष लगभग ३० लाख वर्गभीटर चमड़ा २४ देशों को भेजा गया। 


बुनीसिया में तेल के कुएं 


तुनीसिया को एक रासायनिक तेल कम्पनी ते कसेरित के निकट 

तैल कम्पनी का फ्रांस की एक तेल कम्पनी से साझा है । 
। तुनोसिया में यह दूसरा तेल स्रोत पाया गया है । इससे प 
i ने तेल-स्रोत खोजा था । 


` 


एक तेल-स्रोत पा लिया है । इस 


हले पिछले वर्ष इटली की एक तेल 
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WORK BOOK 


e A Modern Course for Writing as well as Reading 
through the medium of Hindi. 


७ The Course provides exercises in spelling, punctuation, 
very simple grammar, sentence-structure, picture- 
composition, story-writing, cross-word puzzles, 
letter-writing and comprehension. 


७ The exercises are fresh and original, varied and inter- 
esting, and are carefully graded. 


e An-interesting technique is used to teach the young 
, pupil hgw to write sentences correctly. He 
learns by doing, and by doing correctly 

fe 


७ Exercises are so arranged that even a slow child is 
sure Yes ake rapid progress 


७ Illustrations are given to attract the child’s attention 
and to awaken his interest in the subject. 
७ The pe is based upon a limited vocabulary of 1200 


fork Books are graded and are suitable for use 
middle and high schools. 


— 


in 


Book I....Price : Re. 0°80 
Book II....Price : Re. 1:00 
Book III... Price : Re. 1:20 


For further enquiries please write to us: 


O RAM MEHRA & Co. 


EDUCATIONAL PUBLISHERS, AGRA? 
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४७... यया 
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pI 
पौ रुपये से भी कस लागत में फिल्स प्रोजेक्टर 
दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयोग- 
शालामें देशी सामानों से एक फिल्म प्रोजेक्टर 
१०० रुपये से भी कम लागत में तैयार किया 
nat है । इस प्रोजेक्टर में दो तत्त्वो द्वारा 
i एक प्रोजेक्शन लेंस, तीन लेंसों के 
संयोग से निमित एक संघनक तथा एक उन्न- 
तोदर दर्पण है । इन लेंसों के निर्माण में प्रयुक्त 
[उत कांच का निर्माण कलकत्ते में स्थित 
कांच और सेरामिक अनुसन्धान संस्थान में 
किया गया है । यह प्रोजेक्टर घरेलू विद्यत 
[नित अथवा एक बेंटरी से चलाया जा सकता 
T चूंकि प्रोजेक्टर निम्न सामर्थ्य की विद्युत 
शक्ति द्वारा चलाया जा सकता है, इसलिए 
में जटिल संरचना वाले अन्य प्रोजेक्टरों 
गी भांति शोधक व्यवस्था की आवश्यकता 
हीं पड़ती । शिक्षा कार्यो के लिए यह प्रोजेक्टर 
शफी उपयोगी प्रमाणित हुआ है । प्रोजेक्टर 
ण यह डिजाइन व्यावसायिक प्रयोग के लिए 
उपलब्ध है l 
शी पदार्थों से प्रकाशीय छन्नों का निर्माण 
वर्णपट की हर्य परास ४००-७०० मिली 
पाइक्रान तथा प्रकाश विद्युत केलोरीमीटर में 
पयोग किये जाने वाले प्रकाशीय छर्नों को 
अभी तक बाहर से आयात किया जाता रहा 
। अव कलकत्ते में स्थित प्रायोगिक चिकित्सा 
शान का भारतीय संस्थान में किये गये प्रयोगों 
परिणामस्वरूप देशी पदार्थो से ऐसे प्रकाशीय 
का निर्माण किया गया है जिनकी कीमत 
गात किये गये छन्तों की कीमत के केवल 
थाई है । इसके निर्माण के लिए दो 
क ० की प्लेटों के बीच जिलेटिन की 
| पतली फिल्म रखी जाती है । विभिन्‍न 
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प्रकार के अधिकतम तरंग-लम्बाई का प्रेषण 
प्त करने के लिए विभिग्न रंगो और रासा- 

यनिक मिश्रणों का प्रयोग किया जाता हे । 
इस फिल्म की सान्द्रिता एवं मोटाई द्वारा प्रेषण 
गुर्णक को नियन्त्रित करता है। इन छुन्नौं के 
पराक्षण द्वारा यह ज्ञात हुआ है किये छन्ने 
आयात किये जाने वाले छन्नों ही के समान हैं। 
सवक्षण द्वारा यह भी ज्ञात हुआ है कि १२ 
महीने के बाद भी इन पर फफंदी आदि का 
कोई असर नहीं पड़ा । 
जल को शुद्धता की जांच 

पानी में कई खनिज पदार्थ मिले रहते हैं । 
इनमें से अनेक मनुष्य के लिए हानिकारक 
सावित हो सकते हें । इसलिए यह आवश्यक 
है कि जंगल में या पहाड़ों पर झरने या सोते 
का जल पीने से पहले उसकी जांच कर लेनी 
चाहिये | एक शिकारी, सैनिक या सँलानी के 
लिए न तो यह सम्भव होता है, और न 
उपयुक्त ही कि पहले वह जल का नमूना _ 
रासायनिक परीक्षण के लिए किसी प्रयोगशाला 
में भेजे और तब उस जल को पिये । इसी लिए 
अमरीका में इम कार्य के लिए प्लास्टिक के 
कुछ कार्डो का प्रयोग किया जाता है । इन 
कार्डो में ठोस रासायनिक पदार्थ छिपे रहते हैं 
जो जल को अशुद्ध बनाने वाले खनिज पदार्थो 
से क्रिया करके विशेष प्रकार के लक्षण प्रकट 
करते हैं । इस प्रकार जल को शुद्धता की जाँच. 
के लिए मनुष्य यह सूक्ष्म प्रयोगशाला अपनी 
जेब में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा 
सकता है। 
एक नया उपकरण 

स्वीडन में प्लास्टिक का एक तया | 
उपकरण निमित किया गया है जो किसी भी . 


RT Aye Eeri Fourceton Chernai ena ecergori य... 
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सकता है । इसके संचालन पर नियन्त्रण रखने 
के लिए इसमें विज्ञेष प्रबन्ध होता है । इस 
उपकरण में छोटे-छोटे पहियों पर फिट किया 
हुआ एक हैण्डिल होता है जिसे प्रग के तार से 
एक स्टील का तार साथ जोडा जाता हे । 
इसकी सहायता से प्लास्टिक सलाई की रक्त- 
वाहिनी में घुसी हुई नोक को इच्छित दिशा 
में आसानी से WHAT या मोडा जा सकता 
है । अब तक इस तरह की जो प्लास्टिक 
सलाइयां बनी थीं वे केवल रक्तवाहिनी को 
किसी एक शाखा में ही ले जायी जा सकती थीं, 
किन्तु यह नया उपकरण रवतवाहितियों की 
कई शाखाओं में आसानी से ले जाया जा 
सकता है और इसका संचालन एक बाहरी 
उपकरण द्वारा किया जा सकता है। ८ 
वायुयान चालकों के लिए नयी पोशाक 
वायुयानों को ऊपर उडाते समय तथा 
उन्हें नीचे उतारते समय वायुयान चालकों के 
बैठने के स्थान पर काफी उष्मा उत्पन्न होती 
है । कभी-कभी तो यह उष्मा असह्य हो जाती 
है। इस उष्मा से बचाव के लिए विमान चालक 
विशेष प्रकारं की पोशाक पहनते हैं जो बाष्पन 
द्वारा ठण्डक उत्पन्न करती है । यह पोशाक 
सूती या नाइलान के वस्त्रों की बनी होती है 
जो पाली विनाइल क्लोराइड वाहक तन्त्र से 
युक्त होते हैं । इस वाहक तन्त्र में छोटे-छोटे 
छेद होते हैं । ये छेद इस प्रकार व्यवस्थित होते 
हैं कि सन्तुलित वायु शरीर पर समान रूप से 
सब स्थानों पर पहुंचती रहती है । तकनीकी 
विकास और उत्पादन निदेशालय एवं 
वायु संचालित पोशाक निदेशालय द्वारा 
विकसित वायु संचालित पोशाक के 
कार्यकण का प्रतिरक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर 
में परीक्षण किया गया | परीक्षणों के परिणाम- 
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पोशाक ही के समान है। देशी पोशाक मै 
नायलान के स्थान पर सूती वस्त्रो का प्रयोग 
किया जाता है | 
जपान का अद्वितीय टेलीविजन सेट 
जापान में एक ऐसा टेलीविजन सेट बनाया 
गया है जिसे संसार में अद्वितीय कहा जाता है। 
यह सेट अभी एक मशीन डिजाइन 
प्रदशनी में दिखाया गया था । इस टेली विजन 
सेट में ऐसी व्यवस्था भी है कि रंगीन टेली- 
विजन युग के प्रारम्भ होने पर उसमें छोटा- 
सा परिवर्तन कर देने पर रंगीन चित्र भी देहे 
जा सकते हैं | 
इस टेलीविजन सेट को १०० वाट की 
घरेलु विद्युत्‌ पर चलाया जा सकता है और 
१२ वाट की मोटर की बैटरी या साधारण 
बैटरी पर भी चलाया जा सकता है। | 
इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान एक | 
छवि प्रसारण यन्त्र के निर्माता को मिला है। - 
इस यन्त्र में बीस स्लाइडें लगायी जा सकती 
हैं और वे स्वतः ही बदल-बदलकर परदे पर 
दिखायी देती हें । 
जापान में मशीनी डिजाइन की प्रतियो- 
गिता हर वर्ष होती है। इस वर्ष फिर १६२ 
डिजाइन बनाने वालों ने भाग लिया। उनमें से 
८० प्रतिशत २०-३० वर्ष की आयु के थे। 
इसके बाद ३०-४० वर्ष के लोगों का स्थात 
आता है, और उसके पश्चात २० वर्ष से कम 
आयु के लोगों BT | 
डिजाइन और मशीन बनाने वाल 
अधिकांश वे थे जो व्यवसाय के तौर पर यही 
काम करते हैं और उनके वाद प्रतियोगी a 
विद्यार्थी | : 
फिर १५८ मशीनों का वहां प्रदशन 
उनमें से अभी कोई बाजार में नहीं आय 
इस सन्दर्भ में यह उल्लेख हैं । 
ऐसी प्रतियोगिता के चार-पाँच ae 
वस्तुएं बाजार में आया करती हैं 
aaa 


ही र 
क्या ! 
ve 


it में 


हुआ 
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योः | 
६२ | 
में से C RSE पृथ्वीस्थ मनुष्यों के लिए नभ-मण्डल 
थे। | में विशेष आकर्षण का एक मात्र केन्द्र सूर्य 
ma ही रहा है। वैज्ञानिकों ने जो अनुसन्धान 
कम क्या है और उन्होंने जो परिणाम निकाले हैं 
We मैंने स्वरूपांकित सौर-यन्त्र द्वारा मूते रूप 
ï ï दिया है | 
ग्रही | इस यन्त्र में निम्न विशेषताएं रखी 
गी थे [यी हैँ। 

सूर्य पृथ्वी के दीघं वृत्ताकार मार्ग की 
[आ। | क नाभि पर स्थित रहकर अपनी धुरी पर 
है। | मता हुआ प्रकाशित होगा । 
हुषा | TR ३६५-२५ दिन में सूर्य के चारों 
द्‌ ये र एक दीघं वृत्ताकार मार्ग में चक्कर 
~ और वह ऊर्ध्वाधर तल से २३५° 
लोक | ऐ दिशा में कुकी रहकर सर्वदा धुव तारे 
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आदित्यपालसिह आये 


की ओर संकेत करती हुई अपनी धुरी पर भी 
२४ घण्टे में एक चक्कर लगायेगी | 

चन्द्रमा पृथ्वी के चारों ओर २९ ५२ दिन 
में चक्कर लगायेगा ओर उसका एक पक्ष ही 
पृथ्वी पर से सदा दिखायी दे सकेगा। 

पृथ्वी के चारों ओर तारा-मण्डल रहेगा 
जिसमें मुख्य-मुख्य तारे और उनके समूह 
दिखाये जायेंगे और उनकी स्थिति पृथ्वी को 
अपेक्षा से निरन्तर उसी प्रकार बदलती रहेगी 
जैसे कि नभ-मण्डल में एक दिन में और एक 
ag में बदलती है। 

सौर-यन्त्र से समय और तिथियों को भी 
जानकारी प्राप्त हो सकेगी, अस्तु अब ऐसे सौर 
यन्त्र के अवयवों का विवरण निम्नलिखित 


qfaat में प्रस्तुत है- 


चालक घडी 
चित्र में यह चालक घडी (चा. घ.) से 
निर्देशित की गयी है । पह एक साधारण विद्युत 
घड़ीवत ही होगी तथापि उसमें ऐसी व्यवस्था 
होगी कि वह अपने सम्पक से आधार चक्र 
(आ. च.) को घुमा सके | इस आधार चक्र की 
परिधि पर तिथियों के चिह्न बने होंगे जिन्हें 
इस घडी के ऊपर स्थित एक सूचक (सू.) को 
सीध में पढ़ा जा सकेगा। सूचक की चार 
विभिन्न स्थितियों (४, 2,243) में रख 
सकने की भी व्यवस्था की गयी है ताकि लोंध 
के वर्ष में तथा अन्य तीन वर्षो में उसे उन- 
उन वर्षो के लिए निश्चित की गयी स्थिति में 
खिसकाकर ठोक-ठीक तिथि पढ़ी जा सके 
और इस प्रकार प्रति चोथे वर्ष फरवरी मास 
२६ दिन का हो जाया करे। यह व्यवस्था 
तिथि-दर्शक (ति. द.) के रूप में चित्र के 
नत-प्रक्षेप में बढ़ाकर भी प्रदर्शित की गयी है। 
अधार चक्र 
चित्र में यह आधार चक्र (आ. च.) से 
निर्देशित किया गया है जो धातु का बना 
एक वृत्ताकार पहिया. होगा, जिसमें परस्पर 
लम्बवत चार आरे रहेंगे और उसके केन्द्र 
स्थान पर एक इतना बड़ा छिद्र रहेगा कि उसमें 
अचल चक्र (अ. च.) की धुरी भली प्रकार 
स्थित हो सके । इसकी परिधि को १४६१ 
समान भागों में विभक्त किया जायेगा । इन 
भागों में से चार-चार भागों के अन्तर से घड़ी 
की सूइयों के घूमने की दिशा में बढ़ती हुई वर्ष 
भर को समस्त तिथियां अंकित की जाथेंगी | 
इसकी परिधि इस प्रकार रखी जायेगी कि 
चालक-घड़ी जितने समय में =,७ ६६ घण्टे चले 
उतने समय में इसका एक चक्र पूरा हो। इस 
पहिये के चारों ओर वने दांतुओं के कारण ही 
. यह पहिया चालक घड़ी के सम्पर्क से घड़ी की 
ae | Get के घुमने की विपरत दिशा में 
घुमेगा । 
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et पहिये के चार आरोंमें से एक मने | 
एक चूल्हे के आकार की खांच रहेगी जिसमें | 
भ्रमणशील दीर्घं और लघु चक्रों (भ. दी. च.) | 
और (भ. ल. च.) के आधार (क और ख़) 
उसके केन्द्र की ओर अथवा उससे परे आव- | 
श्यकतानुसार खिसक सकें । ये आधार एक | 
छड़ (छ१) द्वारा परस्पर सम्बद्ध बने रहेंगे | 
और उनका ऐसा खिसकना दूसरी ओर स्थित | 
कमानों (क,) द्वारा संभव हो सकेगा तथा la 
अन्य तीन आरे या तो ठोस होंगे अथवा | 
इनमें भी पटरी (प.) के दीर्घ वृत्ताकार होने | 
की स्थिति में पटरी पर चलने वाले पहियों | 
(प,, प. व प) के शीर्षो (शी,, शी, एवं | 
शी) के खिसकने को व्यवस्था की जायेगी। | 
अचल चक्र 
चित्र में यह अचल चक्र (अ. च.) से | 
निर्देशित किया गया है । यह चक्र वृत्ताकार | 
अथवा आवश्यकतानुसार दीर्घ वृत्ताकार भी रहे 
रखा जा सकता है। यह भी धातु का बनाया 
जायेगा किन्तु केन्द्रवर्ती छिद्र में ऐसा पदार्थं | 
भरा जायेगा जिससे कि उसमें होकर विद्युत 9 
तार जा सके ओर उनका सम्पर्क अचल चक्र | 
के धातु वाले भाग से न हो सके | इसमें भी को 
परस्पर लम्त्रवत्‌ चार ही आरे होंगे और | 
इसकी परिधि के चारों ओर दातुएं रहेंगे। 
इस चक्र का आधार (आ. ) नीचे के धरातल 
से सम्बद्ध रहेगा और उसकी बनावट चित्र में 
दर्शाये अनुसार ही रखी जायेगी । यह चक्र 
आधार चत्र के के्द्रवर्ती छिद्र में स्थित किया 
जायेगा । अनवरुद्ध और सरल गति के लिए 
अचल चक्र के आधार और आधार चक्र के बीच 
में दो स्थानों पर get की भी व्यवस्था का 
गयी है । 
त्रमणशील दोघं चक्र En: 

चित्र में यह भ्रमणशील दीष वत 
(भ. दी. च.) से निर्देशित किया गया है । यह fp 
एक धातु का बना वृत्ताकार चक्र होगा जिस 
विज्ञांन-लोक 


SEE 


BS 


ae 
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| 
मे | रिधि अचल चक्र को परिधिके तुल्य ही 
में होगी। इसके मध्य में एक छिद्र रहेगा जो 
(उपर की ओर एक बेलनाकार लम्बे खोल 
| (खो) में खुला रहंगा। यह चक्र-आधार चक्र 
के एक ओर बनायी गयी चूल्हे के आकार की 
ae में स्थित इसके आधार (क.) पर छरों 
हेंगे की सहायता से सरलता से घूम सकेगा । इस 
थत ।चक्रमें भी परस्पर लम्बवत्‌ चार ही आरे होंगे 
था | और उसके चारों ओर अचल चक्र के समान 
। ही दांतुएं होंगे । 
भ्रमणशील लघु चक्र 
चित्र में यह भ्रमणशील लघु चक्र 
“(a ल. च.) से निर्देशित किया गया है | ag 
गी। |एक धातु का वृत्ताकार लघु चक्र होगा जिसके 
चारों ओर अचल चक्र और ज्रमणशील दीघे 
चक्र के समान ही दांतुएं रहेंगे, तथा यह चक्र 
इन दोनों चक्रों के मध्य में ही इस प्रकार स्थित 
भी रहेगा कि आधार चक्रकी घडी की सूइयों के 
था eat की विपरीत दिशा में घमने से जब यह 
रथ चक्र अचल चक्र के सम्पर्क से घडी की सूइयों 
कै धूमने की विपरीत दिशा में घुमे तब 


इस चक्र की धुरी (1, ) आधार चक्र के 
एके ओर में बनायी गयी चूल्हे के आकार की 
बच में स्थित उसके आधार (ख) में ठहरेगी। 
झे चक्र के ऊपरी सिरे से एक मध्यम प्रकार 
णी गिर्रीनुमा धातु का चक्र (च,) सम्बद्ध 
रहेगा जो रवर की एक माल (मा,) की 
a से सूर्य को घमायेगा | 

प्‌ 


अचल चक्र के केन्द्र स्थान अथवा आव- 
अकतानुसार नाभि स्थान पर एक धातु को 
) जिसके अन्दर से होकर विद्युत के 
९ जायेंगे, जोड़ दी जायेगी । नली के ऊपरी 
पर एक बल्ब (व) रहेगा । जो विद्यूत 
वो बैटरी (ब) की सहायता से ज्योतित 


हो सकेगा । बल्व के चारों ओर कांच का एक 
दो गोलाद्धो से जुड़कर बना बड़ा गोलक रहेगा 
जा अन्दर से दूधिया रंग दिया जायेगा और 
उस पर उचित स्थानों पर अन्दर से ही काले 
धब्बे डाल दिये जायेंगे जो सूय कलंक (सू.क.) के 
BIH बल्ब के ज्योतित होने पर दिखायी gay | 
यह गोलक भी धातु की एक दूसरी नली (न) 
र ही स्थित रहेगा जो बल्ब की नली (न, ) 
के चारो ओर रहेगी। इस नली ( ) के 
नीचे भी एक गिर्रीनुमा धातु का लघु चक्र 
(च-)रहेगा जो भ्रमणशील लघ्‌ चक्र से सम्बद्ध 
निर्रीन्‌मा मध्यम प्रकार के धातु चक्र (च, ) से 
रबर को माल (मा, ) द्वारा सम्बद्ध किये जाने 
पर घूम सकेगा | इस प्रकार आधार चक्र के 
पूर्वोक्त प्रकार से घूमने पर सूर्य घड़ी की सूइयों 
के घूमने की विपरीत दिशा में घूम सकेगा। 
रबर को माल का उपयोग यहां इसलिए किया 
गया है ताकि अचल चक्रऔर पटरी के दीघं 
वृत्ताकार होने और सूर्य के अचल चक्र की 
नाभि पर स्थित होने की स्थिति में वह आव- 
श्यकतानुसार घट-बढ़ सके | 
पृथ्वी 
भ्रमणशील दीर्घ चक्र के केन्द्र स्थान पर 
स्थित ऊर्ध्वाधर बेलनाकार लम्बे खोल (खो) 
के ऊपरी सिरे से कुछ नीचे एक ओर एक 
चपटी BS (छ.) उससे ११३५ का कोण 
बनाती हुई लगी रहेगी और यही छड पृथ्वी 
और चन्द्रमा के लिए आधार बनेगी तथा दूसरी 
ओर एक अभ्य वृत्ताकार छड (छ) का दूसरा 
सिरा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के उपर तक. 
पहुंचेगा | छड (छ,) बेलनाकार लम्बे खोल | 
(खो) के सन्धि स्थान से आवश्यकतानुसार हट- 
कर एक छेद (छे) में पृथ्वी की धुरी (धु. 
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` दुरी को घुरी के निचले सिरे से दांतुए- भी एक क्षैतिज गिर्रीनुमा पहिये (T) की | 
न i छोटा चक्र EA) इस प्रकार सम्वद्ध सहायता से घुमेगा = स्वयं भी खर al fas 
उसके घूमने से उसके केन्द्र स्थान पर एक माल (मा.) की सहायता से वृत्ताकार ||ृ्वी 
गी को धुरी और उससे पृथ्वी घूमने अथवा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चलने वाले एक । ऐकता 
1 चक्र(च.) कुछ दीघ आकार दूसरे गिरींनुमा पहिये (प,) की सहायता से Wis 
घुमेगा । चक्र (च,) और (चङ) की TE 
समान आकृति को होंगी । i 
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की शा नयी है,. पर इसके साथ अनेक सम्भावनाएं जुड़ी हुई हैं 


है. पृथ्वी काष्ठ की बनायी जा सकती है धातु का चक्र (Ay 
MRR अक्षांश और देशान्तर रेखाएं तथा 

1. ऐथ्वी और समुद्र का मार्ग चित्रित किया जा 

[है तथा वह ध्रुवों पर कुछ चपटी भी 

कजा सकती है। | 


की-धुरी के चारों ओर घूमने वाले 


oa 
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जो चपटी छड (छ) 
में बने एक दूसरे 
छेद (छे,) में स्थित 
रहेगी, FATT | चक्र 


(| (च,) भी पृथ्वी की 
॥॥ धरी के निचले सिरे 
॥। पर समान आकार 
॥ वाले दांतुओं के एक 


अन्य चक्र (च,) के ति. द. | 


| सम्पर्क से घुमेगा । छ 

| इन सब चक्रों शह 
|| को इस प्रकार बनाया es 

॥॥ जायेगा कि जितने | 


| 
| समय में पृथ्वी अपनी 
| धूरीपर २९:५३ बार 
॥ घुमे, उतने समय में 
पृथ्वी कौ धुरी के 
| चारों ओर घूमने 
_ वाला धातु का चक्र 
(च) एक बार घुम | 
सके तथा चक्रों (च, ) 
| ` और (घु) तथा | 
| (Ay) और (च,) के 
| अद्ध॑व्यासों का योग 
समान रहे जिससे 
afar (धु) एवं 
(धु) समानान्तर 
रहे । चक्र (च) 


९ 


सोर-यन्त्र का नत-प्रक्षे प---सम्मव है यह सौर-यन्त्र सूर्य, चन्द्र तथा Rimdi क 


एक अन्य छड 
के ऊपरी सिरे पर कांच का बना एक तारा मण्डल ैअंकि 
टा गोलक रहेगा जो अन्दर से पालिश किया श्रमणशील दीर्घ चक्रके ऊपर और पृथ्वी 
होगा जिससे जब उस पर सूर्य का प्रकाश तथा चन्द्रमा के चारों ओर एक नीले काँच 
प्रका को परावतित कर सके | वह॒ का बड़ा, दो गोलाधों से जुड़कर बना गोलक 
मा का कार्थ करेगा। चन्द्रमा रहेगा जिसमें मुख्य-मुख्य तारों और उनके | 
[ज । समूहों की स्थितियां एक ऐसे चमकीले पदार्थ 
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उठे और इस प्रकार पृथ्वी के चारौं 


र तारा-मण्डल की रूप-रेखा प्रस्तुत 
। णाय । यह गोलक भ्रमणशील दीर्घ चक्र नुसार दीघं वृत्ताकार 


ऊपर आधार (आ ) पर स्थित किया रहेगी जिसके सम्पक से आः 
T | रों - लगे 


प और Ty) अपनी-अपनी धुरियों के चारों 
ओर घूम सके । पटरी अचल चक्र के समरूप 
ही होगी भौर दोनों के केन्द्र एक-दूसरे के ऊपर 
रहेंगे जिससे दोनों की परिधियों के मध्य की 
दुरी सब स्थानों पर समान रहेगी । पटरी के 
दोघे वृत्ताकार होने की स्थिति में पटरी पर 
घूमने वाले पहियों के शीर्ष (शी,, शी, 
शी. एवं शी४) उसके केन्द्र की ओर अथवा 
आवश्यकतानुसार आरों में खिसक सकें, 
ऐसी भी व्यवस्था पूर्वोक्त प्रकार से की जा 
सकेगी । 

चूँकि भ्रमणशील दोघे चक्र एक चक्कर 
में अपने चारों ओर भी ३६०० घुम जायेगा 
जिससे रवर की माल (aT) में ऐंठन आ 
जायेगी | इस ऐंठन को छुड़ाने के लिए पटरी 
के उसकी मुटाई के बराबर भाग को दो स्थानों 
पर काटकर शेष पटरी से अलग कर दिया 
जायेगा | जव पटरी पर घूमने वाला गिर्रीनुमा 
पहिया (प,) इस भाग के पास में आने 
लगेगा तो एक कमानी (क. ) में उसकी धुरी 
अटक जायेगी जिससे एक आकर्षण बल पैदा 
होगा और जब पहिया पटरी के इस भाग के 
ठीक ऊपर होगा तब कमानी के आकर्षण और 


गोल अथवा वर्गाकार तस्ते पर स्थित 
1 है और एक कांच के ढक्कन 
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| 
से ढंका जा सकता है | ae 
यदि इस यन्त्र को विशद रूप में वेध- | रि 
शालाओ में बनाया जाना आवश्यक हो तो | होगी 
फिर कांच का ढक्कन नहीं लगाया जा a जज 
सकेगा, तथा तस्ते के स्थान पर सम्पूर्ण यन्त्र 
को भूमि पर स्थित करना होगा । 
दिद्यालयों के उपयोग के लिए बनाये 
जाने वाले यन्त्रों में चालक घड़ी हटाकर 
सम्पूर्ण यन्त्र को हाथ व हत्थे की सहायता मे 
शीघ्र घुमाया जा सकता है जिससे वर्ष भर की 
सभी गतियां थोड़े समय में प्रदर्शित की जा 
सके | 
चूंकि एक ही यन्त्र में सूर्य, चन्द्रमा और 
पृथ्वी के सापेक्षिक आकार और उनकी 
सापेक्षिक दूरियां प्रदर्शित नहीं की जा सकती 
हैं, अत: यन्त्र निर्माण में इस सापेक्षिता को | 
afena नहीं रखा गया है । 
रूपांकन 
अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों को बाद में 
हल किया जा सकेगा । सौर-यन्त्र आवश्यकता- 
नुसार विभिन्न आकारों के बनाये जा सकते हैं 
इसलिए ही चित्र में न तो उसके अवयवों के 
माप ही दिये गये हैं और न ही वह पैमाने के 
अनुसार बनाया गया है। तथापि कल्पना 
कीजिए कि आधार चक्र का व्यास ६३.०१ से. 
मी. तथा उसकी परिधि ६३:०१ XIA 
११२.२९२'२० से. मी. है तथा परिधि पर 
दो-दो मि. मी. के बराबर भाग किये गये हैं 
जिससे उस पर १४६१ खाने बन गये हैं। 
अचल चक्र और भ्रमणशील दीं चक्र में 
से प्रत्येक का व्यास २८ से. मी. और भ्रमण" 
शील लघु चक्र का व्यास २४३७५ से. मी. 
लीजिए। . | ; A 
अतः पटरी का व्यास २(१४-१' बोर 
४३७५-१४) = ६०४८७५ से. मी. होगा । 
तथा बाहरी घेरा ६०-८७५ > ३५५/११३= | 
१६१२४४४ से. मी. होगा | 


ओर प 
।व्यास 
मी: लं 
अपेक्षः 
जिक 
धुरी प 
एक च 
जायेगी 


> ता 


कि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. | अब पटरी पर चलने वाले पहिये (प.,) 
का व्यास १ से. मी. लीजिये जिससे उसकी 
वेध- |परिधि १% ३५५/११३ ३१४१६ से. मी. 
तो (होगी । इसी आकार का पहिया (प,) भी 
लीजिए | 
चक्र (च) का व्यास ८.५९४३ से. मी 
३ परिधि २७ से. मी. तथा चक्र (च,) का 
व्यास १४३२३ से. मी. और परिधि ४.४ से. 
मी. लीजिए । 
इस प्रकार चक्र (Av) चक्र (Fa) की 
अपेक्षा से २७/४.५--६ गुना तेज घूमेगा 
जितका अर्थ यह हुआ कि पहिया (प५) अपनी 
धुरी पर और पहिया (qx) पटरी पर जब 
एक चक्कर लगायेगा तो पृथ्वी ६ बार घूम 
जायेगी । 
चूंकि २१४१६ से. मी. पहिये (Tx) 
की परिधि पटरी की परिधि १६१-२४४४ 
प.मी.से १९१:२४४४/३१४१६=६०:८७५ 
गुना कम है, इसलिए पहिया (Ty) पटरी का 
एक चक्कर करने में ६०'८७५ बार घूमेगा 
जिसका अर्थं यह हुआ कि पहिया (Tx) के 
पटरी पर एक चक्कर लगाने के समय में 
थ्वी ०८७५+ ६३६५२५ बार घूम 
जायेगी | 
अब चूंकि चक्र (च) का व्यास 
5५९३४ से. मी. और चक्र (ay) का अद्ध 
थास ०७१६१ से. मी. है इसलिए दोनों के 
बीचका कोण ६६:५० होने की स्थिति में 
ए को घुरी क्षैतिज तल से २३-५० भुकी 
हुई लगाना सम्भव नहीं होगा, अत: चक्र (च३ ) 
MR चक्र (च+) के मध्य में दो १५ से. मी. 
पि वाले तथा समान आकार के दांतुओं 
[दो चक्र और लगाने पड़ेंगे जिससे कि 
| चक्र पारस्परिक सम्पर्क से घूम सकें 
eal के घूमने की दिशा त बदलने 
| ऐसी स्थिति में (०७१९६श्य UT 
॥युकोज्या ६९५ ०-६ २० से. मी.. 


दुरी चक्र (as) के ८४०४३ से. मी. व्यास 
से अधिक होने से पृथ्वी को उसकी निश्चित 
स्थिति में लगाना सम्भव हो सकेगा | 
अब चक्र (Ay) का व्यास १३-६०७७ 
से. मी. तथा परिधि ४२:७५ से. मी. चक्र 
(चः) का व्यास ३६६०५ से. मी. तथा 
परिधि ३५:७५ से. मौ. इस प्रकार लीजिए 
कि चक्र (ay) और (Ay) तथा चक्र (चढ) 
और (ae) के अरद्धव्यासों का योग 
०७१६१५ ६८०३८५२७५२ से. मी. 
TAT १.०३ ०२५--५.६८०७५८-७४५ २ से. मी 
परस्पर समान रहे जिससे धुरियां ( Ys) और 
(घुर) समानान्तर रह सके । 
अब जितनी देर में चन्द्रमा एक बार 
घूमेगा उतनी देर में पृथ्वी २००५ » ४९७५ 
११.५ ४.५ 
वार अर्थात २०९५३ बार घूम जायेगी जिसका NL 
अर्थ यह हुआ कि चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा | 
२०५ दिन में करेगा Aa: हमारे हारा 
चुनी गयी चक्रों की उक्तपरिधियाँ ठीक है । 
सूर्य, पृथ्वी और चन्द्रमा के व्यास क्रमशः 
१२ से. मी., १० से. मी. और ६ से.मी. तथा 
पृथ्वी और चन्द्रमा के मध्य की दूरी १२ से. 
मी. लीजिए | तारामण्डल के गोलक का व्यास 
४४ से. मी. लिया जा सकता है । 
कार्यप्रणाली 
चालक घड़ी (चा. घ.) के नियमित और | 
निरन्तर घूमने से उसके सम्पर्क से आधार चक्र 
(आ. च.) घड़ी को सूइयों के घूमने की. 
विपरीत दिशा में घूमेगा जिससे पहिया 
(Tx) भी पटरी पर उसी दिशा में लुढ़केग 
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घमने लगें । और वे क्रमश: २४ Wel तथा 
२ 8-५३ दिन में एक चक्कर पूरा करें । पृथ्वी 
एक वर्ष में आधार चक्र के एक बार 
घूमते से सूये का एक चक्कर लगा 
लेगी। 

अब चूंकि भ्रमणशील दीर्घं चक्र (भ.दी च.) 
और भ्रमणशील लघु चक्र(भ.ल.च.)को आधार 
चक्र (आ.च.) के आरे के साथ-साथ आगे 
बढ़ना है, जब कि अचल चक्र (अ.च.) स्थिर 
है । इसलिये भ्रमणशील लघु चक्र और दीर्घ 
चक्र क्रमशः घड़ी की सूइयों को घूमने की 


विपरीत दिशा में तथा अनुकुल दिशा में घूमने 
लगेगे। पुनः चूंकि श्रमणशील दीर्घ चक्र तथा 
अचल चक्र की परिधियां सामान हैं इसलिए 
आधार चक्र के एक बार घूमने से भ्रमण शील 
दीघे चक्र भी विपरीत दिशा में एक बार घूम 
जायेगा | इस प्रकार पृथ्वी का झुकाव सर्वदा 
एक ही ओर रहेगा तथा तारामण्डल भी सर्वदा 
ज्यों का त्यों बना रहेगा । 


श्रमणशील लघु चक्र के घूमने से चक्र | 
(च+) और चक्र (चर) TAT जिससे सूर्य भी | 


अपनी धुरी पर घूमने लगेगा | ७ 


ग्राहको से निवेदन 


a का 


विज्ञान-लोक को एक प्रति का मुल्य ७५ पैसे है । एक वर्ष का शुल्क ९ रुपये, दो 
६ रुपये तथा तीन वर्षं का २० रुपये (विशेष रियायत) है। 


E पत्र-व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें | विज्ञान-लोक जिस लिफाफे 
आपके पास आता हे, उसी पर आपकी ग्राहक संख्या आपके पते के ऊपर लिखी रहती है। 


a पता GH की ara हमें एक मास पूर्व प्राप्त होनी चाहिये । इसके लिए नया 
र पुराना, दोनों पते भेजें । यदि छह मास से कम के लिए पता बदलवाना हो, तो कृपया 


अपने डाकखाने से इसकी व्यवस्था कर ले | 


= नये ग्राहकों को मनी-आर्डर कृपत पर अपना नाम, पूरा पता तथा किस अंक से 
ज्ञान-लोक भेजा जाय, यह अवश्य लिखना चाहिये । 


i 


_ कुपन पर अपना नाम, 


` विक्रय-व्यवस्थापक % विज्ञान-लोक x हास्पिटल रोड, ग्रागरा-रे 
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पुराने ग्राहक अपनी सदस्यता का नवीयन (renewal) कराते समय मनी-आर्डर 
दुरा पता तथा ग्राहक संख्या लिखने की कृपा करें। 


EZE 


एः प्रमुख दैनिक समाचारपत्र के सम्पादक 

को पत्र लिखकर डाक्टर मानिक ने यह 
---- घोषणा की थी कि उन्होंने स्वनिभित एक 
विशेष उपकरण की सहायता से आकाश में 
अनन्त दूरी तक फैले हुए वृत्तों को लक्ष्य किया 


गी बतायेंगे । 

दरअसल वृत्तो वाली यह बात कुछ अजीब 
गी) और प्राय: सभी आइचर्य कर रहे थे कि 
वृत्त क्या हो सकते हैं और इनका प्रयोजन 
या है? उन्हीं दिनों उस समाचारपत्र ने डाक्टर 


फाफे | $ 
निक का विशेष इण्टरव्यू छापा था | मानिक 


हे ॥ यह स्वीकार किया था कि निश्चय ही ये 
नया |» रहस्यपूर्ण हैं और इनका अनन्त दूरी से 
पया (वी तक फैलते आने का एक प्रयोजन भी है, 
इस पर वे इस समय कुछ नहीं कह 
फे, क्योंकि वे दुनिया को अपना अनुसन्धान 
क से (करके ही निष्कर्ष से अवगत कराना चाहते 
' एक प्रश्‍न के उत्तर में डाक्टर मानिक ने 
भथा था कि वृत्तों की यह रहस्यमयता 

डर नेव जा 


ति को अवश्य ही प्रभावित करेगी, 
कर भी रही है, जैसे सूखा पड़ना या अन्य 
शेके प्रकोप । 

STREX मानिक के इण्टरव्यू के प्रकाशन 
^ समाचार जगत तथा सामान्य जन में 


4 र 


निरंजन पाल 


बात का बुरा न मानकर ए. 
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कैसे हैं । लेकिन डाक्टर मानिक किसी को 
इण्टरव्यू देना तो दूर, मिलते तक न थे । उनका 
सहायक मिलने पर यही बताता था कि वे खुद 
चाहेंगे तभी प्रेस को रिलीज देंगे । 
मैंने डाक्टर मानिक को फोन किया, तो 
उनके सहायक ने बताया कि वे अभी डेढ-दो 
हफ्ते तक किसी से नहीं मिल सकेंगे । मैंने 
उससे कहा कि दरअसल फारेन प्रेस के लिए 
ही में उनसे मिलना चाहता हैं । उसने कहा 
कि मैं उसे अगले दिन फोन कर लूं। | 
मुझे उम्मीद हो चली थी कि विदेशों में 
अपनी लोकप्रियता को ध्यान में रखकर डाक्टर 
मानिक मुझे इनकार नहीं करेंगे। लेकिन मेरे 
ताज्जुब की सीमा तब न रही जब उन्होंने 
कहलवा दिया कि मैं पब्लिसिटी का भूखा | 
नहीं हूँ । झुझलाकर मैंने रिसीवर रख दिया | 
और मन में यह सोचा कि इस डाक्टर के बच्चे 
के बारे में अपने अखबार को कभी कोई डिस्पेच | 
भेजूंगा ही नहीं । ie 
उसी शाम जब मै काफी हाउस मे बैठा 
था, तो ठण्डे दिमाग से सोचने पर मैने ' 


दार्शनिक होते हैं। और मुझे डा 


चाहिये कि उनसे मेरी मुलाकात हो जाय । 
काफी समय तक इस विषय पर सोचने 
के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यहां 
अखबार वाले की अकड़ नहीं चल सकती | 
मुझे उनसे अनुमति कुछ सैद्धान्तिक वादविवाद 
के लिए लेनी चाहिये। मैं अखबारों की दुनिया 
में आने से पहले आक्सफोर्ड में भौतिक-विज्ञान 
का अध्यापक था | और मुझे यह अच्छी तरह 
मालूम था कि डाक्टर मानिक भले ही ज्ञान 
के मामले में मुझसे काफी आगे वढे हुए हों, 
पर मेरा ज्ञान इतना तो है ही कि उनसे बात- 
चीत कर सक्‌ | 
मैंने इस बार फोन पर उनके सहायक से 
कहा, “क्या डाक्टर मानिक वृत्तों की समस्या 
पर सैद्धान्तिक आधार लेकर मुझमे वातचीत 
करने के लिए कुछ समय निकाल सकेंगे । हां, 
इस बात का मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि जब 
तक वे नहीं कहेंगे, में प्रेस को कुछ भी नहीं 
दूंगा। 
उनके सहायक ने कहा, “आप अपना 
फोन नम्बर दे दीजिए । पूछकर मैं आपको 
खबर कर दूंगा । 
मैंने अपना फोन नम्बर दे दिया । 
अगले दिन मैं व्यग्रता से डाक्टर मानिक 
के फोन की प्रतीक्षा करता रहा । जब भी 
घण्टी बजती थी, मैं यही सोचता था कि 
डाक्टर मानिक के यहाँ से फोन होगा । लेकिन 
ऐसा नहीं हुआ । 
दो दिन और बीत गये । तीसरे दिन फोन 
आया | उनका सहायक बोल रहा था। उसने 
कहा, “आप रविवार को दस बजे सुबह आ 
 जाइए। डाक्टर मानिक आपसे बात करने के 
लिए तैयार हैं ।” 
` मैं जब पहुंचा, डाक्टर मानिक लान में 
JS धूप सेक रहे थे | 
` हैट उतारकर मैंने उनका अभिवादन 
केया, फिर उनके पास ही खड़ा हो गया । 
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पास पड़ा कुर्सी की ओर इशारा करते हुए 
उन्होंने कहा,“मिस्टर स्मिथ, हैव सीट | बैठिए, 
बैठिए | लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, इफ | 
यू डोण्ट माइण्ड | दरअसल हमारे देश में जाडे | 
के दिनों में हैट की कोई जरूरत नहीं ।” | कुछ 

“देट आइ नो ।” मैंने मुस्कराकर कहा। | 

फिर डाक्टर मानिक ने एक जोरदार / दूरी 
ठहाका लगाया | मुझे उनकी खुशमिजाज | की त 


तबीयत बहुत अच्छी लगी । | और 
डाक्टर मानिक ने फिर कहा, “क्या मैं | ऐसा 


आपकी पुरी तारीफ जान सकता हूं, मेरा | ही अ 
मतलब है कि आपकी ऐस्ट्रानामी में कैसे रुचि | सात 
हो गयी ? 
मैंने उनको अपने पिछले जीवन का 
संक्षिप्त परिचय दिया और बताया कि भौतिक- | लेकि 
विज्ञान मेरा प्रिय विषय था । मैं आक्सफोडं | 
में पांच वर्षों तक मास्टरी भी कर चुका हूं E 
लेकिन अमरीका जाने का मुझे मौका लगा | 
और फिर वहां साइंस करेस्पाण्डेण्ट बनकर | 
अखबारों की दुनिया की ओर खिंच गया |” | 
उन्होंने कहा, “यह भी बुरा नहीं है। | “आ 
साइन्स न्यूज देने के लिए रिलायबल आदमी 
का होना जरूरी है । और मुझे इस बात की 
खुशी है कि आपके अखबार का साइंस | के 
करेस्पाण्डेण्ट एक वेज्ञानिक हे । हे 
हम अभी इधर-उधर की बाते करते रहे; 
तभी दो गिलासों में हमें पीने के लिए शरबत | अच 
आया । मैंने इस बार चुटकी लेते हुए कहां, | पिए 
“डाक्टर मानिक, मैं यह नहीं समभा जाउ मै 
किसी हाट ड्रिक के बजाय यह कोल्ड डक 
क्यों ?” i 
उन्होने मुस्कराकर कहा, “यह हाट डिके | ag 
आपके यहां की परम्परा है। हम कभी हाट नहीं 
होते, हमेशा कोल्ड रहते हैं । कोल्ड में कोल्ड) 
हाट में कोल्ड । वी आर आलवेज कोल्ड! | 
इसके बाद उन्होंने eer जोरदार ठहाक॥ 
लगाया | 


araia 


। हमारी उन acl के विषय में फिर 
'ब्रातचीत शुरू हो गयी । डाक्टर मानिक ने 
(बताया, “ये वृत्त अब तक मेरे लिए भी 
| आइचर्यजनक वने हुए हैं, हालांकि उनका बहुत 
कुछ सैद्धान्तिक पक्ष मेरे हाथ में आ गया है 
हा। | जरा कल्पना करो, स्मिथ, आकाश में अनजान 
| दरी से प्रकाश के वृत्तो का फेलाव जो पृथ्वी 
की तरफ हो, FAT आश्चर्यजनक नहीं लगेगा ? 
और ये वत्त दूरी पर छोटे होते गये हैं, लेकिन 
ऐसा केवल दूरी के कारण लगता है। बृत्त एक 
ही आकार के हैं। ये प्रकाश के वृत्त वणक्रम के 
सात रंगों । यानी सात वृत्तों का 
| एक क्रम और उसके वाद फिर दूसरा क्रम 
और इसी तरह तीसरा, चौथा और पांचवा | 
लेकिन मिस्टर स्मिथ, आप वायदा कर 
फोड | चुके हैं, अखबार में यह सब कुछ नहीं देंगे । मैं 
| अभी बहुत-सी बातें गुप्त रखना चाहता 
| मैंने कहा, “आप निश्चिन्त रहिए,डाक्टर 
| मानिक । 
| 


डाक्टर मानिक ने कहना जारी रखा, 
आप विश्वास करें या न करें, अनन्त अन्त- 
| रिक्ष में ऐसे बहुत से पिण्डों के होने की सम्भा- 
वना है जहां सभ्यता का विकास हमारी सभ्यता 
के विकास से आगे की सीमा तक पहुंचा हुआ 
होगा । मेरा मत है कि ये वृत्त उस पिण्ड तक 
रहें, | HA हुए हैं और वास्तव में यह कहना ज्यादा 
अच्छा रहेगा कि इन वृत्तों का फेलाव उस 
पिण्ड से हमारी पृथ्वी तक है। उस पिण्ड के 
मानव जिन्हें अति मानव कहना ठीक होगा, 
ग | ऐसी प्रकाश व्यवस्था का विकास कर चुके हैं 
जो दूसरे ग्रहों से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें 
‘a सव सूचनाएं तो देती है, साथ ही उस ग्रह के 
वायुमण्डल को भी नियन्त्रित करती हे. 
| मैंने कहा, “माफ कीजिएगा, क्या यह 
| प्रम्भव नहीं हो सकता कि यह प्रकाश-व्यवस्था 
| पामान्य हो, या कोई ऐसा पिण्ड अनन्त दूरी 
RG गुजर रहा हो, जिसके शक्तिशाली सूये 
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के प्रकाश के परावतन से ये वृत्त बने हों, ओर. 
उस सूर्य के प्रकाश का वही वर्णकम हो जो | 
हमारे सूर्य के प्रकाश का है ?” ४ 

डाक्टर मानिक ने कहा, “यह बात मैं 
मान नहीं सकता हुं । पहले मेरा भी यही खयाल 
था, लेकिन अब जब काफी कुछ जानकारी 
हासिल कर चुका हूं, यह नहीं मान 
सकता। मैंने प्रकाश को स्थिति बदलते हुए 
अनुभव किया है और वृत्तों को छोटा-बड़ा 
होते हुए देखा है। यह सब बिलकुल जासूसी 
की तरह लगता है ।” 

“जासूसी केसी, डाक्टर मानिक ? ” मैंने 
पूछा | 

“आप यही समभिए कि हम खुद अपनी 
कोई प्रकाश व्यवस्था विकसित कर लेते हैं और 
उस व्यवस्था में यह प्रबन्ध है कि हम किसी 
ग्रह के वायुमण्डल को भेदकर वहां के लोगों / 
के फोटो फोटान कणों की सहायता से लेते हैं; 
या यह कि वहां के वायुमण्डल को संचालित 
करते तो क्या यह जासूसी नहीं 
कहलायेगी 2” 

मैंने कहा, “तो क्या, डाक्टर मानिक, 
आप यह भी मानते हैं कि वहां के लोगों को | 
विपरीत पदार्थ का भी पता चल चुका है ? 

“मैंने कहा न कि वह एक अतिविकसित 
सभ्यता है और उन्हें वह सब जानकारी हो 
सकती है जो हमें है । यह भी हो सकता कि वे 
विपरीत पदार्थ के बिना ही फोटोन कणों को 
उपलब्ध कर लेते हों | 

“तो वया, डाक्टर मानिक, यह सही है 
कि वे लोग हमारे वायुमण्डल को नियन्त्रित 
कर रहे हैं और प्राकृतिक प्रकोप उन्हीं 
कारण हैं। 


ते हैं?” 
वृत्त समूह उस ग्रह पर भेज सकते हैं ? 

डाक्टर मानिक ने कहा, “यह मुमकिन 
नहीं है कि हम भी कोई वृत्त-समूह उस पिण्ड 
पर भेजें | दरअसल ऐसा कर पाना हमारे लिए 
मुंमकिन इस तरह नहीं होगा कि वे सब विधियां 
हमारी जानकारी में नहीं हैं जिनके जरिये 
फोटोन कणों को इतनी दूरी तक भेजा जा 
सके 1” 

“मैंने कहा कि यह सही बात है, पर क्या 
यह सम्भव होगा कि आप मुझे अपने उस 
विशेष यन्त्र से वह वृत्तो वाली श्रृखला 
दिखायें | मुझे यह सब रहस्यपूर्ण लग रहा है, 
फिर भी आपकी खोज दुनिया में अनूठी है। 
कम से कम इस दृष्टि से कि यह सब दुनिया में 
एक नयी बात हे 1” 

उन्होंने कहा, “तुम खाना खाने के लिए 
रुक जाओगे और आज की रात मेरे साथ 
रहोगे। मिस्टर स्मिथ, आपने मुझसे वायदा 
किया है। और आप मेरे मेहमान हैं। मैं वह 
सब कुछ आपको बताऊंगा । लेकिन मेरा समय 
हो गया है और अब मैं स्टडी में जाऊंगा। 
खाने पर फिर आपसे मुलाकात होगी ।” 

फिर डाक्टर मानिक चले गये । 

डाक्टर मानिक के जाने के बाद एक दूसरा 
आदमी आया जो मुझे ड्राइंगरूम में ले गया । 
वहां मैंने काफी पी। काफी पीकर मैं आराम 
से बैठा यह सोचने लगा, क्या यह सब इतना 
. रहस्यपूर्ण है? क्या उस अजनबी ग्रह के अति- 
| मानव हमारी सभ्यता मिटाना चाहते हैं और 
ग इसी लिए हमारे वायुमण्डल को नियन्त्रित कर 
रहें हैं। अचानक मेरे खयाल में पिछले दस 
म गये | कितना अधिक प्राकृतिक प्रकोप, 

कितनी हानि | यह सब क्या है ? क्या 
सब ऐसी बातें हैं जिनका सम्बन्ध उन वृत्तो 
यह बड़ी विचित्र वात है, लेकिन 
लि ऐसा क्यों चाहते 
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और क्या हम लोग भी किसी दिन अतिमानव 
हो जायेंगे? लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों ? 

और मै नहीं जानता, मुझे यह सब 
सोचते-सोचते कब नींद आ गयी । 

मेरी आंख खुली तो देखा, मुझे जगाया 
जा रहा है। एक काला-सा आदमी मेरे साथ 
खड़ा था। उसने कहा कि डाक्टर आपका 
ड्राइनिगरूम में इन्तजार कर रहे हैं । मैंने कहा 
कि अभी मैं बाथरूम जाना चाहुंगा और मेरे 
लिए थोड़ा गरम पानी का इन्तजाम हो 
सकेगा ? मैं हाथ मुंह धोना चाहता हुं । मैंने 
उसकी तरफ देखा | 

वह आदमी बोला, “आप आ जाइए ।” 

मैं उसके पीछे-पीछे चलने लगा । उसने 
टाइल्ज के एक कमरे की ओर इशारा करके 
कहा, “यह्‌ रहा बाथरूम ओर बगल की इन 
सीढ़ियों पर से आप ऊपर डाइनिगरूम में 
पहुंच जायेंगे । कृपया जल्दी करें, आपका 
डाक्टर मानिक इन्तजार कर रहे हैं ।” 

वास्तव में डाक्टर मानिक डाइनिगरूम 
में मेरा इन्तजार कर रहे थे। पहुंचा, तो 
मुझे देखते ही उन्होंने कहा, “आओ भई 
स्मिथ । लुमने काफी देर कर दी ।” 

मैंने कहा, “डाक्टर साहब, दरअसल मैं 
सो गया था।” 

उन्होंने मुस्कराकर कहा, “क्या तुमने 
सोये-सोये कोई सपना देखा ?” 

मैने बताया, “डाक्टर साहब, दरअसल 
मैंने कोई सपना नहीं देखा, लेकिन सोये-सोये 
ही मेरे दिमाग में एक वात कोंध गयी कि वें 
अतिमानव केसे होंगे और क्या हम लोग भी 
अतिमानव बनना चाहते हैं ?” 

डाक्टर मानिक ने कहा कि मनुष्य का 
भाग्य उसे अतिमानव जरूर बनायेगा । यह 
एक ऐसी बात है जिसे हम और तुम इनकार 
कर सकते हैं, लेकिन यही सच्चाई हैं। 
और दरअसल जो सच्चाई है उसे इनका« 


विज्ञान-लोक i 
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ओह ! यह रहस्यमयता ! अनन्त तक फले वृत्त । आखिर यह सब क्या 2? 


करना ठीक नहीं होगा | तुम यह सोचो कि 
हम लोग जो कुछ भी करते हैं, वह इसलिए 
ही कि उन्नति के शिखर पर पहुंचे । आखिर 
क्यों ऐसा चाहते हैं? क्या तुम बता 
| सकते हो?" 

मैंने कहा, “यही हमारा स्वभाव है ।” 

डाक्टर मानिक मुस्कराकर बोले, “तो 
क्या यह मुमकिन है कि हम अपने स्वभाव से 
छुटकारा पा जायेंगे ? 

मैंने कहा, “adil यह मुमकिन नहीं 
लगता | हां, एक तरह से मुमकिन हो सकता 
है, जब हम यह सोच लें कि हम अपना सब 
कुछ बदल सकते हैं। 

“तो क्या तुम यह सोचते हो कि जो कुछ 
्राकृतिक हे उसे बदला जा सकता है ?” 

“हां और नहीं, दोनों बातें हैं । 

डाक्टर मानिक बोले, “लगता है हम 
विज्ञान से हट रहे हैं। अरे, भई, तुम्हें 
पी अभी रात भर रुकना है और तुम उन 
Tat को भी अभी देखोगे । फिर हम बहुत-सी 
बाते करेंगे । क्यो ठीक है न ?” 

और हमने खाना शुरू किया । 
| खाना खाने के बाद डाक्टर मानिक फिर 
| स्टडी में चले गये और कह गये, “रात 


4a H के बाद हमारी मुलाकात होगी और 


' बाद मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, जहां से वे 
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सुलभा पा रहा था । क्या एक समय ऐसा आ 


वृत्त नजर आते हें 1” 

मैं फिर ड्राइंगरूम में आ गया । 

इस समय मैं विलकुल भकेला था और 
उसी समस्या पर फिर से सोच रहा था| यह 
समस्या बहुत अजीब थी और सैं बड़ी बेसब्री 
में कुछ घण्टे गुजार रहा था । 

लेकिन मैं अतिमानवों की समस्या नहीं 


सकता है जब इस पृथ्वी पर हमला हो जायेगा 
ओर हमला करने वाले क्या किसी ओर ग्रह 
के प्राणी होंगे? तब हमारी पृथ्वी पर को 
लड़ाइयों का क्या होगा ? लेकिन यह वृत्तो को 
समस्या ? यह क्या बात है? पर कुछ 
ही समय बाद रहस्य से मैं परिचित हो 
जाऊंगा | तब ? 

रात का खाना खाने से पहले मैं सो गया 
था । और नींद के बाद मैं उठा तो मेरा दिमागा 
कुछ हलका हो चुका था । लेकिन डाइनिगरुम | 
में जब मेरी मुलाकात डाक्टर मानिक से हुई 
तो मैंने पाया कि वे काफी गम्भीर हैं। खाते _ 


हम चुप ही रहे । एक-दो बार अमरी 
शहरों के बारे में उन्होने पुछा, किर वह 
जब हम खाना खा चुके, तो डाक्टर. = 


मेरे साथ चलो, या आराम करो 1” 

मैने कहा, “यह तो अच्छा हे कि हम 
थोड़ी देर टहल ले।' 

हम लान में आ गथे। फिर हम काफी 
देर तक टहलते रहे । हममें से किसी ने किसी 
से कुछ नहीं कहा । यहां भी मौन का साम्राज्य 
रहा | 

लान के करीब पचास चक्कर लगा लेने के 
बाद डाक्टर मानिक बोले कि ठण्ड तो काफी 
बढ़ गयी है, फिर भी मैं तुम्हें अपनी 
आबजर्वेटरी में ले चलूंगा जो छत पर है। 

मैंने कहा, “ठण्ड की कोई बात नहीं। 
हम दोनों ओवरकोट पहने हुए हैं । क्या वहां 
काफी समय लगेगा ?” 

उन्होंने कहा, “हो सकता है। पर जब 
तुम आ गये हो, तो समय का क्या सवाल है। 
तुम तो उन वृत्तों को देखोगे ही ।” 

“निश्चय ही । ऐसी कोई बात नहीं है ।” 
मैने कहा | 

उस बड़े लान के कई चक्कर लेने के बाद 
डाक्टर मातिक मुझे छत पर ले गये जहां 
उन्होने अपनी आब्जर्वेटरी बना रखी थी | 
दूरबीन-जेसा एक बहुत बड़ा उपकरण वहां 
रखा था। उसके पास ही कई और उपकरण 
थे। डाक्टर मानिक ने टूरबीन-जैसे उस 
उपकरण को घुमाकर आकाश की ओर किया। 
उन्होंने एक बटन दबाया तो उस उपकरण में 
लगी कई बत्तियां जल गयीं । फिर कुलुबनुमा- 
जसी एक डिबिया में देखते हुए उन्होने कहा, 
“अभी पांच डिग्री का फर्क है ।” 
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इसकी बनावट दूसरे तरह को है। यह केवल | 
फोटान कणों को देख सकता है । अन्तरिक्ष में | 
कहीं भी फोटान कण हो, यह उन्हें लक्षित कर | 
लेगा । वृत्तों की यह श्रुंखला फोटान कणों की | 
है, लेकिन एक सिद्धान्त मेरी समभ में नहीं | 5 
आया कि फोटान कणों के समूह में भी क्या | 
उसी तरह वर्ण क्रम होता है जिस तरह सामान्य | 
प्रकाश में।” | 
डाक्टर मानिक ने फिर मुझसे आई-पीस | 
में से झांकने के लिए कहा । मैंने देखा। ओह! 
यह रहस्यमयता। अनन्त तक फैले वृत्त 
आखिर यह सब क्या है। मैं चौक गया | 
डाक्टर मानिक को पुकारकर कहा, “अन्तरिक्ष | 
में वृत्तों का यह अन्तहीन Gera! और | 
इसकी खोज ! निश्चय ही आप दुनिया के 
पहले व्यक्ति हैं जिसने कुछ अजीब समस्याओं 
को सामने रख दिया है।” 

“मैं हट गया | मानिक ने उपकरण को 
बन्द कर दिया। मुभसे बोले, “आओ नीचे 
चलें ।” 

मैं उनके साथ नीचे आया। 

फिर विदा होते हुए बोला, “डाक्टर 
मानिक, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 
आपने निजी तौर पर मुझे मौका दिया और 
अपनी खोज को मेरे सामने रखा ।” 

लान के गेट तक वे मुझे छोड़ने आये। 
उन्होंने कहा, “तुमने वायदा किया है, प्रेस में 
कुछ भी नहीं दोगे ।'” 

“ae आई रिमेम्बर ।” मैंने कहा और 
चला आया। 

लेकिन मैं जानता हूं, डाक्टर मार्निक 
मुझ पर नाराज हुए होंगे । मैं प्रेस के प्रति 
हमेशा से ईमानदार रहा g इतनी रहस्य" 
मयता मैं अपने अखबार के लाखों पाठकों 
छिपा नहीं सकता था। यह मेरे लिए असम्भव १ 
था। मैं डाक्टर मानिक से फिर मिलने जेके 

४ द हैं @ 
जाऊंगा | देखूंगा, वे क्या कहते हैं । 


विज्ञान-लोक 
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अशोककुमार चोबे, एम. एस-सो. 


x 


या | वि के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसन्धानः 
क्ष | कार्य किये जाते हैं । सभी अनुसन्धानों 
का एक निश्चित उद्देश्य होता है। धातु- 
के विज्ञान भी ऐसा ही क्षेत्र है जिसमें होने वाले 
[ओं बहुत महत्त्वपूर्ण हैँ । धातु-विज्ञान 
$ अनुसन्धानों का मुख्य उद्देश्य उद्योगों के 
को i नयी-नयी धातुएं प्राप्त करना, उनके 
तचे MT का अध्ययन तथा उनके गुणों में कुछ 
7 उन्नति करना है । धातु-विज्ञान में 
स्थान के लिए विज्ञान की अन्य शाखाओं 
था यान्त्रिकीय-विज्ञान से सम्बन्ध स्थापित 
कि )रता पड़ता हे । 
क पूर्ण प्यालो की आवश्यकता 
धातुओं के इस अध्ययन में धातुओं को 
ये। (रल बनाना आवश्यक होता है। घातुशोधन, 
युग्मीकरण तथा धातु के मीणभीकरण 
लिए भी उच्च-तापक्रम पर धातुओं को 
गा होता है। उद्योग तथा अनुसन्धानो में 
| के द्रवीकरण के समय धातु की शुद्धता 
श भी विशेष ध्यान रखना होता है । जिस 
में रखकर धातुएं गरम की जाती हैं 


7 ` प्याली का पदार्थं भी पिघलकर धातुओं 
- ग जाता है तथा धातुएं विदेशी तत्त्वों से 


तत हो जाती हैं । अतः इस क्षेत्र में कार्य 
के लिए एक पूर्ण प्याली की अत्यधिक 
केता है--ऐसी प्याली जो उच्च तापक्रम 
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तक अपनी मूल स्थिति में बनी रहे तथा 
SAH रखकर धातुओं का द्रवीकरण किया 
जा सके। 

धातु-विज्ञान में काम आने वाली 
प्यालियां अधिकतर ऐसे तत्त्वों की बनायी 
जाती हैं जो रासायनिक तथा भौतिक गुणों 
मे अपनी मुल अवस्था में बनी रहें । ज्वाला 
से जो ताप प्याली पर डाला जाता है, वह 
उसके बाह्य सतह पर डाला जाता है, तथा 
ताप प्याली के शारीरिक ढांचे में होता हुआ 
उस पदार्थं को मिलता रहता है जो द्रवीकरण 
के हेतु प्याली में रखा रहता है। प्याली का | 
तापक्रम भी धातु के तापक्रम के समान ही 
हो जाता है। प्याली किस धातु की हो, यह 
उसमें द्रवीभूत धातु के द्रवणांक पर निर्भर | 
करता है, तथा इस बात पर भी निर्भर करता | 
है कि वह धातु रासायनिक रूप से क्रियाशील 
तो नहीं हे । बहुत-सी ऐसी धालुए भी हैं 
जिनके द्रवीकरण के लिए कोई प्याली उपलब्ध | 
नहीं है | 
द्रवीकरण की विधि ae 

धातुओं के द्रवीकरण की एक विधि तो 


a. जक 


|; -द्रबघातु 
घातु की सतह 


चांदी की प्याली तथा धातु में चलने वाली विद्युत्‌ 
घाराओं की दिशा एक-दूसरे के विपरीत होती है । 
ये धाराएं ही धातु का द्रवीकरण करती हैं और 
घातु तथा प्याली को gan-gan रखती हैं 


~ 


द्वारा प्रेरण विधि से धातु में विद्य तु-तरंगें 
पैदा की जाती हें । ये विद्य तू-तरंगें ही धातु 
का द्रवीकरण करती हैं । उत्पन्न हुई विद्युत्‌ 
धारा तथा प्रारम्भिक विद्युत्‌ धारा (जो धातु 
में प्ररण द्वारा विद्युत्‌ उत्पन्न करती है) के 
बीच जो विद्युच्चुम्बकीय बल कार्य करते हैं 
वे इस द्रवीभूत धातु को उर्ध्वाधर बल में 
सन्तुलित किये रहते हैं, तथा यह एक स्थान 
पर स्थित रहती हे 1 द्रवीकरण की इस क्रिया 
में किसी भी प्याली का उपयोग नहीं किया 
जाता, लेकिन यह विधि पूर्ण रूप से सफल 
नहीं हो सकती, क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण के 
विरुद्ध धातु सन्तुलित करने के लिए प्रयुक्त 
विद्युच्चुम्बकीय क्षेत्रों की बहुत ही सही 
गणना की जानी चाहिये । विद्युत धारा के 
मान में थोड़ा भी परिवतेन आ जाय, तो 
सम्पुर्ण क्रिया नष्ट हो जायेगी और द्रवी भूत 
धातु नीचे गिर जायेगी । 
gat विधि में धातु एक छड़ के रूप में 
। ली जाती है और ag स्वयं ही पिघली हुई 
धातु के लिए प्याली का कार्य करती है। 
तल बहुत ही कम होता है, और तल- 
के बल के कारण यह नीचे नहीं गिरता 
एक रूप से तेरता रहता है और द्रव 
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का एक मण्डल वन जाता है। इस विधि को a र 
तिर्ने ताल प्रत मण्डलका निर्माण' भी कहते [एक ६ 
हैं। इसमें भी धातुओं को प्रेरण द्वारा, जाता 
इलेवट्रान किरणों अथवा इन्फ्रारेड रश्मियो कण * 
द्वारा गरम किया जाता हे । पिघली हई हो जा 
धातु द्रव के रूप में एक सिरे से दूसरे सिरे | स्थान 
तक बहकर जाती है तथा अपने साथ | उस 
अशुद्धियों को भी लेती जाती है 1 दूसरे सिरे आवर 
पर सभी अशुद्धियां एकत्र होती रहती हें । | मात 
इस बात का ध्यान रखना होता है कि धातु | धातु ः 
छड के रूप में कोई परिवर्तन न आ जाये | | साथ ' 
जिन धातुओं का घनत्व अधिक होता है उनके | है । य 
लिए इस विधि का उपयोग नहीं हो सकता, | क्रिया 
क्योंकि ऐसी धातुओं का तल-तनाव बहुत ही है । 
कम होता है, फिर भी इस विधि का उपयोग | भवांछ 
बहुत किया जाता है | |एक न 
धातु द्रवीकरण की इन दोनों बिधियों | ह 
में ही प्याली का प्रयोग नहीं किया जाता। तर त 
ये विधियां इसलिए बनायी गयीं, क्योंकि |नलिय 
धातुओं को रखने के लिए कोई आदर्श प्याली |सें. तन 
प्राप्त नहीं थी। किसी तरह की प्याली |धेनलि 
ली जाय लेकिन फिर भी धातु द्रव में वह वडी. 
प्याली का तत्त्व मिल ही जाता है। पिछले जा स 
वर्षो में एक ऐसी विधि का प्रयोग होता रहा | wea: 
है जिसमें धातु द्रव तथा प्याली को अलग- गया f 
अलग रखा जा सकता था । एक प्याली में faq | 
धातु को रखकर रेडियो आवृत्ति तरंगों वाले | करके 
प्रेरण कुण्डल से धातु को गरम किया जाती [गया | 
है । इस प्रकार प्याली की निचली सतह नहीं | ८ 
गरम हो पाती तथा धातु भी पुणे ख्य 
नहीं पिघलती । प्याली तथा धातु द्रव के वॉच 
धातु की एक छोटी-सी परत बन जाती है। की ब 
और यह विशेष रूप से suet भी होती 
है तथा धातु द्रव को प्याली तत्त्व से मिलते - 
के लिए रोकती भी है । घालु शोधन तथा |: 
मणिभीकरण में यह विधि पूर्ण रूप से हक 
नहीं । यदि धातु का एक मणिक बताना ह | 


क” री 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


mn उसके लिए पिघली हुई धातु का ही 
ay एक छोटा-सा कण arg द्रव में gar दिया 
रा, जाता हैं, फिर भा ही धातु के अन्य 
मयो कण भी जमने लगते हें ओर धातु मणि प्राप्त 
हुई हो जाती है । मणिभीकरण के लिए जिस 
सिरे स्थान पर छोटा-सा कण डुबाया जाता है 
साथ | उस स्थान पर ताप का नियन्त्रण करना 
सिरे / आवश्यक होता है । तापक्रम का एक निश्चित 
हैं। | मान उस स्थान पर होना चाहिये जिससे 
धातु धातु का मणिभीकरण हो सके। साथ ही 
ये । | साथ धातु को द्रव रूप में भी रखना होता 
नके | है । यह ठण्डा तथा गरम करने की दोनों 
ता, | क्रिया मे एक ही साथ करना अत्यन्त कठिन 
ही है । इसके फलस्वरूप धातु के बहुत से 
योग | बवांछनीय मणिभ भी प्राप्त हो जाते हैं । 
| एक नवीन प्रणाली 
Ta | हम जानते हें कि प्रेरण कुण्डल अधिक- 
ता। तर तांबे की नलियों के बने होते हैं, तथा ये 
कि तलियां पानी द्वारा ठण्डी की जाती हैं। २०००" 
लो सें. तक धातुओं को गरमकरने के पश्चात्‌ भी 

ये नलियां ठण्डी बनी रहती हैं । इन नलियों को 
R ण्डी उर्जा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया 
जा सकता है। इस विचार को ध्यान में 
रखते हुए एक ऐसी प्याली का निर्माण किया 
गया जिसमें प्याली को ही प्रेरण कुण्डल का 
Sq दिया गया। इस सिद्धान्त का प्रयोग 
मरके चांदी की प्याली का निर्माण किया 
गया । 

इस प्याली को रेडियो तरंगों के क्षेत्र 
(मै रख दिया गया तो इसने ही ट्रांसफारमर 


हेतिक वेष्ठन का कार्य किया । प्याली 
हु की बाह्य सतह में लगभग १०० एम्पायर 
` _ | धारा प्रवाहित की जाती है । यह धारा 
aa (> 


at tay के हेतु लायी गयी धातु में धारा 
ल । रत करती है । प्रेरित धारा धातु का द्रवी- 
ण करती है । 


` प्राथमिक वेष्ठन चांदी की प्याली 


CC-0. In Publi in. Gurukul Kangri Coll 
(0-0. In ae Domain SEN kul Kangri | 


में उच्च धारा प्रेरित करता हे तथा 
प्याली धातु में धारा प्रेरित करती है 
जो धातु को द्रवीभूत करती है । 
प्याली की सतह पर तथा धातु में 
चलने वाली धाराओं की दिशा एक-दूसरे 
के विपरीत होती है । इस कारण से 
प्याली और धातु के बीच एक प्रति- 
आकर्षण का बल कार्य करता है । यह बल 
धातु को प्याली से अलग, ऊपर की ओर उठाये 
रहता हे । प्राथमिक कुण्डल तथा धातु में एक 
बल नीचे की ओर कार्य करता है तथा घातु 
का भार भी नीचे की ओर कार्ये करता है । 
इन दोनों का बल तथा पहले वाला बल 
एक-दूसरे के विपरीत होते हैं । इन बलों के 
कारण ही धातु प्याली से दुर सन्तुलित 
अवस्था में बनी रहती है । 

धातु द्रवीकरण की यह क्रिया अक्रिया- 
शील वातावरण में होती है । अतः कोई यह 
कह सकता है कि पिघली हुईं धातु तथा 
प्याली के वीच के स्थान में वायुमण्डलीय गैसें 
भरी जानी चाहिये। लेकिन वास्तव में पिघली 
हुई धातु प्याली में इस प्रकार रखी होती 
है, जेसे किसी शीशे की बोतल में पारा रखा 
जाता है। पारा बोतल से लगता नहीं, 
द्रव धातू तथा प्याली के बीच ठोस घातु की सतह 


जम जाती. है जो द्रव तथा प्याली को पथक रखती 
है जिससे द्रव में अशुद्धि नहीं मिल पाती 


उससे पृथक भी रहता है तथा उसमें रखा 
भी रहता है । ठीक इसी प्रकार इस नवीन 
प्याली में द्रवीभूत धातु रखी होती है। 
प्याली की बाह्य सतह विद्युत धारा के 
वहन के कारण गरम हो जाती है। पानी द्वारा 
इसे ठण्डा करना होता है । इस नवीन, अद्‌भुत 
प्याली की बाह्य सतह ऐसी धातु की होनी 
चाहिये जो विद्युत तथा ताप दोनों ही 
की पूर्ण सुचालक हो | इससे यह लाभ होगा 
कि धातु में विद्युत का प्रेरण पूर्ण रूप से हो 
जायगा | चांदी के स्थानः पर तांबा तथा 
एल्युमीनियम धातु का उपयोग भी बाह्य 
सतह के रूप में हो चुका है। 

इस अदभुत प्याली का उपयोग करके 
बहुत-सी धातुओं का द्रवीकरण किया जा 
सकता l नीओबियम (२५००"सं. द्रवणांक), 
मोलीव्डनम (24 20°R.) तथा टेण्टुलम 
(२६९७० से.) और वे argu भी जिनके 
द्रवणांक २०००°सें. से नीचे हैं, जैसे 
जिन्क्रोनियम तथा टाइटेनियम धातुएं 
जिन्क्रोनियम डाइवोराइड तथा टाइटेनियम 
कारवाइड-जेसे धातुयुग्मों का भी द्रवीकरण 
किया जा सका हे । इनके मणिभ भी प्राप्त 
किये जा सके हें । इन धातुओं के द्रवणांक 
Zooo R.A भी ऊपर हैं | इतनी सुगमता 
से इन धातुओं का द्रवीकरण करके शोधन 
हो जाता है कि धातु-विज्ञात तथा ठोस 
भौतिक-विज्ञा (Solid State Physics) 


आक लम्प के स्थान पर घातु द्रवण के लिए प्रेरण 
कुण्डल का भी प्रप्रोग किया जाता हे 


- इसी कण 
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में धातु द्रवीकरण के लिए यह प्याली एक 
महत्त्वपूण उपकरण बन गयी है । शीघ्र ही 
अमरीका में बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में 
बैनेडियम सिलिसाइड की परम चालक छड़ों 


का निर्माण करने के लिए इसी विधि का | 


निर्माण किया गया है। इसी विधि द्वारा 
इटीरियम, लेथेनम तथा सीरियम धातुओं का 
भी द्रवीकरण किया जाता है | सभी द्रवीकरण 
क्रियाओं में शून्य प्रतिशत भी कोई अशुद्धि 
नहीं आयी । ट्रंसर विधि द्वारा इन धातुओं 
का परीक्षण किया गया लेकिन फिर भी 


अशुद्धियों की कोई भी मात्रा प्राप्त नहीं | 


हुई और धातुओं के आदर्शं नमूने प्राप्त 
हुए | 
धातुओं के एक मणिभ का निर्माण 
मणिभौकरण के लिए war कि पहले 
भी कहा जा चुका है, पिघली हुई धातु 
में उसी धातु का एक छोटा-सा कण डुबा 
दिया जाता हे । धातुओं के अन्य कण 
पर एकत्र होते रहते हैं 
और वे धातु के एक मणिभ का 
निर्माण करते हैं। मणिभौकरण के लिए 
ऊपर बतायी गयी अद्भूत प्याली का भी 
उपयोग किया गया । प्याले के आकार के 
रूप में बहुत-सी चांदी की नलियां लगा 
T गयी थीं, प्राथमिक वेष्ठत से इन 
नलियों में धारा प्रेरित की गयी । एक सिरे 
पर सभी नलियां आपस में मिली हुई थीं । 
छोटी-छोटी बहुत-सी नलियां इस लिए 
लगायी गयी थीं जिससे धारा प्याली की 
आन्तरिक सतह पर प्रवाहित हो। इन नलियों 
की सभी धाराओं ने मिलकर द्रवीभूत होने 
वाली धातु में तीब्र धारा का प्रेरण कर 
दिया, जिससे धातु पिघल सके और प्याली 
से पृथक भी रह सके । इस विधि द्वारा 
सिलिकन तथा मोलीब्डनम के एक-एक 
मणिभ प्राप्त किये गये । 


कछ और उपयोग 

धातुओं के अतिरिक्त वे सभी तत्त्व 
जिनमें प्रेरण द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा 
सकती है, इस नवीन अद्भुत प्याली द्वारा 
द्रवीभूत किये जा सकते हैं । कुछ ऐसे पदार्थ 
भी हैं जो कमरे के तापक्रम पर विद्यत के 
कुचालक होते हैं तथा कुछ गरम किये जाने 


| और सफेद गरम होने पर तो विद्युत के 
पूर्ण सुचालक हो जाते हैं । ऐसे तत्त्वों को 
प्रथम उष्मा ऊर्जा द्वारा गरम करके विद्यत 
का सुचालक बना लिया जाता है। उसके 
पश्चात्‌ नवीन प्याली द्वारा द्रवीकरण किया 
| जाता हे । जब इन पदार्थो में प्रेरण हारा 
विद्युत उत्पन्न हो जाती है, उस समय इनका 
| तापक्रम और भी अघिक बढ्‌ जाता है 
और विद्युत प्रतिरोध कम हो जाता al 
इस कारण से विद्युत विधि द्वारा इनको 
द्रवणांक तक और भी सरलता से गरम 
| किया जा सकता है । 
। अद्भुत प्याली की यह विधि विभिन्न 
धातुओं के लिए प्रयुक्त की जा सकती है । 
सम्पुर्ण धातु को गरम न करके धातु के किसी 
विशेष भाग को भी इस विधि द्वारा गरम 
किया जा सकता हे । इस विधि द्वारा एक 
शच व्यास की टेण्टुलम तथा दो इंच 
सास को टाइटेनियम की छड़ों को आपस 
छोड़ा गया तथा इस क्रिया में कोई 
भी विदेशी तत्त्व नहीं आ सके । अधिक 
WAT वाले उपकरणों का प्रयोग करके और 
भी मोटी छड़ों को जोड़ा जा सकता है, तथा 
Mg छड़ों की शुद्धता भी बनी रहेगी । 
प्रत्येक विधि में कुछ न कुछ सीमाएं 


| 
| 
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,मणिभीकरण तथा द्रवीकरण के लिए 


' बिना सिलाई के पोशाक तैयार करने वाली मद्यीन 
कर लन्दन में एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया गया है जो 
शे है इस मशीन में लेसर किरणों का प्रयोग होता है जिससे कपडा 


tan 
प्राथामळ 
र्ग asa 


चांदी की 


नलियाँ 


चांदी की सभी नलियां प्रेरण द्वारा धातु में धारा 
प्रेरित कर देतो हैं। यह धारा धातु का द्रवीकरण 
करती है 


तथा दोष होते हैं। प्याली तथा द्रवीभूत 
धातु के तापक्रम में बहुत अन्तर होता है 
फिर भी यह विधि उस समय असफल होगी 
जव शीतलीकारक पानी में हवा के 
बुलबुले अधिक मात्रा में उपस्थित. हों । 
३००००से. से ऊपर प्रयोग करते समय | 
रेडियो आवृत्ति वाले विद्यत क्षत्र की विद्युत 
अवस्थाओं में कुछ परिवर्तन आ जाने पर भी 
यह विधि असफल हो गयी है । 

द्रवीकरण के साथ-साथ जिन पदार्थो 
का बाष्पन भी होने लगता है उन पदार्थों 
.की शुद्धता को बनाये रखते हुए द्रवीकरण 
सम्भव नहीं, क्योंकि वाष्पित होकर ये | 
पदार्थ प्याली को आन्तरिक सतह पर 
जमकर अशुद्धियों को ले लेता है। > 

इन सभी शूटियों के होते हुए भी धातु 
की यह नवीन प्रणाली बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
है । उच्च तापक्रम पर धातुओं के. 


अद्भुत प्याली अद्वितीय हे) ` 
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z | 
डा. ग्लेन टी. सीबगें (अध्यक्ष, अमरीकी अणुशक्ति आयोग) | 
| 


यह बात क्‍यों महत्त्वपूर्ण है कि लोग विज्ञान 
के विषय में कुछ न कुछ जानकारी अवश्य 
प्राप्त करें ? उनके लिए यह जानना क्यों 
\ आवश्यक है कि वेज्ञानिक क्या करता हे, 
उसको प्रेरणा का स्रोत क्या है और वैज्ञानिक 
परिणामों में गुढार्थ क्या है ? 
दो प्रमुख और परस्पर सम्बद्ध लक्ष्य हैं। 
प्रथम लक्ष्य दार्शनिक है जिसका सम्बन्ध 
मानव जीवन के गुण और गरिमा से तथा 
मानव द्वारा अपनी क्षमताओं के पूर्णतम 
उपयोग, संक्षेप में मानव के महत्त्व में वृद्धि 
से है। 
प्राचीन से अर्वाचीन तक, बौद्धिक विप- 
चता से सम्पन्नता तक, अनावश्यक भय और 
अन्धविश्वास से सापेक्ष ज्ञान के सापेक्ष संरक्षण 
तक संस्कृतियों का विकास--ये अग्रमुखी 
 प्रातिकी प्रवृत्तियां ज्ञान के कष्टप्रद आरोहण- 
सम्बन्धी चरण-चिह्लो से पूरित हैं । 
बिजली और भूचाल के मूल स्रोतों की 
नकारी तथा इस बात के ज्ञान से कि सृष्टि 


को में एक नन्हा बिन्दु मात्र है, मानव- 
गो श्रेष्ठतर बनाने में योग मिला है । 


होते के बजाय पृथ्वी असीम विराट 


यह जानकारी कि तृण हरा-भरा क्यों 
है, तथा वह सूर्य की ऊर्जा को किस प्रकार | 
ग्रहण व आत्मसात करता है, एवं उसके द्वारा 
विकसित होता है, मानव की सम्पन्नता को 
बढ़ाती है । 
एक अद्भुत वज्ञानिक क्रान्ति 

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभी | 
जानकारी मानव को आगे बढ़ाती है । जहां | 
तक मेरा सम्बन्ध है, तारों-भरी रात, लहकते 
वन प्रदेश या इन्द्रधनुष का सौन्दर्य उनके 
सम्बन्ध में सच्ची जानकारी प्राप्त होने की 
स्थिति में और बढ जाता है । मेरा मत है कि 
वैज्ञानिक जानकारी से कवि के गीत, संगीत- 
कार को स्वर लहरी या चित्रकार के हश्यपट 
को सरारना में ह्लास नहीं होता । 

द्वितीय प्रमुख लक्ष्य का सम्बन्ध क्रान्तिः 
कारी सामाजिक परिवर्तने की अवधि में 
स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण बने रहने तथा लोकः 
तन्त्रीय सरकार के अधिकतम प्रभावकारी ढंग 
पर क्रियाशील रहने से है। 


प्र 


Tg 
वतेम 
फेरर 


| Ae 


पर्या 


a 


भान 


इस क्रान्ति का नाम वैज्ञानिक क्रान्ति | शप 


उचित ही है, क्योंकि इसे उत्प्रेरित करने वाले | 
यत्र-विज्ञान और प्रौद्योग हें । । Ai 


ङ्‌ 


पिछली तीन दशाब्दियो में विज्ञान जो 
किसी समय कुछ बुद्धजीवियो तक ही सीमित 
था, अन्तर्राष्ट्रीय मामलो के क्षेत्र में केन्द्रीय 
शक्ति के रूप में विकसित हुआ है । 

इस क्रान्ति की रूपरेखा का निर्माण 
अनेक विचारशील व्यक्तियों ने किया है। 
इंजीनियरिंग और आविष्कार द्वारा विदोहित 
ज्ञान ही इस क्रान्ति की पूंजी है। विज्ञान को 
आज की जनता का जितना समर्थन प्राप्त है 
उतना सम्भवतः इतिहास में किसी भी अन्य 
समय को जनता का समथंन उसे प्राप्त नहीं 
रहा । निश्चय ही इसका प्रमुख कारण इसके 
व्यावहारिक उपयोग की आशा है । 
एक दशाब्दी पूर्व कोई अस्तित्व नहीं 
यों अपनी ओर से विज्ञान ने ज्ञान के ऐसे 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


[र | खरोत को प्रवाहित किया है जो अपूव है। 
रा | आज निरन्तर विकासशील उद्योग जिनमें 
हो हजारों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है, ऐसे 
। ज्ञान पर आधारित हैं जिसका. प्रायः एक 
दशाग्दी पूर्व कोई अस्तित्व नहीं था । विज्ञान 
भी | और प्रौद्योग मानव-जीवन के भौतिक गुण को 
हां | सुधारने के साधन हैं । 
ते | इसके अतिरिक्त मानव इस प्रकार के 
के | समाज को निरन्तर बनाये रखने के उद्देश्य से 
हि | जिसमें वह रह रहा है, विज्ञान और प्रौद्योग 
के | पर ही आश्रित है । यदि उसे भावी विश्व की 
t | वृहत्तर जनसंख्या के लिए रहन-सहन की 
ट वर्तमान और शायद श्रेष्ठतर स्थितियां प्राप्त 
RA हैं, तो उसे इन प्रयासों में दुगुनी वृद्धि 
- | केरनी पड़ेगी । 
jj विज्ञान को अपनी सफलताओं के लिए 
| पर्याप्त श्रेय प्राप्त होता है। किन्तु यह उन 
T लोगो के तीब्र प्रहारों का भी शिकार है, जो 
मानव के विनाशक शस्त्रास्त्रों का एक सरल 
द | धिष्टीकरण ढूंढ़ना चाहते हैं । 


O उदाहरण के लिए यह सही है कि 
ag के शास्त्रास्च नवीन वेज्ञानिक ज्ञान के. 
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परिणाम थे। किन्तु आण्विक न्यष्टिप्रति- 
क्रियावाहक भी तो उसी का परिणाम है, 
जिसमें एक ऐसी प्रोद्योग-प्रधान सम्यता को 
सतत सजीव बनाये रखने की सम्भावना निहित 
हे, जो बहुत बडी मात्रा में विद्युत्‌ शक्ति के 
उत्पादन पर निर्भर हे । 
विज्ञान-सम्बन्धी जानकारी का निम्नतम 
स्तर 

अन्य शब्दों में ज्ञान का उदय नेतिक 
गुणों के बिना ही होता है । ज्ञान का प्रयोग 
तो मतुष्य करता हे और वह यह प्रयोग 
व्यवहार-सम्बन्धी अपने वर्जित ढांचे के 
अनुसार करता है। अस्तु हिसा का कारण 
ज्ञान नहीं बल्कि मनुष्य है । 

कुछ ऐसी आधारभुत धारणाएं हैं जिन्हें 
वस्तुतः नागरिक ग्रहण कर सकता है; और 
विज्ञान-सम्बन्धी जानकारी का वही निम्नतम 
स्तर है जिसे साधारण जन उपाजितकर सकता 
है। मेरी समझ में इस निम्नतम स्तर 
को विश्व भर में सवंत्र प्राप्त किया जा सकता 
है, और उसके अन्तर्गत यह जानकारी सम्मि- 
लित है कि विज्ञान ओर प्रोद्योग क्या हें और 
दोनों के बीच अन्तर क्या है ? 

विज्ञान प्रकृति के विषय में नयी जान- 
कारी की खोज है । सामान्यत; इसका कोई 
तत्कालोपयुक्त व्यावहारिक लक्ष्य नहीं होता, | 
हालांकि कभी-कभी इसके व्यावहारिक उपयोग | 
की पूर्व कल्पना बहुत आसान होती है। 

इसके विपरीत, प्रोद्योग अथवा अधिक | 
सामान्य रूप में इजी नियरिग-सम्बन्धी प्रति 


कृत्रिम रेशे और प्लासिट 
क्र्यावाहक और 


SA 
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द्वारा निमित आधारभूत ज्ञान के गगनचुम्बी 
प्रासादों से प्रादुर्भूत इंजीनियारिंग-सम्वन्धी पूर्ण 
प्रगतियो के प्रतीक हें । 
विज्ञान : प्रौद्योगिक भविष्य का बीज 

विज्ञान और प्रोद्योग के बीच ये अन्तर 
अत्यन्त साधारण या प्रारम्भिक किस्म के 
होंगे | 

फिर भी हो सकता हे कि ag किसान 
जो यह जानता हे कि उसे अपनी फसल का 
कुछ भाग अगले वर्ण के लिए बोज के रूप 
में रख छोडना चाहिये, यह न जान पाये कि 
विज्ञान प्रौद्योगिक भविष्य का बीज है । 

अनेक नागरिकों को जो भूतक्राल की 
वैज्ञानिक खोज और आज की जीवन-प्रणाली 
के बीच विद्यमान सम्बन्ध को समझ सकते हैं 
आज के सैद्धान्तिक अध्ययन के आधार पर कल 


के एक अकल्पनीय परिणाम तक पहुंचने में 
कठिनाई होती है । 

सामान्य रूप में मानव के लिए अमूर्त 
भविष्य को समझ पाना सदेव कठिन सिद्ध 
हुआ है | 

किन्तु भविष्य इस अवस्था पर निर्भर 
करता है कि विज्ञान की प्रगति में इतिहास की 
पुनरावृत्ति होगी; कि प्रकृति ने अपने अधिक- 
तम आधारभूत सिद्धान्तं का रहस्योद्‌घाटन 
करना अभी प्रारम्भ किया है; ओर यह कि 
नये ज्ञान द्वारा मानव जाति कल के विइव- 
सम्बन्धी अपने स्वप्न को साकार करने में 
समर्थं होगी | 

विज्ञान में जो बातें आज अमूतं हैं 
वे कल के प्रौद्योग को वास्तविकताएं 
देती हैं । ७ 


हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी कक्षाओ के लिए 
हमारे उपयोगी प्रकाशन 


१. जन्तु-विज्ञान-आर. डी. विद्यार्थी 


२. वनस्पति-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी 


२. प्रारम्भिक भौतिकी- दयाप्रसाद खण्डेलवाल 
४. प्रेक्टिकल जम्तु-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी 
भै. प्रेक्टिकल वनस्पति-विज्ञान--आर. डी. विद्यार्थी 


६. सामान्य विज्ञान-मेहरोत्रा, विद्यार्थी, खण्डेलवाल 


सरल माध्यमिक जीव-विज्ञान--आर, डी. विद्यार्थी 
_ (हायर सेकण्डरी की कक्षा & ओर १० के लिए) 
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UPR १९४७ में स्वतन्त्र हुआ | उसी 
| वर्ष भारतीय परमाणु आयोग का 
गठन gar ओर भारत ने परमाणु शक्ति 
की दिशा में पदार्पण किया । परन्तु भारतीय 
| परमाणु ऊर्जा परियोजना का प्रारम्भ 
गास्तव में १९५४ में हुआ जब एटामिक 
WO इस्टैब्लिशमेण्ट, ट्राम्बे एवं परमाणु 
š विभाग की स्थापना हुई । कालान्तर 
| म टे इस्टैब्लिशमेण्ट के सभी विभागों का 
| be हुआ एवं अप्सरा, कनाडा इण्डिया- 
एक्टर और जरलीना रिएक्टर की 


| थापना हुई। फिर भारत ने परमाणु ऊर्जा 


१९६६ 
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के शांतिकालीन उपयोगों के अन्तर्गत उसे 
विद्यूतोत्पादन हेतु उपयोग में लाने के 
सम्बन्ध में सोचा जिसके परिणामस्वरूप 
तारापुर (महाराष्ट्र), राणा प्रताप सागर 
(राजस्थान) एवं कल्पक्काम्‌ (मद्रास) 
परमाणु विजलीघरों को स्थापना हो रही 
है । परमाणु ऊर्जा से उत्पन्त विद्युत्‌ अन्य 
विधियों की अपेक्षा काफी सस्ती होती है। 
इस बात को एवं सीमित भारतीय-कोयला 
भण्डार को ध्यान में रखते हुए डा. होमी | 
जहांगीर भाभा ने २६ सितस्वर १९६ को. 
वियेना में अन्तरराष्ट्रीय एटासिक 
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एजेंसी के सातवें महासम्मेलन में भाषण देते 
हुए कहा था, 'सम्भव है १९६६ “पे बाद 
भारत को विद्युतोत्पादन हेतु प्रतिवष एक 
२०० मेगावाटस के परमाणु क्रियाकारक 
को स्थापना करनी पड़े ।' 
अप्सरा क्रियाकारक 

बृहत्तर बम्बई के अन्तर्गत ट्राम्बे को 
मनोरम पहाड़ियों में एटामिक एनर्जी 
इस्टैब्लिशमेंट, ट्राम्बे की स्थापना हुई | इस 
इस्टैन्लिशमेंट के साउथ-साइट के उत्तरी- 
पश्चिमी सिरे पर डा. भाभा की देख-रेख 
में भारत के प्रथम परमाणु क्रियाकारक 
अप्सरा की स्थापना ४ अगस्त, १९५६ को 
हुई । यह अधिकांशतः भारतीय वेज्ञानिकों 
एवं इंजीनियरों के परिश्रम से बना है । यह 
| क्रियाकारक ८६ फुट मोटी ककरीट की 
दीवारों से घिरा, ४५ फुट लम्बा, २७ फुट 
चौड़ा और २८ फुट ऊंचा है । क्रियाकारक 
कोर के उत्तर उससे सटे ही एक कक्ष में 
स्वचालित नियन्त्रक मशीन है। कण्ट्रोल- 
| पेनल से ही क्रियाकारक की प्रत्येक बातें 
मालूम हो जाती हैं एवं उन पर आवश्यक 
नियन्त्रण किया जाता है । पुरा भवन शीत- 
ताप नियन्त्रित है । अप्सरा ने ४ अगस्त 
१९६६ को अपनी दसवीं वर्षगांठ मनायी है, 
'एवं इसके दस वर्षों की सन्तोषजनक सेवाओं 
पार सन्तुष्टि व्यक्त को गयी है । इसके द्वारा 
तीन मुख्य उद्देश्यों की पात होती रही है- 
नाभिकोय भौतिकी में शोधकाये, क्रियाकारक 
ae परिचालन को देख-भाल एवं ट्रेनिंग तथा 
रेडियो आइसोटोपों का उंत्पादन । 
. १९५६ में रूस के अलावा सम्पूर्ण 
` एशिया में सिर्फ अप्सरा ही एक क्रियाकारक 
1 । इस क्रियाकारक में युरेनियम (U- 
वृद्धि) get का उपयोग ईधन के 
| होता है । भारत-ब्रिटेन सरकारों 
म अन्तत ये छड़ें ब्रिटेन से 


| 
A 
T 


- विकिरण-सुरक्षा को ध्यान में रखते 
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EAST 
मंगायी गयी थीं । १९६४ के अन्त में इन | 
gsi के बदलने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 
फलस्वरूप जनवरी' ६५ से अप्सरा में काम- | 
बन्दी करना पडा । ब्रिटेन से पुनः नयी | 
युरेनियम ईधन छड प्राप्त की गयीं और 
अप्सरा लगभग जून' ६५ तक पुनः चालू हो 
गया । पुरानी ईधन छड़ें ब्रिटेन को लौटा 
दी गयीं । काम-वन्दी को अवधि में क्रिया- 
कारक की विभिन्नताओं में आवश्यक सुधार 
एवं तबदीली भी हुई । 
कनाडा-इंडिया क्रियाकारक 

यह क्रियाकारक ट्राम्बे इस्टैन्लिशमेंट 
(नार्थं साइट) में स्थित है जिसके एक तरफ 


| 


Maeti] 


TA 


ह 


गगनचुम्बी सुरक्षा चिमनी विशेष आकर्षक 
है। समुद्र में एक-दो HAT तक ऊपर-ऊपर 
पाइप लाइन बिछी है जिससे समुद्री पानी 
क्रियाकारक में कूलेंट हेतु आता है और पुनः | 
समुद्र में फेंक दिया जाता है । दुर से देखने पर ६ 
क्रियाकारक को अद्धंगोलाकार इमारत, 
सुरक्षा चिमनी एवं पाइप-लाइन अपनी ओर | 
बरबस खींच लेते हैं। क्रियाकारक के उत्तर | द 
तरफ मुख्य सड़क है एवं सड़क से सटी ही एक |# 
बड़ी-सी गोलाकार टंकी है। इस टंकी ओर E 
रिएक्टर में जमीन के अन्दर-अन्दर बिछी 
पाइप द्वारा सम्बन्ध स्थापित है | टंकी में भारी | 
पानी भरा रहता है, जो क्रियाकारक के अदर 
माडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है! 

. कनाडा इण्डिया क्रियाकारक के अब्द 
एवं बाहर के वायुदाबों में थोड़ा अन्तर रता FB 
गया है जो सदैव स्थिर रहता है। यह अन्त | 
हुए किया | ba 
गया है । मुख्य द्वार के खुलने एवं बन्द हो 
प्रणाली स्वचालित है । अन्दर घुसते समय | 
फाटक मिलते हैं जो लगभग १०-१५ ॐ. 

z हैं । दोनों चालित रूप | 
अन्तर पर हैं| दोनों फाटक स्व ) 
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बारी-बारी खुलते हैं ताकि क्रियाकारक के 
| अन्दर और बाहर के वायुमंडलीय दावों में जो 
| अन्तर आवश्यक है वह बना रहे | यह प्रणाली 
|| . फोतुहल उत्पन्न करती है । क्रियाकारक को 
| संभी इमारतें वातानुकुलित हें । विकिरण- 
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्रियाकारक 
के अन्दर वायु-फिल्‌टसं लगे हें जो भीतर की 
| gar को छानकर सुरक्षा चिमनी के जरिये 
| ऊंचे गगत में प्रसारित करते हैं। क्रियाकारक 
कोर के ऊपर ईधन-छड़ों के नियन्त्रण आदि 
के लिए एक स्वचालित ट्राली है जो नियन्त्रक 
कक्ष से संचालित होती है । कोर के आस-पास 
- तमाम छेद हैं जिनमें रेडियो आइसोटोपों के 
उत्पादन, वस्तुओं पर विकिरण प्रभाव एवं 
शोधकार्यों हेतु नमूने रखे जाते हैं। इस क्रिया- 
कारक में प्राकृतिक युरेनियम ईधन, भारी 
पानी माडरेटर और सामान्य पानी कुलेंटो के 
रूप में प्रयोग किया जाता है। क्रियाकारक 
से सटे उत्तर तरफ एक कक्ष में मास्टर-स्लेव- 
मैनीपुलेटर स्थित है जिसमें कृत्रिम हाथों की 
सहायता से क्रियाकारक से उत्पन्न रेडियो 
आइसोटोपों को सम्हाला जाता है । क्रिया 
कारक को रबिल्डिग में घुसते समय मुख्य द्वार 
के दाहिनी तरफ नियन्त्रक कक्ष है जिसके द्वारा 
क्रियाकारक की हर बातों का नियन्त्रण किया 
जाता है। क्रियाकारक के अन्दर की कोई भी 
गड़बड़ी फोरन मालूम हो जाती है और घंटी 
बज उठती है। पेनल पर तेनात व्यक्ति 
फौरन उस गड़बड़ी को हटाने के लिए 
नियन्त्रक पेनल के स्विचों आदि में कुछ हेर- 
फेर करते हैं और गड़बड़ी हट जाती है। 
` उसके बाद पेनल पर गड़बड़ी के हट जाने का 
` संकेत भी मिल जाता है। नियन्त्रक कक्ष की 
ये-प्रणाली काफी कौतूहलपूर्ण लगती है। 
` इस क्रियाकारक का निर्माण कोलम्बो- 
र र के अत्तर्गत कनाडा सरकार के सहयोग 
से हुआ और इसी लिए इसका नाम कनाडा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क्रियाकारक रखा गया । यह क्रियाकारक 
विश्व के सबसे बड़े रेडियोभाइसोटोप उत्पादक । इस 
क्रियाकारको में से एक है। इस क्रियाकारक | औँ 
में १९२ युरेनियम ईधन-छड़ों की व्यवस्था | ' 
है। इन समस्त छड़ों के पूर्णरूपेण कार्यरत | ध्या 


होने पर ४० मेगावाट्स की शक्ति प्राप्त | के 

होती है । क्रियाकारक की प्रारम्भिक अवस्था | स्था 
में आधी ईधन-छड़ें कनाडा से मंगायी गयी | ee 
थीं और आधी छड़ें art के फैब्रिकेशन | बम 


प्लांट में निमित हुई थीं। धीरे-धीरे कनाडा | ताः 
की ईधन-छड़ें भारतीय छड़ों से बदल दी गयीं | घि 
और अगस्त १६६३ से यह क्रियाकारक fag | के 


भारतीय छडों से ही कार्य कर रहा है । धार 
जरलीना क्रियाकारक | सर 
जरलीना क्रियाकारक भी नार्थ-साइट | मई 
में स्थित हे । जरलीना (Zerlina—-Zero | कर 
Energy Reactor for Lattice Investi- । के 
gations and Nuclear Assembly) तभे 
परमाणु ऊर्जा के शान्तिकालीन उपयोगों के | चल 
विकास हेतु एक प्रायोगिक क्रियाकारक है। | क्रि 
तमाम नाभिकीय इंधनों और द्रव-माडरेटरों | बिः 
के सम्भावित उपयोगो की दिशा में यह क्रिया- | वज 
कारक एक तरह का प्रायोगिक क्षेत्र है। | एक 
प्रोजेक्ट “Nuhmoc’ के अन्तर्गत प्राकृतिक | बन्द 


यूरेनियम ईंधन, भारी पानी माडरेटर तथा | काः 
कार्बतिक योगिक कुलेंट के रूप में प्रयुक्त | जा 
होते हैं। इस दिशा में जरलीना द्वारा कई | ६८ 
सफल प्रयोग किये जा चुके हैं, और आशा की | लर 
जाती है कि भविष्य के भारतीय परमाणु | 

बिजली घरों में उन तमाम सफल प्रयोगों का । १९ 
उपयोग होगा । अप्सरा की ही तरह इसमें भी का 
नियन्त्रक मशीनें क्रियाकारक कोर से सटेही | ३८ 
एक कक्ष में स्थित हैं। इस क्रियाकारक की | लग 


भी पुरी बिल्डिंग एयरकण्डीशंड है | बि 
तारापुर परमाणु बिजलीघर अप 
१९५८ में भारत सरकार ने परमाणु $ एव 


ऊर्जा के यान्तिकालीन उपयोगों की-दिशा में | af 
विज्ञान-लो 


m हरा ITT Too ~ 
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एक और कदम बढाया | विद्युतोत्पादन हेतु महाराष्ट्र एवं गुजरात प्रदेशों के जरूरतमन्द 


| 

रक | [के उपयोग की दिशा में गे को प्र ा 

दक | इस ऊज के उपयोग को दिशा में सोचा गया, इलाकों को प्राप्त हो सकेगी । 

रक और विचार हुआ कि महाराष्ट्र-गुजरात इस बिजलीघर के दोनों क्रियाकारकों में 
था | प्रदेशों के पश्चिमी इलाकों में कई बातों को यूरेनियम नाभिकों के विखण्डन से प्राप्त उष्मा 
र | ध्यान में रखते हुए तृतीय पंचवर्षीय योजना ऊर्जा पानी को भाप में परिणित करेगी और 
प्त के अन्तर्गत एक परमाणु बिजलीघर की वही भाप दो टरबाइनों को चलाकर बिजली 
था| स्थापना की जाय। योजना आयोग ने स्वीकृति बनायेगा। क्रियाकारक ईधन के रूप में प्रति 
यी | देदी। तकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए। वर्षे २५ टन यूरेनियम आक्साइड (0-२३५ 
शन | बम्बई से ६२ मील उत्तर, समुद्र के किनारे संवृद्धि २०%) की छड़ें इस्तेमाल को जायेंगी । 


डा | ताड वृक्षों को कतारों एवं हरी-हरी घासों से प्रारम्भिक अवस्था में सभी की सभी ईधन 
[यी | घिरे तारापुर (महाराष्ट्र) को इस बिजलीघर छड अमरीका से मंगायी जायेंगी । बाद में 
[फ़ | के लिए उपयुक्त समझा गया । तारापुर सम्भवतः इन छड़ों को भारतीय छड़ों द्वारा 
, परमाणु विजलीघर का निर्माण अमरीकी बदल दिया जायं। उपरोक्त २५ टन इंधन 
| सरकार के सहयोग से हो रहा है। छड़ोंपर लगभग ढाई करोड़ रुपया लगेगा। 
इट । मई, ६४ में इण्टरनेशनल जनरल इलेक्ट्रिक ज्ञातव्य है कि तारापुर इलाके में यदि इसी 
कम्पनी (अमरीका) को इस बिजलीघर रूप में एक तापीय बिजली घर की स्थापना 


ro | 

ti- | के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गयी। को जाती, तो लगभग ४,००० टन कोयला | 
ly) | तभी से वहां बड़े जोर-शोर से निर्माण कार्य प्रतिदिन लगता जिस पर लगभग ५ करोड़ | 

के | चल रहा है। अभी हाल ही में अमरीका से रुपया प्रतिवर्ष का खर्च बैठता। तारापुर 

[| | क्रियाकारक कोरवेसेल आदि वस्तुएं इस परमाणु बिजलीघर से उत्पन्न विद्युत्‌ को 

रों. | बिजलीघर हेतु पहुंची हैँ। ये वस्तुएं इतनी कीमत लगभग ३ पेसे (कोयले से; ३:६६ 

Tt- | वजनी थीं कि इनके तारापुर पहुंचने की स्वयं पेसे) प्रति किलोवाट-घटे होगी | पांचवी | 
ह। | एक समस्या थी । अन्ततः तारापुर में ही एक पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस विजलीघर | 
[क | बन्दरगाह बनाना पड़ा। अधिकांश faai- को दुगुना करने का विचार है। 

था | कार्य समाप्त हो चुका ह, एवं आशा को राणाप्रताप सागर परमाणु बिजलीघर 

बत | जाती है कि इस ब्रिजलीघर से अक्तूबर तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हूँ 

कई | ६८ के उपरान्त बिजली प्राप्त होते २०० मेगावाट (विद्युतीय) के एक और ह 
की | लगेगी। परमाणु बिजलीघर की स्थापना का विचार | 
णु | तारापुर परमाणु बिजलीघर में १६०- पारित किया गया | उपयुक्त स्थान राणाप्रताप 

का | १६० मेगावाट, (विद्युतीय) के दो क्रिया- सागर (राजस्थान त gu ea 

a कारक होंगे, अर्थात्‌ इस बिजलीघर को क्षमता बिजलीघर मे चतु aa ae पड 

ही | ३८० मेगावाट विद्युतीय होगी । इस पर अन्तर्गत एके और २०० मेगावाट (विद्यु- 

की ह तीय) ,क्रियाकारक की स्थापना क 


लगभग yo करोड़ रुपये खर्च होंगे । Te 
बिजलीघर तैयार हो जाने पर संसार में 
अपने तरीके के बिजलीघरों में से एक होगा 

7 | एवं एशिया में अपने तरीके का सबसे बड़ा 
क्ति का स्रोत। इससे उत्पन्न बिजली 


पारित हुआ | राणाप्रताप सागर राजस्था 
गुजरात सीमा से लगभग १५ 
पर है। इस बिजलीघर से 


FAT १९६६ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kani 
m 4000 = TA 


साथ ही अतिरिक्‍त विद्युत्‌ गुजरात को भी 
मिल सकेगी । 
. राणाप्रताप सागर बिजलीघरप्रेसराइज्ड 
भौरी पानी क्रियाकारक (Phwr) तरीके का 
होगा। इसी तरीके का एक बिजलीघर कनाडा 
(इगलस प्वाइंट रिएक्टर) में भी बन रहा 
है। राणाप्रताप सागर बिजलीघर पूर्णतया 
| भारतीय वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों द्वारा 


| तयार किया जायगा। सिर्फ क्रियाकारक 
डिजाइन कनाडा सरकार से प्राप्त की 
जायगी | इस बिजलीघर में प्रतिवर्ष २६ टन 
प्राकृतिक यूरेनियम ईधन के रूप में इस्तेमाल 
होगा | प्रारम्भिक अवस्था में आधी ईंधन 
छड कनाडा सरकार देगी। बाद में सभी 
ईधन os ट्राम्बे स्थित यूरेनियम मेटल एवं 
फेब्रिकेशन प्लांट्स द्वारा पूरी की जायेंगी। 
इस बिजलीघर के बनने में लगभग ६० करोड़ 
रुपये लगेंगे । इस बिजलीघर से उत्पन्न विद्युत्‌ 
की कीमत २६६४-२८ पैसा (कोयला से: 
३६४ पेसा) प्रति किलोवाट घण्टे होगी । 
यहां पर एक वकंशाप एवं अन्य प्रारम्भिक 
आवश्यकताओं वाली वस्तुओं का निर्माण हो 
* गया है । निर्माण कार्य काफी प्रगति पर है एवं 
भाशा हे कि यह बिजलीघर १९७१ तक 
| पूरा हो जायगा । पांचवीं पंचवर्षीय योजना 
के अन्तर्गत इस बिजलीघर को भी दुगुना 
करने का विचार है | 
कहपक्काम परमाणु बिजलीघर 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
Tat परमाणु बिजलीघर के लिए उपयुक्त 
गह कल्पक्काम (मद्रास प्रदेश) चुना गया | 
थान मद्रास से दक्षिण लगभग २० मील 


रखकर ही परमाणु बिजलीघर की 
की बात सोची गयी । इस परमाण 


दो २००-२०० मेगावाट 
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(विद्युतीय) क्षमता के क्रियाकारक होंगे। यह 
बिजलीघर अधिकांश रूप में तारापुर परमाण 
बिजलीघर से मिलता-जुलता होगा। इस 
बिजलीघर के निर्माण में लगभग ६० करोड़ 
रुपये खच होंगे जिसमें लगभग २० करोड़ 
के विदेशी सामान आयेंगे । इसका निर्माण 
पूर्णतया भारतीय वैज्ञानिकों एव इंजीनियरों 
द्वारा होगा। आशा की जाती है कि यह 
बिजलीघर भी १६७१ तक पूरा हो जायगा। 
इससे उत्पन्न विद्युत की कीमत २:६४ पैसे 
(कोयले से: ३.८४ पेसे) प्रति किलोवाट 
घण्टे होने की आशा है । 
भविष्य को झांकी 
भारत में मोनाजाइट भंडार का बाहल्य 
जो विश्व में सबसे अधिक है । मोनाजाइट 
के स्रोत केरल, मद्रास के पश्चिमी समद्री 
TARIA एव रांची (बिहार) तथा विहार- 
बंगाल को सीमा पर काफी पाये गये हैं। 
मोताजाइट से थोरियम-२३३ उत्पन्न होता है 
जो नाभिकोय ईंधन के रूप में तो इस्तेमाल 
हीं हो सकता परन्तु परमाणु क्रियाकारक 
में विकिरीत होने पर यूरेनियमु-२३३ में 


परिणित हो सकता है जो नाभिकीय ईधन . 


के रूप में इस्तेमाल हो सकता है । द्रूत 
क्रियाकारको में यूरेनियम-२३३ का उपयोग 
eam के रूप में हो सकता है। भारतीय 
परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम का यह भी एक 


- विशेष अंग है एवं इस पर प्रोग्राम का भविष्य 


काफी हद तक निर्भर है । थोरियम-२३३ 
-ूरेनियम-२३३ मिश्रण को भविष्य के 
दुत क्रियाकारकों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल 
किया जायगा, जिसमें थोरियम-२३३, 
युरेनियम-२३३ में परिणित होता रहेगा और 
इधन का काम करता रहेगा । 

प्रोजेक्ट फोनिक्स के अन्तर्गत ट्राम्बे 
में बने प्लूटोनियम प्लांट का उद्घाटन 
स्व.श्री लालबहादुर शास्त्री ने २२ जनवरी ६५ 


__ विज्ञान-लो 


को 


पाङ 


i फी रुट? rk es CA 


a आए 


को किया | इस प्लांट में क्रियाकारकों के 
अन्दर न्यूट्रान-विकिरीत यूरेनियम इंधन 
get से प्लूटोनियम-२३९ (यूरेनियम-२३५ 


| न्यूद्रान-->प्यूटोनियम-२३९) अलग किया 


जाता है जिसका उपयोग भविष्य के परमाणु 
बिजली घरों में होगा । 

हम देख रहे हैं कि भारतीय परमाणु 
ऊर्जा प्रोग्राम का अंतिम लक्ष्य आत्म- 
निर्भरता है। यूरेनियम-२३५ ईधन के बजाय 
भारत यहां से प्राप्त होने वाले ईंधनों (यूरे- 
नियम-२३३, प्लुटोनियम-२३९) के ही ऊपर 
निर्भर होने की दिशा में सोच रहा है। आथिक 
आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए यह निर्विवाद 
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हा जा सकता हे कि परमाणु ऊर्जा से प्राप्त 
होने वाली विजली तापीय ऊर्जा की अपेक्षा 
काफी सस्ती है । साथ ही तापीय विजलीघरों | | 
के लिए कोयला इंधन के रूप में इस्तेमाल | 
होता है जिसका भंडार असीमित नहीं है । 
अत: परमाणु बिजलीघरों का निर्माण अच्छे 
भविष्य का निर्माण है । इन्हीं सब बातों की 
सूक-बूक को लेकर स्व. डा. भाभा ने 
२६ सितम्बर, ६३ के अपने भाषण में इस 
बात की आशा व्यक्त की थी कि सम्भव 
है भारत को १६६६ के बाद प्रतिवर्ष एक 
२०० मेगावाट (विद्युतीय) क्षमता के परमाणु 
बिजलीघर की स्थापना करनी पड़े । 


मारत के मछली उद्योग में नाखे का योगदान 


भारत में मछली उद्योग को विकसित करने के लिए भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच जो | 
वार्ता प्रारभ्भ हो रही है उसमें नाखे की ओर से नाले के भारत स्थित राजदुत हाकुन नादे प्रतिनिधि ' 


होंगे 1 


अनुसान है कि मछली उद्योग को विकसित करने के लिए नाखे अगले पांच साल में लगभग ४ 
करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करेगा । इस धनराशि द्वारा उद्योग का विकास होगा, तटवर्ती क्षेत्रों के 
अतिरिक्त गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ी जायेगी और उद्योग को विकसित करने के लिए शिक्षण तथा 


प्रशिक्षण दिया जायेगा । 


नाखे की सहायता से इस समय भी केरल, मद्रास और मंसूर में मछली उद्योग के प्रोजेक्ट चल | 


रहे हुँ । नाखे इस दिशा में १९५१ से सहायता देता आया है और अत तक सात करोड़ रुपये से ऊपर को _ 


। सहायता प्रदान कर चुका है । 


fe 


स्मरणीय है कि नाखे उत्तरी-पर्चिमी यूरोप का एक छोटा-सा देश है । इसका क्ष त्रफल ३ लाल | 


वर्गमोल तथा आबादी ३६ लाख हे । 


शराब के गोदाम 


शराब को सुरक्षा के साथ रखने की व्यवस्था भी भावश्यक होती है | स्टुटगाड में शरा 
संजिला ager गोदाम बनाया गया है, जिसे देखने में चाहे कोई रोमांस न हो, लेकिन ब 
प्राचीन काल में शराब को सुरक्षित रखने के जो तरीके प्रचलिन थे, उनसें 
आधुनिक तरीके में जमीन-आसमान का अन्तर है । पश्चिम जरमनी में शराब RIEL! i 
समितियों का निर्माण कर लिया है । बड़े-बड़े औद्योगिक कारखानों ने पाइनओसिग तथा 


कमीज बनाने वांले युवक की कविता पर 
सवा लाख रुपये का पुरस्कार 
लन्दन के टोनी ब्रैडले नामक एक १७ 
वर्षीय युवक को अमरीका की “कविता संघ' 
नामक संस्था ने उसकी एक कविता के लिए 
सवा लाख रुपये का पुरस्कार देने का निर्णय 
किया हे । 
ब्रैडले कमीज बनाने के एक कारखाने में 
सिलाई का काम सीख रहा हे | 
इससे पूर्व आयरलेण्ड में एक कविता 
प्रतियोगिता हुई थी । उसमें ब्रेडले की कविता 
को जिसका शीर्षक मेरी मां! था, प्रथम 
पुरस्कार मिला था जो दो हजार रुपये का 
था। 
'अंगुइताने के बराबर रडार 
लन्दन के सरकारी रडार प्रतिष्ठान ने 
सिलाई के समय अंगुली में पहने जाने वाले 
अंगुरताने के बराबर का रडार सेट बनाया 


। 
` इसके प्रयोग से अंधे व्यक्ति, पुलसमेन, 
` सुरक्षा सैनिक तथा मोटर चालक अंधेरे में 
देख सकेंगे | 2 
 इसरडारका और छोटा नमूना बनाने 
का यत्न किया जा रहा है। अगर इसे रोगी 
निगल लेगा तो डाक्टर को उसके शरीर की 
प्रतिक्रियाओं के बारे में पुरी-पूरी जानकारी 
मिल सकेगी । 
संसार का सबसे छोटा स्कूल 
संसारका सबसे छोटा स्कुल जरमनी 


TA, 


CAIN 
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तक इसमें केवल एक छात्र था, अब उसकी 
छह वर्षीया बहन भी इसमें भरती हो गयी हे 
जिससे इस स्कूल की छात्र-संख्या दो हो 
गयी है । 

इस द्वीप पर केवल & प्राणी रहते Fy 
इसके बावजुद ग्रोडे में एक नियमित स्कूल 
al 
तीन वर्ष का बच्चा स्कूल सें 

पश्चिम जरमनी के डुयुएसबगे नगर के 
४३ वर्षीय शिक्षाधिकारी काले हैंज वाल्टर ने 
प्राथमिक स्कूल में एक नया परीक्षण प्रारम्भ 
किया है जिसमें बालकों का एक विशेष समूह 
पढ़ता है । 

इनकी आयु ३-५ वर्ष 
लड़के और लड़कियां दोनों 
संख्या १२ है। 

इस स्कूल में जो शिक्षा-पद्धति अपनायी 
गयी है वह बिलकुल नयी है और अमरीका 
के हाल के मनोवैज्ञानिक तथा शेक्षणिक 
अनुसन्धान परिणामों पर आधारित है। 
नियमित पाठों की अपेक्षा वालक खेल-खेल 
में ही शिक्षा प्राप्त करेंगे | खेलते-खेलते वे पहले 
समग्र-शब्द-पद्धति से उसे पढ़ना सीखेंगे 
तथा बाद में उसे लिखेंगे। वाल्ट 
का विश्‍वास है कि कोई भी बच्चा जो 
लिखित शब्द को पढ़ने में सक्षम है, शब्द 
लिख भी सकता है। वे लेख को ही पढ़ने का 


तक की है। 
मिलाकर इनकी 


अंग समभते हैं | 
प्रारम्भ में एक वर्षीय पाठ्यक्रम की 
व्यवस्था की गयी है । 


जरमन अनिवार्य शिक्षा कानुन में ६ वर्ष 
से कम आयु के बच्चों को स्कुल जाने की 
मनाही है। 

पर परीक्षण के तौर पर उक्त 
स्कुल को छूट दी गयी है । ज्ञातव्य है कि यदि 


योजना सफल रही तो कानून में संशोधन 
'करना पडेगा | ७ 


| 
| 
| 
= 
| 
| 
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1 ष्टी 
ick मानव के प्रमुख तथा खतरनाक शत्रु 
यी 0000 । ये जमीन में विल ब हते हैं 
Qe! मीन सें बिल बनाकर रहते हें 
Tate फसल पकने पर खाद्यान्नों को बिलों में 
के लेजाकर जमा कर देते हैं जो उपभोग के योग्य 
_ नहीं रह जाता है । फसल जब खलिहानों में 
3 रखी जाती है, वहां भी ये शीघ्र ही बिल 
N बनाकर अनाज को नष्टकर हानि पहुंचाते 
3 हैं । खेतों में ये पौधों की जड़ों को भी कुतर 
> देते हे, और विशेषकर गन्ते की फसल को 
2 अधिक हानि पहुंचाते हैं। गोदामों तथा घरों 
9! मे ७ A में 
छ में संगृहीत खाद्यान्न को चूहे भारी मात्रा में 


We करते हैं । साधारणतया एक चूहा प्रति 
टो वषे लगभग १० किलोग्राम अनाज खा जाता 
है। इसके अतिरिक्त ये अनाज को बिसेरकर, 
उसमें मल-मूत्र इत्यादि मिलाकर खाद्यान्न की 
कीमत कम कर देते हैं । यों चूहों की ठीक 
Tear तो नहीं ज्ञात है लेकिन ऐसा अनुमान हे 
के ये मानव की संख्या से कहीं अधिक हैं। 
‘Une की हानि के अतिरिक्त चूहे 
, भीर रोगों (जैसे प्लेग) को भी फलाते हैं 
Y धन तथा जन, दोनों की भारी क्षति 
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हमारे प्रमुरन शत्रु 
= Sach! रोकथाम 


रोकथास / 
चूहों की चतुराई, स्वयं को वातावरण के 
अनुकुल बना लेने को क्षमता तथा अधिक 
सन्तान पैदा करने का गुण आदि ऐसी बाते हें 
जिनके कारण इनकी रोकथाम करना कठिन 
है। मादा २-३ महीने की आयु से ही बच्चे 
देने लगती है और हर बार ८-१० बच्चे देती 
है। यह अनुमान किया गया है कि year 
एक जोड़ा साल भर में ६००-८०० बच्चे दे 
सकता है | अतः प्रभावशाली रोकथाम के लिए 
यह आवश्यक है कि 'चूहा-विरोधी अभियान. | 
लम्बे पैमाने पर संगठित रूप से किया जाय, | 
क्योंकि छोटे स्तर पर रोकथाम करने से ये एक 
स्थान से दूसरे स्थान को स्थान्तरित हो जाते हैं। 


बिलों में चूहे रहते हें । इसके लिए चूहा-ग्रर 
स्थानों का निरीक्षण करना चाहिये। पहले 


प्रमुखतः रोकथाम की निम्नलिखित चार 
विधियां प्रचलित é— 
शिकार करना 
इस विधि में चूहों की बिलों को खोदकर 
उन्हें बाहर निकालते हैं और प्रशिक्षित कुत्तों 
अथवा बिल्लियो द्वारा उनका शिकार करवाते 
हैं। यह विधि छोटे स्तर पर तथा जहां श्रम 
सस्ता हो, प्रयोग की जा सकती है । जहां पानी 
की सुविधा हो, बिलों में पानी भरकर भी 
चहों को बिलों के बाहर निकाला जा सकता 
है और उनका शिकार करवाया जा सकता है । 
चूहेदानी का प्रयोग 
ag विधि घरों में सुगमता से प्रयोग की 
जा सकती है। आजकल बाजारों में विभिन्न 
प्रकार की चूहेदानियां उपलब्ध हैं । इन पिजरों 
के अन्दर रोटी अथवा बिस्कुट रख देते हैं। 
चूहे इन पिजरों के अन्दर आकर फंस जाते 
हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि पहले के कुछ 
दिनों तक तो चूहे फसते हैं, लेकिन उसके बाद 
आना बन्द कर देते हैं । 
विषले प्रलोभक पदार्थों का प्रयोग 
चूहों को नष्ट करने के लिए विषेले 
प्रलोभक पदार्थों का प्रयोग अधिक लाभकारी 
होता है । इस विधि में चूहा-नाशक रसायनों 
को कुछ प्रलोभक पदार्थों के साथ मिलाकर 
प्रयोग करते हैं। चूहे इन पदार्थो की ओर 
आर्काषत होते हैं, इन्हें खाकर मर जाते त्त 
इन प्रलोभक पदार्थों का सतकंतापूर्वक प्रयोग 
करना चाहिये । 
विष प्रयोग करने से पहले कुछ दिनों तक 
बिना विष मिलाये प्रलोभक पदार्थ रखते हुँ 
ओर इस प्रकार चूहे प्रतिदिन अपने प्रिय पदार्थो 
को खाने के लिए आते हैं । प्रलोभक पदार्थ दो 
प्रकार के होते हे--तरल (दूध, तेल आदि) 
था सुखे पदार्थ (आटा, बिस्कुट, सूखी मछली 
| गोदामों में चूहे प्रायः तरल प्रलोभक 
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कमी होती है । प्रलोभक पदार्थ रखने के तीसरे 
या चौथे दिन विष-युक्त प्रलोभक पदार्थ प्रयोग | 
करते हैं। ये पदार्थ विलों के अन्दर, जमीन | 
पर बरतनों में रख देते हैं या फशे पर फैला | 
देते हैं। बिलों के अन्दर विष-युवत प्रलोभक | 
पदार्थों के रखने के बाद उनका मुंह बन्द कर 
देते हैं। विषों को बरतनों में रखना बिसेरने | 
की अपेक्षा अधिक सुरक्षात्मक है। विष-युक्त 
प्रलोभक पदार्थों के कुछ दिन तक प्रयोग करने 
के बाद एक बार फिर बिना विष-मिलाये 4 
प्रलोभक पदार्थ रखने चाहिये । इससे यह 
ज्ञात हो जाता है कि सब चूहे मर गये हैं या 
नहीं । यदि इन विषरहित पदार्थो को त्रुहो ने | 
खाया हो, तो यह समझना चाहिये कि चूहों | 
को पूर्णरूपेण नष्ट करने में अभी सफलता | 
नहीं मिली है और ऐसी दशा में विष अथवा | 
प्रलोभक पदार्थं को बदलकर प्रयोग करना | 
चाहिये । 
अधिक प्रचलित तथा प्रभावशाली चूहा- | 
नाशक रसायन तथा उनमें प्रलोभक पदार्थ 
मिलाने की विधि निम्नलिखित प्रकार है: 
जिक फास्फाइड 
„~ चूहों को मारने के लिए सबसे अधिक 
प्रयोग इसी रसायन का होता है । यह गहरे 
भुरे रंग का चूणं पानी में अघुलनशील तथा | 
लहसुन को गन्ध वाला रसायन है | जब यह | 
वातावरण की नमी के सम्पर्क में आता है 
तो इससे फास्फीन गैस निकलती है । इससे 
बनाया गया प्रलोभक कुछ दिनों तक दप 
तथा वायु के सम्पर्क में रहने पर ATA 
विषेलापन खो देता है, अतः इसको कागज 
में लपेटकर चूहे की बिलों में ३-४ ई |. 
भीतर रखकर बिल के मुंह को बन्द कर 
देना चाहिये । सुखे तथा नम प्रलोभकों में इस | 
रसायन की मात्रा क्रमशः ५ तथा २ प्रतिशत | लो 
होती है । प्रलोभक रखने के स्थान से कुछ 
ही दुर पर बरतन में पानी रख देना चाहिये 


= 


Poo, 
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J 
चूहों | 
लता | > 
) || रे ~ है 
थी | चूहों को मारने के लिए सबसे अधिक उपयोग रसायनों का होता है 
| | 
Nal ifa इस विष को खाने के वाद चूहों को १:५ में मिलाते हैं। विष-प्रलोभक तैयार 


(प्यास लगती है, और पानी पीने के बाद विष 
का प्रभाव अधिक शीघ्र होता है। 
विष प्रलोभक तैयार करने कों विधि 
सुबह से शाम तक गेहूं के आटे को 
अथवा अन्य प्रलोभक पदार्थ (१/२ पौंड) को 
नम रखना चाहिये । इसके बाद जिक 
फास्फाइड ( औंस) मिलाकर गोलियां बना- 
(लेनी चाहिये । इस मात्रा से लगभग १०० 
गोलियां बन जायेंगी । चूहे की प्रत्येक बिल पर 
शाम के समय दो-दो गोलियां रख देनी 
भाहिये । 
बेरियम कार्बोनेट 
यह स्वादहीन, रंगहीन, पानी में अघुलन- 
शील, श्वेत रंग का चूर्ण है और अपेक्षाकृत 
Wel के लिए कम विषैला है, अतः यह विष 
| जिक फारुफाइड से अधिक मात्रा में मिलाया 
भाता हे । सूखे प्रलोभकों की अपेक्षा तरल 
अलोभकों का प्रयोग अधिक प्रभावशाली है । 
बेरियम कार्बोनेट और बाजरा के आटे को 


करने की विधि जिक फास्फाइड-जेसी ही है । 
वारफेरीन 

यह हलका, सफेद दाने वाला चूण, पानी 
में कम लेकिन नमक में पर्याप्त घुलनशील 
रसायन है। यह रसायन चूहों द्वारा बहुत 
पसन्द किया जाता है, अतः प्रलोभक पदार्थो 
को चुनने में विशेष सावधानी को आवश्यकता 
नहीं पड़ती है। यह बहुत विषेंला होता है, 
अतः विष को मात्रा बहुत कम प्रयोग को 
जाती है । बाजार में ०५% वारफेरीन मिला 
हुआ विष-प्रलोभक तैयार मिलता है। इस 
विष को आटे या किसी अन्य उपयुक्त 
प्रलोभक में मिलाकर प्रयोग करते हैं। इस 
चूहा-नाशक ओषधि को खेतों में प्रयोग करना 
लाभदायक नहीं है, क्योंकि यह बहुत महंगा 


cf: A LP A 
चूहे भयानक रोग भी Gara हैं 


छोटी-छोटी तश्तरियों में ११५-१२० ग्राम 
प्रति तरतरी के हिसाब से रखना चाहिये | 
स्ट्राइक्नाइन हाइड्रोक्लोराइड 
यों तो इसका प्रयोग गीदड़ों को मारने 
के लिए mea में मिलाकर होता है, 
लेकिन यह रसायन सीमित दशाओं में चूहों 
को मारने के लिए भी प्रयोग किया जाता 
है । यह रसायन क्षाराभ है जो पौधों को 
,निचोडकर निकाला जाता है । स्वाद में यह 
तीखा तथा स्तनधारियों के लिए बहुत विषेला 
और शीघ्र प्रभावकारी होता है। इसका 
तीखा स्वाद गुड़ या शीरा मिलाकर कम करते 
हें । प्रलोभक पदार्थों में ०.१२५% मिलाकर 
प्रयोग करते हें । 
| तैयार करने की विधि 
१ औंस विष को २ औंस गरम पानी 
में घोलना चाहिये । ४ ओस गुड़ को १ 
मंस पानी में गरम करके गाढ़ा घोल बना 
' लेते हैं। दोनों घोलों को अच्छी प्रकार मिला- 
कर १२ घंटे पहले से भीगे हुए ३० पोंड चनों 
में मिला देते हें । 
प्रत्येक विल के अन्दर ३ औंस fag- 
भक रखना चाहिये और बिल को कीचड 
गीली मिट्टी से बन्द कर देना चाहिये । 
के बीज 
औंस बीजों को ४ पौंड पानी में 
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लना चाहिये। उबालने से थे | 9 
बीज मुलायम हो जाते हैं । इन मुला- | १ 
यम बीजों को कुचलकर ag तक | f 
उवलने देते हैं जब तक घोल ४ औंस १ 
ye न हो जाय । यह घोल विष है, और | हैं 
£ इससे विष प्रलोभक स्ट्राइक्नाइन | 
हाइड्रोक्लोराइड वाली विधि से बना | १ 
लेते हैं । क्‌ 
बिलों का धुमन स्‌ 
खेतों तथा गोदामों में चुहोंको f 
नष्ट करने के लिए उनके बिलों को 
विषेली गैसो से धमन करना अत्यन्त प्रभावः 
शाली विधि है । विषेली गेस का प्रयोग करने 
के बाद बिलों का मुंह बन्द कर देना चाहिये। | ; 
चूहे इन गेसों के सम्पक में आने के बाद मर | के 
जाते हैं। केल्शियम सायनाइड का जिससे | 
हाइड्रोसायनिक एसिड गैस निकलती है, yet | अः 
के बिलों के gua करने के लिए बहुत प्रयोग | दूर 
होता है । इस कार्य के लिए आजकल बाजार | का 
में दो प्रचलित qua उपलब्ध हैं---साइमैग | 
और साइनोगैस-ए । दोनों ही ध्रूमन के रूप में | ह 
होते हैं । ये चूर्ण जब वातावरण की नमी के S 
सम्पक में आते हैं, तो इनसे विषेली गैस | इस 
निकलने लगती है । ३०-४० ग्राम विष एक | पर 
बिल के gaa करने के लिए पर्याप्त है। यह | पंख 
विष बिलों के अन्दर चुहा-धुमन-पम्प अथवा | इस 
लकड़ी के लम्बे चम्मच द्वारा प्रविष्ट करायी | सष 
जाती है । इसके बाद बिल के छिद्र को गीली 
मिट्टी से बन्द कर देते हैं। चूहे विलों के | रू 
अन्दर ही मर जाते हैं । 
सावधानियां भूक 
उपरोक्त पंक्तियों में उल्लिखित विष मोर 
Tel के अतिरिक्त मानव तथा पशुओं के लिए | बार 
भी अत्यन्त विषैले हें । अतः इनका प्रयोग का 


करने में पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिये | 
प्रयोग करने के बाद बचे हुएविषको पण रूप 
से नष्ट कर देना चाहिये । धुमक को सूंघता 
विज्ञान-लोक | 


हु किक 


22 


क 2 
से थे | प्राणघातक है । प्रयोग लये गये बर्तनों 
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पहले से ही बन्द कर दिया जाय और विष- 


F 
मुला- को भी अच्छी मकार साफ कर लेना चाहिये। प्रयोग करने के बाद उस छिद्रको भो बन्द कर. 
तक | विषों को प्रयोग करने से पहले पड़ोस के लोगों दिया जाय | j 
औंस | को भी सूचना दे देनी चाहिये जिससे वे सतर्क मरे हुए चूहों को इघर-उघर नहीं फेकला l 
i TAGLE चाहिये नहीं तो ये बिल्लियो तथा चिड्यिंद्वरा.- 
गाइन विषो के प्रयोग के बाद बिलो के छिट्रों कुछ तो खाये जायेंगे तथा कुछ यों aaa | 
बना | को अच्छी रकार से बन्द कर देना चाहिये । फेलायेंगे और प्लेन जैसी गस्भोर चो 
कभी-कभी ऐसा होता है कि एक ही विल कई को फैलाने में सहयोग देंगे । अत यह आवश्यक 
स्थाना पर खुलता है, अतः यह आवश्यक है है कि मरे हुए चूहों को या तो जला दिया जाय 
[को | कि एक छिद्र को छोड़कर शेष सब छिद्रोको या जमीन के अन्दर गाइ दिया जाय । | 
को | 
गव~ 
करने 
ये | Be ० 
मर | अण्डों के परिरक्षण की नयी विधि 
ससे | भारत में अण्डा उत्पादन के मुख्य केन्द्र केरल, पंजाब, आन्ध्र और महाराष्ट्र में है । इनमें से 
चूहों | अकेले केरल देश के विभिन्न भागों को ३-५ लाख अण्डे प्रतिदिन भेजता है । अण्डों को एक स्थान से 
योग | दूसरे स्थान तक ले जाने में ५-१० प्रतिशत अण्डे रास्ते में ही खराब हो जाते हैं ओर ताप तथा नमी के 
जार | कारण रेव अण्डों पर बुरा प्रभाव पड़ता है । 
ay इस कनी को दूर करने के लिए केन्द्रीय खाद्य औद्योगिक अनुसन्धान संस्थान में अण्डो के परिरक्षण 
pl के लिए एक नयी विधि विकसित की गयी है । इस विधि के अन्तर्गत विशेष रूप से निसित बांस या तार 
a | की एक टोकरी में रखे अण्डो को ५-१० सेकण्ड के लिए एक विशेष प्रकार के तेल सें डबाया जाता है, 
TH | इसके पश्चात्‌ टोकरी को एक घण्टे के लिए ऊपर लटका दिया जाता है जिससे इस तेल को एक तह अण्डे 
एक पर जम जाती है और टपक्रने वाला तेल फिर से उपयोग करने के लिए एकत्र कर लिया जाता हे॥ . । 
यह | पंखा चलाकर इसे जल्दी ही सुखाया जाता है । देश के विभिन्न भागों सें परीक्षण करके देखा गया है कि... 
वा इस प्रकार कमरे के ताप ५५० फा. तथा १००° फा. के तार्पो पर Host को क्रमशः ४ सप्ताह, श्र ff 
[यी सप्ताह और १० दिन तक पूर्ण रूप से सुरक्षित अवस्था में रखा जा सकता gt 
at 


के | स्वीडन का मूकम्प अंकन केन्द्र 

| पश्चिमी स्वीडन के हागफोसं नामक स्थान पर ६० लाख रुपये को लागत पर 
O भूकम्प ama केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। इस केन्द्र में भूतल से ६६ फुट = ga 
| मील के वत्ताकार व्यास में १६ भूकम्प लेखी स्थित होंगे। यह केन्द्र भूतल के नीचे किये जाने 
वाले परमाणु-परोक्षणों के सम्बन्ध में जानकारी देगा, ओर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्त गेत उ 
। फा प्रयत्न करेगा । 
. इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि ऐसे भुकम्प अंक Rat es एकः 
| जानकारी प्राप्त होगी, वहां सुतल के नीचे किये जाने वाले परमाणु परीक्षण को 


गा। z = 
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१९६६ . 


स्वतोजनन 


लः एक महान सम्मावना के लिए तीन 
ast तक संघर्षरत रहा । वह तीन वर्षों 
तक निरन्तर अद्भुत प्रयोगों की TAT का 
सुजन करता रहा--श्वृंखला जिसके सृजन के 
लिए उसने फ्लास्को में थोड़ा दूध और थोड़ा 
मुत्र भरा और कुछ फ्लास्को को पानी में 
खौलाया । तदुपरान्त उन फ्लास्को की ग्रीवा 
को अग्नि-शिखा मे पिघलाकर उन्हें सीलकर 
दिया और वर्षों तक उन फ्लास्को की वह 
रक्षा करता रहा । और तब एक दिन, वर्षो के 
उपरान्त उसने इन सुरक्षित फ्लास्कों की 
सील तोड़ी, सिफ यह दिखलाने के लिए कि 
उबाले गये फ्लास्को के अन्दर का दूध और 
| मूत्र ज्यों का त्यो सुरक्षित पडा हुआ हे ओर 
| फ्लास्कों में उपस्थित ओषजन ज्यों की त्यों 
है । इन उबाले हुए फ्लास्कों में कीटाणुओं ने 
जन्म नहीं लिया और न ही प्रजनन कर वृद्धि 
को । किन्तु जब लुई ने उन फ्लास्कों की 
सील तोड़ी जिन्हें उसने उबाला नहीं था, तो 
| उसे उन फ्लास्को में ओषजन नहीं प्राप्त हुई। 
इसका अर्थ लुई ने सीधा यह निकाला कि इन 
न उबाले गये फ्लास्क्रों के ओषजन का 
कौटाणुओं ने उपयोग कर लिया है। इस 
[योग-परिणाम की श्रृखला के पूर्ण हो जाने 
पर लुई एक नयी, अनोखी कल्पना में 
या । यह कल्पना थी कोटाणु विहीन 
री -एक ऐसी दुनिया जिसमें मृत 
षं, और वनस्पतियों का ढेर लगा 
हो और - वातावरण में ओषजन 
मात्रा. में 
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निराळ्या के क्षण: असफलता क दायरे 
डा. au प्रियदर्शी 


~ 


बिहीन इस सृष्टि में ga प्रणियो के ढेर 
के ढेर लगते जायेंगे क्योंकि कीटाणुओं 
की अनुपस्थिति में न तो ये ast और न 
इनके कणों का विनाश होगा । लुई क्षण भर 
को अपनी ही कल्पना पर भयभीत हो गया -- 
ऐसी सृष्टि होगी मुर्दो की सृष्टि | 
सुदों-भरी दुनिया की कल्पना के बाद 
मुर्दो-भरी इस दुनिया की कल्पना के 


उपरान्त लुई कीटाणु विषयक उस प्रश्‍न पर 


लौट आया जिस प्रश्‍न को लेकर एक सदी 
पूर्व स्पेलेंजनी अन्धविशवासी वेज्ञानिको से 
जूझा था—वह प्रश्न जो एक दिन मानव के 
आदिम पूर्वज आदम के सम्मुख कोंधा था, 
जिसे बाइबिल के पन्नों में आदम सुलभा 
न सका था, ओर जिसे सुला न सकने की 
विवशता में आदम ने भगवान के सामने घुटने 
टेक दिये थे । बाइबिल के प्रथम उपाख्यान में 
ही विश्व के और सृष्टि के सृजन की कथा 
आती हे कि प्रभु की इच्छा से दस हजार 
प्राणियों के साथ आदम का जन्म हुआ था | 
प्राणियों का जन्म प्रभु की इच्छा से शून्य में से 
हुआ | किन्तु लुई की वैज्ञानिक आत्मा इस 
कथा को सत्य मानने से इनकार कर गयी | 
उसकी एक-एक रग स्वतोजनन सिद्धान्त को 
मानने से इनकार कर उठी | लुई का कहना था 
कि जीवन का जन्म जीवन से हुआ है, शुन्य से 
नहीं और नही प्रभु की इच्छा से । किन्तु प्रश्‍न 
तो था प्रमाण का। 

लुई के विरोधियों ने लुई से सीधा 
तर्के किया कि यदि स्वतोजनत मिथ्या 
है; प्रभु की सत्ता एक कल्पना है तो तुम प्रमाण 


विज्ञात-लोक 


it 


at) ow A 


OQ =h nf) ~h AO sgl smi AJY ता 


बी aa sath I VON: AD 


~) 


PAT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दो, HA इन कीटाणुओं का जन्म होता है ? ये 
कीटाणु जो प्रतिवर्ष-प्रतिदिन लाखों की संख्या 
में दुनिया के हर कोने में किण्वन करते हैं 
मदिरा का सृजन करते हैं, कहां से आते हैं ? 
कहां से आते हैं ये प्राणी'""कहां से आते हैं 
कहां से'""कहां से ? 

लुई के मस्तिष्क पर विरोधियों के प्रश्‍न 
के कुहासे को चादर घिरने लगी, किन्तु लुई 
विचलित न हुआ । स्पेलेंजनी की तरह वह 
भी स्वतोजनन के मिथ्या बोध को स्वीकार न 
कर पाया कि कोटाणुओं का जन्म मृत वस्तुओं 
से होता है, दूध अथवा मक्खन से होता है । 
हालांकि लुई स्वतः एक धामिक प्रवृत्ति का 
इनसान था, किन्तु वह कट्टरपंथी धामिक नहीं 
था । धर्मे में उसका अस्थायी विश्वास था । 
जिन दिनों लुई के सम्मुख स्वतोजन का प्रश्‍न 
आया था, उन दिनों तमाम यूरोप में युवा 
विद्रोहियों का वर्ग तैयार हो चुका था जो 
अन्धविश्वास के विरोध में आन्दोलन कर रहा 
था । वास्तविकता तो यह थी कि उन दिनों 
की नयी पीढ़ी जो जीवविज्ञान से सम्बन्धित थी 
डरविन के विकासवादी दर्शन से प्रभावित हो 
चुकी थी । और विकासवादी दार्शनिक इस 
सिद्धान्त को मानते थे कि जीवन का जन्म और 
उसकी गति जीवन से ही होती है, प्रभु की 
इच्छा से नहीं | 
अकादमी के सम्मुख लुई का दशन 

नयी पीढ़ी के इन्ही संघर्षमय दिनों में 
एक दिन लुई ने अकादमी के सम्मुख अपना 
दर्शन रखा: मेरा दर्शन दिल का है दिमाग 
का नहीं, और में समपित हूं उन भाननाओं को, 
उन महान प्राणों को जो बताते हैं कि सृष्टि 
सहज घटनाओं के सम्मिलन का फल मात्र 
नहीं है; सृष्टि मात्र गतिशील यन्त्र नहीं है, 
यह इसके अतिरिक्त भी कुछ और है । एक 
ऐसे शिशु के सिराहने आप बैठ जाइए जो मृत्य 
के आगोश में जा रहा हो, तो सम्भवतः 
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अनन्त के विषय में आप के मन में कुछ 
भावनाएं उठ सकेंगी ओर मैं उन्ही भावनाओं 
को स्वीकार करता हूं ।' किन्तु लुई जानता 
था कि दर्शन के इन खोखले उपाख्यानो से इस 
अन्धविश्वास का खण्डन नहीं किया जा सकता 
कि स्वतोजनन एक मिथ्या बोध है । इन्हीं 
कारणों से लुई दर्शन के नीरस और उले 
हुए उपास्यानों को छोड़कर प्रयोगों के धरातल 
पर उतर आया--वह धरातल जिसका अर्थ 
होता है सिद्ध सत्य | 
एक अजीब शुरुआत 

लुई ने स्वतोजनन को मिथ्या सिद्ध करने 
के लिए शुरू किया प्रयोग । इन प्रयोगों को 
करते समय एक वात स्पष्ट रूप से लुई के 
दिमाग में स्थापित थी कि कोटाणु हवा में से 
आते हैं । हालांकि कीटाणुओं के विषय में यह 
तथ्य अन्य कीटाण्‌ वैज्ञानिकों के भी मस्तिष्क 
में था और उन लोगों ने हवा में भी कोटा- 
गुओं की उपस्थिति दिखलायी थी किन्तु लुई ने 
इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए कई मशीनों 
का आविष्कार किया तथा इस तथ्य को हमेशा 
हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया था । उसने , 
स्पेलेंजेनी के सारे पुराने प्रयोगों को पुनः 
दुहराया; लुई ने स्पैलेंजेनी की ही तरह एक 
गोल और लम्बी, पतली ग्रीवा वाली बोतल ली. 
और इस बोतल में थोड़ा-सा यीस्ट रस रखकर 
इसकी पतली ग्रीवा को अग्नि शिखा को लो 
पर पिघलाकर सील कर दिया और तब पूरी 
बोतल को कुछ AM तक गरम पानी में उबा 
लता रहा । इस उबाली गयी बोतल में लुई | 
को कभी किसी कीटाणु की उपलब्धि नह 
हुई । अपने इस परिणाम की लुई ते घोषणा 
की किन्तु उसके विरोधियों, स जनन 
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तुम्हे इन फ्लास्को में कीटाणुओ को उपलब्धि 
नहीं हुई | 

स्वतोजनन सिद्धान्त के समर्थकों के ऐसा 
कहने पर लुई ने उन उपायो को खोजने को 
चेष्टा की जिन उपायों द्वारा यीस्ट के उबाले 
हुए रस में ठण्डी हवा प्रवेश कर सके तथा 
वातावरण कोटाणुविहीन रहे । लुई ने इन 
उपायो को खोजने के लिए ढेर-सारे बेतुके 
प्रयोग कर डाले । इन प्रयोगो को करते 
समय लुई हमेशा गम्भीर बना रहा । कारण, 
अब लुई की ओर राजकुमारों और अध्यापकों 
तथा विद्वानों का वर्ग आकषित हो उठा था। 
राजकुमा सै» अध्यापकों और विद्वानों का यह 
वर्ग लुई के चमत्कारों की ओर आंख लगाये 
बैठा था । अधिकारियों ने भी लुई को अधिक 
सुविधाएं प्रदान करनी प्रारम्भ कर दी थी | अब 


लुई को एक नयी, साफ-सुथरी प्रयोगशाला 
मिल गयी थी जहां बेठकर उसने इस महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न को सुलभाने की चेष्टा की कि कीटाणुओं 
का जन्म कीटाणुओं से ही होता है-स्वतोजनन 
सिद्धान्त के आधार पर नहीं होता | स्वतोजनन 
को गुथ्थी सुलकाने में लुई अधिक से अधिक 
जटिल होता चला गया, उसके सीधे-सादे 
सरल प्रयोग अधिक से अधिक पेचीदा होते 
चले गये, किन्तु सफलता उसके हाथ न 
लगी। क्षण भर को लुई निराश हो 
गयाः" 

घोर निराशा के इन्हीं क्षणों में जब लुई 
अपनी प्रयोगशाला में उदास मन थकाहारा 
ast था, एक दिन आशा को सुनहली किरण 
के रूप में उसकी प्रयोगशाला में प्रोफेसर 
बलाडं ने प्रवेश किया | (क्रमशः) 


निर्जीव प्रतिरूप या जीवित मनुष्य ? 


कलीफोनिया विश्वविद्यालय के वेज्ञानिको द्वारा सुक्ताये गये डिजाइन पर लास एंजल्स काउण्टी 
जनरल अस्पताल में मनुष्य का एक ऐसा प्रतिरूप तैयार किया जा रहा है जिसमें जीवित मनुष्य की भांति 
रक्त-संचार होगा । यह प्रतिरूप अपनी पलक उठा-गिरा सकेगा, aia सकेगा, गले से विभिन्न प्रकार की 


आवाजें निकाल सकेगा तथा गिरगिट की तरह गुलाबी से नीला तथा फिर मटमेला रंग बदल सकेगा । 


| बेहोश करने वाली दवा देने पर जीवित सनुष्य की भांति इस प्रतिरूप पर भी प्रभाव पडेगा । यह सांस 
AM तथा इसकी हृदय और नाड़ी की गति भी सरलतापुर्वक नापी जा सकेगी । बस, अन्तर केवल यह 


होगा कि इसकी प्रत्येक गति शिक्षक द्वारा नियत्त्रि 


कराना होगा । 


भोर कंल्शियम । 


__CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


7 $ त को जा सकेगी | इसका मुख्य उपयोग चिकित्सा- 
विज्ञान के विद्यार्थियों को ओषधियों के कारण मनुष्य के शरीर पर होने वाली क्रियाओं की जानकारी 


_ साधारणतया हड्डी टूट जाने के बाद ठीक होने में लगभग पांच सप्ताह का समय लगता है, 
Reg बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के विज्ञान कालेज के एल. उड्प्पा तथा एल. पी. गप्ता द्वारा किये गये 

पुसम्धानों द्वारा पता चला है कि कुछ विशेष ओषधियों के प्रयोग द्वारा टूटी हुई हड्डी को केवल ढाई- 
में ही ठोक किया जा सकता है । ये ओषधियां हैं--एनाबोलिक हारमोन, एस्कानिक अम्ल 


r 
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वज्ञान-क्लब 


प्रिय बच्चो, 


यह प्रसन्नता का विषय है कि विज्ञान- 
लोक में तुम्हारी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा 
रही | शायद इसी कारण तुमने चाहा है कि 
अपने इस पत्र के माध्यम से तुम्हें केसर के 
विषय में कुछ AAS | 

आज से दस वर्ष पूर्व तक कोई भी ओषधि 
केसर को नष्ट करने में समर्थ नहीं हुई थी, 
हालांकि कुछ ओषधियां उसकी प्रगति को 
धीमा करने तथा रोगी को राहत देने में सफल 


। हो पायी थीं। फिर वैज्ञानिकों ने पाया कि 


मेशोट्रेक्सेट नामक ओषधि चेरियोकार्सीनोमा 
नामक Har से पीडित बहुत से रोगियों को 
चंगा करने में समर्थ है। 

उसके बाद से इसके साथ मिलाकर कई 
ओषधियों का प्रयोग ल्यूकेमिया में किया जा 
रहा हे । इससे ल्यूकेमिया के प्रसार को रोकने 
में सफलता मिली है | 

ल्यूकेमिया रक्त का केसर है ओर प्रायः 
बच्चों में होता है । इस घातक Har से कुछ 
ही महीने के भीतर रोगी मौत के मुंह में समा 
जाता है । 

इस समय जिन ओषधियों का परीक्षण 
हो रहा है उनमें शरीर के स्वस्थ अंगों 
को विकिरण द्वारा क्षत होने से बचाने वाली 
ओषधियां सम्मिलित हैं। अन्य प्रकार को 
भोषधियां paraa अंग पर केन्द्रित होती 
हैं जिससे इन अंगों को विकिरण द्वारा नष्ट 
केरना अधिक आसान हो जाता है । 

इसी बीच जीव-विज्ञान के अनुसन्धान- 


इस बात का पत्ता लगाने के लिए 
प्रयत्तशील हैं कि शरीर के स्वस्थ कोष क्यों 
* भौर केसे केसरग्रस्त हो जाते हैं । निस्सन्देह 
म प्रयोगों से हमारी जानकारी बढ़ रही है । 


मैं समय-समय पर केसर से सम्बन्धित 
नयी-नयी खोजों से तुम्हें अवगत कराती 
रहुंगी । 


सस्नेह तुम्हारी 
ष्णा दीदी 


प्रतियोगिता संख्या ८१ के विजेता 


प्रथम पुरस्कार 


कुलदीपकुमार (५५५१) आगरा, महेन्द्रकुमार 
(६३२७) लदाना । 


द्वितीय पुरस्कार 


कमलेन्द्र पाल (४७८२) मैनपुरी, आनन्दप्रकाश 
(१२१९३) आगरा, बसन्तकुमार (१६००७) 
बिलासपुर | 


तृतीय पुरस्कार 


गोविन्दस्वरूप(११७५३)अजमेर, अशोककुमार | 
(११९५१) मन्दसौर, सुभाषचन्द्र (१०८४०) बम्ब ई, 
सन्तकुमार (१०७८६) इलाहाबाद, सत्यप्रकाश. 
(१४१०) रायसेन, अरविद (५६३३) इलाहाबाद, 
विद्यानन्द करण (१०७२०) हजारीबाग, राजेनद्र 
भटनागर (१२४६८) FRAT | 
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विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ८३ 


प्रथम पुरस्कार २५ रु. को पुस्तकें 


द्वितोय पुरस्कार २० रु. को पुस्तके 


तृतीय पुरस्कार १५ रु. की पुस्तकें 
अन्तिस तिथि : ७ अप्रेल 

इस प्रतियोगिता में केवल विज्ञान क्लब के सदस्य भाग ले सकते हें । प्रतियोगिता में भाग लेने 
का कोई शुल्क नहीं है । नीचे दिये हुए प्रइनों के उत्तर अलग कागज पर स्याही से साफ-साफ लिखकर 
पृष्ठ ५१ पर छपे कूपन के साथ लिफाफे में बन्दकर निम्नलिखित पते पर भेज दो-- 


कृष्णा दीदी, संचालिका, विज्ञान क्लब, विज्ञात-लोक, आगरा-३ 


लिफाफे पर “विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ८३ के उत्तर' लिखना आवश्यक है। उत्तर ७ अप्रैल 
तक उपरोक्त पते पर अवश्य पहुँच जाने चाहिये । बाद में आये उत्तरों पर विचार नहीं किया जायगा । 


विज्ञान क्लब प्रतियोगिता संख्या ८३ के प्रश्‍न 


१. जवानों के लिए शीतकालीन पोशाक का 
निर्माण भारत में कहां हुआ है ? 

२. स्मृति के स्थानान्तरण से सम्बन्धित हाल 
ही में एक प्रयोग किया गया है। किस 
देश में ? 

- २. गत वर्ष ब्रिटेन की स्मिथसोनियन 
` ज्योतिभोतिकी प्रयोगशाला ने एक नये gaga 
- तारे को खोज की घोषणा की । किस तारीख 
को? १ । 
E लाल मणि से लेसर किरणे उत्पन्त 
.की जा सकती हैं ? 
i ५. “बृहस्पति ग्रह पर जीवन के सर्वथा 


भिन्त रूप सें उत्पन्न होने की सम्भावना a) यह 
कथ्य किसका हे ? 

६. क्या कुत्रिम सेरुप्रभा 
सम्भव है ? 

७. प्रथम विद्युत्‌ रेलगाड़ी के आविष्कारक 
का क्या नाम है ? 

८. किसी भी साधारण टेलीफोन पर ध्वत्ति- 
संकेतों द्वारा चित्र सम्प्रेषित किये जा सकते हैं । मह 
आविष्कार किस देश में हुआ है ? 

& ओमेगा नामक प्रणाली क्या है ? 

१०. पिछला अन्तर्राष्ट्रीय भुकम्प-विज्ञात 
सम्मेलन कहां हुआ था ? 


का प्रदर्शन 


विज्ञान क्लब प्रतियोगितां संख्यां ८१ के प्रश्नों के उत्तर 


१. धमनी से आने वाला रक्त रुक-हककर 
आता है, जबकि शिरा से आने वाला रक्त एक 
झटके के साथ आता है। 

२. क्योंकि प्रेशर कूकर में दबाव साधारण 
Agata से बहुत अधिक हो जाता है जिससे उष्मा 
बढ़ जाती है । 
रे, बफे के टुकड़े द्वारा हटाया गथा 
अल्कोहल बर्फ की मात्रा से कम होता है, अतः 
बह्‌ डूब जाता है । 
४, गरमी के कारण धातु में प्रसार होने 
पेण्ड्लम वाली घड्यां बढ़ जाती हैं 
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तथा साधारण afsat में चक्र तथा अन्य पुरजे बढ़ 
जाते हैं । 

५. घर्षण के कारण | 

६. प्रकाश के पुर्ण परावर्तन के कारण । 

७. अति प्राचीन जन्तु या वनस्पति जिसने 
धीरे-धीरे पाषाण का रूप धारण कर लिया है । 

5. लगभग 5 प्रतिशत । 

९. वाशर ओर पम्प के बाहरी खोल के 
घर्षण के कारण । 

१०. प्रजनन के उद्देश्य से कीटों को आकर्षित 

करने के लिए । 


विज्ञात-लोक | 


लुः 
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३ | तुम्हारी कलम से 
के 
ऊ | WY \ FS २० as aS 
= समुद्र में ओषाधियों की खोज 
ने ह: ज्ञानरंजन (सं. सं. १८८३०) 


fe | म नव आज नयी-नयी ओषधियो की खोज 
के लिए समुद्रो का मन्थन कर रहा है | 
समुद्रो के गर्भ से अब तक जो नये-नये उपहार 
प्राप्त हुए हैं उनमें अनेक रोगाणुनाशक 
च | ओषधियां, पीड़नाशक ओषधियां और यहां 
। तक कि कंसरनाशक ओपधियां भी शामिल 
हैं। समुद्र के गर्भ से प्राप्त होने वाले ये उपहार 
। किसी दिन मानव के रोगोपचार की दिशा में 
| एक क्रान्ति उपस्थित कर सकते हैं । 
न सुमुद्र-गर्भ से ओषधियों की प्राप्ति नयी 
और अनोखी बात नहीं है। कई शताब्दियों 
| से एलगी और समुद्री मछलियों द्वारा मानव 
- | रोगों का सफल उपचार होता रहा है। कुछ 
z समुद्री जीव तो ऐसे विलक्षण हैं कि ऐसा 
लगता है जैसे उनकी उत्पत्ति किसी अन्य ग्रह 
पर हुई होगी । पृथ्वी पर जितने जीवों का 
। अस्तित्व है उसका ४-५ भाग समुद्रों के गर्भ 
| में विद्यमान है। यही नहीं, पृथ्वी की अधिकांश 
वनस्पति भी समुद्र के ही गर्भ में उगती है। 
लेकिन ओषधियों का यह सम्भावित भण्डार 


wu 


“On 


अभी तक अछुता पड़ा है । 
समुद्री जीवाणुओं और वनस्पतियों का 
| अध्ययन 


अब यह स्थिति तेजी के साथ बढ्‌ रही 
¦ । वेज्ञानिक अब इस बात का पता लगाने 
के लिए विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवाणुओं 
भोर वनस्पतियों का अध्ययन कर रहे हैं कि 
UG से कौन जीवाणु-विज्ञान की दृष्टि से 
धक सक्रिय पदार्थों अथवा तत्त्वों से युक्त हैं । 


बर १९६६ 


आजकल वैज्ञानिक भांति-भांति की रोग 
नाशक ओषधियों से लेकर केसर निरोधक 
ओषधियों तक की परीक्षा इन जीवों पर कर 
रहे हैं | 
समुद्री जीवों का अध्ययन करने वाली 
केलिफोनिया की एक संस्था aes लाइफ 
रिसर्च इंस्टीट्युट में शोध-कार्य करने वाले 
वेज्ञातिकों ने एक ऐसा मिश्रण शोधा है जो 
रक्‍त जमने को क्रिया में काफी कमी कर देता 
है । इस कार्य के लिए समुद्री फर्मो के विष का 
उपयोग किया गया है | 
न्यू जर्सी की एक फर्म मेरीन कोलाइडिस 
के अनुसन्धानकर्ताओं ने एक ऐसा रासायनिक 
पदार्थं तयार किया है जो मानव-शरीर को 
,स्ट्रोण्टियम-९० से मुक्त कर देता है।इस 
रसायन का निर्माण समुद्र में उगने वाली भूरे 
रंग की सेवार से किया जाता है। 
बारह जोड़े गलफड़े j 
सेन डियागो, केलिफोनिया स्थित | 
'स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट आव ओशनोग्राफी' के _ 
डा.डेविड जेनसन ने प्रशान्त महासागर में पायी _ 
जाने वाली हेगफिश में दिलचस्पी लेना प्रारम्भ 
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आओ डाक्टर जेनसन यह पता लगाना चाहते 
हैं कि तन्तुरहित यह हृदय किस प्रकार दो 
अभ्य हृदयों के साथ-साथ धड़कता है। अत्यन्त , 
सावधानी से गहन अनुसन्धान कर उन्होंने 


. अपने प्रश्‍न का उत्तर खोज निकाला | इसका 
कारण एक जीव-रसायन था जिसे उन्होंने 
एप्टाट्रेटित का नाम दिया प्रयोगशाला में 
ऐसे पशुओं के शरीर में इस रसायन का प्रवेश 
होने पर जिनके काडियो नवं सेण्टर क्षतिग्रस्त 
` थे, हृदय को धडकनें शुरू हो जाती थीं और 
नियमित रूप से कई घण्टों तक लगातार जारी 
रहती थीं । 

अत्यन्त प्रभावशाली रोगाणुनाशक ओषधि 
स्भावना 

अमरीकन ge असोसियेशन इस निष्कर्ष 
पर पहुंचा है कि एप्टाट्रेटिन नामक इस रसायन 
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अतल गहराइयों में वनस्पतियां भी हैं, जन्तु भी हैं | 3 
को नियमित करने के लिए किया जा सकता व्‌ 
है जिनके हृदय के तन्तु क्षतिग्रस्त हो जाते à 
हैँ । हैगफिश के कारण अब ag दिवस निकट 3 
प्रतीत होने लगा है जब क्षतिग्रस्त तन्तुओं वाले 
हृदयो की धड़कन को जारी रखने के लिए ।. 
विद्युत्‌ स्पन्दन उत्पन्न करने वाले यन्त्र को | & 
शरीर में लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, | = 
और केवल गोली खाकर ही हृदय की धड़कनों 2 
को नियमित रखा जा सकेगा | = 


न्युयाकं मरुस्थलशाला की प्रयोगशाला 
के डा. सोफी जेकोठास्को का कहना है कि मृत 
जीवों के शरीर के गलने पर आस-पास का जल 
दूषित हो जाता है, किन्तु स्पंजो के पास मूत 
जीवों के शरीरों के गलते रहने पर उनके चारों 
ओर का जल स्वच्छ बना रहता है। उन्होंने 
सोचा, शायद स्पंजों से अथवा उनके अन्दर 
मौजुद सूक्ष्म जीवाणुओं से ऐसा कोई पदा | | 


Be 


१ 


Ms 


1 1// 
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वाले कीटाणुओं का नाश कर देता है 1 यदि 
यह अनुमान सही है तो यह पदार्थ एक 
अत्यन्त प्रभावशाली रोगाणुनाशक ओषधि 
सिद्ध हो सकता हे | 

आज समुद्र में पाये जाने वाले तत्त्वों से 
निर्मित ओषधियों को विशेष महत्त्व प्राप्त है। 
भूमि-स्थित स्रोतों से विकसित ओषधियां कई 
प्रकार के रोगाणुओं पर नियन्त्रण प्राप्त करने 
में अधिक प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुई हैं । इसके 
अलावा कई प्रकार के घातक रोगाणुओं की 
ऐसी नयी किसमें gar हो गयी हैं जो पेनी- 
सीलिन-जँसी चमत्कारी ओषधियों के प्रभाव 
को व्यर्थ करने में सक्षम हैं | 
एक नये युग का प्रारम्भ 

एक ऐसी रोगाणूनाशक ओषधि का 
विकास जिसकी आज काफी आवश्यकता है, 
नेशनल इंस्टीट्यूट आव हेल्थ के डा. दूरी 
जी.जी. कर रहे हैं । पाओलिन-२ नामक यह 
ओषधि समुद्री जीवों, जैसे सीप और घोंघों 
के शरीर में पाये जाने वाले द्रवों के संयोग से 
तैयार की जा रही है। 


“cate आशा है, अभी कितनी ही नयी मछलियों 
का पता चलेगा 


| दिसम्बर १६६६ 


बहुत-सी मछलियों को वैज्ञानिकों ते ओषधि प्राप्त 
करने की हृष्टि से महत्त्वपुर्ण पाया हे '' 


साउथ केलिफोनिया विश्वविद्या- 
लय की प्रयोगशालाओं के 
वैज्ञानिकों ने एक ऐसे तत्त्व 
का पता लगाया है जो जीवों के 
उच्च रक्तचाप को कम करने को _ 
क्षमता रखता है और जिसे हृदयः 
रेनशन-जैसे रोगों की चिकित्सा | 
के लिए इस्तेमाल किया जा 
सकता है। यह तत्त्व स्टोनफिश _ 
द्वारा उगले जाने वाले विष को ` 


है 


पौधे द्वारा निस्सृत विषे 
से एक ओषधि तैयार की गयी है 
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डेडी आप कह रहे थे 
केसे होता है ? 

मैरी ही तरह अनेक व्यक्ति बैंक में अपना रुपया जमा रखते हैं । 
बैंक में बहुत सा रुपया इकट्ठा हो जाता है । उस रुपये को बैंक टका- 
TER), कारखानों और सरकार को उधार दे देती है। कुछ समय बाद 
वक को अपना रुपया व्याज सहित वापस मिल जाता है क्‍योंकि बैंक 
हमारे रुपय का उपयोग करती है, इसलिए उसमें से कुछ ब्याज हमें 
मी दे देती हैं । इससे हमारा रुपया बढ़ता है । यदि हम रुपये को बैंक 
में जमा न करेंगे , तो वह केसे बढ़ेगा? 

ठीक है ! आप अपना रुपया तो पंजाब नेशनल बैंक 
में ही जमा रखते हैं ना? 


हाँ, बेटा। वहो मेरा बैंक है। यह देश के सबसे 
ae पुराने और सबसे 
बड़े बेंकों में से एक है । देश भर में इसकी ४७४ से अधिक शाख्राएँ हैं । 


` णाह बेबल 


बैंक में धन बढ़ता*है। यह 


3 CS on ee 
> न >> 


_ जगदीश मेहरा द्वारा मेहरा आफसेट प्रेस, 


आगरा में मुद्रित एवं मेहरा न्युजपेपर्स, आगरा के लिए प्रकाशित 
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